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TNE का `, ` ` 


ह सन्‌ १८६७ के एकट २५ अनुसार इस पुस्तकके सव अधिकार संन्यासी संस्कृत 


त्रह्मसुत्र । 


~ 


पादशिष्य मण्डलेइवर स्वामी गोविन्दानन्दगिरिजी 
महाराज विरचित भाष्याथप्रदीपिका सहित । 


( प्रथमाध्याय ) 
"म 


भकाशक-- 


श्रीस्वामी पू्णानन्दजी, काशी । 


पाठशाळा ( काशी ) के अधीन हैं । 
--०००००- 


पं० व्यङ्कुटेश शास्त्री द्राविड बी० ए० द्वारा-- 
साङ्गवेद्‌ विद्यालय प्रेस, रामघाट, काशी में मुद्रित । 


ज > . 


प्रथम आघ्रुत्ति ५००० | 


शाके १८५३ ; सम्बत्त १९८८ सन्‌ १९३१ ` 8 

मूल्य रु० ४) 

$ इन सहाराजके बनाये हुये ३ श्रीमदगवदोतागढाथेप्रदीपिका, २ तत्त्वानुसन्धान, शु 
३ आत्मपुराणा दिग्रन्थ हिन्दी भाषामें प्रसिद्ध हं | रे , 


श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय "श्रीचिद्धनानन्द्गिरिपूज्य- ¦ 


भूमिका । 


यह वार्ता विवेकियोंकों विदित ही है कि-- सपूर्ण प्राणिवर्ग स्वभावसे 

ही सुखकी प्राप्ति और दुःखके परिहारको चाहते हे । वस्तुतः “क्या दुःखका 
` साधन है और क्या सुखका साधन है” इस अर्थको निर्णय करता हुवा वेद 
भगवान्‌ निखिल प्राणियोंका अनुभ्राहक है। ग्‌ यज्ञः साम अथवणात्मक वेदमें 

. कुछ भाग कर्मका प्रतिपादक है । और कुछ भाग उपासना घ ज्ञानका प्रतिपादक 
हे। तहां कमेप्रतिपादक भागके अर्थको निर्णय करनेके लिये महर्षि जैमिनिने 
द्वादश अध्यायात्मक 'पूर्वमीमांसाः रची है। ओर उपासना व ज्ञान प्रतिपादक 
भागके अर्थनिर्णयके लिये महर्षि भगवान, वेदव्यासजीने 'उत्तरमीमांला' रची है । 
इसमें चार अध्याय हैं। इसीका नाम वेदान्तदर्शन ( शास्त्र) है। इसीका नाम 


घ्ह्मतूत्र हे। यद्यपि इन सूत्रोंके अथेको अतिगहन होनेसे श्रीशकुर भगवानले इन | 


सूत्रोंके उपर भाष्यकी रचना करी है। - तथा श्रीवल्लभ सम्प्रदायके आचार्य और 
श्रीरामाचुजाचार्य ओर श्रीनिम्बाक व श्रीमाध्वंसम्प्रदायोके आचार्योने भी इन त्रह्म- 


सूत्रोंके उपर भाष्योंकी रचना करी हैं । ओर धोशाळर भाष्यके उपर भी भामती, : 


कल्पतरु, परिमळ आदिक अनेक बड़ी २ टोका विद्यमान हैं । तथापि भाष्य, 
भामती, आदि टीकावोंको संस्कृत भाषामें होनेसे संस्कृत भाषामें जिनका विशेष 
परिचय नहीं है तिन पुरुषोंको परम पुरुषार्थके साधक इन त्रह्मसूत्रोंमें प्रतिपादित 
तत्त्वज्ञानसे वञ्चित रहना पड़ता है। इसलिये सवे साधारण मुंमुक्षुवोंके हितके लिये 
अनेक महात्मा व सुसुक्षुवोंकी प्रार्थनासे रीमत्परमहंसपरिवराजकाचार्य श्री १००८ 


मण्डलेश्वर श्रीस्वामी गोविन्दानन्दगिरिजी महाराजने वेदान्तद्शेनशांकरमाष्यकी ` 


हिन्दी टीका करना आरम्भ किया था। करीब एक अध्यायकी टीका तैयार होनेपर 
दुर्भाग्यसे महाराजका कैवल्यथाम हो गया । इस ग्रन्थको सुसुक्षवोके लिये 


परम उपयोगी समभ कर हमने पूर्णकर व छपवाकर काशीस्थ श्रीसंन्यासी - 
संस्कत पाठशालाको समर्पण कर दिया है। इस पुस्तकको छपानेके, 


लिये धी पेटलाद टरकी रेड डायवक्संवाले भ्रीराजरल सेठ-रमणळाळ केशवलाल 
दातारने अपने ज्येष्ठ भ्राता स्वगीय राजरल सेठ परीख-नारायणभाई केशचलाळके 
नामसे बड़ी उदारतासे ४०००) र० दिये है'। ऐसे दानवीर पुरुष भारत माताकी 
गोदमें बहुत थोड़े है'। इन सेउजीको यद पाठशाला हार्दिक धन्यवाद देती है । 


मिळनेका पता-- 


मन्त्री, संन्यासी संस्कृत पाठशाला, आपका 
 डे०-सिद्धबाबा अपारनाथका मठ | मण्डलेश्वर स्वामी जयेन््रपुरी । 
सु०-दुण्डिराजगणेश, बनारस सौरी ।. रेड़ीनीम गोविन्द्मठ, काशी | 


श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय्य श्रो त्रियन्नह्मनिष्ठ पुज्य पाद्‌ 
श्री १००८ श्री मण्डलेरवर स्वामी गोविन्दानन्द्‌ 
गिरिजी माहाराज, काशी । 


श्रीराजरत्न सेठ परीख, नारणभाई केशवलालजी. 
जन्म सं० १६५५. मरण सं० १६६६. 


थू 3० श 
अह्मसूत्र भाष्याथप्रदीपिकामें स्थित विषयाँकी संचन 


अनुक्रमणिका । 
॥ प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ॥ 


मङ्गलाचरण । 

उपोदूघात । व आ t १६ ३४ 
“अधिकारी आदिकोंके निर्णयके घा हर [सके प्रसिद्ध 

लिये 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासाः इस अम तची से २०२ 

_ इना क i इस अर्थका अध्यासके लक्षण । 33 
शंका समाधानपुत्रेंक समर्थन । २ | ₹ | अन्यथाख्याति आदिकोंका संक्षे- ३३४९ 
निज्ञासाधिकरणस्‌ ॥१॥ | |, | | पसे खण्डन । दो 
बन्धनिष्ठ अध्यस्तत्व हेतुसे विषय अध्यासमें प्रमाण । ola 
प्रयोजनकी सिद्धि; विषय प्रयो- | | । | शाखे विपयप्रयोजनादिका प्रद्‌ 

ज़नकी_ सिद्धिसे शाखके आरम्भ- झन। ` ३५ २६ 

- का समर्थन । ` इति प्रथमवर्णकम ।। 

सन्देह प्रयोजनके अभावसे झाख्ना- २८| पूर्वसीमांसासे उत्तरमीमांसामें 

रम्भमें निष्फलताका “व -संसारमें | . | अगताथेत्वका वणेन। _ R१2 
सत्यताका प्रतिपादन । | ऽ इति (द्वितीयवणेकस्‌ ।। 

अध्यासमें शंकाभाष्य । तः “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्र- 

अध्यासमें सिद्धान्तमाष्य। |. | ३३ २१. संक्षिस अर्थकथन। ` 

सेतुदशनसे पापनाशकी तरह “अथ' शब्दके अथेका निरूपण। 

: ज्ञानते सत्य प्रपञ्चको भी निवृत्ति- भूक, शब्दके अथेका कथन जी ः ' 

की बंका व परिद्दार । - ब्रह्मजिज्ञासा पदमे -| 
अध्यासमें पुनरुक्तिकी शंका व| । १३ |१०| समासका व्यवस्थापनादि। | 

परिहार । ० |२२ 

अध्यासका : स्वरूपलक्षण । १३ | 4 

अज्ञानका लक्षण । १३ |३०| थेनादि 


अन्योन्योघ्यास पक्षमें आत्मामें 
कल्पितत्वकी आशंका व परि. 


व्या १६ (१३ उक्त विप्रस 


[Ese] 


दढ होतेते बरमीमासामें नि |. |. | | तरकर्य मोक्षे; उत्पत्ति विति | | | होनेसे बरह्ममीमासामें निः- 


ह. पं, | 


श्रेयसप्रयोजनतादिका प्रतिपादन । | » | १९ | आति संस्काररूप चतुविध क्रिया- 


इति चतुर्थवरणेकम्‌ ।। 


फलत्वका निरासादि | 
साक्षीका लक्षण । 


जन्माद्यधिकरणम्‌ ॥२॥ |२ ६४१४ ज्ञानमें क्रियात्वका निरास । 


“यतो वा इमानि भूतानि जायस्से’ 


' इत्यादिःश्रुतिके अनुसार ब्रह्मके 


'छक्षणादिका निरूपण । 
प्रसङसे श्रुतिलिङ्गादिके लक्षण च 
उदाहरणादिका निरूपण । 


जगद्योनित्वसे अवगत जो ब्रहममें 
सवंजत्व है तिसका दद्ीकरणके 
लिये पुनः वेदकारणतारूप ब्रह्मके 
रूक्षणादिका प्रतिपादन । 

इति प्रथमवर्णकम्‌ ।। - 
“हममे शास्र प्रमाण है? इस 
अर्थका वर्णन; इस कल्पमें पूर्व 
सूत्रसे गताथत्वकी आशंका और 
तिसका परिहार । 

इति द्वितीयवर्णकम्‌ः ।। 


समन्वयाधिकरणमू ॥४॥ 
संशयपूरेपक्षपू्ंक सम्पूण वेदान्तों- 
का ब्रह्ममें समन्वयका प्रतिपादन। 
उपक्रमादि पट लिङ्गोंके लक्षण व 
उदाइरण । 

ब्रह्म सिद्ध होनेसे मानान्तर करके 


' वेद्य है; इत्यादि पूर्वपक्षके वीजों- 


का निराकरण । 

“ब्रह्म उपासनाविधिका शेष हैः 
इस मतका उपन्यास] | 
कमे व शानके फलकी विलक्षणता 
कथनपूर्ेक उ क्त मतका खण्डनादि | 


ब्रह्मज्ञानमें चिधितन्त्रत्वका 
निरास । 

»| » |२४| बरह्मात्माके  साक्षात्कारसे सर्व 
कतंन्यताकी हानि आदिकमें 


» | ८० २३| त्यका कथन । 


शास्रयोनित्वा धिकरणम्‌]| ३॥|| ३ | म | € | केवल वस्तुवादी वेदभाग नहीं है' 


| `| | इस प्रभाकरके मतका खण्डन । 

| निषेध वाक्योंकी तरह पेदान्तों- 

| को सिद्ध अर्थमें प्रमाणताका 

| a प्रतिपादन । 

| कतेग्यता विध्यनुप्रवेशके विना 

| रज्जुस्वरूपकथनकी तरह वेदा- 
न्तोमें अर्थवत्ता नहीं हो सकती 

है, क्योंकि वेदान्तियोंमें भी पूर्वकी 

तरह हो संसारित्व देखनेमें आता 

| है ? इस आक्षेपका खण्डन | 

| || आत्माकै सशरीरत्वमें; शरी- 

६ | रमे आत्मत्वाभिमानरूप मिथ्या 

ज्ञानमात्रत्वका कथन । 


“दारीरमें आत्मत्वाभिमान गौण 
है; मिथ्या नहीं है” इस प्रभा- 
१०२|१७| करके मतका खण्डन । 
| “जीवन्सुक्तमें किसी भी प्रवृ 
| त्तिका सम्बन्ध नहीं है? इस 
५१०६३० अर्थको दिखछाकर ब्रह्मसाक्षात्का- 
| | | खान पुरुपमें यथाप संसारित्वके 
५ |१११| ३ | अभावका निर्धारण | 
ेदान्तोमें,; प्रतिपत्ति ` आदिक 
११६ ६| विधिपरताका विस्तारसे खण्डन। ` 


[ 
४ १३६३३ 
59 | १३८ | है| | ° 


१३३/२२ 


9 १२९७२६ 


 |१५०१८ 


१३२/२७ 


अद्वैत आत्मसाक्षात्कारसे प्रमा 
णादि के बाधका प्रतिपादन । 


सत्पधिकरम्‌ ॥ ५॥ | १६० 


जगत्‌ कारणके विषयमे सांख्या 
दिमतोंका प्रदर्शन । 
$क्षतेनाशब्दम्‌ः इस सून्रके 
अर्थका कथन, और जगत्कारणमें 
इक्षिवृत्वके श्रवणसे प्रधानमें शे 
ब्दृशून्यत्चके प्रदशन पूवेक अश- 
व्दृत्व हेतुसे प्रधानमें जगत्कारण 
त्वका खण्डन । 

$इक्षतेः? यहांपर धात्वर्थं निरेशका 
कथन; और तिसका प्रयोजन । 
“ज्ञानको सत्व गुणका धर्म होनेसे 
प्रधान भी सेज हो सकता है” 
इस सांख्य मतका खण्डन । 
“ब्रह्ममें भी सुख्य सर्वज्ञत्व नही 
बन सकता है” इस पूर्वपक्षके 
बीजका खण्डना दिक । 
जगत्कारणमें आत्म शब्दके प्र 
योगसे ईक्षणमें गोणत्वका निरास । 
आत्मनिष्ठावालेको मोक्षका उप- 
देश होनेसे भी प्रधान आत्म- 
शब्दका अर्थ नहीं हो सकता है। 
हेयत्वके अवचनसे भी. प्रधान सत्‌ 
शब्दका च आत्मशब्दका वाच्य 
नहीं है । 
स्वमपीतो _ भंवतिः ( छा० 
इत्यादि श्रतिसे भी प्रधानकार 
णवाद विवक्षित नहीं है। 
सम्पूर्ण घेदान्तोसे ब्रह्मकी ही 
अवगति होती है; इस गतिं 
सामान्यसे भी प्रधानक्रारणंवाद 


नहीं बन सकता है । 


स्‌ 


[ ३ ] 


० देश, 


५१०, 
| | सर्वेज्ञ इंश्वरके प्रकरणमें 'स कारणं 


न न चास्य? (खे०) 
इत्यादि भ्रवणसे भी ब्रह्म हो 
जगतका कारण है, प्रधान नहीं । १ ३३ 


>| » |३भानन्दमयाधिकरणम्‌ ॥६।|२३८ 


श्र । १७४४५१ 


६ |१८६ 


' | शासनले भी आनन्दमय जीव व 
१०१६५ 


एकदेशीके सतसे आनन्इमयमें 


बह्मत्वका.-समर्थन । 

विकाराथंक मयट्के अनुरोधसे 
आनन्दुमयमें अन्नह्मत्वकी शंकाका 

मयद्का प्राचुये अर्थ स्वीकार 

करके निराकरण । १३/२०४ 
ब्रह्मम आनन्दका इेतुत्व होनेसे भी 


सयदूमं प्रा चु्यार्थेकत्वका कथन । |३४।२०१ 


“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( ते० 
इस सन्त्र करके प्रतिपाद्य ब्रह्मका 
ही आनन्दमय झाब्द करके कथन 
दोनेसे भी आनन्दमय पर ब्रह्म 
हीहै। 

आनन्दमयके प्रकरणमें 'सोऽक्रा- 
मयतः ( तै० ) इत्यादि श्रुतिसे 
सम्पूण जगतकतेत्वकी जीवमें अ 
चुपपत्ति होनेसे भी आनन्दमय 
पर ब्रह्म ही दै । 

जीव ओर आनन्द॒मयके भेदव्यप 
देशसे भी आनन्दमय संसारी 
नहीं दवै। ` . 

आनन्द्मयके अधिकारमे “सोऽ 
कामयत? ( तै०.) इस कासयितू 
त्वके उपदेशसे प्रधान भी आन- 
न्दसय नहीं बन सकता है । 


कृत आनन्दूमयमें प्रबद्को मोक्षके 


१५८२०६ 


१६ २०७ 


१८ | २० 


प्रधान नहीं हो सकता दे । १९२१९ 


घिरे विषय छ,एव्प, 
| 
| 


के... 
१५८ 


SS 
प, ए०पं। विषय वि, ए० पं, 


विषय 


“इदं त्विह वक्तव्यम्‌? इत्यादि 
भाष्यसे एकदेशीके मतको खण्डन 
करके सिद्धान्तके अनुसार आन- 
न्दमयादि कोशोंका अन्तर्यामी- 
रूप 'बह्म घुच्छं प्रतिष्ठा? (तै०) 
: इस श्रुतिमें स्थित "ब्रह्म शळ्दसे 
अधिष्ठान ्र्मकी विवक्षा; आन- 
न्दूमयमें ब्रह्मत्वका खण्डन; और 
` सिद्धान्तके अनुसार सूत्रोंकी 


योजना । - 


अन्तरधिकरणम्‌ ॥७॥ 
“अथ य पपोऽन्तरादित्मे हिर- 
एभयः पुरुषो चर्यते हिरण्यशमश्रु- 
हिरण्यकेश” ( छा० ) इत्यादि 
्रुतिमें परमेश्वर ही उपास्य है 
देवता नहीं इस अर्थका उप- 
पादन । 
ध्य आदित्ये तिष्ठन्‌? इत्यादि 
श्रुतिकि अनुसार जीव व ईशका 
भेद व्यवहार होनेसे भी आदि- 
त्यके अन्तर्‌ अन्तर्यामी परमेश्वर 
ही उपास्य है। _ 


- आकाशाविकरणम्‌ ॥८॥ 


“अस्य -छोकस्य का गतिराक्ाश 


इति होवाच? ( छा० ) इत्यादि | ` 


श्रुतियोंमें “आकाश? हाब्दसे पर 
ब्रह्मका प्रतिपादन । 
्राणाधिकरणम्र ॥६॥ 
'कतमा सा देवता प्राण इति 
होवाच' (छा०) इत्यादि श्रुति- 


'योंमें प्राण शब्दसे परमेश्वरका 
प्रतिपादन । 


| $ | 


२४० 


ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥१०॥ - 
“अथ यदृतः परो दिवो ज्योतिः | 
दीप्यतः ( छा० ) इत्यादि | 
श्रुतियोमें ज्योति शब्दसे पर | 


पूवे वाक्यम गायत्रीका कथन 
होनेसे 'ज्योतिदीप्यते’ इस श्रुति 


| 
ब्रह्मका प्रतिपादन । 
| 


| 
| में अप्रकृत ब्रह्मा प्रतिपादन 
नहीं हो सकता है? इत्यादि द 
| » |२३, इॉकाचोंका तीन सूत्रोंसे परिहार । ३७२४८ 


२१०१२९ | प्रतदेनाधिकरणम्‌ ॥११॥ |२८,३१४ 
कौपीतकि ब्राह्मणोपनिषत्‌ गत 
| इन्द्र प्रतदंनकी आख्यायिकामें 
स्थित 'स होवाच प्राणोअंध्म 
प्रज्ञात्मा’ इस श्रुतिगत्त प्राण? 
`| शब्दसे “परबह्मका ही प्रदिपा 
»| | | देन है” इस अर्थका अनेक शंका |? 
समाधानपूवक चार सूत्नोसे |` ^ 
समर्थन । 


प्रथमाध्याये द्वितीय 
पादः॥. 


गत पादके अर्थका अनुवाद 
| | करके द्वितीय पादमें निर्णय अथो 
का कथन । 
| | |सर्व्रमसिद्धयधिकरणम्‌ ।१| 
“सवे खल्विदं ब्रह्मः ( छा०) | ६ 
इत्यादि शाण्डिल्य विद्यामे 'मनो- | २ 
मयः प्राणशरीरो भारूपः? इत्या- | है 
दिसे “पर ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है, 
जीव प्रतिपाद्य नहीं है! इस | 
अर्थका अनेक दाका समाधान- | ७ 


hy 


पूवक आउ सून्रोंसे प्रतिपादन । ।% 


१ 


२१२२८, 


२२२२६ 


अलषिकरणम्‌ ॥२॥ 
“यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत 
ओदनः? ( क० ) इस श्रुतिमें 
ब्राह्मण क्षत्रियादिक हैं भात 
जिसके, सत्यु दै दाळ जिसका, 
सो अत्ता, चराचर ग्रहणसे व प्रक- 
रणसे ब्रह्म ही है, जीव व अशनि 
नहीं है; इस अर्थका दो सूत्रोंसे 
प्रतिपादन । 
गुह्मप्रविष्टाधिकरणम्‌ ॥२॥ 
“ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके 

हां प्रविष्टी परमे पराद्धे? ( क० ) 
इस श्रुतिमें स्थित गुहामें प्रविष्ट 
जीव और ईश्वर हैं, इदि ओर 
जीव नहीं है; इस अर्थका दो 
सून्नोंसे उपपादन । 

अन्तराधिकरणम्‌ ४॥ 
छाल्डोग्यके चतुर्थे अध्यायगत 
डपकोसल विद्यामें 'य एपोऽक्षिणि 
पुरुषो दृश्यत एप आत्मेति 
होवाचः इस श्रुति करके | 
पाद्य अक्षिमें इश्यमान पुरुष 
छाया व जीव नहीं हैं, किन्तु, 
क॑ ब्रह्म खं ब्रह्मः इस श्रुतिसे 
प्रकृत त्रह्मका ही प्रतिपादन है; 
इस अर्थका पांच सून्नोंसे निरूपण । 
अन्तर्याम्यधिकरणम्‌ ॥५॥ 
ध्यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या 
अन्तर? इत्यादि _अन्तर्यामी 
न्राह्मणमें सर्वान्तर्यामी पर- 
' भेश्वर ही प्रतिपाद्य दै, जीव व 
प्रधानमें सर्वान्तयामिता नहीं |” 
बन सकती है; इस अर्थका तीन ६३ 
सूत्रोंसे प्रतिपादन । २० 


९ २८१ 


| 
| 
| 
| 
| 


१० 
११२८४ 


अदृश्यलाधिकरणम्‌ ॥६॥ २१ 


३११ 
'अथ परा यया तदक्षरमधिग 
म्यते’ ( सु° ) इत्यादि श्रुतिसे 
प्रतिपाद्य अक्षर भूतयोनि परमे । * 
शवर ही है प्रधान व जीव नहीं 

है; इस अर्थका तीन सून्रोंसे २२ 
प्रतिपादन । 


वेश्वानराधिकरणम्‌ ॥७॥ |२४ 
छान्दोग्यके पञ्चम अध्यायगत 
न आत्मा कि ब्रह्म! इत्या 


३२३। 


जीव नहीं दै; इस अर्थका विस्ता 
रसे नो सूत्रों करके प्रतिपादन । 
कैकेय राजाका व ऋषियोंका 
सम्वाद और प्रसझ्चसे प्राणासि- 
होत्रका प्रतिपादन । 


प्रथमाध्याये तृतीयः 
पादः ॥ 

दय॒भ्वाद्यधिकरणम्‌ ॥ १॥ 
व्यल्मिन्यो: प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं 
सन सह प्राणैश्च सर्वे: ( सु० 

इत्यादि “श्नुतिमें स्वगं पृथिवी 
आदिका आयतन परमेश्वर ही है 
प्रधान व जीव नहीं, है” इस 
अर्थका अनेक देतुवों करके सात 
सूत्रोसे प्रतिपादन । 


भूमाषिकरणम्‌॥ २ ॥ 
छान्दोगयके ससमाध्यायगत ना- | 
रद च सनत्कुमारके 
धूमा सेब विजिज्ञासितव्य इति 


- ईश्षत्यधिकरणम॥ ४ ॥ 


भूमानं भगवो विजिज्ञास इति? 
( छा० ) इत्यादि श्रुतियोंसे 
प्रतिपादित भूमा परमेश्वर ही 
है प्राण नहीं है; इस अर्थका दो |,, 
सूत्रोंसे प्रतिपादन । 


अक्षराधिकरणम्‌ ॥ २॥ 
'क्रस्मिन्नुखल्चाकार ओतश्च 


प्रोतत्चेति । सहोवाचेतद्वैत- 
दक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्ति’ 
( छा० ) इत्यादि श्रुतिमें अक्षर 


पर ब्रह्म ही है प्रणव नहीं है; इस १) 


अर्थका तीन सूत्रांसे प्रतिपादन । |१ | 


“तुतद्वे सत्यकाम परञ्जापरञ्च ब्रह्म 
यदोंकारः 'यः पुनरेतं त्रिमात्रेणो- 
मित्येतेनः (प्र०) इत्यादि श्रुति- 
प्रतिपाद्य त्रिमात्र प्रणतरमें “परबह 
ही ध्येय दै । अपर ब्रह्म नहीं” 
इस अर्थका निरूपण । 


दइराधिकरणम्‌।; ५॥ 
"अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं 


युण्डरीक॑ वेशम दहरोऽस्मिन्नन्त- |; ३। 
` राकाशः' ( छा० ) इत्यादि प्रक- |१६। | 
रणमें “पर ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है, |! ९; 

वियत्‌ ब जीव नहीं हे” इस | 


अर्थका अनेक शंकासमाधान- 
पूवंक आठ सूत्रोंसे प्रतिपादन । २१ 


अनुकृत्यधिकरणम्‌ ॥६॥ [२२ 
“न तत्र सूर्या आति न चन्द्रतास्क॑ 


नेमा विद्युतो भान्ति कुतोअ्यम- |. 
मि ( सु ) इत्यादि श्रुतिमे 


“चेतन ही प्रतिपाद्य है, अन्य तेज 


प्रतिपाद्य नहीं है” इस अर्थका |, | | 
दो सून्नॉसे प्रतिपादन । २३, | 
प्रमिताधिकरणस्‌ ॥ ७॥ |२४०१६/ 
"अङुष्ठमान्नः पुरुपो मध्य आत्मनि 
तिष्ठति? $झानो भूतभञ्यस्य’ | 
(क०) इत्यादि श्रुतिमें “श ही | 


प्रतिपाद्य है जीव नहीं”, हृदयकी 
अपेक्षासे इश्वरमें अङुष्ठमात्र त्व 
है; इस अर्थका दो सूत्रोंसे प्रति- | | 
पादन । २ | 
देवताधिकरणम्‌ ॥८॥ १३: 
| 


बरह्मचिच्चामें देवतावोंका भी अधि- 
कार है । 


| » 
देवतावोंके शरीर सानपेसे कर्ममें 
विरोधका परिहार । २७४२९ 
शब्दमें विरोधका परिहार । 


स्फोटवादीके-मतका निरूपण। |» 


जैसिनिके मतले “देवतावोंका | | 
विद्यामें अधिकार नहीं है” इस 


४३४ ६ 
“वर्णा एव तु शब्द! इत्यादिसे | 
सिद्धान्तके अनुसार = | 
निरूपण । » ४३८ १ 
'वेदमें नित्यत्व ( यावत्काल- | | 
स्थायित्व ) का साधन | २३/४४३ 
पुनः २ उत्पत्ति प्रख्य स्वीकारसे | | 
भी शब्दके नित्यत्वमें अविरोधका | | 
प्रतिपादन । | Oe 
अर्थका प्रतिपादन । ३३ ४४१ | 
देवतावोंके विग्रह न होनेसे भी | | 
अनधिकारका प्रतिपादन । ३२४४४ | 


बाद्रायणके मतसे देवतावॉका 
अझविद्याके अधिकारका निरू- 
पण । 


३३:३४ 


प, 
A 3? प. ११ 


देवतावोंके विग्रह ल स्वीकार 
करनेवाले जैमिनि आदिके मतका 
निरास । 


अपशू द्राधिकरणम ।!8।। ४ ४६२ 
शूद्रको वैदिक विद्यामें अनधि- ३४ 
कार; और इतिहासपुराणादिकोंमें ३६ 
अधिकारका बर्णन । hs 
कम्पनाधिकरणम ॥१०॥ |३३/४७४ 
“यदिदँ किञ्च जगत्सवं प्राण 
पुति’ ( क० ) इत्यादि श्रुतिमें 
“जगतके कम्पनका हेतु परमेश्वर 
ही है, प्राणादिक नहीं हैं” इस 
अर्थका निरूपण । 


ब्योतिरधिकरणम्‌ ॥११॥ १९ 


“एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्स- | 
सुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य | । | 
| 


४८० 


स्थेन रूपेणामिनिष्पद्यते! (छा०) 
इस श्रुतिमें “ज्योतिः शब्दसे पर 
ब्रह्म ही ज्ञेय है सूर्यादिक नहीं” 
इस अर्थका निरूपण। _ : |» 
अर्थान्तरलाधिकरणम्‌। १२॥ ४१ 


| 
"आकाशो वे नाम नामरूपयोनि | 
| 
| 


३, 


वेहिताः ( छा०) इस श्ुतिमें 

. “आकाश शब्दसे ब्रह्म ही ग्राह्य 
है, भूताकाश नहीं” इस अर्थका 
निरूपण ॥ » | 
सुपुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरणम्‌ १३४२४८६ 
'कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानः | | 

* मयः (बू) इत्यादि श्रुतिमें “पर | 


ब्रह्म ही ज्ञेय है जीव नहीं है” इस | » 
अर्थेका प्रतिपादन । ३३ 


° 
प्रथमाध्याये चतुर्थः 
पादः | 
आचुमानिकाधिकरणम्‌।१॥| 3 | 
“महत: परसव्यक्तस्‌ः ( क० ) 
इत्यादि श्रुतिमें “अव्यक्त शब्द 
शरीरका बोधक है, सांख्यसिद्ध 

प्रधानका बोधक नहीं है” 
अथेका अनेक शंकासमाधान 
पूवंक सात सून्नोंसे प्रतिपादन । 


चप्साधिकरणम्‌ ॥ २॥ |= ६२९ 
“अजामेका छोहितशुझक्ृष्णाम! 

इत्यादि श्रुतिमें “अजा सूक्ष्म 
भूतत्रयी विवक्षित दै; . अथवा 

माया विवक्षित हे । सांख्यमत 

सिद्ध स्वतन्त्र प्रधान विवक्षित | २ 
नहीं हे” इस अर्थका प्रतिपादन । ४० 


न संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ २४) १३5 
| पञ्च पञ्चजना आकाशश्च 
प्रतिषितः? इस श्रुतिके बलले भी 


& 9 <*छ ०८ «० ९०३ 
री 


,। “सांख्यप्रतिपाच तत्त्वोकी प्रत्य- 


भिज्ञा महीं हो सकती है, किन्तु 
'पञ्चजन' यह संज्ञा दे, प्राणादिक 

संजी हैं” इस अर्थका तीन सून्नोसे |र२ 
प्रतिपादन । १३|- 


रणत्ताधिकरणम्‌ ॥ ४॥ [१११३६ 
“जगद्योनिमें वेदान्तोंका समन्वय 

युक्त है कि नहीं” इस संकायको; 

ओर “ेदान्तवाक्योमें परस्पर | . 
विरोध दोनेसे ब्रह्ममें समन्वय 

युक्त नहीं है” इस पूरवपक्षको दिख 

लाकर “सर्गक्रममें विवाद होनेपर 


ज्ह 


[ < ] 
उसासे ००००००००००००--््--रननून्सस 
| ¢ | ] 
विषय विषय [इर विषय झू. ए०पं, पृ 2 पं, | विषय |+ (० प, 


| 
RUSS SRR: © Cee 
भी स्रष्टामें विवाद न होनेसे | | अर्थका विस्तारसे निरूपण, और | _ 


ब्रह्ममें समन्वय युक्त है” इस अर्थ- प्रसङ्भसें श्रोत्रका निरूपण, व 


| 


का प्रतिपादन । "दृश अविद्याका ऊप्रामाणिकत्वव्यव- | | 

र : न्वयक २८२ 
बाळाक्यधिकरणम्‌ ॥ ५॥। १६४४८ | स्वापन व समन्वयका उपसंहार | | 
“बाळा कि व अजातशइुका सम्बाद; प्रकृत्यधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥। २२४ गे 
और इस सम्वादमे' आदित्यादि ब्रह्म ही जगतका निमित्त है 
पुरुषोंका परमेश्वर ही कर्ता है ब्रह्म ही उपादान है; प्रधान] | . 
“यस्य वैतत्कम! इस श्रुतिमे कमे उपादान नहीं है; इस सिद्धान्तको 
शब्द जगतका वाचक है” इस ६5 स्वीकार करनेसे ही एकविज्ञानसे | » | 
अर्थका निरूपण । १८ `| सवेदिज्ञानकी प्रतिज्ञा च श्रौत क 
वाक्यान्वयाधिकरणम ।।६॥|१३१६२| | च्शन्तोंकी उपपत्ति होती है इस २६ | ` 
ह अर्थेका प्रतिपादन । ३७ 
मेत्रेयी च याजूवल्क्यका सम्वाद; दे |. 
और “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य? इस सवव्याख्यानाधिकरणम्‌ ।८। २८६०७ 
श्रुतिमे' “जीवका अनुवाद करके प्रधान मल्ल निराकरण न्यायसे 
परमेश्वर ही प्रतिपाद्य है” इस २७ परमाणु कारणवादादिक भी अस- 
अर्थका अनेक शेकासमाधान- [२१ झत हैं केवळ ब्रह्म ही जगतका 
पूर्वक प्रतिपादन । २२ 


र सा कारण है; इस अर्थका प्रतिपादन। | » 
“जीव चेतनका वस्तुत अंश व 


भाग नहीं बन सकता है? इस 


इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः | 


BOTH 95० ५... 
2) कत ७७ चा 


(ड) 
\ य 


ब्रल्मयूत्र । 
भाष्यार्थप्रदीपिकासहित । 


De 


ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः । 

श्रीशङ्रमहं देवं व्यासं च इरिरूपिणम्‌ । ` 

भाष्यकारगणेशादीन्‌ प्रणमामि च शारदाम्‌ ॥ १॥ ` 

सूत्रभाष्याथंकमहूं समयो नास्मि सइशुरोः । 

व्याख्यानं कतमनघं कृपापाङ्ग्थ शक्तिमान्‌ ॥ २॥ 

नूनं सर्वेपि वेदान्ताः पोवापर्येण वीक्षितः । . 

समन्विताः परेःद्वेते द्वेतमात्ननिषेधतः ॥ ३॥ 

यदबोधविछासेन नाव्यजालचराचरम्‌ | 

सत्यानन्द्स्वयंज्योतिरतदहं ब्रह्म केवळम्‌ ॥ ४॥ 
 स्तराध्यायोऽध्येतव्यः । अथं -स्वाध्याय नाम घेदका है । पेद अध्ययन 
करनेको योग्य है इति । यद नित्यविधि है। क्योंकि दशेपोर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो 
यजेत' इति। जैसे इस विधिवाक्यमें दर्शपौणमासका विशेषण अमावास्या - 
च पूर्णमासीरुप कालविदोषका अहण किया है । तैसे 'स्वाध्यायो5ध्येतव्यः 
इस विधिवाक्यमें कालविदोषका ग्रहण किया नहीं। इस नित्य अध्ययन 
विधि करके विहित वेदादिका अध्ययन किया है जिसने, ऐसा जो अधिकारी 
तिस अघिकारीके वास्ते “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ओतच्या' इत्यादि विधिवाक्य 
श्रचणका विधान करते हैँ । अर्थात्‌ मोक्षसाधन ब्रहमदशेनकी कामनावान्‌ पुरंषको 
वेदान्तवाक्यों करके अद्वितीय आत्माका दिचाररूप श्रवण फरनेको योग्य है। | 

और इस जन्ममें अथवा जन्मान्तरे किये हुये निष्काम यागादि पुण्यकमे, 

तथा निष्काम उपासना करके जिस पुरुषका अन्तःकरण अत्यन्त निमेळ तथा 
ल्थिर हुवा है. तिस अधिकारी पुरुषको “तव्य! इस अवणविधिका विषय _ 
क्या है! तथा प्रयोजन बया दै? तथा अधिकारी कोन है! तथा सम्बन्ध 


२ त्रह्मसूजस्‌ * का 


कया है? इस प्रकारकी जिज्ञासा होती है। ऐसे जिज्ञाखुचोंके वास्ते ्रीव्यास 
भगवानने विचाररूप श्रवणात्मक शारीरकशाख्रके आरस्मका प्रयोजक अनुवन्ध- 
चतुश्यका युक्तियोंसे निर्णयके लिये अथातो बह्मजिज्ञासा/ इख सूत्रको रचा 
है। इस सूच्रका अर्थनिरुपण आगे करेंगे । | 

शंका । जो सिद्धान्तीने कहा कि- अधिकारी, विषय, प्रयोजन, सम्वन्ध, 
इन चार अनुबन्धोंके निर्णयके लिये व्यास भगवान, 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस 
प्रथम सत्रको रचा है। सो ठीक नहीं है। क्योंकि 'श्रोतव्यः' इस ्रवणविधिके 
सन्निहित अर्थवाद वेदवाक्यों करके ही अधिकारी आदिक अनुचन्धचतुछ्य 
जाननेको शक्य है। इसलिये “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ यह सूत्र निरर्थक है। 

९ 

अब इसी अरथेको पूर्वपक्षी प्रतिपादन करके दिखाता हैः-*तद्यथेइ कमचितो 
कोकः क्षीयत एवमेवायुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते’ “न जायते म्रियते वा 
विपञ्चित्‌ः यो वै भूमा तदशृतम्‌? ‘अतोऽन्यदातम्‌? इत्यादि श्रुतिः । 

अथ जैसे इस छोकमें कृषि आदिक कर्म करके सम्पादित ब्रीहि आदिक भोग्य 
पदार्थ नाशको प्राप्त होते हैं। तेसे ही स्वगंत्रह्मलोकादिकोंमें पुण्यकर्म करके रचित भोग्य पदार्थ 
भी काछान्तरमें नाराको प्राप्त होते हैं । ओर “विपश्चि! .कहिये विद्वान्‌ स्वयंज्योति आत्मा 
न उत्पन्न होता है न सृत्युको प्रास होता है। और जो सवत्र परिपूर्ण आनन्द स्वरूप भूमा 
है सो नित्य मोक्ष स्वरूप है। इस आत्मासे भिन्न सम्पूण जगत्‌ मिथ्या है इति । 
इत्यादिक विवेकके प्रतिपादक वेद्वाक्योंके अर्थके विचारसे पुरुषको विवेक 
प्राप्त होता है। र 

और-परीक्ष्य लोकान कमंचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः 
कृतेन ॥ आत्मनस्तु कामाय सर्वे मियं भवति ॥ इत्यादि श्रुतिः। अर्थ छुम 
तया अद्युभ कमे करके रचित स्वर्गादिक सवे लोक अनित्य नाशवान्‌ हैं इस प्रकारका निश्चय 


करके जिज्ञास पुरुष वेराग्यकों प्रास होये । 'इतेनः कहिये कर्म करके “अक्त? कहिये मोक्ष ` 


नहीं होता है ॥ ओर अपने आत्माके ही सुखनिमित्त खीपु्रादिक सर्व पदार्थ प्रिय होते हैं; 
दूसरेके सुखनिमित्त नही इति। इत्यादिक वैराग्यकी प्रतिपादक श्रुतियोंक्े अर्थका 
विचार करनेसे अधिकारी पुरुषको अनात्मपदार्थमात्रमें चैराग्यकी प्राप्ती होती है । 


और. शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितः अद्धावित्तो भू्वात्मः 


न्येवांत्मानं पश्येत्‌ । ` इत्यादि थुतिः | अर्थ-निषिद्ध शब्दादिक विपयोंसे मनको 
रोकनेवाले पुरुषका नाम शान्त है। -तथा निषिद्ध शब्दादिक विषयोंसे बाह्य चक्षुरादिक 
इन्दरियको रोकनेवाळे पुरुपका नाम दान्त है। तथा उपरतिवाले पुरुषका बामं उपरत 
है। उपरति ठक उपरासताका हे । अधवा संन्यासका है। आर शीत उष्ण सुख 
दः आदिक को सहन करनेवाले पुरुषका नाम तितिक्षु दै। और स्थिर चित्तवाले 
इुण्षका नाम समाहित है। ओर गुरे वाक्योमें तथा घेदान्तवाक्योंमें अद्धारूपी घनवाछे 


| 
| 


अ-१-१-१ ` माध्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । 


oo 
en 9 


प्राप्यप्रापकमाव सम्बन्ध है। 


डे 


ुरुपका नाम श्रद्धावित्त दै । अथांत शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्ष, समाहित, श्रदावित्त 
होकर बु अन्तःकरणमें अपने आत्माका साक्षात्कार करे इति । इत्यादि श्रतिके 
अर्थोंका विचार करके शमादि षट्‌ सम्पत्तिको पुरुष प्राप्त होता है॥ और स्वयं 
प्रकाश आनन्दस्वरूप मोक्षनिष्ठ नित्यत्वके प्रतिपादक * वतेते 
न दक न स॒ 

दिक वाक्योंको श्रवण करके पुरुषको मोक्षकी इच्छारूप मुमुज्षुता पोती है| 


. इतने कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि--'श्रोतव्य!! इस श्रवणविधिके सन्निहित 
अथेवाद वेद्वाक्योंसे “विवेकादि साधनचतुष्टयसम्पन्न पुरुष अधिकारी है” ऐसा 
ज्ञान हो सकता है। इति अधिकारीसिद्धिः ॥ 

तथा 'श्रोतव्य” इस पद्मं भ्रुधातु है। ओर तब्य प्रत्यय है। तथ्य 
प्रत्ययका अथे नियोग है। इति करके साध्य जो इष्टका साधन वस्तु तिस - 
चस्तुविषयक ज्ञानका नाम नियोग है। ओर श्ुधातुरूप प्रकृतिका अर्थ जो विचार 
सो नियोगका विषय है। ओर विचारका विषय वेदान्तशाल्ल है | क्योंकि 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्य? इस वाक्यसे अद्वितीय आत्माका अपरोक्ष दशनको 


- उद्देश करके “तव्यः? इस पद्‌ करके वेदान्तके विचारका विधान है। तात्पय्यं 


यह है कि--प्रमाज्ञानका जो करण तिसका नाम प्रमाण है; विचार किसी प्रमाणके 
अन्तर्गत है नहीं, इसलिये विचार अप्रमाणरूप होनेसे आत्मविषयक अपरोक्ष 
प्रमाज्ञानका साक्षात्‌ कारण नहीं हो सकता है। किन्तु प्रमाणद्वारा विचार आत्म- 
विषयक अपरोक्ष प्रमाज्ञानके प्रति कारण होता है! इस प्रस्में अद्वितीय आत्मामें 
वेदान्तशाख ही प्रमाण है । क्योंकि-तं त्वौपनिषदं पुरुष च्छामि’ 
इस थुतिमें पुरुषका विरेषणवाचक जो 'औपनिषद' पद है तिस पद श्रुति करके अद्वि- 
तीय आत्मामे वेदान्तशास्त्रकों ही प्रमाणरूपता करके बोधन किया है । ओर वेदान्त- 
शास्त्रका विषय जीव ब्रह्मका अमेद है। क्योंकि “तवमसि? “अहं ब्रह्मास्मि’ 
इत्यादि जो महावाक्य हैं सो प्रत्यक्‌ तथा ब्रह्मके अमेदको हो बोधन करते है । 
इति बिषयसिद्धिः ॥ 


इसी प्रकार "श्रोतव्यः इस विचारविधिका .फळ भी दुःखको आत्यस्तिक 


. निवृत्ति तथा परमानन्दकी प्राप्तिब्प मोक्ष है. क्योंकि “तरति शोकपात्मवित्‌ 


“ब्रह्मविद्ब्रहमव भवति! । अर्थ -आत्माको जाननेवाला ब्रह्मनिष्ठ पुरुष शोक कहिये 
शोकसे आदि लेकर संसारडुःक्ो तर जाता है । तथो ब्रह्म जानगेवाला ब्रहम स्वरूप हदी 
होता है। इति प्रयोजनसिद्धिः ॥ 


रीका और मिचारका क्ुकतेव्यमाच सम्बन्ध है। अधिकारी 
क्ता २ कर्तव्य है। कणनेवालेसा नाम कर्ता है। ओर जो 


ततका नाम कर्तव्य है। फळका और अधिकारीका 
य क कळ प्राप्य है। ओर अधिकारी प्रापक है। जो 
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बस्तु प्राप्त होनेको योग्य है तिसको प्राप्य कहते है'। ओर जिसको प्राप्त हो 


तिसको प्रापक कहते हें। इत्यादिक अनेक प्रकारका सम्बन्ध जान छेना। . 


इति सम्बन्धसिद्धि! ॥ 


इस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे 'श्रोतव्यः' इस श्रवणविधिके समीप अर्थवादु# 
वाक्योंद्वारा अनुबन्धचतुश्यको अधिकारी पुरुष निर्णय कर सकता है। तिन 
अनुबन्धोंके निणयके लिये 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' यह सूत्र व्यथे है इति । 
समाधान । अधिकारी आदिक अचुवन्थोंको प्रतिपादन करनेवाली जो 
श्रुति है" तिन श्रुतियोंका “अपने २ अर्थमें ही तात्पर्यं है, कर्माङ्ग देवतास्तुत्यादिरूप 
. भिन्न अर्थमें तात्पर्य नहीं है” इस अर्थको निर्णय करनेवाला जो 'अथातो ्रहम- 
जिज्ञासा? यह सूत्र है; तिसको अङ्गीकार न करनेसे वक्ष्यमाण संशयादिकी निवृत्ति 
न होगी । अब संशयको दिखाते है'--१ कथा विवेकादि विशेषणवाला अधिकारी 
है! अथवा उससे भिन्न कोई अधिकारी है? २ क्या वेदान्तशास्त्र पूर्वमीमांखा- 
शास्त्र करके गताथे है? अथवा अगतार्थ है? ३ क्या ब्रह्म अन्तःकरणडपहित 
कूरस्थरूप प्रत्यग्‌ आत्मासे अभिन्न है? अथवा भिन्न है ? ४ मुक्ति स्वर्गादिकोंकी 
तरह लोकान्तर हे ? अथवा आत्मस्वरूप ही है? ५ संसार सत्य है ? वा मिथ्या 
है? इत्यादि । इस कारणसे पूर्वोक्त 'तद्यथेह कर्मचितो छोकः इत्यादिः 
आगमवाक्य करके सामान्यसे सिद्ध अधिकारी आदिक अनुबन्थोंको विशेषरूप 
करके निर्णयके लिये 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ यह सूत्र अवश्य अङ्गीकार करना 
चाहिये। इस अर्थको प्रकाशात्मश्रीचरणने भी कहा हे-'“अधिकार्यादीनामा- 
हिः न्यायेन निणंयार्थमिदं सूत्रम्‌? इति । इस धाक्यका अर्थ 
बोक्त ही है| : 
के . ओर अधिकार्यादिक श्रुतियोंके स्वार्थका निर्णयके लिये 'अथातों ब्रह्म- 
जिज्ञासा! इस सूत्रका उत्थान होनेसे इस सूत्रका अधिकार्यादिक श्रुतियोंके साथ 
` उत्थाप्यडत्थापकभाव सम्बन्ध है। सूत्र उत्थाप्य है ओर श्रुति उत्थापक है'। 
जिसका उत्थान हो तिसका नाम उत्थाप्य है। और जो उत्थानको करनेवाला 
सो उत्थापक कहा जाता है। इसी प्रकार सर्व सूतोंकों श्रुत्यर्थके निर्णायक 
दोनेसे श्रुतियोंके साथ पूर्वोक्त सम्बन्ध है इत्यादि । ड 
अब इस अधिकरणसूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है'--ज्िन सोमे 
पांच बातें पाई जावें तिन सूत्रोका नाम अधिकरणसूत्र है। यह वार्ता शासनम 


#यद्यपि यहां पर ऐसो शंका हो सकती है कि-'तद्यथेह कर्मचितो लोकः | 


पीयते? इत्यादिक जो भुति हैं सो यथार्थ अर्थकी प्रतिपादक -होनेसे अर्थवाद 
नहीं हो सकती है; तो पूचपक्षीने क्यों इन श्रुतियोंकी अर्थवादरूप कथन किया 
है! तथापि पूर्वमीमांसाशाखमें वेदान्तश्चुतियोंको जीव ब्रह्म च देवतादिक कर्मके 


अङ्गोंकी स्तुत्यथे स्वीकार किया है 
पप्ने कथन किया है। ' (से पूर्वक शुतियोंको अ्वाद करके 
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अ-१-१-१ य माष्याथंप्रदीपिकास हितम्‌ । श ५ 
लिखी है-विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं। फलं तत्र च वक्तव्यं 
पाञ्चोऽधिकरणं विदुः ॥ ` अर्थ) विपय, २ विशय ( संशय ), ३ पूर्वपक्ष, ४ 


सिद्धान्तपक्ष, ९ पूवेपक्षका व सिद्धास्तपक्षका फल | इन पांचोंका वर्णन जिस 
तिसको अधिकरणसूत्र कहते हैं इति। च 


“श्रोतव्यः? “सोऽन्वेष्टव्यः (सो विजिज्ञासितव्यः? इत्यादि विधिवाक्यों 
करके विहित. जो चिचारात्मक वेदान्तमीमांसाशास्न है, सो 'अथातो ब्रह्मजिक्षासा' 
इस सूत्रका विषय है। ; 

ओर “यह वेदान्तमीमांसाशा्न आरम्म करनेको योग्य है या नहीं” 
ऐसा यहां संशय होता है। 


अथ पूर्वपक्ष । यह शास्र आरम्भ करनेको योग्य नहीं है, क्योकि 
“नाहं ब्रह्मेति? भैं ब्रह्म स्वरूप नहीं ह किन्तु प्रहमसे भिन्न हूं! इस भेद्प्राहक प्रत्यक्ष 
प्रमाण करके; तथा-'ब्रह्मात्मानौ, परस्परं भिन्नो, विरुद्धध्मवस्वात्‌ जला- 
ग्निवत्‌!। अर्थ-'्रह्मात्मनो” यह पक्ष है। 'परस्परमिज्ञत्व' यह साध्य है। “विरुदधसंवत्त्व' 
यह हेतु है । 'जलारिनिवत! यह दृष्टान्त है। जैसे जलाग्निर्प दृष्टन्तमें शीतत्व तथा 
उष्णत्व रूप विरुद्धघमंवत्त्व हेतु रहता है। तथा परस्पर भेदरूप साध्य रहता है। तैसे 
ब्रह्म तथा आत्मारूप पक्षमें अकतृत्व अभोक्तृत्वादि तथा कतेत्वभोक्तृत्वादिरूप विरुदधधमेवत्त्व 
हेत रहता हे । इसलिये परस्पर भेदरूप साध्य भी अवश्य रहेगा इति। इस अनुमान 
प्रमाण करके; ओर 'द्वा सुपण? 'द्वाविमो पुरुषो लोके! इत्यादि आगम प्रमाण 
करके; ब्रह्म व आत्माका भेद तथा कतृत्वभोक्तत्वादिक जो वन्ध है सो सत्य है । 
ओर जैसे व्यावहारिक सत्य घटादिकोंकी निवृत्ति ज्ञानसे होती नहीं; किन्तु 
मुशलप्रहारादिकों करके होती दै। तैसे ही सत्य बन्धकी भी शानसे निवृत्तिका / 
असम्भव है। अर्थात्‌ वेदान्तशास्त्रका जो जीव ब्रह्मका अमेद्रूप विषय, तथा 
बन्धकी निवृत्तिरूप प्रयोजन तिसका अभाव होनेसे शास्त्रका आरस्भ निष्फळ है इति। 
अथ सिद्धान्तपक्ष* । 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्रमें आत्मा वा 
झरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः | अर्थ-हे मैत्रेयि! आत्मा अपरोक्ष करेको योग्य है, 
तिस पर ज्ञानके लिये विचार कर्तव्य है इति। यह जो श्रवणविधिका अर्थ है; 
इस अर्थके समान अर्थको सिद्धिके लिये “कत्या? इस पदका अध्याद्यर करना | 
और भगवान, भाष्यकारने भी अध्याद्दर किया है-ब्रह्मणिज्ञासा कतव्या 
इति भाष्यम्‌। यहां जिज्ञासा इस पदमे 'ज्ञा' घातुूप प्रकृति दै तथा सन्‌ प्रत्यय 
द्वा परपदे सत्य वन्धकी शान करके निवृत्ति न होनेसे कमे उपास. 
यहां पूचेपक्षमें सत्य क ओर सतत 
मोर उपायान्तर करके साध्य मोक्षफळ होता है । ओर न 
चन्धको मिथ्या दोनेसे ज्ञानसे ही अनथंकी निवृत्तिप मोक्ष फल होता है इति ।. 
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है। ओर प्रकृतिका अथे ज्ञानका, तथा प्रत्ययका अर्थ इच्छाका ऋतिरूप कते- 
व्यत्वमें अन्वयका असम्भच है। क्योंकि प्रयल करके जन्य जो घटादिक वस्तु 
हैं तिनका नाम कतेव्य है। ज्ञान तथा इच्छा, प्रयल्जन्य हैं नहीं। किन्तु ज्ञान- 
जंन्य इच्छा होती है। ओर इच्छाजन्य प्रय्न होता है। अतः ज्ञान शब्दसे 
अजहत्‌ लक्षणा करके सफल ज्ञानका ग्रहण करना चाहिये । जिस पद्से वाच्य अर्थ 
सहित वाच्यके सस्बन्धीका ज्ञान हो तिस पदमें अजहत्‌ लक्षणा होती है। प्रसङ्कमें 
वाच्याथेज्ञान सहित वाच्यार्थका सम्बन्धी जो अनर्थकी निवृत्तिरूप फल; तिसका 
-“ज्ञा! इस पद्से बोध होता है। इसलिये ज्ञा पदमें अजहत्‌ लक्षणा है। ओर 
शाक्यका अशक्यके साथ जो सम्बन्ध है तिसको लक्षणा कहते है'। जेसे शकय 
ज्ञानका तथा अशक्य फल ( अनर्थनिवृत्ति ) का जन्यजनकभावरूप सस्बन्ध लक्षणा 
है । तहां अनर्थी निवृत्ति जन्य है। ज्ञान जनक है। ओर ज्ञानमें जो सनं 
इच्छाविषयत्व है; सो ज्ञानव्रत्तिसफळत्वमें तात्पयेका ग्राहक है। | 


तथा प्रत्यय सन्‌ शब्दसे जहत्‌ लक्षणा करके इच्छासाधय विचारका ग्रहण 


करना । जिस पद्से सम्पूण वाच्य अर्थको त्यागिके घाच्य अर्थके सस्बन्धीका * 


ज्ञान हो तिस पद्में जहत्‌ लक्षणा कहते है'। जैसे सन प्रत्ययका चाच्यार्थ 
इच्छाको त्यागिके वाच्यार्थ इच्छाका सम्वन्धी विचारका ज्ञान होता है। इसलिये 
सन्‌ प्रत्ययमें जहत्‌ लक्षणा है। यहां इच्छाका तथा विचारका जन्यजनकमाचरूप 
सम्बन्ध लक्षणा है। तहां विचार जन्य है। इच्छा जनक है। इस प्रकार सन्‌ 


प्रत्ययका अर्थ जो विचार तिसका कतंव्यत्बमें अन्वय -होनेसे “ब्रह्मज्ञानके लिये _ 


. विचार करनेको योग्य है” यह सूत्रका अथे श्रुतिके अर्थके समान सिद्ध हुवा । 

तहां ब्रह्मज्ञानमें स्वभावसिद्ध सफलत्व तो है नहीं; किन्तु प्रमातृत्व, 
कतेत्व, भोक्तृत्वादि स्वरूप अनर्थका निवर्तकत्वरूप करके ही सफलत्य कहना 
होगा। ओर अनर्थको यदि सत्य मानोगे तो ज्ञानमात्रसे अनर्थकी निवृत्ति न 
हो सकेगी। ओर शास्त्रें ज्ञानमात्रसे अनर्थकी निवृत्ति प्रतिपादन करी है। 
इसलिये अनर्थको अध्यास रूप मानना होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे व्यास 
भगवानने अनथरूप बन्धमें - अध्यासरूपत्वको बोधन किया है। ओर बन्धम जो 
अध्यस्तत्व है सो यही शास्रके विषय ओर प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला है । 
' अब इस अर्थको अनुमान प्रमाण करके दिखाते है-'शास्म्‌, आरब्ध 


व्यम्‌ , विषयप्रयोजनवच्वात्‌ , भोजनादिवत्‌’ इति । अथे--जैसे भोजनरूप 
दृष्टान्तमें विषयप्रयोजनवत्त्व हेतु है, और आरब्धन्यत्व साध्य है। तैसे शास्ररूप पक्षमें 
भी विपयप्रयोजनवत्त्वरूप हेतु है, अतः आरब्धव्यत्वरूप साध्य भी अवश्य अङ्गीकार करना 
होगा इति। इस अनुमान करके शास्रका आरम्म सिद्ध हुवा इति । 

` शांका । जो हेतु पक्षमें नहीं रहता है वह हेतु स्वरूपासिद्ध कहा जाता है। 
ओर प्रयोजनबर् देतु शास्त्ररूप पक्षमें रहता नहीं; इसलिये यह हेतु स्वरूपालिद्धि 


_ दोषवाला होनेसे स्वरूपासिद्ध है । 


0 
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समाधान । शास्त्र, प्रयोजनवत्‌ , वन्थनिवतकज्ञानहेतुत्वात; रज्जु- 
रियभित्यादिबाक्यवत्‌? । अर्थ--जैसे “रज्जुरियम्‌? इस दृष्टान्तवाक्यमें, सर्पादिक 
वन्धकी निदृत्तिका जनक जो “यह रज्जु है” इस प्रकारका ज्ञान है तिस ज्ञानका कारणत्वरूप 
हेतु रहता है। तथा भयकम्पादिकोंकी चितरृक्तिरूप प्रयोजनवत्त्व साध्य भी रहता है । 
तसे ही कतेत्वादिक बन्धका निवर्तक जो 'श्रह्मेवाहमल्मि! इस प्रकारका ज्ञान है; तिस ज्ञाना 
कोरणत्वरूप हेतु शाश्नरूप पक्षमें है; इसलिये प्रयोजनवत्त्व साध्य भी रहेगा इति । इस 
अनुमान करके प्रयोजनकी सिद्धि होनेसे पूर्व अनुमानमें जो स्वरूपासिद्धि दोष 
कहा था सो नहीं हो सकता है। 

शुका । चन्ध सत्य होनेसे जव बन्धका निवर्तक ज्ञान नहीं हो सकता 
है; तब बन्धनिवतेक शानका कारणत्वरूप हेतुको पक्षमें नहीं रहनेसे यह हेतु भी 
स्वरूपासिद्धि दोषवाला ही होवेगा । - 

समाधान । “बन्धो, ज्ञाननिवत्यो, अध्यस्तर्वात्‌, रज्जुसपेबत! । 
अर्थ- जैसे .रज्जुसपंख्प दृष्टान्तमें अध्यस्तत्वरूप हेतु है, तथा रज्जुख्प अधिष्टानका ज्ञान 
करके निवत्येत्व साध्य भी है। तैसे ही बन्घरूप पक्षमें अध्यस्तत्वरूप हेतु रहता है, इसलिये 
प्रत्यग भिन्न ब्रह्मरूप अधिष्टानके ज्ञान करके निवत्येत्वरूप साध्य भी अवश्य रहेगा इति । इस 
अनुमान करके पूर्वोक्त स्वरूपासिद्धि दोषका वारण किया। इस प्रकार अधि- 
छान ब्रह्मज्ञान करके जीचगत अनर्थञ्रमकी निवृत्तिरूप फलको योधन करते हुये 


. श्ोव्यास भगवान जीव तथा ब्रह्मका ऐक्यरूप विषयको भी अर्थसे सूचन करते 


हैं। क्योंकि अन्यके ज्ञानसे अन्यमें प्रमकी निवृत्ति होती नहीँ। ` 

अब इस अर्थको अनुमान करके दिखाते हैं--जीवो, ब्रह्माभिन्नः, तज्ज्ञान- 
निवरत्याध्यासाश्रयत्वात्‌ , यो यज्ज्ञाननिवत्याध्यासाश्रयः स तदभिन्नः, यया 
शुक्त्यभिन्न इदमंश!! इति । अर्थ-यदां जीव पक्ष है। त्रह्माभिज्ञत्व साध्य है।. 
तज्ज्ञाननिवरत्याध्यासाश्रयत्व हेतु दे । “यथा झुक्त्यभिन्न इदमंशः' यह दृष्टान्त ह । 
झुक्तिके ज्ञान करके निवत्ये जो रजतरूप अध्यास, तिसका आश्रयत्वरूप हेत इक्तिके इदं 
अंद? रूप इष्टान्तमें रहता है; तथा झुक्तिका अभेदरूप साध्य रहता है। तेसे बह्मज्ञान 
करके निवर्त्य जो अहंकारादिक अध्यास, तिसका आश्रयत्वरूप हेतु जीवरूप पक्षमें रहता 
है; अतः ब्रह्मका अभेदरूप साध्य भी रहेगा इति। इस प्रकार विषय ओर प्रयो- 
जनवाळा दोनेसे शास्र आरम्भ करनेको योग्य है इति । a धी । 

शंका । 'असन्दिग्धत्वादप्रयोजनत्वाद ब्रह्म' अर्थात्‌ जो दवय 
असन्दिग्ध व निष्प्रयोजन होती हैं सो वस्तु बुद्धिमानको जिशास्य नहीं पर 
क्योंकि यह नियम है--जहां २ धर्मादिकोंमें जिज्ञास्यत्व है तहां २ सन्दे व. 


.है। और जहां-२ सन्देह व प्रयोजन नहीं है तहां २ -जिन्ञास्यत्व भी नहीं है जैसे 


काकदन्त 9 तैसे ही 
मनसंयुक्त इन्द्रियसक्निह्ष्ट और प्रचण्ड आलोकमें स्थित घर च काकदून्त । ह 
इस आत्मामें भी व्यापक सन्देह प्रयोजनके न होनेसे व्याप्य जिक्षास्यत्वके अभावकी 
उपलब्धि स्पष्ट दh। ` न 


अब इसो अथको स्पष्ट करके दिखाते दे-- बहत होनेसे व देहादि परिणामका 
हेतु होनेसे आत्मा ही ब्रह्म कहा जाता है। सो यह आत्मा ब्रह्मासे लेकर कीड़ी 
पर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियोंको देहेन्द्रियादिकोंसे विविक्तत्वेन सन्देह बिपयय शून्य 
“महं इस अपरोक्ष अनुभव करके सिद्ध ही है; अतः जिज्ञास्य नहीं हो सकता है। 
क्योंकि किसीको भी 'अहमस्मि न वा' ऐसा सन्देह व “हं नाल्मि' ऐसा विपयेय 
है नहीं । और 'अहं कशः स्थूलो गच्छामि' इत्यादिक देहधम कृशत्वादिकोंका अहंत्वके 
साथ सामानाधिकरण्य होनेसे भहंकारको देहविषयक कहना भी युक्त नहीं है। 
क्योकि यदि अहंकार देहविषयक दोवे तो “जो मैं बाल्याचस्थामें मातापिताका 
अनुभव करता था खोई में इस वद्ध अवस्थामें पोत्नादिका अनुभव करता हूं” 
इत्यादि प्रत्यमिज्ञा नहीं होनी चाहिये। परिमाणके भेदसे द्वव्यका भेद होता है। 
अतः बाल व स्थविर देहका अभेद बने नहीं। देहविषयक प्रत्यभिज्ञागन्ध भी 
है नहों जिससे वालस्थविर देहके एकत्वका निश्चय होवे। अतः जिनकी 
च्यावृत्ति होनेपर भी जिसकी अनुवृत्ति होती है सो तिनसे भिन्न होता है जैसे 
पुष्पौसे सूत्र। तैसे ही बालादि शरीरोंके परस्पर व्यावृत्त होनेपर भी 'अहं' 
पदा्थबी व्यावृत्ति होती नहीं। अतः `अहं’ पदार्थं बालादिक देहोंसे भिन्न है। 


और यदि परिमाणके भेद होनेपर भी बालादिक देहोंका अभेद मानें तो भी 

अहंकार देहविषयक नहीं हो सकता है। क्योंकि स्वप्तमें दिव्य देवादिक देहको 

` धारण करके दिव्य भोगोंको भोग करते हुये उठकर यह पुरुष अपनेको मनुष्य शरीर 

देखता हुवा 'नाहं देवो मनुष्य एव! इस प्रकार देव शरीरके वाधित हो जानेपर 
भी अहमालम्बनको अबाधित व देहसे भिन्न स्पष्ट अनुभव करता है। 

. और जाग्रतूमें भी योगमहिमासे व्याघ्रादि शरीरको धारण करके विचरता 
हुवा जो योगी पुरुष है सो देहॉको भिन्न २ होने पर भी आत्माको अभिन्न प्रत्यक्ष 
अनुभव करता है। इस कारणसे अहंकार देहविषयक नहीं बन सकता है । 
अत एव इन्द्रिय भी 'अह॑? के विषय नहीं हो सकते है । क्योंकि इन्द्रियोके भिन्न २ 
होनेपर भी “जो में देखता था सोई मैं स्पशे करता हूं! इत्यादि प्रत्यभिज्ञा होती 
है। ओर विषयोंसे तो आत्माका विवेक स्पष्ट ही है। बुद्धि मन भी करण 
है'। अतः कतृविषयक अहं शब्द्के व प्रत्ययके विषय नहीं हो सकते है'। ओर 
मेरे प्राण हे” इत्यादि प्रतीतिसे प्राणले भी आत्माका विवेक स्पष्ट ही है। 
अध्यास न होनेपर भी 'इशोऽहम्‌! ह 'अन्धोऽहम्‌? इत्यादिक प्रयोगोंकी गोण मानकर 
उपपत्ति हो सकती है। अतः देहादिसे भिन्न स्फुरतर 'अहं' अनुभवगम्य आत्मामं 
सन्देहे न होनेसे जिन्ञास्यत्च नहीं बन सकता है । 


अ-१-१-१ माष्यार्थप्रदीपिक्ासहितम्‌। | -& 
ळक >>>) 
अनादि प्रपञ्चकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि इनका विरोध ही नहीं 
। ` आर आत्मयाथात्म्यका अननुभव भी कैसे वन सकता है? क्योंकि “अहम्‌! 
इस अनुभवसे अन्य कोई भी आत्मयाथात्म्य अनुभव है नहीं। और देहेन्दिया- 
दिकोंसे भिन्न करके सवेको 'अहम्‌' इस प्रकारसे स्फुटतर अनुभवसिद्ध जो यह 
आत्मा हैः इसको हजारों उपनिषदादि शास्त्र मिल करके भी अन्यथा नहीं कर 
सकते है' । क्योंकि हजारों आगम भी मिलकर घरको पर नहीं कर सकते है' । अतः 
अघुभवके विरोधसे अध्यास नहीं है; प्रपञ्च सत्य है । तथा च सन्देह प्रयोजनके न 
दोनेसे इस मोमांसाशासत्रका आरम्म निष्फल है,अद्वेतके बोधक उपनिषद गौण हैः ? 
_ समाधान । इत्यादि सम्पूणं शंकावोकी निवृत्तिके लिये ब्रह्मसूत्रोंके 
व्याख्यान करनेकी कामनावाले जो भगवान, भाष्यकार है' सो 'अथातो बरह्म: 
जिज्ञासा” इस सूत्र करके अर्थसे सूचित विषय और प्रयोजनको सिद्धिका हेतुरूप 


अध्यासका; खण्डन तथा समाधान करके प्रथम उपोदुघातसे# विषंय व प्रयोजनका 
वर्णन करते है'-- 


॥युष्मदस्मत्मत्ययगोचरयोविषयविषयिणोस्तम!प्रकाशवद्रिरुद्धस्वभाव- 


` गयोरितरेतरमावाच्नुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्मांगामपि - सुतरामितरेतरभावा- 


लुपपत्तिरित्यतोऽस्मत्मत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्मत्ययगोचरस्य 
विषयस्य तद्धमाणां चाध्यासः । तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धमांणां च विषः 


` येळ्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम्‌॥ इति शंकामाष्यम्‌॥ 


अर्थ--आत्मा और अनात्माके तादात्म्यका अध्यास नहीँ बन सकता हे । क्योंकि 
ये दोनों अहंप्रतीतिके विषय होनेसे व अइंप्रतीतिके विषय न होनेसे, और दश व दृश्यरूप - 
होनेसे, तमःप्रकाशकी तरह अत्यन्त .विरुद्द स्वभाववाळे हैं। अत एव आत्मधमोका ˆ 
अनात्मामें और अनात्मधमौका आत्मामें अध्यासकी भी सुतराम्‌ अनुपपत्ति हुईं। अतः, अस्मत: 
प्रत्ययगोचर ज्ञानस्वरूप चिदात्मामें युष्मतप्त्ययगोचर विषयका और विषयके भोका 
अध्यास, और विपयमें आत्माका व आत्मधमोका अध्यास अयुक्त दै इति । 

अब शांकाभाष्यके तात्पर्यंका निरूपण करते है--तहां, युष्मतपदके अर्थ 

पराक अहंकाराद्कि अनात्मपदार्थ है' । तथा अस्मतपद्का अथं प्रत्यक्‌ कूट्य 
रूप आत्मा है। इससे युष्मत्‌ अस्मत्‌ पद करके अनात्मा तथा आत्माका 
वस्तुसे विरोध कहा । और "प्रतीयत इति प्रत्ययः! इस व्युत्पत्तिसे जो अहंका- 
छ िस्तां -प्रृतलिदधर्थासुपोदघातं प्रचक्षते’ इति । प्रसडूमें प्राप्त जो 

अर्थ तिसकी सिद्धिके लिये चिन्ताका नाम उपोदुघात है १ 
. नॅसत्रार्थका अस्पशीं होनेसे यह अध्यासग्रन्थ भाष्य नहीं है १ ऐसी शंका 
कोई करते हैं सो बने नहीं। क्योंकि सूने आथिक अर्थका स्पशो होनेसे 
अध्यासप्रन्थ भाष्य ही हे । "१ “व 
२ 


रादिक अनात्मा दृश्यरूप करके प्रतीत होता है तिसका नाम प्रत्यय है । तथा 
(प्रतीतिरेव प्रत्ययः? इस व्युत्पत्तिसे स्वयंप्रकाश रूप करके जो आत्मा प्रतीत होता 
है; तिसका नाम प्रत्यय है। इससे प्रत्ययपद करके अनात्मा तथा आत्माका 
विरोध प्रतीतिसे कहा । ओर युष्मत्‌ शब्दका अर्थ जो अहंकारादि सो प्रत्यग्‌ 
. आत्माका तिरस्कार करके 'कर्ताऽहं'इत्यादिक व्यवहारका गोचर होता है। तथा 
अस्मत्‌ शब्दका अर्थ जो चिदात्मा खो अनात्मपदार्थं अहंकारादिकोंको प्रविलापन 
करके अहं ब्रह्म' इस व्यवहारका गोचर ( विषय ) होता है । अतः गोचरपद्‌ करके 
व्यवहारसे अनात्मा तथा आत्माका विरोध कहा । अर्थात्‌ तमःप्रकाशकी तरह 
अत्यन्त विरुद्ध स्वभाचवाले; तथा दीपघरकी तरह प्रकाशय प्रकाशक स्वभावचाले; | 
जो युष्मतृप्रत्ययगोंचर विषय स्वरूप अहंकारादिक तथा अस्मत्प्रत्ययगोचर । 
विषयी स्वरूप जो चिदात्मा; इन दोनोंका अत्यन्त अभेद अथवा तादात्म्यके असम्भव 
होनेसे तिन दोनोंके जाड्य चेतन्यादिक घर्माका भी “सुतरामितरेतरभावाज्नुपप्तिः' 
आत्मासे भिन्न जड़में चैतन्यादिक आत्मधर्मोंका तथा जड़से भिन्न आत्मामें जाड्य 
दुःखादिक अनात्म धर्मोका सम्बन्ध बने नहीं। . क्योंकि यह नियम है--“धर्मीका 
संसगंपूर्वक ही धमका संसग होता है” जैसे रुफटिकर्मं छाल रंगवाले जपाकुछुमका 
सानिध्यरूप सम्बन्ध होनेसे लाळ रंगके सम्चन्धकी प्रतीति होती है । ओर प्रसंगमें 
'असंगो न हि सञ्जते? अर्थ--जो सम्बन्धसामान्यका अभाववाळा होता है, सो विशेष 
सम्बन्धका अभाववाळा होता है इति। इस श्रुतिप्रमाणसे आत्मा सदा असङ्ग है। 
इस हेतुसे आत्मामें अन्तःकरणादिका तथा अन्तःकरणादिकोंके जाड्य दुःखादिक 
धर्मोका सम्बन्ध कदापि बने नहीं । न | 
शंका । आत्मा तथा अनात्माके तादात्म्यका तथा इनके धर्मोका सम्बन्ध | 
न होनेपर भी अध्यास क्यों न हो? त आक 


समाधान । उक्त रीतिसे आत्मा तथा अनात्माके तादास्यका अभाव 
होनेसे तिनोंका अभेदग्राहक प्रमाज्ञान वने नहीं, अतः अध्यासका कारण जो 
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प्रमाशानजन्य संस्कार तिसका अभाव होनेसे अध्यासको मिथ्या मानना योग्य है । 
' भाष्यमें 'मिथ्या' शब्द निषेधार्थक है । 
शंका । किसमें किसके अध्यासका निषेध करते हो ? 
समाधान । अस्मतृप्रत्ययगोचर जो बुद्धि आदिकोंका प्रकाशक विषयी 
चिदात्मा है तिस चिदात्मामें युष्मतप्रत्ययगोचर जो साक्षिभास्य अहंकारादिक 
` विषय हैं तिनोंके तथा तिनोंके जाड्य दुःखादिक धर्माके अध्यासका निषेध फरते है'। 
` शंका। यद्यपि आत्मामें अनात्माका तथा अनात्माके घर्मोका अध्यात 
मत रहो; तथापि “अहं स्फुरामि, खुली” इत्यादि अनुभवसे अहं शब्दके अथं 
जो अहंकारादिक है तिनमें स्फुरणरूप आत्माका तथा आत्माके आनन्दादिक 
धर्मोफा अध्यास अनुभवसिद्ध है ! 


ली 
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समाधान । अनात्मासे विरुद्ध चैतन्य स्वभाववारे आत्माका तथा चैत- 
न्यादिक धर्मोका विषयमें भी अध्यास बने नहीं । क्‍योंकि अध्यासकी सामग्री जो 
प्रमाशानजन्य संस्कार, सादृश्य, और अज्ञानादिक सो यहां है' नहीं। जैसे “चन्द्र 
चन्मुखम यहां मुखमें वतुंलाकारत्व स्वच्छत्वादिक गुणों करके चन्द्रमाका सादृश्य 
है; तथा 'गोसद्दशो गवयः यहां गवयमें अवयवो करके गौका सादृश्य है। तेसे 
आत्मा निगुंण तथा निरवयव होनेसे जड़में आत्माका सादुश्य बने नहीं। तथा 
जसे मध्यान्हकालके सूर्यमें अन्धकार बने नहीं; तैसे स्वयंप्रकाशरूप आत्मामें 
अज्ञान भी बने नहीं। ओर आत्मा व अनात्माके ऐक्यविषयक प्रमाशानजन्य 
संस्कार भो बने नहीं । ै - 


शंका । जब तुम आत्माको निगुण मानते हो तव "तद्धर्माणाम्‌? यह 
भाष्यवचन आत्माके धर्मोको कहनेवाला असंगत होवेगा? 

समाधान । बुद्धिवृत्तिमें अभिव्यक्त जो चैतन्य तिसका नाम ज्ञान है । 
तथा विषयके साथ अभेद करके अभिव्यक्त चेतन्यका नाम स्फुरण है। 
ओर शुभ कमे जन्य वृत्तिमें अभिव्यक्त चेतन्यका नाम आनन्द है । इस 
प्रकार वृत्तिरूप उपाधिकृत भेद्से ज्ञानादिकोंमें आत्मधमेत्वका व्यवहार होता 
है, न वस्तुतः। इस अर्थको वातिककारने कहा हे--आनन्दो विषयानुभवो 


नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः। अपृथक्त्वेऽपि चेतन्यात्पूयगिवावभासन्ते ॥ 
अर्थे - आनन्द, विषयानुभव, नित्यत्वादिकि जो धम हैं सो आत्मासे अध्रथक्‌ हुये भी प्रथककी 


. तरह प्रतीत होते हैं इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे बन्धको सत्य होनेसे शान करके 


अनर्थकी निवृत्तिरूप फलका, तथा जीवघ्रहका अभेद रूप ब अज्ञात आत्मारुप 


. विषयका, अमाव दोनेसे शास्त्र आरम्म करनेको योग्य नहीं है यह पूवपक्ष 


भाष्यका तात्पर्य है इति ॥ 

अब सिद्धान्त कहते है--तयाप्यन्यो5न्यस्मिज्ञःन्योन्यात्मकतामन्यो5. 
न्यंधमोंआध्यस्येतरेतराविवेकेनात्यन्तविविक्तयोधमंतरमिणोमिंथ्या ज्ञाननिमित्त। 
सत्यानृते मिथुनीकृत्याहमिदं ममेदमिति नेसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः ॥ 
अथ --यहां सिद्धान्तमाष्यमें तथापि’ का सम्बन्ध दोनेसे शंकाभाष्यमें 'यद्यपि" समझना । 
यहांपर यहं क्रम है--प्रथम सत्य आत्माका व अनत अनात्माका संस्कारके बडसे बुद्धिमें 
स्फुरणरूप मिथुनीकरण होता दै । इसके अनन्तर अत्यस्त विविक्त जाउयचैतन्या दिक 
मौके च जड़चेतनरूप धमियांके विवेकका अग्रह होता हे । तदनन्तर परस्पर धमियोंमें 
अन्योन्य स्वरूपताका व अन्योन्य घमौका अध्यास होता है। तदमन्तर अध्यासर्प 
मिथ्याज्ञाननिमित्तक भहमिदम्‌? “ममेदम्‌? "मैं मजुष्य ह 'मेरा शरीर है! इत्यादिक 
स्वाभाविक छोकव्यवहार होता दै । यहां पूर्व २ कारण है, उत्तर २ काये हे । अध्यासमें ब्य 
हारकी नियत पूर्वरत्तितार्प कारणताको सूचन करनेके लिये भाष्यमें 'अध्यल्य व्यवहार” यह 
ल्यपूका प्रयोग किया है । अविनेकमें अध्यासकारणताकी बोधक “अविवेकेनः यह तृतीया 
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है । और सिथुनीकरणमें ` अविपेकनिरूपित निय्तपूर्ववृत्तित्वका. सूचक 'मिथुनीकृत्य' यह 
ल्यपूका प्रयोग है । मिथुनीकरणके हेतु संस्कारोंका जनक पूवे २. अध्यास है । तथा 
च इस प्रकार यह संस्कार व अध्यासकी धारा अनादि है। व्यवहार व अध्यासादिक 
घारामें अनादित्व वोधनके लिये व्यवहारमें नेसगिकत्व विशेषण है इति । 

इसका तात्पर्य यह है कि-पूर्वपक्षमाष्यमें 'युक्तम' पद्‌ करके सूचित 
पूर्वेपक्षमें दुर्वळत्वको सिड्धान्ती. दिखाता है-क्या ` अध्यासकी साधक 
युक्तियोंका अभावरूप अयुक्तत्वंचाला होनेसे अध्यास नहीं दै? अथवा प्रतीतिके 
अभावसे अध्यास नहीं है! अथवा कारणके अभावसे अध्यास नहीं है? तहां 
प्रथम पक्ष तो हमारेको इष्ट ही है। क्योंकि असंग स्वयंप्रकाश चेतन्यरूप आत्मामें 
अध्यासका अयुक्तत्य अलंकाररूप है। ओर कठेत्व भोकतुत्वादिक घर्मोके अभाच- 
चाळे आत्मामें “कर्ताहम्‌, भोक्ताहम्‌, मनुष्योऽहम्‌? इस प्रकार अध्यासको विषय 
करनेवाले प्रत्यक्ष अनुभवको विद्यमान हुये अध्यासकी प्रतीतिका अभावरूप 
द्वितीय पक्ष बने नहीं। यदि वादी कहे कि--आत्मामें कतेत्वादिकोंकी ग्राहक 
प्रतीति प्रमारूप है? सो बने नहीं । क्योंकि पुरुष करके अप्रणीत, तथा श्रम, 
विप्रलिप्लादिक दोष रहित, तथा अद्वितीय ब्रह्ममें उपक्रम उपसंहारादिक षटू 
छिङ्गों करके निश्चित तात्पर्यबाले जो तत्त्वमस्यादिक वेद्बाक्य है; तिन वेद्वाक्योंसे 
जन्य कतेत्वादिकिधमंरदित प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मज्ञान करके “कर्ताहम्‌” इत्यादिक 
अनुभवका वाघ अनुभवः सिद्ध है । ओर यदि पूवेपक्षी कहे कि-- आगमजन्य ज्ञानका 
ज्येष्ठ प्रत्यक्ष ज्ञानके साथ विरोध होनेसे आगमजन्य जानका बाघ होवेगा । यह 
चार्ता भी नहीं बन सकती है। क्योंकि 'अथायमशरीरः' 'यह आत्मा शरीरसे 
भिन्न है? इत्यादि श्रुति करके देहसे भिन्न आत्माकी सिद्धि होती है। अब “मनुष्यो- 
ऽहम्‌” इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान करके “अथायमशरीरः” इख आगमजन्य ज्ञानका बाध 
होनेसे-दैहात्मवाद्की प्राप्ति होगी। अतः शुक्तिमें “इदं रजतम्‌” इस भ्रमकी तरह 
भ्रमत्वशंका करके कलंकित 'मनुष्योऽइम्‌? इस सामानाधिकरण्यप्रत्यक्षमें आगम- 
जन्य ज्ञानसे प्रबछता नहीं है; जिससे आगमजन्य ज्ञानका बाध हो। किञ्च प्रथम 
शुक्तिमें “इदं रजतम्‌” यह भ्रमज्ञान होता है। पीछे “इयं शुक्तिः” यह प्रमाज्ञान: 
होता है। परन्तु जैसे पश्चात्‌ भावि शुक्तिज्ञान करके ज्येष्ठ रजतक्ञानका बाध, 
होता है । तैसे प्रश्नात भावि कठुत्व भोक्तृत्वादि सचे धमे शून्य प्रत्यगभिन्न 
ब्रह्मज्ञान करके ज्येष्ठ “कर्ताहम्‌ भोक्ताहम्‌ मनुष्योऽहम्‌” इस भ्रमज्ञानका ही बाघ 
होगा । अतः “मनुष्योऽहम्‌” इत्यादिक प्रत्यक्ष ज्ञान अध्यास रूप ही है ।, 
क्योंकि भ्रमज्ञान तथा. भ्रमज्ञानके विषयको अध्यास कहते है'। जैसे रज्जुमें 
सपंज्ञान तथा सपंज्ञानका विषय सपे अध्यास रूप है। और अध्यासको कार्यरूप 
होनेसे इसका कारण अवश्य स्वीकार करनेको योग्य है। क्योंकि कारणसे 
विना कार्ये हो सकता नहों। ओर रलप्रभाकारने 'नैसगिक' पद्‌ करके अध्यासका 
कारण संस्कारको प्रतिपादन किया है। “अतः कारणके अभावसे अध्यास नहीं 
' बन सकता है” यह तृतीय पक्ष भी खण्डित हो चुका । 
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शंका | ज्ञाने बन्धकी निवृत्तिके लिये.जो बन्धको अध्यास रूप वर्णन 

करना सो व्यर्थ है। क्योंकि जैसे “ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत? इत्यादिक 
श्रुतियोंके बलसे क्षणिक याग करके कालान्तरमाचि स्वर्गादिक फलोंकी प्राप्त 
होती है। तेरे 'विद्वान्नामरूपाद्वियुत्तः' इत्यादिक श्रुतिके बलसे सत्य बन्धकी 
भी ज्ञानसे निवृत्ति हो सकती हे? र 
समाधान । _ ज्ञान मात्रसे निवत्ये जो वस्तु सो सत्य नहीं होती है । जेसे 
रज्जुसर्पादि। ओर जो सत्य वस्तु है तिसकी शानसे निवृ्ति नहीं होती है जैसे आंत्मा। 
. शंका । ज्ञानसे सत्य वस्तुकी निवृत्ति न मानोंगे तो सेतुदशंनसे सत्य 
पापका नाश जो शास्त्रमे वणन किया है सो असंगत होवेगा ? pp 
समाधान । सेतुके दशंनसे जो पापका नाश शाख्में कहा है सो 

केवळ सेतुके ज्ञानसे नहीं कहा है; किन्तु श्रद्धा नियमादि रूप क्रियासापेक्ष शानसे 
कहा है। ओर 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यत अयनाय? 
अर्थ -- तिस परमात्माको ही साक्षात्कार करके अधिकारी पुरुप सत्युरूप संसारको तर जाता है; 
सोक्षके लिये ज्ञानते अतिरिक्त कोई मागे नहीं दै इति। इत्यादि श्रुति करके बोधित जो 
बन्धमें केवळ ज्ञाननिवत्येत्च तिसके निर्वाहार्थ बन्धमें अध्यस्तत्च अवश्य स्वीकतेव्य 
है। और पूर्व जो कहा है कि- श्रुतिके वळसे क्षणिक यागमें कालान्तरभावि स्वर्गा- 


. दिक फलोंके प्रति कारणत्व है । सो भी नहीं वन सकता है। क्योंकि जो कारण होता 


है सो अव्यवहित पूर्ववृत्ति होता है । क्षणिक होनेसे, ' स्वर्गादिक फलसे अव्यवहित 
पूर्वत्नत्तित्य रूप कारणत्व यागमें नहीं बन सकता है किन्तु याग करके धमरुपं 
अपूव उत्पन्न होता है। वह स्वर्गफळसे अव्यवहित पूवेवृत्ति है। अतः स्वगके प्रति 
साक्षात्‌ कारण अपूर्व है; और याग अपू द्वारा कारण दै इति॥ ; 

शंका । तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः । इस. सूत्रके व्याख्यानमें 
अध्यासका. निरूपण किया है। पुनः यहांपर अध्यासका निरुपण करनेसे 
पुनरुक्ति दोष होगा ! 5 

समाधान । बुद्धिमान, अधिकारी पुरुषोंकों इस अरन्थमें प्रवृत्तिके निमित्त 
जो विषयादि अजुबन्ध है' तिनकी सिद्धिके. लिये इस ग्रन्थके आदिमें घक्ध्यमाण 
अध्यासका ही वर्णन होनेसे पुनरुक्ति दोष होता नहीं। ओर यहां भगवान्‌ भाष्यकारने _ 
“लोकब्यवहार/' इस पद करके अर्थाध्यास ओर ज्ञानाध्यास दोनोंको बोधन | 
किया है। तहा लोक! शब्दसे अर्धाध्यासको दिखाया है। ओर व्यवहार” शब्दसे 
ज्ञानाध्यासको दिखाया है। क्योंकि 'होक्यत इति लोकः? भैं मनुष्य हैं इत्यादि 
प्रतीतिका विषय जो मनुष्यशरीराद्रिप अर्थाध्यास, तिसका नाम लोक दै! थोर 
शरीरादिविषयक जो ज्ञानरूप अध्यास तिसकानामव्यवहार दै। . :- 
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अब द्विविध अध्यासका स्वरुपलक्षण कहते है'-“परस्पर भिन्नत्वे सति 

अन्योऽन्यात्मकत्वम्‌ अध्यासढक्षणम्‌ ।' अथे-- परसपर मिन्नत्वविशिष्ट अन्योन्य स्वर्‌ 
पत्व अध्यासका लक्षण हे इति । परस्पर अभेदका नाम अन्योऽन्यात्मकत्व है। जैसे 
शुक्ति स्वरूप जो शुक्तिका इदं अंश, तथा प्रातिभासिक रजत, इन दोनोंमे 
परस्पर भिन्नत्व है; तथा इदं रजतम्‌’ इस ज्ञानका विषय जो शुक्ति ओर रजतका 
परस्पर अमेद्रूप अन्योन्यात्मकत्व सो भी है। इस रीतिसे शुक्तिं रजतादिक 
अध्यासमें लक्षणसमन्वय हुवा । तैसे आत्मा तथा देह इन दोनोंमें परस्पर भिन्नत्व 
- है; ओर 'मचुष्योऽहम्‌? इस प्रतीतिका विषय जो आत्मा तथा देहका परस्पर अभेद- 
रूप अन्योन्यात्मकत्व सो भी रहता है) इस रीतिसे आत्मदेहादिक अध्यासो में 
लक्षणसमन्वय जानना। तहां अन्यो ऽन्यात्मकत्वम्‌' इतना ही अध्याखका लक्षण 
करते तो “नीलो घटः” इस ज्ञानका विषय जो 'नील' पदार्थ च “घट” पदार्थ इन 
दोनोंका परस्पर अभेद होनेसे, नीलघरमें इस लक्षणको अतिव्याप्ति होगी। अतः 
तिस अतिव्यासिको दूर करनेके लिये 'परर्परमिन्नत्ये खति' इस विशेषणक्षा ग्रहण 
किया है.। यद्यपि नीळ व घटका अभेद है, तथापि परस्परभिन्त्वरूप विशेषणका 
अभाव होनेसे परस्परभिन्नत्वरूप विरेषणविशिष्ट अन्योऽन्यात्मकत्च रूप लक्षण 
रहता नहीं । अतः यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष रहित है। ओर “परस्परभिन्नत्व” 
इतना ही लक्षण करते तो 'घरो न पट: इस ज्ञानफे विषय जो घट तथा पट 
इन दोनोमें परस्परभिन्नत्धरूप लक्षणको विद्यमान दोनेसे अतिव्यासि दोषवाला 
लक्षण होवेगा । अतः तिस दोषको वारणके लिये लक्षणमें 'अम्योन्यात्मकत्च' ` 
इस विशेष्य भागको ग्रहण किया है। यद्यपि 'परस्परमिन्नत्व' इतना लक्षण घर 
परमें रहता है; तथापि अन्योन्यात्मकत्वरुप विशेष्य भागका अभाव होनेसे 
परस्परमिन्नत्वविशिष्ट अन्योन्यात्मकत्वरूप लक्षण रहता नहीं। इसलिये यह 
लक्षण अतिव्यासि दोष रहित है। यद्यपि अर्थाध्यासमें 'परस्परभिन्नत्वे सति 
'मन्योऽन्यात्मकत्वम्‌' इस लक्षणका समन्वय ठीक होता है। तथापि 'इदं रजतम्‌’ 
इस ज्ञानाध्यासमें लक्षणका समन्वय होता नहीं । क्योंकि यहां इद्माकार अन्तःकर: 
* णकी वृत्ति तथा रजताकार अविद्याकी वृत्तिका नाम शान है। तिन दोनों बरत्तियोंमे 

परस्परसिन्नत्व तो है, परन्तु परस्पर अन्योन्यात्मकत्य नहीं है। अतः यह लक्षण 
अच्यासि दोष वाळा है ! ऐसी शंका कोई करते हैं सो भी बने नहीं; क्योंकि केवळ 
बृत्तिका नाम ज्ञान नहीं है; तथा केवल चेतनका नाम भी ज्ञान नहीं है; किन्तु चेतन 
सहित वृत्तिका नाम ज्ञान है; अथवा वृत्तिसहित ' चेतनका नाम ज्ञान है। यदि 
केबल वृत्तिमात्रको ज्ञान मानोगे तो वृत्तिको जड़ होनेसे विषयका प्रकाश नहीं हो 
सकेगा। अतः सत्यमिथ्या वस्तुके तादात्म्यको विषय करनेवाला जो उभयवृत्ति- 
उपहित चैतन्य, तिसका नाम भ्रमज्ञान है। जैसे सत्य शुक्ति तथा मिथ्या रजत इन 
दोनोके तादाम्यको विषय करनेव्राखा.जो इदमाकार तथा रजताकार उभयवृत्त्युपहित 
चतन्यरुप “इदं रजतम्‌” यह ज्ञान है | सो एक है। क्योंकि दोनों वृत्तिरूप 
उपाधियोंकी एक देशमें स्थिति होनेसे वृत्तिउपद्ित चेतन्यका अभेद होता हे । ओर 
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“इदं रजतम्‌” इस भ्रमज्ञानके वृत्तिअंशमें टक्षणका परस्परमिप्त्वरूप विशेषण 
भाग रहता है। तथा चैतन्यअंशमें अन्योऽन्यात्मकत्वरूप विशेष्य भाग रहता है। 
इसी प्रकार सम्पूण डानाध्यासमें भी लक्षणका समन्वय जानना । 

'शका । जिन ध्मियोंका परस्पर तादात्म्यरूप अध्यास होता है, तिन 
धर्मियोंके धर्मोका भी परस्पर घमींमें अध्यास अवश्य ही होता है । जैसे 'अयो 
दहति? इस स्थानमें लोह तथा अग्निङप घमियॉका परस्पर तादास्यरूप अध्यासको 
होनेसे लोका धमे वर्तुळाकारत्व चन्द्राकारत्वाद्कोका अध्यास अग्निरुप धर्ममें 
होता है। तथा अग्निके घम दाहादिका अध्यास लोइरूप घर्मोमें होता है। तैसे 
आत्मा तथा अनात्मा रूप धर्मियोके चैतन्य जाइय दुःखादिक धर्मोका परस्पर 
घमियोंमें अध्यास सिद्ध ही है। पुनः धर्माध्यासकी सिद्धिके लिये जा भाष्यकारने 
“माश्च? इस पद्को ग्रहण किया है, सो व्यथ दै ! 

समाधान । जैसे 'कताइम्‌ , भोक्ताहम्‌ , मनुष्योऽहम्‌? इत्यादि प्रतीतिः 
से आत्मा तथा अहंकारादिक धर्मियोंका परस्पर तादात्म्याध्यास स्पष्ट सिद्ध दे। 
तैसे आत्मा तथा चक्षु आदिक इन्द्रियरूप घमियोंका तादात्म्यका ग्राहक “चश्नुरहं 
श्रोत्रमहम” इत्यादि अनुभवका अभाव होनेसे धर्मियोंकां अध्यास स्पष्ट नहीं भी 
है; तो भी 'अन्घोऽहम्‌, बघिरो5हम! इस प्रत्यक्ष अनुभवसे आत्मारूप धर्मीमें इन्दि- 
योंके अन्धत्वादिक धर्मांका अध्यास स्पष्ट सिद्ध है। इस अर्थको बोधन करनेके 
लिये भाष्यकारोने 'घमाश्च' इस . पद्को पृथक्‌ ग्रहण किया है। र 

और "मिथ्याऽज्ञाननिमित्तः इस भाष्यमें अकारच्छेद पक्षमें यद्यपि अध्यासरूप 
प्रपंचके प्रति अज्ञान उपादान कारण है निमित्त कारण नहीं है; तथापि “निथ्या5- 
ज्ञाननिमित्त” इस भाष्यवचनमें निमित्त पद्‌ करके अध्यासके प्रति निमित्त कारण 
जो संस्कार, काळ, अद्वष्टादिक हैं तिन निमित्त कारणोंका परिणामी कारण होनेसे 
अज्ञानमैं निमित्तत्व कदा है । ओर स्वयंप्रकाश असंग आत्मामें अज्ञान कदाचित्‌ भी 
नहीं बन सकता है। अतः असस्मवित अज्ञानको जगतूका कारण कहना घने नहीं! 
इस शंकाको दूर करनेके लिये मिथ्या पद कहा है। जैसे प्रचण्ड मार्तण्डमण्डल्मे 
दिवान्ध उल्दुकोंको अनुभवसिद्ध अन्धकार है। तसे स्वयंप्रकाश आत्मामें 'अहम्‌ अश्व? 
इस अनुभव करके सिद्ध मिथ्या अज्ञान बन सकता है। अथवा नैयायिक शानके 
अभांवको अज्ञान कहते हैं। इस मतके निरासाथ मिथ्या पद्‌ कहा है। नेयायिकोंके 
मतमें झानाभावको अत्यन्ताभाच स्वरूप दोनेसे ज्ञानाभाव नित्य है मिथ्या नहीं | 
और “म्रिथ्याऽज्ञान' पद्‌ करके भाष्यकारने अज्ञानका “मिथ्यात्वे सति कह. 
पल न्य है। अथ--जो वस्तु मिथ्या होवे तथा साक्षात्‌ ज्ञान कर 
यह लक्षण कहा रादि 
a अज्ञान कहा जाता है इति । अश्ानमे मिथ्यात्व है, तथा“अहं ब्रह्मस्मि 
इस ज्ञान करके साक्षातूनिबत्यंत्व भी है। अतः इस लक्षणका अजानमे समन्वय. 
६ चम? इतना ही लक्षण करते तो प्राचीन नैयायिफोके 
हुवा । तहां 'साक्षाज्हाननिघत्यंत्वम्‌ इतन तिसमें रक्षणकी अति 
मतमें ज्ञान करके साक्षातनिवत्ये जो इच्छाका प्रागमाव त्तम ल्क ल 
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व्याप्ति होगी । क्योंकि इच्छाके प्रागभावकी निवृत्ति प्रागभावका प्रतियोगी इच्छा 
स्वरूप है। और इच्छा ज्ञान करके साध्य हैं अतः प्रागभावकी निवृत्ति भी ज्ञानसाध्य 
हुई । जिस घस्तुकी निवृत्ति जिस करके साध्य होवे सो वस्तु तिस करके निवत्ये 
कहा जाता है । जैसे घरकी निवृत्ति दण्डप्रहारसाध्य है। अतः घट दण्डप्रहार करके 
निवत्ये कहा जाता है। तैसे ज्ञान करके निवर्त्य इच्छाका प्रागभाव है। अतः इच्छाके प्राग- 
भावमें अतिव्याप्तिके वारणके लिये“मिथ्यात्वे सति”यह विशेषण कहा है। प्रागभावे 
मिथ्यात्व ताकिकोंको स्वीकृत है नहीं । अतः मिथ्यात्वविशिष्ट साक्षाज्ज्ञाननिवत्यत्व! 
रूप लक्षणका अभाव होनेसे अतिव्याति होती. नहीं। ओर “मिथ्यात्वे सति 
ज्ञाननिचत्येत्वम! इतना लक्षण करते तो ज्ञान करके निवर्त्य जो मिथ्या बन्ध तिसमें 
लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । तिस अतिव्यात्तिका वारणके लिये 'साक्षात्‌! पद्‌ 
. कहा। मिथ्याबन्धमें ज्ञाननिवत्यंत्वके हुये भी साक्षाञ्शाननिवत्यंत्व नहीं है । 
किन्तु अक्षानकी निवृत्ति द्वारा ज्ञाननिवत्यंत्व है; अतः लक्षण अतिव्याप्ति दोष रहित है। 
_ - शुंका। भाष्यकारने आत्मा तथा अनात्माका परस्पर अध्यासरूप अन्यो- 
त्याध्यास कहा सो बने नहों। क्योंकि जैसे आत्मामें अनात्माका अध्यास 
होनेसे अनात्मा कहिपत है। तैसे अनात्मामें आत्माका अध्यास मानोगे तो आत्मा 
भी कल्पित होगा ? a 

 समाधान। अध्यास दो प्रकारका होता है. । एक तो स्वरुपाध्यास होता 
'है। दूसरा संसर्गाध्यास होता है। जिस पदार्थका स्वरूप अनिवंचनीय उत्पन्न होवे 
तिसको स्वरूपाध्यास कहते हैं । जैसे शुक्तिमें उत्पन्न अनिर्वचनीय रजत स्वरूपाध्याख 
है । ओर आत्मामें अनिवेचनीय उत्पन्न अहंकारादिक अनात्माका स्वरूपाध्यास है ।_ 


ओर जिन पदार्थोका व्यावहारिक अथवा पारमार्थिक स्वरूप तो प्रथम ३ 


सिद्ध हो; किन्तु तिन पदार्थोंका अनिवंचनीय सम्बन्ध उत्पन्न होवे; तो वह सम्बन्ध 
संसर्गाध्यास है। जैसे “लोहितः स्फटिकः” इस ज्ञानमें लोहितका तादात्म्य 
स्फटिकमें भासित होता है। ओर लोहितका तादात्म्य पुष्पमें है; स्फटिकमें नहीं । 
क्योंकि रक्त रुपवालेको लोहित कहते हैं, रक्त रूपचाला ,पुष्प है; स्फटिक नहीं । 
अतः स्फरिकमें लोहित पुष्पका जो अनिवंचनीय तादात्म्यसम्वन्ध उत्पन्न होता 
. है, सो संसर्गाथ्यास है। यहां रक्त पुष्प जो सम्बन्धी सो व्यावहारिक है, तिसका 
तादात्म्यसम्बन्ध कल्पित है। तैसे आत्माका जड़में अध्यास नहीं है। क्योंकि 
आत्मा तो पारमांथिक है । ओर जो पारमार्थिक होता है सो अध्यस्त होता नहीं | 
'किन्तु जड़में. आत्माके तादात्म्यसम्बन्धका अध्यास हे । आत्माका तादात्म्य 
चेतनमें है अहंकाराद्किमें नहीं, ओर अहंकारादिकमें प्रतीत होता है; अतः 
'आत्माचेतनकां तादात्म्यसम्बन्ध अहंकारादिमें अनिवंचनीय उत्पन्न होता है । अतः 
आत्मा कल्पित नहीं, किन्तु आत्माका सम्बन्ध कल्पित है इति। 
अ पूर्वोक्त अध्यासको पुनः दृढ़ करनेके लिये भाष्यकार कथन करते हैं-- 
“अहषिदम्‌? “ममेदमिति? अर्थे -- भगान्‌ भाष्यकारने “अहमिदय इस वचन करके 
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मनुष्योहम्‌ मैं मनुष्य हुँ इस प्रकार आतमामें मनुष्य शरीरका तादात्प्याध्यांसको. 
बोधन किया है; तथा ममेदम्‌ शारीरम्‌ इस वचन करके शरोरमें आत्मांका. 


संसगाच्यासको बोधन किया है इति॥ धर्माध्यासका व्यापक जो ध्मियोका ऐक्या: 
ध्यास, तिसके खंडनको पूर्वपक्षी दिखाता है। 


श का | परस्पर विरुद्ध जाड्य चेतन्यादिक धमंवाले अन्तःकरण तथा 
झात्मारूप धर्मियोंका ऐक्याध्यासका अभाव होनेसे आत्मारूप धमाने जाड्य 4 
दुःखादिक धर्माध्यास नहीं बन सकता है । क्योकि यह नियम है, व्यापकका 
अभावसे व्याप्यका अभाव होता है । यत्र घर्माध्यासः, तत्र धर्म्येक्याध्यासः, 

। इस रीतिसे धर्माध्यास व्याप्य है। और धमिर्योका ऐेक्याध्यास व्यापक है । 
जो सिद्धान्ती ऐसा कहे 'अहम्‌' इस ज्ञानमे अन्तःकरण तथा आत्माका अभेद 
प्रतीत होनेसे धर्मियोका ऐक्याध्यास बन सकता है। सो बने नहीं; क्योंकि जाड्य. 
चैतन्यादिकि विरुद्धधर्मवस्वरूप करके आत्मा तथा अन्तःकरणका भेदज्ञानको 
विद्यमान इये अध्यासका कारणभेदाग्रहका अभाव होनेसे अध्यास नहीं बन 
सकता । अथवा जहां जिनका धम्यध्यास होता है, तहां तिनका भेदाग्रह होता 
है-यह नियम है। प्रकत में 'चेतनोऽहं .न जड़? इत्यादि -प्रतीतिबलात्‌ 
जड़ देहादिकसे भिन्न चेतन आत्माको अनुभव सिद्ध होनेसे, व्यापकके 
अभावसे व्याप्यका अभाव होता है, इस न्यायसे अध्यास नहीँ बन 
सकता । किच अज्ञात है धमी -तथा प्रतियोगी जिसका ऐसा जो भेद 
तिस भेदका अग्रह रूपेण भेदाश्रहको अध्यासके प्रति हेतु मानते हो, अथवा 
ज्ञात धमिप्रतियोगिक भेदका अग्रह रूपेण भेदाग्रहको श्रध्यासके प्रति हेट, 

` सानतेहो? तहां प्रथम पक्ष तो चने नहीं, क्योंकि खुषुप्तिमें अज्ञात थमि 

_ (५ घ्रतियोगिक भेदाग्रहको विद्यमान हुये भी अध्यास दीखनेमे आता नही । 

झर द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योकि सुखाद्॒पछब्धिः हे 
€ a (HA 5 

कायत्वात्‌, घटज्ञानवत्‌ जैले घटक्षान रूप दष्टान्तमे कायंत्व रूप | 

. चेक्षुरादिक्र काज साध्य भी है, तैसे खुखादिकोंके शान रूप 

पक्षमें काय॑त्व रूप हेतु है, अतः करणजन्यत्व रूप साध्य भी अवश्य मानना 
होगा। तहां छुखादिकोंके ज्ञानमें चक्षुरादिक बाहा इन्द्रिय तो करण हो सकता 
नहीं, किंतु मतको ही करण कहना होगा । इस अनुमान करके, तथा व 
सरजत'- तत्‌ ब्रह्म मनको उत्पन्न करता भया इस भ्रुति करके, ज्ञात प्रत्यक्‌ अभिन्न 
ब्रह्मरूप धर्मीसे ज्ञात मन रूप प्रतियोगिका भिन्नत्व रूप करके ज्ञान होनेसे शात घि । 
। प्रतियोगिक भेदाग्रह बने नही'। जो सिद्धान्ती ऐसा कहे “लोहित स्फटिक*' इस 
५... स्थलमें जिस पुरुषको “स्फटिको न लोहितः” स्फदिक है अयोगी जिसका तथा 

_„ ज्ञपाकुखुम है प्रतियोगी जिसका ऐसा मेद्ज्ञानकों होनेसे जैसे स्फटिक रुप 

$ "जू hh > न '. पी पु 


शट :` . ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-१-१` 
क्क... 
धर्मोमे जपाकुसुमका पेक़्याध्यासका अभाव इये भी लो हित्यरूपधंमाध्यास ' 
होता है; तैसे आत्मा रूप धर्मीमे अन्तःकरणका पेक्याध्यासका असाच इये. 
दुःखादिक धर्माध्यास बन सकता है। सो बने नहीं, क्योंकि धर्माध्यासका 
व्यापक केवल धर्मियौंका ऐेक्याध्यास नहीं, कितु दो धर्मियोंका ऐक्याध्याख,. 
तथा एक धर्मीके खाश्र दूसरा धर्मौंके प्रतिबिबका ऐेक्याध्यास, इन दोनोमे 
अन्यतर अध्यास धर्माध्यासका व्यापक है । लोहितः स्फटिकः, इस स्थलमे 
धर्मीका पेक्याध्यास . यद्यपि . नहीँ है तथापि स्फटिकमे - जपाकुखुमकी 
छाया रूप जो प्रतिबिंब तिखका स्फटिक रूप अर्मीके साथ ऐक्याध्यास 
रूप व्यापक विद्यमान है, अतः लोहित्य रूप धर्माध्यास हो सकता है। ज्ञो 
सिद्धान्ती ऐसा कद्दे-जैसे स्फटिकको स्वच्छ होनेसे जपाकुसुमका प्रतिबिबकों 
स्फटिक ग्रहण करता है, तैसे आत्माको स्वच्छ होनेसे अन्तःकरणका प्रतिबिब- 
को आत्मा ग्रहण करेगा, अत आत्मामें दुःखादिक धर्माध्यासका व्यापक जो 
झात्मारूप धर्मीके साथ अन्तःकरणके प्रतिबिबका ऐक्याध्यास, सो वन सकता 
है। सो भी नही' वन सकता, क्योंकि सूकटिकको रूपचाला होनेसे स्फटिकमें 
प्रतिबिबग्राहित्व॒ चन सकता है। आत्मा रूपरहित है, अत आत्मामे प्रतिबिय: 
आहित्व नही' बन सकता । अतः प्रतिबिवैक्याध्यासका अभाव होनेसे धर्मा- 
ध्यास बने नही' । और जो सिद्धान्ती ऐसा कहे--शास्त्रम रूप रहित आकाशमे 
शब्दका प्रेतिध्त्रनि रूप प्रतिविंबग्राहित्व कहा है, तथा रूप रहित अन्तःकरणमें 
आत्माका प्रतिबिवग्राहित्व कहा है, सो असंगत होगा । यद्यपि यह वार्ता सत्य 
है तथापि प्रतिबिबग्राहित्वका व्यापक रूपवत्त्वको हम . नहों अंगीकार करते, 
कितु सावयवत्वको अंगीकार करते हैं । यंत्र प्रतिबिंबग्राहित्वम्‌ तत्र सावयब॒त्वस्‌ 
ऐसा माननेसे कोई दोष होता नहीं, क्योंकि स्फटिके तथा आकाश तथा 
अन्तःकरणे प्रतिविवग्राहित्व है, तो इनमें सावयवत्व भी है। वेदान्त सिद्धान्त- 
भे आकाशको साचयच स्वीकार किया है, और आत्मामें सावयवत्वका अभाव 
होनेसे प्रतिबिवग्राहित्वका अभाव है, और आत्मामे प्रतिविवप्नाहित्वका अभावः 
होनेसे -प्रतिबिदैक्याध्यासका अभाव है, और प्रतिबिबैक्याध्यासका अभाव होने- 
से धर्माध्यासका अभाव सिद्ध हुआ । किंच अहम! इस प्रतीतिसे आत्मा तथा 
अहंकारका ऐक्याध्यास नहीं बन सकता, क्यों कि यह नियम है “यत्र धर्येक्याध्यासः, 
तव हे रूप्यावमासः' जैसे इदं रजतम्‌ इस स्थलमें इदं तथा रजत रूप धर्मीका. 
ऐक्याध्यास है, और इदं स्वरूप अधिष्टान तथा आरोप्यांश रजत इन दोनोके 
स्वरूपका अवभास हे। तैसे अहम! इंस स्थलमें धर्मीका 'फेक्याध्यासका , 
व्यापक जो हे रूप्यावभास तिसका अभाव होनेसे 'अहम्‌' इस प्रतीति करके 
आत्मा तथा अहंकार रूप.धमियोका ऐकक्‍याध्यास वने नहीं। जव घर्मियोका पेक्या- 
भ्यास सिद्ध नहीँ हुआ, तब सुतरां धर्माध्यास नहीं हो सकता है इति। | 
संमाधान । जो पूर्वपक्षीने कहाकि : अनुमान (तथा। [भ्र्‌ तिप्रमाण 
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करके अन्तःकरण तथा आत्माका भेदज्ञानकों विद्यमानं हुये, आत्मा 
तथा. अन्तःकरण रूप धर्मियोंका जो ऐक्याध्यास तिसका कारण भेदाग्रहका 
अभाव. , होनेसे आत्मा तथा अन्तःकरणादिकोका ऐक्याध्यास नहाँ 
बन सकता, अतः जाड्य चैतन्यादिक धर्मोका भी अध्यास नहीं हो सकता 
|| सो असंगत है, क्योकि अनुमानादि प्रमाण करके जो आत्मा तथा अन्तः- 
करणका भेदान हुआ है सो परोक्ष है; अपरोक्ष नहीं । अत अपरोक्ष 
भेदग्रहका अभावरूप भेदाग्रइ कारणको विद्यमान हुये धमियोका ऐक्याध्यास बन 
सकता है, अतः धर्माध्यास भी बन सकता है । और वादीने जो प्च कहा कि अध्या: 
संका < च. द 
का वयापक जो अधिष्ठान तथा आरोप्यांश इयका ज्ञान, तिसका अभाव होनेसें 
भय का अध्यास नहीं चन सकता । सो भी असंगत है, क्यों कि तपे इये लोहपिड- 
में “अयो वह्निः” ऐसा वहित्व प्रकारक अथवा वहिप्रकारक लोहविशेष्यक ज्ञान- 
का. अभाव हुये भी "अयो दहति” इस स्थलमे जैसे अयसका अयस्त्वरूप : करके 
भान होता है, और वहिका दहनक्रियाका कतृ'त्व रूप करके भान होता है, तैसे 
“अहं मनः? ऐसा मनस्त्वप्रकारक अथवा मनःप्रकारक आत्मविशेष्यक ज्ञानका 
अभाव हुये भी “अहमुपलमे, दुःखी” इस स्थानमें आत्माका उपलंभरूप ज्ञानका: 
आश्रयत्वरुपकरके भान होता है, और अन्तःकरणका दुःखाश्रयत्वरूप करके 
भान होता है। अत आत्मा तथा अंतःकरण रूप अधिष्ठान तथा आरोपय अश 
यका अवभासको विद्यमान होनेसे धर्मीका अध्यास बन सकता है | 


. राका । आत्माका उपलंभाश्रयत्व रूप करके तथा अन्तःकरणका दुःखा- 
श्रयत्व रूपं करके ज्ञान हुये भी आत्मा तथा अन्तःकरणका तादात्म्याध्यास सिद्ध 
होता नहीं ` | 

_ समाधान। जैसे अयःपिडमें दग्धत्वका अभाव हुये भी 'दग्धृत्वका 
आश्रय चहिके साथ तादात्म्याध्यास होनेसे 'अयो दहति? ऐसा व्यवहार होता 
है; तैसे आत्मामें सुख दुःखादिकोंका अभाव हुये भी सुख द:खादिकोका आश्रय 
जो अन्तकरण तिसका आत्माके साथ तादात्म्याध्याससे ही 'अहं सुखी, अह 
दुःखी’ यह व्यवहार होता है। WC 
यदि आत्मा तथा अन्तःकरणका तादात्म्याध्यास न मानोगे, तच 'अहं सुखी 
अहं दुःखी’ यह अभेद रूप तादात्म्य व्यवहार नही' दोना चाहिये । किच अहम 
यह अहंकाराध्यास है, इसमे आरोप्य अहंकारका दृश्यत्व १: करके व; भान 
होता है । तथा अधिष्ठान जो अहंकाराकार वृत्ति उपहित चैतन्य रूप साक्षी, 
तिसंका स्वेप्रकाशत्वरूप करके भान होता है । अत इस अहंकारा- 
श्यामे मी अधिष्ठान तथा आरोप्यांश यका सान होनेसे “अहम” यह 
धंमियोका अध्यास बन सकता है । और जब धर्माध्यासका ब्यापक धमियोके 
अध्यासकी सिद्धि हुई, तब धर्माध्यासकी सिद्धि खुतरां हुई। ओर पूवोक्त रीति 
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से अध्यासकी संस्काराद्रिप सामग्री तथा अनुभवको विद्यमान होनेसे बन्ध 
अध्यस्त है। और बन्धको अध्यस्त होनेसे ब्रह्म तथा आत्माकी एकता रूप 
अंथका विषय तथा प्रयोजनादिकोंकी सिद्धि होनेसे यह शारीरक 
शास्त्र आरम्म करनेके योग्य है। इति सिद्धान्तभाष्यतापर्यस्‌ ॥ 

पूर्व “अन्योऽन्यस्मिन्नन्योऽन्यात्मकताम्‌” इत्यादिक भाष्यचचन करके 
भाष्यकारने जो “परस्पर भिन्नत्वे सति अन्योऽन्यात्मकत्वम्‌? यह अध्यासका 
लक्षण बोधन किया है, सो लक्षण अप्रसिद्ध है । और अध्यासका लोक- 
प्रसिद्ध लक्षणा निर्णय हुये ही अप्रसिद्ध लक्षण भी अध्यासका लक्षण- 
विशेष सिद्ध हो सकता है । ऐसा समझ कर पूवपक्षी पूछता है 'कोय- 
मध्यासो नामेति’ । 


शेका--असिद्ध यह अध्यास क्या है? अर्थात्‌ लोक प्रसिद्ध अध्यासका क्या लक्षण है ? 
'समाधान। स्मृतिरूपः परत्र पू्ेहष्टावभासः, अध्यासः अर्था स्मर्यते इति 


स्मृति!) जिस चस्तुका स्मरण करं तिसका नाम स्छति है । जैसे इदं रजतम्‌? इस + 


श्रम स्थलमै सत्य रजतका स्मरण होता है, इस लिये स्मृति शब्दका अर्था सत्य 
रजत है । तस्य रूपमिव रूपमस्येति स्एतिरूपः | अर्थ - सत्य रजतके रूपके सदुश दै 
रूप जिसका तिसका नाम स्छति रूप हे इति । अर्थात्‌ स्मर्यमाण सत्य रजतके सहश 
शुक्तिरजत है । और शुक्तिरजतमे सत्यरजतका साइश्य खंस्कारजन्य ज्ञान- 
चिषयत्वरूप है, क्योंकि जैसे संस्कारजन्य स्मृतिज्ञानविषयत्व सत्य रजतम है, 
.तैसे संस्कारजन्य भ्रमश्षानचिषयत्व शुक्गितरजतमे है । पुनः शुक्तिरजत 
कैसा है ? परत्र पूवंदृष्टावभास! परत्र कहिये दूसरेमे अर्थात्‌ शुक्तिमँ' 
“वर्षावास” कहिये सत्य रजतका जो पूर्व अनुभव रूप ज्ञान, संस्कार 
द्वारा तिस ज्ञान करके जन्य जो इदं रजतम्‌? यह भ्रमज्ञान, तिस जानका विषय 
है। इस प्रकार अर्थाध्यासमें भाष्यवचनका समन्वय जानना । और ज्ञानाध्यासमे 
बक्ष्यमाण रीतिसे समन्वय जानना । “स्मृतिरूपः? शब्दका अर्थ स्मृति नहीं परन्तु 
स्मृति सडश है, और 'परत्र पूर्वडष्टावभासः? शब्दका अथ अन्यमे अन्यका 
पूर्व अनुभवजन्य ज्ञान रूप अवभास है । जैसे इदं रजतम? यह ज्ञान स्मृतिके 
सहश है तथा सत्यरजतका ज्ञानजन्य शुकितिमें अनिर्वचनीय रजतका अवभास 
रूप ल है। सत्य रजञतकी स्मृति, तथा इदं रजतम्‌! यह भ्रमज्ञान, इन दोनोमे 
स्कारजन्यक्षानत्वरूप सादश्य है, क्योंकि स्म्रतिज्ञान तथा भ्रमक्षान दोनों 
संस्कार जन्य होते हैं। ` 


` शांका । सिद्धान्तमे भ्रमक्षान स्मृतिरूप नहीं कितु अचुभवरूप है। अब 


________ भ्रमज्ञानको संस्कार करके at स्मृतिरूप कहना होगा, क्योंकि जो ज्ञान _ 
. संस्कार करके जन्य होता है सो स्मृतिरुप होता है॥ 


~ 


~ 


Es भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । 


en 


ब समाधान । केवल 'संस्कारजन्यश्ानत्वम्‌' यह स्मृतिका लक्षण नहीं है, 
तु “ संस्कारमात्रजन्यश्षानत्वम्‌ ” यह स्मृतिका लक्षण है । प्रमज्ञानमे 
इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होती नहीं, क्योंकि प्रमज्ञान संस्कारमात्रजन्य 
नहीं है, किन्तु संस्कार, दोष, संप्रयोग, इन तीनों करके जन्य है। यद्यपि संप्रयोग 
शब्दका अर्थ इन्द्रियसंबंध हे, तथापि अहंकाराध्यासमे इन्द्रियसम्वन्धका अभाव 
होनेसे अधिष्ठानका सामान्य ज्ञानको संप्रयोग शब्द करके ग्रहण करना, क्योंकि 
सर्च अध्यासमे अधिष्ठानका सामान्य ज्ञान कारण होता है। इतना कहने करके 
यह सिद्ध हुआ कि शुक्तिमें स स्कार, दोष, सम्प्रयोग, इन तीनों करके अनिवंच- 
नीय प्रातिभासिक रजत उत्पन्न होता है इति॥ : 
वस्तुत: “परत्रावभाख/? अथवा अवभास इतनाही अध्यासका लक्षण हे । 
अवसाद चाला व अवमान वाला जो भास उसका नाम अवभास हे । प्रत्ययान्तर 
करके तिरस्कार-अवसाद है, और उच्छेदका नाम अवमान है। ओर 
स्मृतिरूपः तथा पूर्वदृष्ट यह दोनों पद्‌ 'परत्रावमास” इस अध्यासके 
लक्षणका उपपादनके लिये हैं । और उपपादन भी पूर्वोक्त रीतिसे 
दोनों परददोका अर्थ निरूपण द्वारा कर आये हैं। 'अवभास्यते इति अवभासः 
जो रजतादिक प्रतीत होता है तिसका नाम अवभास है। तिस रजतादिकिका 
अयोग्य जो शुक्ति आदिक अधिकरण है सो 'परतर' पदका अर्थ है। तथा च 
अध्यासका यह लक्षण सिद्ध हुआ एकातरच्छेदेन स्वसम्बन्धवति स्पात्यन्ताः 
भाववति अवभास्यत्वम्‌ अध्यासस्य छक्षणम्‌ । जैसे इदं रजतम्‌! इस स्थलः 
में इद्‌ंत्वावच्छेद करके शुक्तिमे रजतका कहिपत सम्बन्ध हो तथा वास्तचसे शुक्तिः 
मे रजतका अत्यन्ताभाव है । अतः रजतका सम्बन्ध वाली तथा रजतका अत्यन्ता; 
भाव बाली शुक्तिमे जो अनिर्वचनीय मिथ्या रजत ९. तिसमे 'इदं रजतम्‌? इस 
ज्ञानका विघयत्वरूप अवभास्यत्व है। इस प्रकार दष्टान्तमे लक्षणसमन्वय जानना] 
तैसे सिद्धान्तमे 'सनप्रपंच/ इस स्थलमे सक्त अवच्छेद करके ब्रहममे प्रपंचका 
कलिपत सम्बन्ध है, तथा वास्तवसे प्रपंचका नेति नेति इत्यादि भू,तिसिद्ध अत्य- 
न्ताभाव है, अतः प्रपंचका सम्बन्धवाला तथा प्रपंचका अयाम गाल 
जो प्रपंच है तिसमे 'सनप्रपंच' इस ज्ञानका विषयत्वरूप अवमास्यत्व है।इस 
प्रकार लक्षणसमन्वय जानना । यदि 'स्वात्यस्तासाववति भा 
इतनाही अध्यासका लक्षण करते तो जहां प्रथम र व नहा 
हे तिस भूतलमे पश्चात्‌ घरको लाकर रख विया 
न , ऐसा ज्ञान होता है । अतः घटके अभाव वाले भूतलमे 
घरचत्‌ भूतलम्‌, ¢ भूतलम्‌ इस ज्ञानका 'चिषयत्व रूप 
ज्ञो घट है, तिस घट्मे “घटवत्‌ भुतलम' आतिन्याच्त 
रहनेसे -घटमे लक्षणकी. अतिव्याप्ति हुईं। इस अ 


शवभास्यत्वको 


का चारण करनेके लिये लक्षणमे “स्वसम्बन्धवति” यह पद्‌ कहा है। इस पदको 
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कहनेसे घरमे अतिव्याप्ति होती नहीं। क्योकि हमारेको स्वात्यन्ताभाव तथा 
स्वसस्बन्ध दोनों एक अधिकरणमे तथा एक कालमे विवक्षित हैं । प्रसंगमे 
जिस समय जिस भूतलमें घटाभाव है, तिस समय तिस भूतलमें घरसस्बन्धका 
डाभाव होनेसे लक्षण घटता नहीं । यदि 'स्वसम्बन्धचति अवभास्यत्वम्‌ः इतना 
मात्र ही लक्षण करते तो 'गंधवती पुथिवी' इस ज्ञानसे पुथ्चीत्वावच्छेद करके 
अवभास्य जो गंध तिसमे लक्षणकी अतिव्या्ति होगी । 
इस अतिव्यास्तिको दूर करनेके लिये 'स्वात्यन्ताभाववति? इस पदको 
ग्रहण किया है । यद्यपि पृथ्वीत्वावच्छेद करके गंधमे अवभास्यत्व' है, तथापि 
गंधके अत्यन्ताभाचवाळे जञजलादिकॉमे गंधकों नहीं रहनेसे 'स्वात्यन्ताभाववति? 
मे गंधनिष्ठ अचभास्यत्व नहीं हे । अतः गंधमे अतिव्याप्ति होती नहीं । यदि “स्व- 
सम्बन्धवति स्वात्यन्ताभाचवति अवभास्यत्वम्‌' इतना मात्र ही अध्यासका लक्षण 
करते. तो कपिसंयोगमे इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी | क्योकि शाखाअवच्छेद 
करके वुक्षमें कपिसंयोगका सम्वन्ध है, तथा मूलअ्रवच्छेद करके बर्षमें कपि- 
संयोगका अत्यन्ताभाव है, अतः स्वसस्बन्धवति स्वात्यन्ताभाचचति वृक्षम जो कपि- 
संयोग है तिसमें 'वृक्ष' कपिसंयोगी' इस ज्ञानका विषयत्व रूप अचभास्यत्व है। 
इस अतिव्याप्तिको दूर करनेके लिये लक्षणमे "एकावच्छेदेन? यह पद्‌ ग्रहण 
किया है । इस पदको ग्रहण करनेसे कपिसंयोगमें अतिव्याप्ति होती नहीं, 
क्योंकि जैसे इदंत्वावच्छेद करके शुक्तिमें रजतका सम्बन्ध है तथा रजतका अत्य- 
न्तामाच है, तैसे शाखाबच्छेद करक.बृक्षमे कपिसंयोगका सम्बन्ध तो है, परन्तु 
शाखावच्छेद करके वृक्षमे कपिसंयोगका अत्यन्ताभाव नहीं है कितु मूलअवच्छेद 
करके है इति। 
यहां पर यह चार्ता जानेको योग्य है कि पूर्वोक्त लक्षणमें जो पदका फल 
वणन किया है सो नेयायिकादिकोके मतसे किया है,वेदान्तके सिद्धान्तसे नहीं। 
क्योंकि वेदान्त सिद्धान्तमें तो ब्रह्मसे अतिरिक्त सम्पूणं वस्तु अध्यस्त रूप लक्ष्य 
ही हैं, इसमें लक्षण घरनेसे अतिव्याप्ति होती नहीं, कितु अलक्ष्यमे लक्षण 
घरनेसे अतिव्याप्ति कही जाती है । + 


` शंका । अध्यासमें वादियोका विवाद है, अर्थात्‌ कोई अन्यथाख्याति 
"मानता है, कोई आत्मख्याति, कोई अख्याति, कोई असत्र्याति 
मानता है । अतः सर्वमतसिद्ध पूर्वोक्त .अध्यासका लक्षण नहीं बन सकता है। 
समाधान । यद्यपि भ्रमस्थलमे नेयायिकादिक चादियौका अधिष्ठान 

तया आरोप्यके स्वरूपमे विवाद है जैसे नेयायिक प्रमशानका विषय देशान्तरे 
स्थित सत्य रजतको मानता है, और सत्यं रजतका अधिष्ठान सत्यः रजतका 
अवयचको मानता है। और क्षणिक विज्ञानवादीके मतमे भ्रमक्षानका विषय 
किक विज्ञानका परिणाम आंतर रजत है वह सत्य है, तथा अधिष्ठान क्षणिक 


Sr 
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विज्ञान है । और अख्यातिवादीके मतमै भ्रमज्ञानका विषय शुक्तिके इदं अशमे 
सत्य रजतका तादात्म्य है, और अधिष्डान सत्य रजत है, क्योंकि सत्य रजतका 
तादात्म्य सत्य रजतमं है शुक्तिके इदं अशमे प्रतीत होता है, इस चिषयको नज- 
दीकमें ही दिखावंगे। और शून्यवादीके सतमें मज्ञानका विषय असत्‌ रजत 
है तथा असत्‌ ही अधिष्ठान है। और सिद्धान्तमें प्रमज्ञानका विषय, अनिर्वचनीय 
रजत है, तथा श्रधिष्डान शुक्तिअवच्चिन्न चैतन्य है । भ्रमज्ञानका विषयको आरो- 
प्य कहते हैं, तथा भ्रमज्ञानको आरोप कहते हैं। तथापि परत्र परावभासलम्‌ 
यह लक्षण सर्चमत सिद्ध है । अर्थाध्यासमे इस प्रकार लक्षणसमन्वय जानना-- 
“परत? कहिये शुक्ति आदिकोमे 'अचभास्यते इति अवभासः जो रजतादिक 
प्रतीत दोचे तिसका नाम अचभास है। 'परश्चासौ अचभासश्च परावभासः 
पर जो रजतादिक सोई अचभास कहिये भ्रमज्ञानका विषय तिस रजतादिकोका 
« नाम परावभास है-अर्थात्‌ शुक्ति रजतादिकोमे “परज परावमासत्वम्‌' यहं 
लक्षण पूर्वोक्त रीतिसे घर गया । और ज्ञानाघ्यासमे इस प्रकार लक्षणसमन्वय 
जानना--परत्र कहिये दूसरेमें 'अचभासनम्‌ अवभास» अचभासनको अवभास 
कहते हैं । अवभासन नाम ज्ञानका है, “परस्य अचभासः परावभासः-पर जो 
. रंजतादिक तिसके ज्ञानका नाम परावभास हे, अर्थात्‌ शक्ति रजतादि 
विषयक ज्ञानमे "परत्र परांचभासत्वम्‌? यह लक्षण पूर्वोक्त रीतिसे घट गया । 
अब अन्यथाख्यातिवादी तथा आत्मख्यातिवादीके मतसे लक्षण दिखाते 
हे-अन्यत्रान्यधर्मावभासंत्वम्‌ अध्यासस्य लक्षणम्‌ । तात्ययं अन्यत्र कहिये शक्ति 
आदिकोमे “अन्य” कहिये सत्य रजतका जो अपना अवयव, तिसका धम कहिये 
देशान्तरस्थ सत्य रजत तिस सत्य रजतचिषयक जो 'इदं रजतम्‌? यह अवभास 
रूप ज्ञान, तिस ज्ञानमै “अन्यत्रान्यधर्माचमासत्वम यह -लक्षण पूर्वोक्त रीतिसे 
घट गया । अथवा शुक्तिमें सत्य रजतका रजनत्व रूप अम विषयक ज्ञानत्व “इद्‌ 
रजतम्‌? इस ज्ञानमे है। इस प्रकार नेयायिकोके मतसे लक्षणसमन्वय जानना |. 
और क्षणिकविक्ञानचादीके मतसे. 'अन्यञ' कहिये बाह्य शक्ति आदिकोमे “अन्य 
कहिये क्षणिक बुद्धि रूप जो विज्ञान, तिसका धर्मं कहिये क्षणिकः विज्ञानका 
परिणाम जो आन्तर रजत, तिस रजतविषयक अचभासत्व रूप ज्ञानत्वको 
'इद्‌ रजतम्‌! इस प्रमज्ञानमें रहनेसे लक्षणका समन्वय जानना । प्रसंगमे इतना 
जाननेके योग्य हे कि वेदान्त सिद्धान्तमे अथाध्यास तथा ज्ञानाध्यास 
इस भैदसे अध्यास दो प्रकारका है. और नैपायिक तथा 'क्षणिकविक्षानवादीके 
मतमें एक ज्ञानाध्यास है, अर्थाध्यास नहीं । क्योंकि नैयायिक प्रमहानका 
विषय देशान्तरस्थ सत्य रजतको अथवा सत्य रजतत्वकों मानते हैं। और 
क्षणिकविज्ञानवादी विज्ञानका परिणाम आन्तर सत्य रज़तकों श्रमशञानका 
विषय मानता है। अतः विषय मिथ्या नहीं किंतु “इदं रजतम! यह शान मले 
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मिथ्या. है । इसमें इतना भेद है--नैयायिकोंके मतसे भ्रमस्थलमे पूर्व इष्टके 
सदश पदार्थले इन्द्रियका सम्बन्ध होनेसे संस्कारका उद्बोध होके संस्कार 
गोचर रजतादि रूप धर्मका पुरोवतिमें भान होता है। इसको अन्यथाख्यातिं 
कहते हैं-अर्थात्‌ अन्य रूपसे प्रतीतिको अन्यथाख्याति कहते हैं। जैसे पूर्व इष्ट 
खत्य-रजतके सद्ृश शुक्तिसे नेत्र इन्द्रियका सम्बंध होनेसे रजतका संस्कार 
उद्बुद्ध होता है, और उद्बुद्ध संस्कारका विषय जो रजत अथवा रजतत्वरूप 
धर्म .तिसका शुक्तिमें भान होता है। यहां शक्तिम शुक्तित्व धर्म है, रजत 
अथवा रजतत्व नहीं । और शक्तिकी रजत अथवा रजतत्व रूप करके प्रतीति 
होनो है, अत अन्य रूपसे प्रतीत स्वरूप “इदं रजतम” यह ज्ञान है तहां धर्मधर्मी 
अंशविषयक इद रजतम्‌? यह ज्ञान यथार्थ है, और देशअंशविषयक अयथार्थ 
भ्रम रूप है। इसी - प्रकार. क्षणिक विज्ञानवादीके मतमे आन्तर रजत सत्य है 
तिसको बाह्य देशमँ प्रतीति भ्रम है । इस लिये रजतज्ञानम रजत गोचरत्व अंश 


भ्रम नहीं, किंतु रजत निष्ठ वाहा देशस्थत्वप्रतीति अ'शमे भ्रमत्य है। अतः 


पूर्वोक्त रीतिसे दोनों मतमे “परत्र परावभासत्वम! यह लक्षण संमत है॥ अब 
अ्यातिवादीके मतसे अध्यासका लक्षण दिखाते हैं । यत्र यस्याध्यासों 
छोकप्रसिद्धस्तयो रथेयोस्तजज्ञानयोश्च भेदाग्रह निबंधनत्वस्‌ अंध्यासस्य 
लक्षणम्‌ । अर्थ--शुक्तिमें रजत अध्यास लेकप्रसिद्ध है, तहां शक्ति और रजतका 
भेदाअह, तथा शुक्तिज्ञान और रजतज्ञानका जो भेदाग्रह, तिस भेटाग्रहका निबन्धनत्व “इदं 
रजतम्‌” इस भ्रमज्ञानमें रहता है । “निबन्धन' नाम अधीनताका है अर्थात्‌ भेदाग्रहके अधीन 
"हदं रजतम्‌' यह ज्ञान होता है इति। | 
„` आच यह है, अल्यातिवादीके मतम इदं रजतम्‌’ इस भ्रमस्थलम दो ज्ञान, 
होते हैं-तहां शक्तिके इदं अ शंका तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और सत्य रतका “ 
स्मृति रूप ज्ञान होता है । परन्तः दोषके. बलसे पुरुषको ऐसा ज्ञान नहीं 
होता है. कि. मैरेको दो ज्ञान हये हैं (अर्थात्‌ इदं अंशका प्रत्यक्ष ज्ञास, 
तथा रजत॒का स्मरण ज्ञान, दोनों भिन्न भिन्न हैं. तथा शुक्ति. और रजत भिन्न 
सिंन्न हैं ऐसा स ज्ञान नहीं होता है) । और भेदन्ञानाभाच सहित दों ज्ञानोसे 
ह शुक्तिदेशमे प्रवत्ति होती है। और घवृत्तिको निष्फल होनेसे दोनों 
ह्ञानक भ्रमरूप मानते हैं। अथवा तादात्म्य सम्बंध करके रजत विशिष्ट इदं 
पंदाथविषयक जो 'इदं रजतम्‌? यह विशिष्ट व्यवहार है, सो विशिष्ट व्यवहार 
इदं रजतम्‌’ इस ज्ञानमे भ्रमत्वकी कलपना करांता है। इस अन्यथा अनुपपत्ति 
करके अमज्ञान माननेको योग्य है। अत अख्यातिबादी प्रभाकरके मतमे भी 


FE भिदाग्रहनिबन्धनत्वम्‌ इतना मात्रही लक्षण |ज्ञानना । रौर ° 
यत्रसे. आदिः लेके चकार पर्यन्त. भेदका उपपांदनार्थहै। ` ` ` ` `` ` 
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२५ 
“परच परावभासत्वम! यह लक्षण संमत है। और शून्यवादीका — 
जिस शुक्तिमें जिस रजंतका अध्यास होता न्य शक्ति 
रजतादि स्वरूपत्व करके जो भासमानत्व है सोई अध्यास है। अर्थात्‌ शून्यचादी- 
के मतमें प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय अत्यन्त असत्‌. हैं, अत असत्‌ अधिष्ठानमे 
असत्‌ रजतादिकोंका अचभास रूप “इदं रजतम्‌? यह ज्ञान है। इस मतमें भी 
“परत्र पराचभासत्वम्‌? यह लक्षण संमत है । परन्तु यह चारों मत खंडनीय हैं। 

अब इन मतोका खंडन संक्षेपसे दिखाते हैं। तहां नेयायिक 
मानते हैं कि देशान्तरमे स्थित व्यवहित सत्य रजतके साथ दोष सहित न 
सम्बन्ध होनेसे 'इदं रजतम्‌? यह ज्ञान उत्पन्न होता है, और शुक्तिनिष्ठ इदंताकी 
जो रजतांशमे प्रतीति है सोई श्रम ( अन्यथाख्याति) है। सो नैयायिकोका 
मानना असंगत है, क्योकि यदि दोषके बलसे व्यवहित रजतका प्रत्यक्ष 
ज्ञान होवे तो, जिस व्यचहित रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसके समीपस्थित 


दूसरे चस्तुका भी प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिये, परन्तु होता तो नहीं । यदि ऐसा 
कहे शुक्तिनिष्ठ रजतका साइश्य दर्शन करके उद्‌बुद्ध संस्कार सहकारी हे, 
अतः रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, दूसरे वस्तुका संस्कार अनुदुबुद्ध है अतः 
दूसरे चस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं । यद्यपि यह कहना सत्य है क्योकि दूसरे 
चर्तु विषयक संस्कारको विद्यमान हुये भी दूसरे वस्तुनिष्ठ दूसरे चस्तुका 
साइश्य ज्ञानका अभाव प्रयुक्त संस्कारको अनुद्चुद्ध होनेसे दूसरे वस्तुका 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। तथापि रजतचिषयक उद्बुद्ध संस्कारको विद्यमान 
होनेसे सकल संसारवृत्ति. रजत मात्रका प्रत्यक्षज्ञान होना चाहिये, क्योकि जैसे 
दोष सहित नेत्रका व्यवहित एक रजतके साथ सम्बन्ध है तैसे सव व्यवहित रजत- 
के साथ दोषके बलसे नेत्रका सम्बन्ध बन सकता है। परन्तु सर्च रजतका प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता नहीं । और पुरोबतिं शुक्तिनिष्ठ परिमाणके सदश परिमाण वाला रजत 
प्रतीत होता है न्यूनाधिक परिमाण चाला नहीं। यदि देशान्तरमै स्थित रजत प्रतीत 
होचेतो न्यून.अधिक परिमाण चाला रजत प्रतीत होना चाहिये परन्तु होता नहीं । 
और जैसे व्यवहित रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, तैसे व्यवहित रजतत्वका 
भी शक्तिमे भान नहीं हो सकता। अत इदं रजतम्‌? इस सामानाधिकरण्य 
प्रतीतिके बलसे, तथा 'नेटं रजतम? इस बाधप्रतीतिके बलसे, नैयायिकोको भी 
अनिवेचनीय मिथ्या रजत अवश्य स्वीकार करना होगा इति । 


.« - इसी प्रकार आत्मख्याति मत श्रसङ्कत है, क्योकि क्षणिक विज्ञानवादी 


"के मतमे भी बुद्धिका परिणाम रजत आन्तर है बाह्य देशमै नहीं, अतः व्यवहित 


आन्तर रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान बने!नहीं । और सर्दको अनुभव सिद्ध है कि सुख 

.दुःखादिक आन्तर हैं और रजतादिक वस्तु याह हैं। यदि रज्ञतादिकॉको 

आन्तर मानोगे.तो.श्रचचमवका विरोध होवेणा इति. :. ०0 त 
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और अख्यातिबादीका मत भी असङ्गत है क्योकि शुक्तिमे रजतश्रमसे 
नन्तर प्रवृत्त हुये पुरुषको जब रजतको प्राप्ति नहीं होती है, तव पुरुषको “नेदं 
रजतम? यह बाधरज्ञान होता है, और कहता है कि रजतशून्य शुक्तिमे मिथ्या 
रजतकी प्रतीति मेरेको होती भई । इस बाधसे मिथ्या रजतचिषयक श्रमशानकी 
सिद्धि होतो है । और अनुभव सिद्ध वस्तुको कोई दूर नही' कर सकता । और 
अख्यातिवादीके मतमें तो रजतकी स्मृति तथा शुक्तिश्ञानका भेदाग्रहसे शुक्तिमे 
मेरी प्रवृत्ति होती भई ऐसा बाध होना चाहिये, परन्तु ऐसा बाध किसीको 
होता नहीं इति । > 
तैसे असत्ख्याति मत भी असंगत है, क्योकि 'असत्ख्याति' इख 
चाक्यमे स्थित 'असत्‌! शब्दका क्या अर्थ है ? यदि शून्यचादी कहे कि वन्ध्यापुत्र 
तथा शशश्शङ्गके समान तुच्छ 'असत' शब्दका अर्थं है। तो जैसे वन्ध्यापुत्र 
आदिकोका प्रत्यक्ष ज्ञान नही होता है, तैसे शुक्ति रजतादिकौका भी प्रत्यक्ष 
ज्ञान नहीं हुआ चाहिये | यदि ऐसा कहे कि प्रेकालावाध्य सत्से विलक्षण 
बाधयोग्य असत्‌ शब्दका - अथे है, तो अनिर्वचनीय चाद्की सिद्धि होगी। 
क्योकि त्रैकालांचाध्य सत्से विलक्षण बाधयोग्य अनिर्वचनीय पदार्थ है । अत 
अनिवंचनीय ख्यातिसे अतिरिक्त असत्ख्यातिवाद असत्‌ ही सिद्ध हुआ। और 
इस मतका खंडन चिस्तारसे आरो तकंपादमे करगे इति। और वस्तुतः शुक्ति 
रजताद्कोमे मिथ्या रजतकी सिद्धिके लिये युक्तिकी अपेक्षा नहीं हे, क्योंकि 
शुक्ति रजतादिकोमें मिथ्यात्व अनुभवसिद्ध है । ह 
अब लोक प्रसिद्ध अनुभवको दिखाते हैं। भ्रमन्नानसे अनम्तर' शुक्ति- 
देशमे प्रवृत्त पुर्षको जब रजतकी प्राप्ति नहीं होती है, तब 'नेदं: रजेवस' यह 
बाधक्षान होता है। तिस बाधज्ञानसे अनन्तर ऐसा लोकमे अनुभव होता है 
कि “शुक्तिका हि रजतबदवभासते? इति भाष्यम्‌। शक्ति हि रजतकी न्याई 
प्रतीत होती भई । इस वाक्यमें जो वत्‌ शब्द है सो रजतमे मिथ्यात्वको बोधन 
करता है | तात्पर्यं यह है, जैसे उपाधिशन्य इदं अशमे रजतके संस्कार सहित 
अविद्या करके रजतका अध्यास होता है। तेसे सर्व उपाधिशून्य चैतन्य रूप 
आत्मामे पूर्व पूर्व अहंकारादि विषयक वासना वासित अनादि अविद्या करके 
उत्तर उत्तर अहंकारादिका अध्यास होता है। 
शंका । जो भिन्न भिन्न वस्तु होते हैं उनका परस्पर भेदव्यवहार 
होता है, और जो एक अभिन्न वस्तु है उसमे भेदव्यचहार लोकमें प्रसिद्ध नहीं 
'है। म्रसङ्गमे जब ब्रह्मसे अभिन्न सर्च जीव हैं तब ब्रह्मजीवका तथा जीवाँका 
परस्परः भेदव्यवहार नहीं हु चाहिये ॥ 
` _ समाधान । एकर्चन्दरः सद्वितीयवदिति} इति भाष्यम्‌ । यद्यपि चन्द्रमा 
एक है तथापि जैसे अंगुली रूप उपाधि करके दो प्रतीत होता है। अथवा 
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नदा का विपाक न मा 
सूर्यं एक है परन्तु जलपूरित घट उपाधिसे चिव प्रतिचिब भाव करके 
भेदव्यवहार होता है । तथा जलपूरित अनेक घट उपाधि करके अनेक प्रति- 
बिर्वोका परस्पर भेदव्यवहार होता है। तैसे अनादि अविद्यारूप उपाधि करके 
ब्रहजीवका तथा जीवाका परस्पर भेद्व्यचहार होता है । पूव वाक्यमें इति? 

शब्द लक्षणभाष्यकी समाप्तिको बोधन करता है इति | , 
अब अध्यासमे सम्भाबनाभाष्यको दिखाते हैं। तहां शंका । इन्द्रिय 
संयुक्त शुक्ति आदिकि विषयमे रजतादि रूप चिषयान्तरका अध्यास लोकमे 
प्रसिद्ध रहो, परन्तु इन्द्रिय करके ग्राहा तथा चिषयसे भिन्न प्रत्यक्‌ आत्मामें 
अहंकाराद्कोका तथा अहंकारादिकोंके धर्म सुखदुःखादिकोका अध्यास नहीं 
बन सकता; क्योंकि यह व्याप्ति है कि यत्रापरोक्षाध्यासाधिष्ठानत्वम्‌ तत्र 
इन्द्रिय संयुक्तत्वं विषयत्वं च, अर्थ--जिस झक्तिमे अपरोक्ष रजतशध्यासका अधिष्ठानत्व 
है तित्न शक्तिम नेत्र इन्द्रिय संयुक्तत्व है तथाविषयत्व हे इति। र 
और प्रत्यक्‌ आत्मामे इन्द्रियसंयुक्तत्व तथा चिषयत्व रूप व्यापकका 
अभाव होनेसे अपरोक्ष अध्यासका अधिष्ठानत्व रूप व्याप्यका अभाव भी 
मानना पड़ेगा, अत आत्मामे अहंकारादिक अध्यास नहीं बन सकता है । आर 
इदं प्रत्ययके अयोग्य आत्मामे तुम “न चक्षषा गृह्यते’ इत्यादिक थृतिअनुसार 
अविषयत्वको भी कहते हो। यदि अध्यासके लोभ करके आत्मामे अघणेक्ष 
अध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक विषयत्वको मानोरे त्वे श्रविका विरोध तथा 
सिद्धान्तका विरोध होवेगा । 
समाधान | न तावदयमकान्तेनाविषयः, अशमत्मत्य्यविषयत्वात्‌, 
इति भांष्यम्‌। अर्थ--ग्रात्मा नियम करके आवषप नहीं हे, क्योंकि “कह” प्रतोतिका विषय 
है इति। 
तात्पर्य यह है-अध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक हम इन्ट्रियसंयुक्तत्व 
तथा विषयत्बको नहो मानते हैं, किंतु अधिष्ठान तथा आरोप्यको जो पकज्ञानमे 
` भासमानत्व है तिसको व्यापक मानते हैं। जैसे शुक्तिमें रज्ञतअध्यासका 
अधिष्ठानत्व है, और अधिष्ठान शुक्ति, तथा आरोप्य रजत, दोनोमे 'इदं रजतम्‌? 
इस ज्ञान करके भासमानत्व है । यद्यपि अधिष्ठानत्व शक्तिम है रजतमे नही, 
और भासमानत्व शक्ति तथा रजत दोनांमे है। तथापिं अधिष्ठानत्वका व्यापक 
भासमानत्वको अधिक देशमें रहनेसे कोई दोष नहीं । तैसे 'अहम इस अहंकारः 
के अध्यासस्थलम अहंकार रूप अध्यासका अधिष्टानत्ब अहंकारउपहित 
चिदात्मामे है, और चिदात्मामे अहम्‌ इस प्रतीति करके भासमानत्व भी है। 
यदि पूर्वपक्षी' ऐसा कहे कि प्रतीतिसे भिन्न जो स्त अतीति करके भासमान 
होता है । प्रसजूमे अहंकारको विषय करने घाली प्रतीति रूप ही चिदात्मा है, 
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तिसमे चिदात्मस्वरूप प्रतीति करके भासमानत्व नहीं बन सकता है । यह 
पूर्व पक्षीका कहना बने नहीं, क्योंकि जो चिदात्मासे भिन्न जड़ पदाथ है तिनम 
चिदात्मस्वरूप प्रतीति करके भासमानत्व रहता है, और चिदात्माको 
स्वप्रकाशा रूप होनेसे अपने करके अ्पनेमें भासमानत्व रहता है। और 
बालकसे लेकर पंडित पर्यंत सर्वको अपने आत्मामें संशय नहीं होता है कि, 
मैं हुं अथवा नहीं इं, कितु सवको अपना आत्मा स्वप्रकाश रूप करके प्रत्यक्ष 
सिद्ध है। अत, अध्यासाविष्ठानत्वका व्यापक भासमानत्वकों आत्मामें 
रहनेसे प्रत्यकू आत्मामे अहंकारादिकोंका अध्यास बन सकता है। और 
जो पूवंचादीने कहा था कि अपरोक्ष अध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक इन्द्रिय- 
स'युक्तत्व है ( अर्थात्‌ इन्दरयग्राह्मत्व है) इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि इन्द्रिय- 
ग्राह्म पुरोचतिं विषयमे विषयान्तरका अध्यास होता है । सो नियम नही, क्योंकि 
अप्रत्यक्षेषपि ह्याकाशे बालोस्तलमलिनतादध्यस्यन्ति, इति भाष्यम्‌। अर्थ-- 
नैयायिक आकाशको अप्रत्यक्ष मानते हैं, क्योंकि जिस वाह्य दव्यमें उद्भूत रूप तथा उद्भूत 
स्पर्श होता है सो द्रव्य प्रत्यक्ष कहा जाता है। आकाशमें उद्भूत रूप तथा उदुकूत स्पशं रहता 
नहीं अत अप्रत्यक्ष है, ऐसे अप्रत्यक्ष आकाशमें अवियेकीजन इन्द्रनीलमणिके कटाहका समाना- 
कारत्वको, तथा सळिनित्वको ( अथात्‌ नीलत्व पीतत्वादिको) अध्यास करते हैं अर्थात्‌ 
जानते हैं इति। 


. इस पूर्चोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि जैसे इन्द्रिय करके 
अग्राह्य आकाशमे नीलरूपादिकोका अध्यास होता है, तैसे इन्द्रिय करके 
अग्राह्य प्रत्यक्‌ आत्मामे अहंकारादिक अनात्माका अध्यास बन सकता है इति। 
और सिद्धान्तमे तो आकाश प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष नहीं, क्योकि यह नियम है कि 
अध्यस्तगत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक अधिष्ठानगत प्रत्यक्षत्व होता है। जैसे अध्यस्त 
रजत गत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक इदंतारूप करके शुक्तिका प्रत्यक्षत्व है, और 
स्वप्मपदार्थ गत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक साक्षीका स्वतः प्रत्यक्षत्व है। तैसे आकाशा 
नीलम्‌’ इस भ्रमस्थलमे अध्यस्त नील गत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक अधिष्ठान 
आकाशका प्रत्यक्षत्व अवश्य मानना होगा यद्यपि आकाश नीरूप है, तथापि 
दूरत्वादिक दोष स हित नेत्र इन्द्रियका रूपचत्‌ आलोकद्रव्यके साथ सम्बंध होंनेसे, 
अआलोकाकार तथा आलोक व्यापि आकाशाकार अन्तःकरणकी वृत्ति होती हे । 
अतः दोष सहित नेत्रइन्द्रिय जन्य अन्तःकरणक्री वृत्ति चिषयत्वरूप प्रत्यक्षत्व, 
अथवा बुत अभिव्यक्त चैतन्य रूप साक्षीका चिषयत्वरूप प्रत्यक्षत्व आकाशमें 
बन सकता है । तहां आकाशाचच्छिन्न चेतननिष्ठ अविद्याका परिणाम अनिर्च- 
चनीय नीलरूप उत्पन्न होता है, तथा आकाशाकार बृत्ति अघच्छिन्न चेतननिष्ठ 
अचिद्याका परिणाम नीलाकार ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तवसे विचार करे 
तो आकाशको नीरूप होनेसे आकाशाक्रार नेत्र इन्द्रियजन्य वृत्ति तो. बने नहीं, 
कितु रपत्‌ आलोकाकार .चाक्षुष बृत्ति होती हे, तिस चाक्षुष चुत्तिका 
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विषय होनेसे आकाश प्रत्यक्ष है यह कहना होगा। यद्यपि अन्याकार 
वृत्तिका विषय अन्य नहीं होता है यह नियम है। जैसे घरमे जो रूप है तिस 
रूपाकार वृत्तिका विषय घटगत परिमाण नहीं हो सकता हे। 
तैसे रूपवत्‌ अआलोकद्र्व्याकारवृत्तिका विषय आकाश नहीं हो सकता है। 
यदि होचे तो घटगत रूपाकार वृत्तिका विषय घटगत परिमाण भी हुआ 
चाहिये परन्तु होता तो नहां। तथापि यह नियम अन्यत्र रहो, प्रसंगमे इस 
नियमका व्यभिचार है, क्योकि अनुभव सिद्ध पदार्थको कोई दूर नहीं कर 
सकता । 'आकाशं नीलम्‌' यह अनुभव स्वको होता है। इस अनुभव रूप फलके 
बलसे आकाशमे रूपचत्‌ आलोकाकार चाक्षुष वृत्तिका विषयत्व रूप प्रत्यक्षत्व 
अचश्य माननेको योग्य हे । और भाष्यकारने जो आकाशको अप्रत्यक्ष कथन 
किया है सो नैयायिकोके मतसे कथन किया है। 


शंका । ब्रह्मज्ञान करके नाश्य जो अविद्या है तिस अविद्याका . वर्णन 


_ करना चाहिये, अध्यासका वर्णान भाष्यकारने क्‍यों किया ? 


समाधान । पूर्वोक्त रीतिसे शंका समाधान करके सिद्ध जो उक्त 
लक्षण करके लक्षित अध्यास है तिस अध्यासको, अविद्याका काय होनेसे, तथा 
विद्या करके निवर्त्य होनेसे, पंडितजन अविद्या मानते हैं। और अध्यस्त प्रपंचका 
निषेध करके जो अधिष्ठान स्वरूप प्रत्यक्‌ अभिन्न रहका निश्चय है तिसको 
विद्या कहते हैं । 

शंका । यद्यपि यह चार्ता सत्य है, तथापि कारणाविद्याको त्यागकर , 
कार्यािद्याको क्यो वर्णन किया ? 

समाधान । कारण जो मूलाविद्या तिसको सुषुतिमं विद्यमान हुये भी 
डुःखादिक अनर्थका हेतुत्व नहीं देखनेमे आता है। अत अविद्या स्वरूपसे 
अनर्थका हेतु नहीं, किंतु कत त्व सोकतृत्वादि स्वरूप अध्यास रूप करक 
अनर्थका देठ है । इस लिये कार्याध्यासका ही वर्णान किया है। और जिसमे 
जिसका अध्यास होता है तिस अध्यास कृत दोष अथवा गुणका र 
करके सो सम्बद्ध नहीं होता है। जैसे मरुभूमि स्वगत त जलके कि 
गुण दोष करके लिप्त नहीं होती है, अन्यथा जल संयोग भूमि गीली होनी 
चाहिये । तैसे ही आत्मामे बुदुष्यादिकोका अध्यास होता दै और बुद्ध्यादिकोम 
आत्माका अध्यास होता है। परन्तु बुदुध्यादिकोंके जो राग द्वेष अशनाया 
पिपासादिक दोष हैं तिन दोषों करके आत्मा लेपायमान नहीं होता है। और 
आत्माके जो चैतन्य आनंदादिक गुण हैं तिन गुणों करके बुदुध्यादिक पा 
नहीं होते हैं इति। इस पूर्वोकत रीतिसे ग्रध्यासका लक्षण तथा सम्भावनाका कह 
करके अब अध्यासमे प्रमाणको दिखाते हैं-तमेतमवियार्य मित्यादिमाप्यम्‌। 
अर्थ--वर्णन किया हुआ. तथा साक्षिप्रत्यक्षसिद्ध, तथा. अविद्या है नाम जिसका पेसा 
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जो आत्मा अनांत्माका परस्पर अध्यास तिस अध्यास रूप हेतु करके प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय 
विषयक जो लौकिक तथा कमंशाख्रीय तथा मोक्षशाख्रीय इस भेद करके तीन प्रकारका 
व्यवहार सो प्रपरत्त होता हे इति। 

तहाँ चिधि निषेधका बोधक जो ऋगवेदादिक तिनोंका नास कमंशारत् 
है। और विधि निषेध शून्य जो प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्म है तिसका बोधक जो 
चेदान्तवाक्य हैं तिनका नाम सोक्षशासत्र है। इस पूचोयत क थनसे तीन प्रकार- 
के व्पचहारका हेतु जो अध्यास तिस अध्यासमें स्वानुभव साक्षी रूप प्रत्यक्ष 
प्रमाण करके सिद्धत्वको बोधन किया। अब तीन प्रकारका व्यचहारके प्रति 
अध्यासको जो हेतुत्व वर्णान किया है सो नहीं बन सकता है पेखा पूर्वपक्षी 
दिखाता हे । . र 

शंका । कथं पुनरविद्यावद्रिपयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि. शा- 
स्राणि चेति इति भाष्यम्‌ । अथ-_'अहम्‌ः इस अध्यास चाला जो अहंकार विशिष्ट 
आत्मस्वरूप प्रमाता है तितका नाम “विद्यावान्‌? है । सो प्रमाता हे विषय नाम आश्रय जिन 
प्रत्यक्षादिक प्रमा णॉका तिन प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंका नाम “अविद्यावद्विषयाणि' हे। अर्थात्‌ तत्तत्प्रमेय 
विषयक व्यवहारका हेतु जो अध्यासरूप अनात्म विषयक प्रमा है इस प्रमाको प्रमाताके आश्रित 
होनेसे ग्रत्यक्षादिक प्रमाण भी प्रमाताके आश्नित कहे जाते हैं । अतः प्रत्याक्षादिक प्रमाणें 
तथा शास्त्रमें अविद्यावद्विषयत्व रह गया इति । इस प्रकार भाष्यकी योजना जाननी । 

अर्थात्‌ पूर्वं जो त्रिविध व्यवहारका हेतु अध्यास कहा सो अध्यास 
यद्यपि साक्षी करके प्रत्यक्ष सिद्ध है, तथापि अध्यासमे जो व्यवहारका हेतुत्व 
कथन किया है तिसमें प्रमाणका अभाव होनेसे व्यवहारका हेतुत्व अध्यासमें 
कैसे बन सकता हे, अर्थात्‌ बने नहीं । 

समाधान । तहां प्रथम अनुमान प्रमाणको कहते हैं-देवदत्त कर्तको 


व्यवहारः, तदीयदेहादिष्वहममाध्यासमूलकः, तदम्वयव्यतिरेकानुसारित्वात्‌) | 


यो यद्न्वयब्यतिरेकानुसारी स तन्मूळक!, यथा मृन्मूळो घट इति; जैसे 
दृष्टान्त घटमे मृत्तिकाके सत्त्व हुये घटका सत्तव होता है इस अन्वयका, तथा 
मृत्तिकाके अभाव इये घटका अभाव होता है इस व्यतिरेकका, अनुसारित्व 
रूप हेतु रहता हैं। अतः मृत्तिकामूलकत्व साध्य भी रहता है । तैसे देवदत्त- 
कतृ कव्यचहार रूप पक्षमे जाग्रत्‌ तथा स्वप्नमे देवदत्त का देहादिकोमे अहं 
ममाभिमानरूप अध्यासके सत्त्व हुये व्यवहारका सत्त्व होता है इस अन्वयका, 
तथा सुषुसतिमें अध्यासके अभाव हुये व्यवहारका अभाव होता है इस व्यतिरकेका, 
अनुसारित्वरूप हेतु रहता है। अतः देवद्त्तका देहादिकोमें अहंममाभिमान 
रूप अध्यासमूलकत्च साध्य भी रहता हे | इस अनुमान प्रमाण करके व्यवहार: 
के प्रति अध्यासमे कारणत्वःसिद्ध होता है। तथा व्यवहार जो है सो अध्याससे 
चिना अनुयपद्यमान हुआ अध्यासमे कारणात्वकी कल्पना करता है।इस 
अर्थापत्ति प्रमाण करके भी अध्यासमें व्यचदारका हेतुत्व सिद्ध होता है इति! 
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NR की 
शंका । मजुष्यत्वजाति वाले देहमें 
हमे अहं इस अभिमान मात्रसे - 
हार सिद्ध हो सकता है, इन्द्रियादिकोमे ममाभिमानका क्यो ग्रहण ड दे 
ताति समाधान । यदि इन्द्रियादिकौमे ममाभिमानको ग्रहण नहीं करते तो 
ss ममाभिमान प्रयुक्त जो अहं द्रष्टा तथा अह ओता इत्यादिक 
ह म ता है सो नहीं होवेगा ; अतः भाष्यमे ममाभिमानको ग्रहण किया है। 
का । इन्द्रियाध्यास करके 
यसका कर न्दर ख करके ही व्यवहारकी सिद्धि हो जायगी, देहा- 
समाधान । इन्द्रियोका आश्रय जो देह है, उसके विना इन्द्रियोका 
व्यापार रूप व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता, अतः देहाध्यास आवश्यक है । 
शंका । आत्मसंयुक्त जो देह है सो इद्रियौका आश्रय रहो, परन्तु देह- 
को अध्यास रूप माननेका क्या प्रयोजन है ? 
समाधान | नहीं हे अध्यस्त आत्मभाच ( अर्थात्‌ आत्मतादात्म्य ) 
जिस देहमें तिस देह करके कोई पुरुष व्यापार नहीँ कर सकता है, जैसे सुषुप्ति 
चिषे स्थित देहमें आत्मतादात्म्यज्ञानका अभाव होनेसे तिस देह करके कोई 
व्यवहार नहों होता हे और “असंगो हयं पुरुषः इत्यादिक भ्रुतियों करके, देह 
तथा आत्माका संयोगादिंक सम्बन्ध तो बन सकता नहीं, किन्तु आध्यासिक 
सस्बन्ध ही कहना होगा, क्योंकि आध्यासिक सम्धन्ध चिना आत्मामं प्रमातृत्व 
नहीं बन सकता हे । 


शंका । देहादिकोकेः साथ आत्माका आध्यासिक सम्बन्ध भी मत रहो, 
ात्मामे स्वतः चेतनत्वको होनेसे प्रमातृत्व बन सकता है। यदि सिंद्धान्ती 
पेसा कहे कि सुषुप्ति अवस्थामे स्थित आत्मा विषे स्वतः चेतनत्वको होनेसे 
प्रमातृत्व होना चाहिये, सो कहना बने नहीं, क्योंकि सुघुप्तिमे मन सहित 
इन्द्रिय रूप करणंका, अविद्यामे लय हो जानेसे प्रमातृत्वका असम्मंव है। 

समाधान । प्रमाके आश्रयत्वका नामं प्रमातृत्व है, तहां नित्य चैतन्यरूप 
प्रमा यदि स्वीकार करोगे, तो नित्य चैतन्यरूप प्रमाका आश्रयत्व रूप प्रमातृत्व 
आत्मामे कहना होगा, सो नहीं बन सकता, क्योकि नित्यचैतन्य रूप प्रमाको 
आत्मस्वरूप होनेसे आश्रयश्राश्रितमाव नहीं बन सकता । और प्रमाको नित्य 
होनेसे चक्षुरादि करण भी व्यर्थ होवेंगे। और यदि वृत्तिमात्रको प्रमा मानोगे, 
तो वृत्तिको जड़ होनेसे जगतमै आन्ध्यप्रसंग होगा। अतः बोध करके इद्ध कहिये 
प्रकाशित जो बृत्ति तिसका नाम प्रमा है, अथवा वृत्ति करके इद्ध, कहिये प्रति- 
बिंबित जो चैतन्य, तिसका नाम प्रमा है। ऐसा प्रमाका आश्रयत्व रूप प्रमातत्व 
आत्मामे, वृत्तिमत्‌ अन्तःकरणके साथ आत्माका तादात्म्य अध्याससे विना, 
नहीं बन सकता है । अत असंग आत्मामे प्रभातत्वकी उपपत्तिके लिये अध्यास 
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अवश्य मानना चाहिये । और आत्मामे प्रमातत्वले चिना, प्रमाणादिकोकी प्रवृत्ति 
भी नहीं हो सकती है। इस पूर्वोक्त रीतिसे, अनुमान तथा अर्थापत्ति प्रमाण 
करके व्यचहारका हेतु अध्यासो सिद्ध हुये, अध्यास रूप अविदाचद्विषयत्व, 
प्रत्यक्षादिक प्रमाणम तथा शास्त्रमे सिद्ध हुआ इति। 

शंका । सिद्धान्तीने जो पूर्व कहा कि, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय विषयक 
व्यवहारका कारण अध्यास है । सो नहीं बन सकता, क्योंकि चिद्वानको अध्यास- 
का अभाव इये भी, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय विषयक व्यवहार देखनेमे 
आता है। 

' समाधान। “परवादिभिश्चाविशेषात्‌ः अर्थ-विद्वाचको व्यवहारमें पशु 
आदिकोंके साथ तुल्य होनेसे एवोक्त दोष नहीं इति । तहां सिद्धान्ती पूछता है कि 
ब्रह्म वाहमस्मीति में ब्रह्मस्वरूप है, इस साक्षात्‌कारशानका नाम विद्वरव है, 
अथवा युक्ति करके आत्मा तथा अनात्माका भेद ज्ञानका नाम विठत्त्व है। तहां 
प्रथम पक्षम तो बहा वाहमस्मीति” इस ज्ञानसे बाधित अध्यासकी अचुवृत्ति 
करके चिद्दानको व्यवहार होता है। 

. अतः ब्रह्मनिष्ठ विद्वानका व्यंबहारके प्रति अध्यास कारण होता है। इस 
अर्थको 'तत्त समन्वयात्‌? इस सूत्रके व्याख्यानमे विस्तारसे निरूपण करेंगे। और. 
द्वितीय पक्षम विद्वान परोक्षज्ञान वाला है. और परोक्षज्ञान करके अपरोक्ष भ्रान्ति- 
की निवृत्ति होती नहीं. किन्त अधिष्ठानका अपरोक्ष साक्षात्कार करके ही अप- 
रोक्ष भ्रान्तिकी निव्रुत्ति होती है। जैसे अध्यस्त रजतका अधिष्ठान शुक्तिका 
अपरोक्ष ज्ञान करके अपरोक्ष रजतप्रान्तिकी निवृत्ति होती है.। प्रखंगमें 
परोक्षज्ञान वाला विद्वानको तो अध्यास विद्यमान है, अत उसको अध्यासमूलक 
ही व्यवहार होगा । इस पूर्वोक्त अर्थम अनुमान प्रमाणको दिखाते हैं । 


विद्वांसः, अध्यासवन्तः, व्यवहारवत्त्वात्‌, पश्वादिवत्‌ । जेले पशु रूप 
दृष्टान्तमे व्यवहारवस्व हेत्‌ है, और अध्यासरूप साध्य भी है | तैसे विद्वान्‌ रूप 
पक्षमे व्यचद्दारवस् हेत्‌ है, अत अध्यास रूप साध्य भी रहेगा। इस अनुमान 


करके अपरोक्षन्नानी. 'तथा परोक्षज्ञानी, तथा पशुआदिक सबका ग्रध्यास-. 


मूलक ही व्यवहार होता है, यह सिद्ध हुआ । | 


* अब इसी अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं; जैसे पशुको शोत्रादिक ` इन्द्रियों 
साथ शब्दादिकोका सम्बन्ध हुये जव प्रतिकूल* ज्ञान होता है, तब वह पशु 


नट he अज्ञाने र प्रतिकूलत्वड्च अनिष्टसाधनगोचरत्वम--अनिए जो दल 
न साधन जो दण्डादिक तिस द्रडादिविषयक ज्ञानत्वका नाम 


._ प्रतिकूलत्व है। . 


> 


आ-१-१-१ भाष्याथंप्रदीपिका सहितम्‌ । , ३३ 

' वहांसे हट जाता है । और जब अनुला ज्ञान होता है, तव वह पशु आगे चला 
आता है। जैसे दंडको हस्तमें ग्रहण किये हुये पुरुषको अपने संन्सुख आते देख 
कर जब पशु को ऐसा ज्ञान होता है, कि यह पुरुप मेरेको मारनेके लिये आ रहा 
है, तब वह पशु वहांसे भाग जाता है। और जब हस्तमे हरे तृणको ग्रहण करे हुये 
पुरुषको अपने सन्सुख आते देखता है, तव वह पशु अपना हित समझ कर 
पुरुषके सन्सुख जाता है। तैसे विद्वान्‌ भी ऋ््रदष्टि वाला, हस्तमे खड्गकों ग्रहण 
करे हुये, बलचान्‌, तथा कठोर शब्दको कहता हुआ पुरुषको अपने सन्सुख आते 
देखकर, वहाले निवृत्त हो जाता है। और शान्ति आदिक गुणवाला पुरुषको 
अपने सन्सुख आते हुये देखकर प्रवृत्त होतां है। इस अनुभवके बलसे विद्वानोका 
जो प्रमाण प्रमेयादि विषयक प्रत्यक्षादिक व्यवहार है सो प्रसिद्ध अध्यासं पचक 
पशुंवोका व्यवहारके समान होनेसे, अध्यास पूवक ही है इति। - 


शंका । लौकिक व्यवहारमें अध्यास करके जन्यत्वको हुये भी ज्योतिष्ठो- 


सादिक शास्त्रीय व्यवहारको देहसे अतिरिक्त आत्मश्चान पूर्वक होनेसे अध्यास- 
जन्यत्व बने नहीं । 


समाधान । वुद्धि पूवंक कमंको करने घाला जो पुरुष है सो यद्यपि 
देहसे अतिरिक्त आत्माका परलोक स्वर्गादिकोंके साथ सम्बंधको जाननेसे. 
ही शास्त्रीय व्यचहारमे अधिकारी होता है। तथापि शास्त्रीय व्यवहार देहसे 
अन्य आत्माका ज्ञानमाअकी अपेक्षा करता है, अथवा आत्मतत््वः 
ज्ञानकी अपेक्षा करता हे? तहां प्रथम पक्षमे तो देहसे अन्य आत्माका 
ज्ञानमात्र करके अध्यासका बाध नहीं होनेसे शास्रीय व्यवहार भौ 
अध्यासकी अपेक्षा अवश्य करेगा। और द्वितीय पक्ष तो बन सकता नहीं, 
क्योकि देहसे अतिरिक्त आत्माके ज्ञानसे ही स्वर्गादिक फलका साधन 
जोतिष्टोमादिकि कमरूप शास्त्रीय व्यवहारमे पुरुषकी प्रवृत्ति हो सकती है। 
वेदास्त करके वेद्य, तथा अशनाया पिपासादिक धमं रहित, तथा ब्रह्मक्षत्रादिक 
भेद रहित, तथा असंसारी, ब्रह्मस्वरूप आत्मतर्व है । इस प्रकारका जो ब्रह्मसे 
अभिस्तरूप करके आत्मतस्वका ज्ञान है, तिसका शास्त्रीय प्रवृत्तिमे अनुपयोग 
है। किंच उक्त आत्मशानके हुये सर्च अभिमानका भंग होनेसे, कर्ममें पुरुषः 
की प्रबृत्ति नहीं हो सकती है | अत: शास्त्रीय व्यवहार उक्त विरोधि आत्सतत्त- 
ज्ञानकी अपेक्षा करता नहीं । अब शास्त्रीय व्यवहारमे अ्ध्यासजन्यत्वको समाप्त 


करते हैं-आक्‌ तथाभूतात्मविज्ञानात्‌ मवतंमानं शास्त्रमविद्यावद्रिवयत्व 


† ज्ञाने अजकूलत्वं च इष्टसाधनगोचरन्वम, इष्ट जो सुख तिसका साधन 

जो तृणादिक तिस तृणादि विषयक ज्ञानत्वका नाम अझुकूलत्व है। यह अर्थ 

प्रसंगानुसारी जानना । च एटम (न 
५ 


३३ ब्रह्मसूत्रम्‌ आ-१-१-१ 
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नातिवतेते . इति भाष्यम्‌। अर्थ-आत्मविज्ञानसे प्रथम ( अर्थात्‌ अज्ञानदशामें ) 

प्रवर्तमान जो शास्त्र है, सो अविद्यवद्विपयत्वका उलंघन नहीं करता है इति। हे 
और अविद्यावद्विषयत्वम्‌ इस वाक्यका अर्थ प्रथम कर आये हैं, और 

० च च नात च. 
अब इसी अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं । आह्मणो यजेत्‌, न हवे स्नात्वा भिक्षेतू, 
अष्टवर्ष' ब्राह्मणपुपनयीत, जातपुत्र/ ऋुष्णकेशो&नीनादूधीत, इत्यादिक 
वाक्य, ब्राह्मणादिक पद करके वर्णादिकोंका अभिमानी अधिकारीको बोधन 
करते हुये वर्णविशेष, आश्रमविशेष, बयचिशेष, अचस्थाचिशेषका अध्यासको 
बोधन करते हैं। पूर्वोक्त बेदवाक्योका यह अर्थ हैः-दृहस्पति आदिक यागम ब्राह्मणको 
अधिकार होनेसे ब्राह्मण बृहस्पति याग करके यजन करे, और ब्रहच्यके अन्तमें समाव- 
तंनरूप स्नानको करके गाइस्थ्य आश्रमको प्राप्त होकर सिक्षअटन न करे, और अष्ट वर्षका 
ब्राह्यणके बालकका उपनयन करे, और उत्पन्नपुन्न तथा नीळ केशवाला पुरष अग्निका आधान 


करे इति । हे : ; 
पूर्वोक्त रीतिसे अध्याखको प्रमाण करके सिद्ध हुये भी किसमे किसका 


अध्यास होता है इस प्रकारकी जिज्ञासाके इये अभ्यासका उदाहरणको दिखाने- 
के वास्ते अध्यासके लक्षणको स्मरण कराते हैं। अध्यासो नाम अंतरस्मि- 


स्तदृबुद्धिरित्यवोचाम इतिमाष्यम्‌। अर्थात्‌ तदभाववति तस्रकारकश्ञानत्बस्‌ 
अध्यासस्य छक्षणम्‌ । जैसे स्वदेइसे भिन्न जो बाहा पुत्रभार्यादिक हैं, तिनोमे 
सुख दुःखादिकोका निश्चय होनेसे यह पुरुष स्वदेह विशिष्ट अपने आत्मामे 
“गहं सुखी, अहं दु:खी? इस प्रकार सुख दु+खादिकोंका अध्यास करता है। प्रसंग- 
में खुख दुःखादिक पुत्रादिकॉमे हैं, स्वदेह विशिष्ट आत्मामं नहीं, अतः सुख 
दुःखादिकोंका अमाव वाला जो स्वदेहविशिष्ट आत्मा है तद्विशेष्यक 
सुख दुःखादि प्रकारक ज्ञानत्वको 'अहं सुखी, अहं दुखी’ इस ज्ञानमे रहनेसे 
लक्षणसमन्वय जानना। तात्पर्य यह है, पुादिकोमे स्वदेह विशिष्ट आत्माका 
प्रत्यक्ष भेदक्षानके होनेसे पुत्रादिकॉके सुख दुःखादिक थमो का स्वदेहविशिष्ट 
आत्मामें अध्यास तो बने नहीं | तथा अन्यथाख्यातिका अनंगीकार होनेसे भी 
पुत्रादिकोके सुख दुःखादिक धर्मों का अपने आत्मामं अध्यास बने नहीं। किंतु 
पुत्रादिकोंके सुख दुःखादिक धमो का ज्ञान होनेसे तत्तुल्य खुखादिक धर्मों का 
स्वदेह विशिष्ट आत्मामें अध्यास होता है। इस प्रकार आगे भी ज्ञान लेना । 
अब देह तथा इन्द्रियोंके धर्मोंका, मनविशिष्ट श्रात्मामे अध्यासको दिखाते 
हैं।। तहां स्थूलोऽहम्‌, छषोऽहम्‌, गौरोऽहम्‌, तिष्ठामि, गच्छामि, लङ्धयामि, 
पेसा व्यवहार. होता है, अतः स्थूलत्व, इषत्व, गोरत्व, स्थिति, गमन, उलंघन 
रूप देहघर्मो का मन वि शिष्ट आत्मामे अध्यास होता है ॥तथा अहं मूक, अहं काण, 
अहं छोब, अहं बधिर, अहं अन्ध, ऐसा व्यवहार होता है, अतः मूकत्व, काण- 
त्त्र, सा कोबत्व, बघिरत्व, अन्धत्वादिक इन्दियोके धमो का मनविशिष्ट 
` आम्मामें अध्यास होता है। न 


a 
+ 


आअ-१-१-१ भाष्याथंप्रदोपिकासहितम्‌ न 


वस्तुतः स्थूलत्वादिक धर्मचाले जो देह इन्द्रियाद्क हैं, उन्होको आत्मामे 
तादात्म्य करके कहिपत होनेसे स्थूलत्वादिक धर्म साक्षात्‌ आत्मामे अध्यस्त 
हैं। तथा असत्‌, जड़ दुःखरूप जो अहँकारादिक तिस अहंकारादिकोसे विल- 
क्षण रूप करके( अर्थात्‌ सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप करके ) प्रकाशमान साक्षीरूप 
. आत्मा है, तिसका नाम प्रत्यक्‌ है। तिस साक्षीरूप प्रत्यक्‌ आत्माके साथ 
सुखदुःखादिक धमका धर्मी अन्तःकरणका तादात्म्याध्यास करके 'अहमिच्छामि’ 
"अहं संकल्ययामि' इत्यादि काम, संऋप; संशय, निश्चय रूप अन्तःकरणके 
धर्मोका अध्यास आत्माम होता है इति। 
पूर्वोक्त रीतिसे आत्मामे अनात्माका अध्यासको दिखा कर, अव अनात्मामे 
आत्माका अध्यासको दिखाते हैं। अध्यस्त जड़ प्रपंचसे विपर्यय रूप करके (अर्थात्‌ 
अधिष्ठानत्व, चैतन्य रूप करके ) स्थित जो प्रत्यक्‌ आत्मा है तिस प्रत्यक्‌ 
आत्माका अन्तःकरणादिकोमे अध्यास होता है । तहां आत्माको सब्र प होनेसे 
आत्मामं अध्यस्तत्व तो बन सकता नहीं, किन्तु आत्माका संसग अध्यस्त है। 
तिसमे भी केवल आत्माका संसर्ग अज्ञानमे अध्यस्त है, अज्ञान उपहित आत्माका 
संसर्ग मनमे अध्यस्त है,और मन उपहित आत्माका संसग देहादिकामे अध्यस्त 
है। इस पूर्वोक्त रीतिसे आत्मामें चुद्ध्यादिकोका अध्यास होनेसे, आत्मामे 
कतृ'त्व सोक्तृत्वादिकौकी प्रतीति होती है । और घुद्ध्यादिकोमे आत्माका 
अध्यास होनेसे, वुदध्यादिकोमे चैतन्यादिकोकी प्रतीति होती है इति। 
अनादि अविद्यात्मक होनेसे कार्याध्यास अनादि है । और अध्याससे संस्कार 
होता है, और संस्कारसे अध्यास होता है, इस प्रकार पाइ रूपसे अध्यास 


नैसर्गिक कहा जाता हैं। और ब्रह्मज्ञानसे विना नाशका अभाव होनेसे 
अनन्त है । और मिथ्या माया करके प्रतीत होता है, इस लिये यह कार्याध्यास 
मिथ्या प्रत्यय रूप है। तथा आत्मामे कत्व, सोक्तृत्वादिकि घर्मका प्रवतंक 

सर्च लोक प्रत्यक्ष सिद्ध यह अध्यास है। | | 
` इसर प्रकार अध्यासको वर्णन करके अव अध्यास करके खाघ्य जो विषय 
तथा प्रयोजन तिंसको दिखाते हेः--अस्यानर्थहेतोः प्रशणाय आत्मैकत्वः 
विद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते इति भाष्यम्‌॥ अर्थ कर व, नोक 
त्वादिक अनर्थका कारण मूळ अविद्या सहित जो कार्याध्यास है, तिसकी निवृत्तिके लिये जो 
आत्मैकत्वविद्या ( अर्थात्‌ न्म तथा आत्माका अभेदरूप करके अप्रतिबद्ध साक्षात्कार रूप 
विद्या ) तिस विद्याकी प्राप्तिके वास्ते संपूर्ण वेदान्तका आरम्भ है। आरम्भ नाम विचारका दै, 

अतः विचारित वेदान्त करके ही पूवोक्त विद्याकी प्राप्ति होती है इति। 
इस पूर्वोक्त भाष्यवचनसेः यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मात्मेंकत्व वेदान्तका 


विषय दे, और अनी निवृत्ति रुप मोक्ष प्रयोजन है। अतः बदा 


€ 


विचारात्मक शारीरक शास्त्रका भी पूर्वोक्त ही विषय प्रयोजन जान लेना ॥ 
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शंका । छान्दोग्यादिक उपनिषत्‌ रूप वेदान्तमं प्राणादिकोंकी उपासनाका 
वर्णन किया है । इस कारणसे संपूर्ण वेदान्तका, जीवन्नह्का एकत्व रूप 
अर्थ नहीं बन सकता है। 
' समाधान । जिस प्रकार संपूर्ण चेदान्तका जीवब्रह्मका अभेद ही 
अथं है, तिस प्रकारको शारीरक मीमांसामे दिखाचंगे । 
शंका । शारीरक मीमांसा इस शब्दका क्या अर्थ है । 
समाधान । शारीरमेव शरीरकस्‌ झुत्सितत्वातू, अर्थ--शरीरको ही 
कुत्सित होनेसे शरीरक कहते हैं, तन्निवासी जीवः शारीरकः, अर्थात्‌ तिस निन्दित शरीरमें 
निवास करने चाला जो जीव है, तिसका नाम शारीरक है इति । और जीचका ब्रह्मत्य रूप 
करके जो विचार है, तिसका नाम शारीरक मीमांसा है। अत इस शास्त्रको 
शारीरक( जीव ) का ब्रह्मत्व रूप करके विचारात्मक होनेखे, शारीरक 
मीमांसा* कहते हैं । और उपासनाको चित्तकी एकाग्रता द्वारा ्रह्मात्मैक्य श्ञान- 
का साधन दोनेसे उपासनाचाक्यौका भी महा तात्पर्य, जीव ब्रह्मके अभेदे ही 
है, इस हेतुसे पर्वपक्षीने जो दोष दिया था सो दोष होता नहीं। और कारणं 
अविद्या सहित प्रपंच में अध्यस्तत्वकी सिद्धि होनेले, जीवन्नह्मका अभेदमें 
कोई बाधक सिद्ध होता नहीं ; अतः विषय तथा प्रयोजनको विद्यमान होनेसे, 
यह शास्त्र आरंभ करनेको योग्य है यह सिद्ध हुवा । 
॥ इति प्रथमचणंकस्‌ ॥ 
यद्यपि अध्यासकी सिद्धि करके विषय, प्रयोजनकी सिद्धि होनेसे, शास्त्र 
आरम्भ करनेको योग्य है, तथापि चिचारका विषय जो वेदान्त है सो पूर्वे 
मीमांसा करके गतार्थ है? अथवा अगताथे है? इस प्रकारका संदेह करके 
शास्त्रका आर॑भमे सन्देह होता है। | 
तहां समग्र वेदको विधिपर होनेसे, और विधिको, अथातो घर्मजिज्ञासा 
अर्थ--वेदाध्ययनसे अनन्तर धर्मको जाननेकी इच्छा करे इति । इत्यादिक पूर्वमीमांसा 
करके विचारित होनेसे, वेदान्त गतार्थ है; अर्थात्‌ धर्मादिकोसे अतिरिक्त, 
 जीचन्रह्मकी एकता रूप विषय चेद्का अर्थ नहीं है। अतः विषयका अभाव 
होनेसे शास्त्रका आरंभ निष्फल है। ऐसा पूर्वपक्षके हुये । 
अब सिद्धान्त कहते हैं | चेदान्तका विचार रूप तथा व्याख्यान करनेके 
योग्य ऐसा जो सूत्रका समूह स्वरूप शारीरक शास्त्र है तिस शारीरक शासका 
“अथातो ब्रह्जिश्ञासा’ यह प्रथम सूत्र है। भाव यह है। यदि विधि ही वेदका 


as ®. व ची र 
अथ होचे तो ब्रह्ममे बंदात्त रूप प्रमाणका अभाव होनेसे सर्व भगवान्‌ 


# पूजित विचारका वाचक मीमांसा शब्द है । 


> 


न 
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विचाररूप यह शारीरक 
दिखाते हैं। तथा भाष्यकार भी 'व्याचिख्यास्ितस्य' 


॥ इति द्वितीयचर्णकम ॥ 

इस पूर्वोक्त रीतिसे वेदान्तका विचार कर्तब्य है इस अर्थमे सूत्रका 
आर्थिक अर्थ जो विषयप्रयोजनवत््व तथा अगतार्थत्व तिखको कह करके अव 
इस शारीरक शासत्रका अधिकारी है या नहीं ऐसा सन्देहके हुये शास्त्रका 
आरम्भमे भी सन्देह होता है। इस सन्देहकी निवृत्तिके लिये “अथातो रह्म 
जिज्ञासा: इस सूतरके प्रत्येक पर्दाका व्याख्यान करनेकी इच्छा वाले भगवान्‌ 
भाष्यकार इस सूत्रम स्थित आनन्तर्यार्थक “अथ? शब्द करके अधिकारीको 
सिद्ध करते हैं । तहां सूघम:-- 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १॥ 


इस सून्रमे कतंव्यपद्का अध्याहार करना होगा । और कतंब्य पदका 
अध्याहार करनेसे सूत्रका यह आकार सिद्ध हुआ “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा कव्या 
इति, अर्थ-भ्रथ शब्दका अथे अनन्तर है, अतः शब्दका अर्थ हेतु दे, ब्रह्म शब्दका अर्थ 
व्यापक सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म है, जिज्ञासा शब्दका अथं लक्षणावृत्ति करके ज्ञानकी इच्छाजन्य 
विचार है, कतव्य पदका अर्थ कायं है। तथा च सूत्रका यह अर्थ सिद्ध हुआ-जिस कारणसे 
वेदवचन ही अग्निहोत्रादिक कमम अनित्य स्वगोदिक फलोंकी कारणताको दिखाता है 
तथा ब्रह्मविज्ञानसे परम पुरुषार्थ रूप मोक्षकी पाप्तिको दिखाता है; तिस कारणसे विवेकादि 
साधन चतुश्यकी प्राप्िसे अनन्तर ब्रह्मज्ञानके लिये अधिकारी पुरुषको वेदान्त शास्त्रका. विचार 
कतंच्य हे इति । 

तात्पर्य थह है--'अथातो ब्रह्मजिक्षासाः इस सूत्रम स्थित “अथ? 
शब्दका अर्थ.जब आनन्तर्य है तब ऐसी जिज्ञासा होती है be 
झनंतर ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्य है? तहां ऐसा ही कहना होगा कि र 
साधन चतष्टयकी प्रातिसे अनन्तर अधिकारीको ब्रह्मजिज्ञासा कतव्य के 
इस पूर्वोक्त रीतिसे अधिकारीकी सिद्धि हुई॥ अत एस शाह सा - 
हैं या नहीं हैं--इस सन्देहका अभाव होनेसे, शास्त्रके अ सन्देहका . 


अभाव हुआ । अतः शा्रका आरम्भ करनेको योग्य है यह सिद्ध इझा। | 


शंका । 'मंगाळानन्तराम्भमश्‍नकात्स्न्येष्ययो अथेतिं' इस वचन करके 
अथ शब्दका, अर्थ मंगल, अनन्तर, आरम्भ, पूरन) कात्स्न्यं, इत्यादिक अनेक प्रतीत 


होते हैं इति । हे 


३८ ब्र्मसूरम्‌ अ-१-१-१ 


SF चिखचचचचचततततत 


जैसे 'अथ योगाचुशासनम्‌? अर्थ--योगशास्त्रका आरम्भ करता इं। इस 
सूत्रमे अथ शब्दका अर्थ आरंभ है । तैसे 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्रम जो 
अथ शब्द्‌ है तिसका अथं आरंस क्यो न हो! 


समाधांन । नाधिकाराथ इति भाष्यम्‌ ।.अर्थ--अथ शब्दका अथं 
आरंभ नहीं हे इति । 

यहां यह अभिप्राय हे--जिज्ञासा पद्‌ ज्ञानकी इच्छापर हे अथवा विचारका 
लक्षक है? तहां प्रथम पक्षमे यदि अथ शब्दका अर्थ आरंभ स्वीकार करोगे तो ब्रह्म॑- 
ज्ञानकी इच्छाका आरंभ करता है यह सूत्रका अर्थ सिद्ध होगा । सो असंगत है, 
क्योकि इच्छाको अनारभ्य*दोनेसे, अर्थात्‌ इच्छां आरम्भ करनेको योग्य नहीं है। 
और द्वितीय पक्ष भो नहीं बन सकता, क्योंकि कर्तव्य पदका अच्याहारसे विना 
जिज्ञासा पदमे ज्ञानकी इच्छा जन्य विचारका लक्षकत्ब बन सकता नहीं । यदि 
कर्तव्य पदका अध्याहार करोगे तो अध्याहृत कर्तव्य पद करके ही आरंभक 
सिद्धि हो जायगी, 'अथ' शब्द व्यर्थ होगा । अत अधिकारीको सिद्धिके लिये 
अथ शब्दका अर्थ आनन्तयं ही युक्त है, आरंभ नहीं इति । 


शंका । अथ शब्दका अर्थ 'मंगल' क्यो न हो? 


समाधान । 'ब्रह्मनिज्ञासा कव्या इस चाक्यका अर्थ जो विचार: 
कर्तव्यता, तिसमें मंगलका कत त्वादि रूप करके अन्वयका अभाव होनेखे अथ 
शब्दका अर्थ मंगल नहीं हो सकता । जैसे खाधनचतुष्ट्यकी प्रातिसे अनन्तर 
विचार कर्तव्यता रूप वाक्यार्थमे अथ शब्दका अर्थ आनन्तर्यका अन्वय होता 
है, तैसे मंगलका चाकयार्थमे किसी प्रकार अन्वय नहीं बन सकता दै । अतः 


मंगल? अथ शब्दका अर्थ नही । यद्यपि 'शाखादो संगळं कार्यस्‌? इस वचनके .. 


अनुसार सूत्रकारने मंगलार्थक अथ शब्दका प्रयोग किया है ऐसा कह सकते हैं । 
तथापि अथ शब्दका अर्थ मंगल नहीं, कितु अथ शब्दका श्रवण अथवा उच्चारण 
मंगलके कार्यको करता है।.अथ शब्दका अर्थ तो आनन्त्यं ही है । जैसे शास्त्रमे 
लिखा है कि शंख वीणादिकोंका नादश्रवण मंगलका कार्यको करता है, अतः 
मांगलिक है। तैसे अथ शाब्दका श्रवण भी मंगलका कार्यको करता है, अत 


# यद्यपि ज्ञानादिजन्यत्वरूप आरभ्यत्व इच्छामे है, तथापि छृतिसाध्यत्वरूप 
अआरभ्यत्व इच्छामे नहीं है। यद्यपि ईशकूतिसाध्यत्वरूप आरभ्यत्व जीवइच्छामें. 
है, तथापि जीवकृतिसाध्यत्व जीवइच्छामे नहीं है। यद्यपि रजतादि खनिरूप 
देशप्राप्तिनिमित्त गमनानुकूलकृतिसाघ्यत्व रजतादि इष्ट वस्तुचिषयक शान 
ज्ञत्य रजतचिषयक इच्छामे भासता है, तथापि उक्त स्थलमें इष्ट दर्शन करके इष्ट 
दर्शनाचुकूलगमनाचुकूलक्ति अन्यथा सिद्ध है। इस लिये जीचछृतिसाध्यत्व 
इच्छामे नहीं बन सकता है । ल ड 


~ 
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अथ शब्द भी मांगलिक है। तहां स्मृतिः-ओंकाररचायशब्दश्च द्वावेतौ 
ब्रह्मणः पुरा । कणठं भीत्या विनिर्यातो तस्मान्मागंलिकावुभौ । अर्थ- 
ओकार शब्द तथा अथ शब्द यह दोनों सप्टिके आदिकालमे ब्रह्माके कंठको भेदन करके 
निकसे हैं । अतः दोनों. शब्द मांगलिक कहे जाते हैं इति। 


शुका । प्रपञ्चो मिथ्येति प्रकृते सति, अयेतन्मतम्‌, प्रपञ्चः सत्य 
इति । एक.पुरुषने कहा कि 'प्रपंच मिथ्या है? दूसरे पुरुषने कहा कि 'अथ प्रपंच 
सत्य है? इस पूर्वोक्त चाक्यमे विद्यमान अथ शब्दका अर्थ जैसे प्रसंगमे प्राप्त 
मिथ्यात्वरूप अथकी अपेक्षासे सत्यत्वरूप अर्थान्तर हे, तैले 'अथातो ब्रह्मजि- 
ज्ञासा? इस सूत्रमे स्थित अथ शब्दका अथं अर्थान्तर क्यो न हो । 


समाधान । पूर्वप्रकृतापेक्षायाश्व फळत आनन्तर्याच्यतिरेकात्‌, . 
इति भाष्यम्‌ । अर्थे--एवंमे विद्यमान जो कारण तिस कारणकी भ्रपेक्षासे फलमें जो अर्था- 
न्तरत्व प्रतीत होता है सो आनन्तर्य स्वरूप है, एथक्‌ नहीं इति। . र 

तात्पर्यं यह है--सत्यत्व रूप अर्थसे भिन्न पूर्चमें स्थित जो मिथ्या- ` 
त्व रूप अर्थ है, तिस मिथ्यात्व रूप अर्थकी अपेक्षासे सत्यत्व रूप अथ अर्थान्तर 
हो.सकता है । परन्तु 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस स्थलमे ब्रह्मजिज्ञासासे पूर्व 
कोई अर्थविशेष प्रकृत है नहीं, जिस पूर्व अर्थकी अपेक्षासे. त्रह्मजिज्ञासामे 
अर्थान्तरत्वको अथ! शब्द बोधन करे। यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे 'जिज्ञासा? पद्‌ 
करके उक्त जो क्रतंब्य विचार रूप फल है तिस फलका कारण रूप करके जो 
'चिवेकादिक साधन विद्यमान हैं, तिनकी अपेक्षा करके विचार रूप फलमे 
अथ शब्दका अर्थ अर्थान्तरत्व रहेगा। चादीका यह कहना यद्यपि सत्य है, 
तथापि जिन. पदार्थो'का परस्पर कार्य कारण भाव होता है, तिन पदार्थों के 
कार्यकारण भावका ज्ञानके लिये अथ शब्दका अर्थ आनन्तय अवश्य कहना 
होगा, क्योंकि लोकमे ऐसा अनुभव होंता है कारणान्तरं काय भवति अर्थ-- 
कारणसे अनन्तर काये होता है इति। 
यद्यपि लोकमे “अश्वादनन्तरं गौ!? अर्थ-अश्वसे अन्तर गौ हे ऐसा भी 
ब्यवहार होता है इति । तथापि कारणकी अ्रपेक्षासे जो कार्यम आनन्तर्यं. है सो 
देशक्रालके व्यवधान रहित दोनेसे मुख्य है, और अश्वकी अपेक्षासे जो गोमे 
आनन्तर्य है, सो देशकालके व्यवधान सहित दोनेसे गौण है, गौ तथा अश्वका 
कार्य कारण भाव हैनहीं। | प हीर 
` शका । 'अथातो ब्रह्मजिशासा' बा र pe मर ना 
आनन्तर्य कहा है सो यद्यपि समीचीन है। तथापि धातो सम 
स्थलमे अथ शब्दका अर्थ आनन्त्य है, और धर्मजिज्ञासासे नियम करके 
पूर्व विद्यमान वेदाध्ययनकी ध्मजिशासा अपेक्षा करती है। अर्थात्‌ वेदाध्ययनसे 
श्रनम्तर धमकी जिज्ञासा करनेको योग्य है। यहां पर जैसे आनन्तर्यका अवधि 
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वेदाध्ययन है. तैसे ब्रह्मजिश्ञासासे नियम* करके पूर्व विद्यमान असाधारण 
कारण रूप जो आनन्तर्यका अवधि सो अवश्य कहना चाहिये, जिससे अनन्तर 
अधिकारी पुरुष ब्रह्यकी जिज्ञासा करे | यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि जैसे धर्म- 
जिज्ञासामे आनन्तयंका अवधि वेदाध्ययन कारण है, तैसे त्रह्मजिज्ञासामे भी 
झानन्वर्यका अवधि वेदाध्ययन कारण हो सकता है। सो कहना असंगत है, 
क्योकि धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासा उभयके प्रति वेदाध्ययन साधारण 
कारण हे, असाधारण कारण नहीं है। और जैसे नैयायिक लोग कार्यत्वाच- 
च्छिन्न यावत्‌ कार्यके प्रति १ ईश्वर, २ ईश्वरका ज्ञान, ३ ईशवरकी इच्छा, 
४ ईश्वरका प्रयत्न, ५ काल, ६ दिक, ७ प्रागभाव, ८ प्रतिवन्धकाभाच, 
६ अहृष्ट, ( अष्ट नाम घर्म तथा अधर्मका है ) इन नवौको साधारण कारण 
- मानते हैं तेले वेदाध्ययनको साधारण कारण नहीं जानना। किंतु धर्म जिज्ञासा 
तथा ब्रह्मजिज्ञासा दोनोंके प्रति वेदाध्ययनको कारण होनेसे साष्यकारने 
“स्वाध्यायानन्तय' तु समानम्‌? इस वचनमें स्थित समान पद्‌ करके वेदाध्य- 
यनको साधारण कारण कहा है ऐसा जानना । और यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे 
-कि आनन्तर्यका अवधि स्वरूप जो कमंका अवबोध है सो ब्रह्मजिज्ञासाका 
असाधारण कारण है । क्योंकि प्रथम जब पुरुषको कर्मका ज्ञान होगा तब कर्मका 
अनुष्ठान करेगा, और जव निष्क्राम कर्मका अनुष्ठान करेगा तब अन्त:करणुकी 
' शुद्धि होगी, और जब अन्तःकरण शुद्ध होगा तब शुद्धान्तःकरणमे ब्रह्मजिज्ञासाकी 
उत्पत्ति होगी । इस रीतिसे पूर्वमीमांसा शास्त्र. करके जो कर्मका ज्ञान है सो 
ब्रह्जिज्ञासाका असाधारण कारण हो सकता है, अतः कर्मज्ञानसे अनन्तर 
ब्रह्मजिज्ञासा करनेको योग्य है यह अर्थ सिद्ध हुआ | और शारी० अ ३-४-२६ 
“सापेक्षा च यज्ञादिश्रतेरश्ववत्‌! इस सूत्रे व्याख्यानमे ‘तमेतं वेदालुवचनेन 
ब्राझणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेनः तपसाऽनाशकेन? इत्यादिक थुति 
संयोगएथक्‌त्वन्याय' करके अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा ब्रह्मज्ञानका साधन 
# यत्‌ किंचित्‌ वस्तुका आनन्तर्यं तो वक्तव्य है नहीं. क्योकि ऐसा आनन्तर्य 
तो स्वतः प्राप्त है। अवश्य ही पुरुष कुछ करके कुछ करता है। ऐसे आनन्तर्यका 
दृष्टाइष्ट प्रयोजन भी कुछ नहीं है। अतः तिसका आनन्तर्यं कहना चाहिये जिसके 
विना ब्रह्मजिज्ञासा न होवे,और जिसके होने पर अबश्य होजे | 


. २ एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथक्त्वमिति ज्ञैमिनिसूत्रम्‌ । जोति- 


ष्टोमादिकि कर्मो'का स्वर्ग तथा ब्रह्मविद्या रूप उभय फलके साथ सम्बन्धमें 
संयोग पृथकत्व प्रयोजक है । संयोग नाम चाक्यका है, और चाक्यका जो भेद 


दै तिलका नाम पृथक्त्व है, जैसे “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत्‌? अर्थ 
स्वगकी कामना वाळा पुरुष ल्योतिष्टोम नामक यज्ञ करके यजत करे इति। यह भ्रति यन्न 
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रूप.करके यज्ञादिक कर्माको विधान करती है।तहां सूत्रका अर्थ--'भशवबत्‌' इस . 
दुष्टान्त करके योग्यताको दिखाया है, जैसे रथकी आकर्षण रूप क्रिया अपनो उत्पत्तिमे अश्वकी 
अपेक्षा करती है, ओर लांगली आकपण रूप क्रिया अपनी उत्पत्तिमें अश्चकी अपेक्षा 
करती नहीं । तेसे बह्मविद्या अपनी उत्पत्तिमें ब्रह्मचर्यादिक आश्रम विहित संपूर्ण काकी अपेक्षा 
करती है थोर सोक्षरुप फलमें नहीं इति । थुतिका अर्थ--मंत्रभाग तथा ब्राह्मणभाग करके 
प्रतिपाद्य जो प्रत्यक्‌ अभि-न सडिचदानन्दुख्प व्रह्म है तिस ब्रह्मको वेदाध्ययन करके, वथा यज्ञ 
हर दान करके, तथा शरीरका अनाशक तप करके, ब्राह्मण लोग जाननेकी इच्छा करते 
। 

र इस रोतिसे कमका अववोध आनन्तयंका अवधि वन सकता है। यह भी 
सिद्धान्तीका कहना असमीचीन है, क्योकि अध्ययन किया है वेदान्तशास्त्र 
जिसने ऐसा जो पुरुष तिसको धमजिक्षासांसे प्रथम भी श्रह्मकी जिज्ञासा हो 
सकती है *इस वचनका यह आशय है--पूर्वमीमांसा शास्त्रमे जो हजारा युक्ति 
हैं सो ब्रह्मक्षानक्रा अथवा ब्रह्मचिचारका असाधारण कारण नहीं हो सकती हैं, 
क्योंकि उन युक्तियौको धर्मका निर्णय मात्रको हेतुता है । और कर्मका निर्णय भी 
चहाजान तथा ब्रह्मविचारका असाधारण कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि कमका 
निर्णयको अनुष्ठान मात्रका हेतुत्व है । यद्यपि अनुष्ठान रूप कम अन्तः्करणकी 
शुद्धि द्वारा ब्रह्मशानका अथवा ब्रह्म विचारका असाधारण कारण दोनेसे आनन्तर्य 
का अवधि हो सकता है (अर्थात्‌ कमेसे अनन्तर घ्रह्मविचार करनेको योग्य है) `- 
तथापि यह नियम है, जो ज्ञायमान विशेषण होता है सो प्रबृत्ति आदिक फलके 
प्रति असाधारण कारण होता है । जैसे किसी .पुरुषने दूसरे पुरुषको कहा कि 
नील घरको ले आओ--इस स्थानमे यदि दूसरे पुरुषको नील रूप विशेषणका ज्ञान 
नहीं होवे तो उस पुरुषकी नीलघट॒का आनयन विषयक प्रबृत्तिरूप फलं होता 
नहीं, और यदि नील विशेषण ज्ञात हो तो पुरुषको प्रवृत्तिरूप फल होता है। तैसे 
ब्रह्मविचारमे प्रवृत्तिर्ष फलका असाधारण कारण ज्ञायमान कर्मको ही कहना 
होंगा । सो बन सकता नहीं, क्योंकि जन्मान्तरीय अज्ञात कम भी फलका कारण 
है । और ज्ञायमान जो अधिकारीका विशेषण सो जातस मिका ल 
कारण कहना होगा, ऐसा कमं नही । अतः कमविषयक विचार तथा कमक 
आचबोध तथा कर्म अनुष्ठान आनन्तर्यके अवधि नहीं हो सकते हैं। किच जिस 
पुरुषने इस ले क कपल जल्द च 

'आपतॉत्पत्ति द्वारा ज्योतिष्टोम कमका स्वगके साथ 
अपरि त वेदालुबचनेन बह्मणा विविदिषन्ति पशन? इत्यादि 
अति ज्योतिष्ठोम यक्षका अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा अहाज्ञानके साथ सम्बन्धको 
योधन करती है । और इनका परस्पर जन्यजनकभाव सम्बन्ध है, तहां कम 
अपूव द्वारा सामना जनक है च्य ठ । तथा कर्म अन्तःकरणको शुद्धिद्वाण 

शश्ञानका जनक है, ब्रह्मज्ञान जन्य है इति। _ 
ह # धर्मजिन्ञासायः प्रागप्यधीत वेदान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपत्ते:। दा 
द 
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निष्काम कमं करके शुद्धान्तःकरण वाला है,तथा सारासार विचार उष्टिकरके उत्पन्न 
वैराग्य वाला है, तिस पुरुषको वैराग्यादिकोका उत्पादक कर्माचुष्ठानका कोई 
प्रयोजन नहीं है; क्योकि जन्मान्तरीय कर्मका अनुष्ठान करके ही चैराग्यादिक 
सिद्ध हैं| और ऐसा ही उत्तम पुरुषविशेषको अधिकार करके श्रुति कहती 
हे। तहां भुति-यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्वूजेत्‌ इति । अथं_-यदि जन्मान्तरीय 
कमका अनुष्ठानजन्य वेराग्यवाला पुरुष हो तो ब्रह्मचयं आश्र मसे अनन्तर ही संन्यासको ग्रहण 
कर वेदान्त विचारको करे इति । 
इस कहनेसे यह “सिद्ध हुआ कि जिसके चिना ब्रह्मजिज्ञासा नहीं हो 
सकती हे,और जिसके होनेसे ब्रह्मजिज्ञासा हो सकती है, ऐसा कमका अवबोधा- 
दिक नहीं इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे धमंजिक्षासाका तथा प्रह्मजिज्ञासाका परस्पर 
कार्यकारणभावका अभाव दोनेसे ब्रह्मजिज्ञासामे धर्मजिज्ञासासे आनन्तर्य 
रूप अथ शब्दका अर्थ नहीँ बन सकता है इति। : 
_ किच सिद्धान्ती ऐसा कहे “ग्रही भूत्वा वनी भवेत्‌ बनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌' इति 
जा० श्रुतिः | अर्थ--ग्रहस्थ आश्रमको करके अनन्तर वानप्रस्थ ्ाश्रतको धारण करे अनन्तर 
he ९ 
संन्यासका धारण करे इति। अधीत्य विषिवद्व दानपुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मत१। इष्टा 
, च शक्तितो यज्ञं मेनो मोक्षे निवेशयेत्‌, इति स्मृति । अर्थ- विधिपूर्वक वेदका अध्य- 
यन करके अनन्तर धर्मपूर्वक पुत्रोको उत्पन्न करके तथा यथाशक्ति यशों करके यजनके 'अनन्तर 
मतको मोक्षमें ( अर्थात्‌ मोक्षका साधन संन्यासमें) प्रवेश करे । अर्थांत संन्यास ग्रहणकी इच्छा 
DA 
करे। इति 'अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथात्मजान्‌। अनिष्टा चेव यज्ञश्व 
मोत्तमिच्छन्त्रजत्यधः? इति स्खतिः । अर्थ त्राह्मणादिक वेदोंको नहीं अध्ययन करके, 
तथा पुत्रोंको नहीं उत्पन्न करके, तथा यज्ञां करके यजन नहीं करके मोक्षकी अर्थात्‌ संन्यासकी 
इच्छा करता हुओ पुरुष अधोलोकको प्राप्त होता है इति। - 
जैसे इन श्रुति स्टृतियोमे गार्हस्थ्य आदिकोका क्रम विवक्षित है, और 
“हृदयस्याग्र ऽवति अथ जिहाया अथ वच्तास!” इस मन्त्रे भी जैसे अथ शब्दका 
अर्थ क्रम विविश्चित है। तैसे 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा! इस सुत्रमे स्थिताअथ शब्दका 
अथ आनन्तर्यं उक्ति द्वारा क्रम क्यों न हो ? यह भी सिद्धान्तीका कहना असंगत 
है,क्योंकि हृदयस्याग्र ऽवद्यति अथ जिहाया अथ वक्षस? 'अथ--प्रथम पशुके हृदयका 
अग्रभागको छेदन करता है,.अनन्तर जिह्वाके अग्रभागका छेदन . करता है, अनन्तर वक्षस्थलके 
श्रप्रभागका छेदन करता, है इति । इस स्थलमे जैसे अथ शब्दका अर्थ क्रम विवक्षित है 
तेसे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इस सूतमें स्थित अथ शब्दका अर्थ क्रम नहीं बन सकता है। 
तथा पूर्वोक्त धृतिस्सृतियोमें भी गाहं॑स्थ्यादिकोंका क्रम विचक्षित नहीं है, क्योंकि 
य्‌दि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रतजेत्‌ गृहस्थाद्वा वनाद्वा इति। यह श्रुति पूर्वोक्त क्रम- 
को खंडन करती है । अर्थात्‌ पूर्वश्रुतिमे ज्ञो कम कहा है उससे विपरीत यह श्रुति 
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र पतिला पुरुषको वैराग्य उत्पन हो जावे तो ब्रचर्य 
सो गहस्य आया अहर करे । यदि ग्रहस्थ आभ्रममे बेराग्य उत्पस्न हो जावे 
अत्य असम ये नन्तर ही संन्यास 'आाथमको अहण करे । और यदि चान- 
हाडाचा राग्य उत्पन्न हो जावे तो उससे अनन्तर संन्यासको ग्रहण करे . 
इति। और' यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌!इति । यह श्रुति भी जिस दिन पुरुषको 
वेराग्य उत्पन्न हो उसी दिन संन्यास आश्रमको ग्रहण करे, इस अर्थको बोधन 
करती हुई क्रमको खंडन करती है । और “अनधीत्य द्विजो वेदान! इस निन्दा 
चचनका यह अभिप्राय है--जो अशुद्धान्तःकरण पुरुष है और मोक्षकी इच्छा 
करता हे, परं च आलस्यादि प्रयुक्त हुआ मोक्षके उपायमें प्रवृत होता नहों 
प्रत्युत पक अपने ग्रृहस्थ आश्रमके नित्य नेमित्तिकादिक कमं हैं उनको भी 
नहीं करनेसे दिन द्निमे बृद्धिको प्राप्त हुआ जो पाप हे तिस पाप करके 
विशिष्ट हुआ सो पुरुष अधोगतिको प्राप्त होता है इति । और 'हृद्यस्याप्र ५- 
बद्यति’ इस मन्त्रमे जो हृदयके अग्रभागका छेदनसे अनन्तर जिह्वाके अग्रमागका 
छेदून इत्यादिक कहा है, तिन छेदनोंको एककत्‌ क दोनेसे इस मंत्रमे अथ शब्द” 
का अर्थ क्रही कहना होगा क्योकि स्व छेदनोको एक कालमे एक कर्ता करके 
असंभव हे। और धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासामे एककत्‌ कत्वका अभाव 
होनेसे (अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस सूत्रमे अथ शब्दका अर्थ क्रम नहीं हो सकता 
है । यदि ऐसा नियम होता कि जिस पुरुषमे धमकी . जिज्ञासा होती है तिस 
पुरुषमे ब्रह्की जिज्ञासा होती है, तो अथ शब्दका अथं क्रम होता क्योंकि एक 
पुरुषमे पककालमे धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजि्ञासाका असंभव ह। 
परन्तु लोकमे ऐसा देखनेमे आता नहीं। प्रायश उलटा सिन्न भिन्न कतु क देखने 
में आता है । किसी पुरुषमे धर्मजिज्ञासा है, अ्रह्मजिशासा नहीं; और किसी 
पुरुषमं ब्रह्मजिज्ञासा है, धर्मजिज्ञासा नहीं इस विषयको समीपमे ही प्रतिपादन 
कर झाये हैं। अतः-अथ शब्दका अथं फ्रम नहीं यह सिद्ध हुआ इति। 
कंच सिद्धान्ती जो ऐसी शंका करे कि धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञा- 
सामे एककत कत्व! क्यो नहीं है । सो शंका चने नहीं; क्योंकि जिन 
पदाथाँका परस्पर शेषशेषिभाच तथा अधिकृतअधिकारसाव होता 
है तिन पदार्थोंमे एककत कत्व रहता है। जैसे प्रयाजअज्ञ॒याजादिक न 
दर्शषौर्णमासका शेषशेषिभाव है । तहां प्रयाजादिक याग शेष, और दर्शपौणंमास 
याग शेषी है। शेषनाम अंगका है, शेषीनाम अंगीका है। और दर्शपोर्णमासा- 
भ्यामिष्टा सोमेन यजेत अर्थ--दर्शवौर्णणास याग करके देवतादिकोंको एजन करके 


रे | भकत, सोमयाग 
पश्चात्‌ सोमयाग करके यजन करे इति। तहा दर्शपो्मासयाग अधिकृत, सो 
अधिकार है । प्रथम दर्शपौर्णमास यागको करके उत्तर कालमे सोमयाग किया 
जाता है। अतः दोनौका अधिकुत्चधिकारमाच होनेसे दोनोमे एकत्‌ कत्व 
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है । और एक बचन करके ग्रहीत अनेक यागोंके अदुष्ठानका एक कालमे एक 
पुरुष करके असंभव होनेसे क्रमकी आकांक्षा होती.है, अतः श्रुति कमको बोधन 
करती है । और धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्म जिशासाका परस्पर शेषशेषिभाव तथा 
अधिकृतअधिकारभावका_ असंभव होनेसे इन दोनोमे एककत कत्य बन 
सकता नहीं, और एककठ्‌ कत्वका अभाच होनेसे घर्मजिक्षासा तथा ब्रह्मजिलज्ञा- 
साका क्रम भी नहीं बन सकता इति। 
फिंच सिद्धान्ती यदि ऐसा कहे धर्मज्ञिशासा तथा वृह्मजिज्ञासासं 
शेषशेषित्व तथा अधिकुतअधिकारत्व मत रहो, किन्तु एंक मोक्षरूप फल- 
` काजनक होनेसे दोनोमे एककत्‌ कत्व रहेगा। और समुच्चयवादी कहते भी हैं 
“ज्ानकमंभ्यां सुक्तिरितिअर्थ--छ्ान तथा कर्म इन दोनों करके मुक्ति होती है इतिः 
जब दोनों करके मुक्ति हुई तब ज्ञान कमं दोनोंमे एककठ कत्व सिद्ध हो गया । 
और जब पककत कत्व सिद्ध हुआ तब ` धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासा. इत 
दोनोंका एक कालमे एक पुरुष करके अनुष्ठानका असम्मच होनेखे अथ शब्दका 
अर्थ क्रम ही कहना होगा इति । 


यहभी सिद्धान्तीका कहना असमीचीन है, क्योंकि धर्मजिज्ञासा 
तथा ब्रह्मजिज्ञासाका. भिन्न भिन्न फल है एक नहां। अय इस अर्थको 
दिखाते हैं। धर्मजिहासाका अनित्य स्वर्गादिक फल है, और ब्रह्मजिज्ञासा- 
का नित्यमोक्ष फल है । यह फलका स्वरूपसे भेद कहा । अब हेतुसे भी फलका 
भेद कहते हैं । धर्मजिशासाके घटकीभूत जो धर्म रूप कम है, अनुष्ठान सापेक्ष तिस 
कर्मका फल स्वर्गादिक है। और अनुष्ठान सहित कर्म निरपेक्ष ब्रह्मज्ञानका फल 
मोक्ष है । यद्यपि ब्रह्मज्ञान भी मोक्षरूप फलमे अपनी उत्पत्तिकी अपेक्षा करता हैं, 
क्योकि उत्पन्न हुआ क्षान ही मोक्ष रूप फलका हेतु होता है, तथापि ब्रह्मज्ञान 
> अपनी उत्पत्तिसे अतिरिक्त कर्मानुष्डानकी अपेक्षा नहीं करता है। अतः फलका भेद 
होनेसे धमंजिक्षासा तथा ब्रह्मजिश्ञासामे पककत्‌ कत्व नहीं बन सकता है इति । 
किच जिज्ञास्यका भेद होनेसे भी एककतृ'कत्व नहीं बन सकता है । 
क्योंकि पूर्वमीमांसामे जिज्ञास्य घर्म है, और उत्तरमीमांसामे जिज्ञास्य ब्रह्म है। 
और धर्मको पुरुषप्रयत्न करके साध्य होनेसे धर्मके शानकालमे धर्म नहीं रहता 
है, और ब्रह्मको पुंरुषप्रयत्त करके असाध्य होनेसे तथा सचंकालमे विद्यमान 
होनेसे ब्रह्मके ज्ञानकालमे ब्रह्म रहता है। इस प्रकार जिज्ञास्यका भेद होनेसे घमं- 
जिज्ञासा तथा ब्रह्जिज्ञासामे एककत्‌'कत्व बन नहीं सकता इति । इस पूर्वोक्त 
सीतिसे कृतिसाध्यत्वरूप करके तथा कृतिअसाध्यत्बरूप करके जिज्ञास्य धमं तथा 
अह्मका स्वरूपसे भेद कहा। अब प्रमारासे भी जिज्ञास्यका भेदको कहते हैं। 
चोदनाप्रदृत्तिभेदात्र! इति भाष्यम्‌। अर्थ--अज्ञात अर्थका बोधक जो वाक्‍य है 
'तिस्का नाम चोदना है। रातू वे दिक शब्दका नाम चोदना है इ!त! तिस चोद्नाकी 


नं पर 


अ-१-१-१ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । 


——=—— कि रति स स. 0 


छ्ज्‌ 


ल प्रवृत्ति कहिये बोधकत्व तिस वोधकत्वका 'भेदाच' कहिये वेलक्षणएय 
द से भी जिशञस्यका भेद हे इति । इस पूर्वोक्त संग्रहभाष्यका अर्थको या हि 
त्यादिक भाष्यवचनसे स्पष्ट करके प्रतिपादन करते हँ । 


याहि चोदना धर्मस्य लक्षणम्‌? इति भाष्यम्‌, अर्थ जोलिइळोटादिक 
सहित वेदवाक्य रूप चोदना धर्मका रक्षण कहिये प्रमाण है इति। सो 'रूवगंकामो यजेत्‌ 
इत्यादिके वेदवाक्य रूप धर्मंचोदना अपने विषयमे ( अर्थात्‌ याग हे करण 
जिसका तथा स्वग हे फल जिसका पेखा भावना रूप धमंमं ) पुरुषको 
प्रवृत्त करती हुई बोधन करती है कि स्वगंकाम पुरुष यागको करे इति। 
“अयमात्मा ब्रह्म” इत्यादिक जो ब्रह्मचोदना है सो त्वंपदका लक्ष्य अर्थ 
कूटस्थ साक्षी स्वरूप पुरुषको शुद्ध ब्रह्मरूप करके बोध ही करती है--यह 
प्रत्यक्‌ आत्मा बहास्वरूप है इति । और विषयका अभाव होनेसे प्रवृत्त नहीं 
करतो है। क्योंकि जैसे धर्मचोदनाका विषय धर्म है तथा यागादिक हें, तैसे 
बुहचोद्नाका विषय अनात्मा है नहीं, जिस विषयमे घ्रह्मचोदना पुरुषको 
प्रवृत्त करे । र 
किंच सिद्धान्ती ऐसा कहै कि अवबोध जो है सोई ब्रह्मचोदनाका 
विषय है उसमे पुरुषको प्रवृत्त करेगो। यह कहना अत्यन्त असंगत है, 
क्योकि “अयमात्मा ब्रह्म” इत्यादिक ब्रह्मचोदना रूप प्रमाण करके जन्य 
जो 'मैं ब्रह्म स्वरूप हैं! इस प्रकारका ज्ञानरूप अवबोध है तिस अवचोध रूप 
ज्ञानमें स्वयं ब्रह्मचोदना पुरुषको प्रवृत्त करती नहीं । जैसे इन्द्रिय तथा 
अर्थका सन्तिकषं करके जन्य जो ज्ञान है तिस शानमें इन्द्रियादिक पुरुषको 
प्रवृत्त करता नहीं, तैले प्रसंगमें जानना। और प्रमाणजल्य ज्ञानमें प्रवृद्धिका 


विधायक विधिका अभाव होनेसे भी पुरुषकी ज्ञानमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। 


इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध इआ कि प्रवतेक चोदना रूप प्रमाणका 
विषय धर्म है, और उदासीन चोदना रूप प्रमाणका विषय बूहा है। इस प्रकार 
जिज्ञास्यका भेद होनेसे थर्मजिक्षासा तथा ब्रहाजिक्षासाका क्रम “अथ” 
शब्दका अर्थ नहीं हो सकता । अतः “अथ” शब्दके संभावित मंगलादि रूप 
अर्थान्तरका असंभव हुये आनन्तयं रूप अर्थ ही अथ? शब्दका कहना होगा। 


3 € 
` और जब अथ शब्दका अर्थ आनन्तर्यं सिद्ध हुआ तब आनन्तयका अवधि भी 


अवश्य कहना चाहिये जिससे अनन्तर प्रह्मजिशासाका उपदेश भगवान्‌ 
सूत्रकार करते हैं इति। a ड 

समाधान । उच्यते-नित्यानित्यवस्तु विवेकः, इशसुत्राथभोगविरागः 
शमदमा दिसाधनसंपत्‌। मुमुक्षत्व॑ च इति भाष्पम्‌। अर्थात्‌, सिद्धान्ती विवेका- 
दिक साधनचतुष्टयको आनन्तर्यका अवघि रूप करके चरन करता है। तहां 
(आमा नित्य. है और आत्मासे भि देह इर्करिय विषयादिक संपूर्ण अनित्य है 
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बै 


इस प्रकारका निश्चयका नाम विवेक है । सो विवेक पूर्व जन्ममे अथंवा इस 
जन्ममे करे हुये सुकत कमंले शुद्ध हुआ है अन्तःकरण जिसका ऐसा जो पुरुष 
हे तिस पुरुषको अनुभव तथा युक्ति करके प्राप्त होता है । तहां युक्तिको दिखाते 
हैं । कोई पुरुष कहे कि संसारम नित्य वस्तु है नहीं, यह कहना बन सकता 
नहीं, क्योकि नित्य चस्तुका अभाव हुये, नित्य वस्तु है अधिष्ठान 
जिसका ऐसा जो प्रपंच है तिसका ही अभाव होवेगा । निराधार 
प्रपंचकी स्थिति बने नहीं। अतः मिथ्या प्रपंचका अधिष्ठानरूप नित्य 
वस्तु अवश्य मानना चाहिये। और यदि नित्य अधिष्ठानको न सानाँगे 
तो शूल्यबादकी आपत्ति होगी । और “जायस्व प्रियस्व” इत्यादिक शुत करके 
सिद्ध ब्रह्मलोकसे लेकर अधोलोक पर्यन्त भ्रमण करते इये जीबोको देखकर, 
तथा संसाररूप समुद्रके जो काम क्रोध लोभ मोहादिक रूप तरंग हैं तिन 
तरंगा करके निरन्तर मुह्यमान जीवोको देखकर, तथा आध्यात्मिक आदिक 
तापत्रय करके संतप्त स्वात्माको, तथा परआत्माको देखकर, शुद्धान्तःकरण 
पुरुषको ऐसा निश्चय रूप विवेक प्राप्त होता है कि यह संसार अनित्य 
अशुचि दुःख रूप है, आत्मा नित्य शुचि सुख रूपं है इति और तिस नित्या- 
नित्यवस्तुविवेक करके जन्य . (इहापत्राथभोगविरागः* पेखा घैराग्यको 
शुद्धान्तःकरण पुरुष ग्राप्त होता है। “अर्थ-अर्थ्यंते प्राथ्यंत इति अर्थः फलम्‌? 
इस लोकमे तथा परलोकमे जो फलभोग है तिसमे अनाद्रात्मक उपेक्षा बुद्धिका 
नाम वैराग्य है | अथवा वतमान देहकी स्थितिका हेतु जो अनिषिद्ध अन्ना- 
. दिक है उससे अधिक अथकी जो इच्छा उस इच्छाके विरुद्ध जो दृढ़ 
' चित्तकी वृत्ति तिसका नाम वैराग्य है। और तिस वैराग्यसे शमदमादि- 
साधनसंपत्‌को पुरुष प्राप्त होता है। अर्थात्‌ रागह्वेषादि कषाय रूप मदिरा- 
का मद्‌ करके उन्मत्त जो मन है सो मन यद्यपि विहित निषिद्ध चिषयोमे 
इन्ट्रियोको प्रवृत्त करता हुआ, और धम तथा अधर्म रूप फलको प्राप्त करने 
बाली जो नाना प्रकारकी प्रवृत्ति हैं तिन प्रवृत्तियोको कराता हुवा, पुरुषको 
अत्यन्त घोर रूप तथा नाना प्रकारका दुःखज्वाला करके जटिल 
संसार रूप अग्निम हवन करता है । तथापि चिवेकका अभ्यास 
करके प्राप्त जो दृढ़ यैराग्य है तिस वेराग्य करके मष्ट हो गया है राग 
द्वोषादिकि कषाय रूप मदिरा करके जन्य मद्‌ जिसका पेसा जो मन हे सो मन 
पुरुषके वशीभूत हो जाता हे, अर्थात्‌ वैराग्य है कारण जिसका ऐसा जो मनो- 
जय तिसका नाम शम है। और इस शमको चशीकार नाम करके भी कहते हैं। 
ओर विजयभाचको प्राप्त हुआ जो मन है सोई मन तत्त्वविषयक विचारमे योग्य- 
ताको प्राप्त होता है, इसी योग्यताको दम कहते हैं, जैसे दमन किया हुवा अर्थात्‌ 
शिक्षित युवा वृषभ हल तथा गाड़ी आदिकोके वहनमें योग्य हेता है । तहां 
शतिः तस्माच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः श्रडाविशो भूत्वात्मत्येबात्मानं 
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पश्येत्‌ इति। अर्थ स्पष्ट है। अथवा निषिद्ध विषयोसे मनको रोकनेका नाम 
शम है। बाह्य चशुरादिक इन्द्रियोका जो निषिद्ध चिषयोसे निरोध है तिसका 
नाम दम है । और अन्तःकरणकी शुद्धि हुये जो विधिपूर्वक नित्यादिक कर्मोका 
त्याग है तिसका नाम उपरति हैं। और जीवनके चिच्छेदकसे अतिरिक्त जो 
शीतोष्णादिक न्द हैं तिन दन्दोका सहनका नाम तितिक्षा है । और गुरुवेदा- 
न्तादिक चाक्याँमे जो विश्वास है तिसका नाम श्रद्धा है, अर्थात्‌ ईश्वर देवता- 
दिकमें सर्वत्र आस्तिकताका नाम श्रद्धा है। और श्रवणादिकौका चिरोधि 
जो निद्रा आलस्यादिक तिनोको दूर करके जो चित्तवृत्तिकी स्थिति है तिसका 
नाम समाधान है । इन छ साधनोकी जो संपत्ति है तिसका नाम शमदमादि 
` साघनसंपत्‌' है इति। और शप्र दमादि साधनसंपत्ति करके जन्य पुरुषको 
खँसारबन्धनसे मोक्षकी इच्छारूप मुमुक्षता प्राप्त होती है। और नित्य शुद्ध 
सुक्त सत्य स्वभाव ब्रह्मका ज्ञान मोक्षका कारण है ऐसा अवण करके अधिकारी 
पुरुषको धमजिज्ञासासे प्रथम अथवा पश्चात्‌ भी ब्रह्मकी जिज्ञासा होती है। 
इस अथंको भाष्यकार भगवानने अन्वय व्यतिरेक करके दिखाया है। विचेका- 
दिक साधनचतुष्टयको विद्यमान हुये ग्रह्मजिज्ञासा होती है, और चिवेकादिको- 
के अभाव हुये ब्रह्मजिज्ञासाका अभाव होता है। तहां अन्वय तो स्पष्ट ही है । 
आर चिवेकादिक साधन करके रहित तथा. लीला करके त्रह्मविचारमे प्रवृत्त 
जो पुरुष है तिस पुरुषमे अज्ञानकी निवृत्ति रूप फलका जनक जो ब्रह्मसाक्षात्कार 
तिसका अभाव दोनेसे व्यतिरेककी सिद्धि जाननी । और विवेकादिक साधर्नाके 
विद्यमान इये केवल ब्रह्मजिज्ञासा ही होती है ऐसा नहीं, किंतु ब्रह्म भी 
जाननेको योग्य है । अतः सूत्रकार व्यास भगवान्‌ “अथ' शब्द करके चिवेकादिक 
साधनसम्पत्तिसे आनन्तर्यंको ब्रह्मजिज्ञासाम उपदेश करते हें । और वस्ततः 
घुसुक्षासे आनन्तर्यको उपदेश करते हैं, विवेकादिकोसे नहीं। क्योकि पूय 
पूव विवेकादिक उत्तर उत्तर. चैराग्यदिकांके प्रति हेतु हैं। ब्रह्मजिज्ञासाके 
प्रति साक्षात्‌ मुमुक्षा हेतु है, विवेकादिक नहीं । विवेकाद्कि तो परंपरा करके 
हेतु हैं इति। 
अब क्रममै प्राप्त अतः शब्दका व्याख्यानको करते हैं। अतः शब्दो 
हत्वय! इति भाष्यम्‌ | अर्थ--अ्तः शब्द हेतुका वाचक हे इति। . 
दाह्य धनादिक कदाचित्‌ विपत्तिके भी हेतु देखे गये हैं। शमादिक 
कभी भी दुःखके हेतु नहीं होते । बाह्य धनवत्‌ चोर अग्नि राजादिक भय भी 
भी इस शमादिक सम्पत्तिका भागी नहीं 
शमादिकमे नहीं है | भाई आदिक फसे भी शमादिक 
बन सकता है। धनादिक सम्पत्ति जैसे साथ नहीं जाती है Rs 
नहीं हैं। मरने पर भी साथ ही लोकान्तरमे जाते हैं। नित्य खुखको प्राप्त ' 
करने वाली है । इस लिये शमाविक मुख्य सम्पत है। र 
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- शंका। धअथः शब्द करके विवेकादिरूप देतुको कहनेसे पुनरुक्तं दोष 
होवेगा-उक्तस्यार्थ स्य पुनर्भाषणं पुनरुक्तिः | अर्थ-कहे हषे अर्थका जो पुनः 
कदना तिप्तका नामं पुनरुक्ति है इति । | > 

समाधान | 'अथ' शब्द करके आन्नतर्यकी उक्ति द्वारा ब्रह्मजिज्ञासाके 
प्रति पूर्वं सिद्ध साधनचतुष्ठय रूप. आसाधारण कारण विवक्षित हैं, तिन चिचे- 
कादिकोंका अपचादको शंका होनेसे ( अर्थात्‌ ब्रह्मजिज्ञासासे अव्यवहित पूर्व- 
वृत्ति विवेकादिक नहीं बन सकते हैं ऐसा अपवादके हुये ) तिस अपवादका 
खंडन करके, अथ शब्द करके उक्त जो विवेकादिक हेतु हैं, तिस हेतका वाचक 
जो 'अतः' शब्द है सो ब्रह्म जि तासाके प्रति विचेकादिकोको हेतु रूप करके कथन 
नहीं करता है, किन्तु हेतुरूप करके व्यवस्थापन करता है, अतः पुनरुक्ति 
दोष होता नहीं । 
शंका । जो सिद्धान्तीने कहा कि पूर्वोक्त साधनसम्पत्तिसे अनन्तर ब्रह्म- 
जिज्ञासा होती है। यह कहना यद्यपि सत्य है, तथापि इसलोक तथा परलोकके 
चिषयभोगमें वैराग्यक्रा अभाव होनेसे साधनसम्पत्ति ही नहीं बन सकती है । 
क्योकि जो अनुकूल वेदनीय रूप सुख है तिसका नाम फल है, और अनुरागका 
हेतुरूप विषयसुखमे पुरुषको वैराग्य हो सकता नहीं । यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे 
कि दुःख सहित सांसारिक चिषयसुखका दर्शन होनेसे दिषयसुखमें पुरुषको 
वैराग्य हो संकता है । तो सुख सहित डुःखमे भी पुरुषको अनुराग होना चाहिये, 
परन्तु दोता तो नहों। अतः केचल सुखको ही उपादेय दोनेसे दःखपरिहारके 
लिये उरुषको प्रयत्न कतव्य हे । और लोकचिषे देखनेमे आता है, जैसे धान्यार्थी 
पुरुष प्रथम पलाल सहित धान्यको आहरण करता है. पश्चात्‌ पलाल भागको 
त्याग करके और धान्यको ग्रहण कर निवृत्त होता है। तैसे जब अधर्म दुःख रूप 
फल देनेको सन्मुख होता हे, तब दुःख तो. अवश्य प्राप्त होता है, परन्तु प्रयत्न 
करके दु:खको निवृत्त कर सुखको पुरुष भोगता है। और जैसे जहां मृग बहुत 
रहते हैं तहां क्या कुषिक पुरुष ऐसा विचार करता है कि, यहां पर मुग बहुत हैं 
हम लोग यदि धान्यको बोवेगे तो उत्पन्न धान्यको मृग भक्षण कर जाघेंगे। ऐसा 
नहीं करता है । किन्तु मृगका भयको त्याग कर धान्यको चोता ही है, तथा मृगा- 
दिकोंको प्रयत्नले निवृत्त करके थान्यको ग्रहण कर निवृत्त होता है | क्या सिश्षु- 
कोके भयसे कोई भोजन वनानेसे हरता है । तैसे दुःखके भयसे इस लोकका तथा 
परलोकका सुख त्याग करनेको योग्य नहीं है। किन्तु प्रयत्न करके।दू:खको 
निवृत्त करके विषयसुख भोगनेको योग्य है। अत विषय सुखमे पुरुषको वैराग्य 
होता नहीं । यद्यपि खक्चन्दन वनितादिको करके जन्य जो. दष्ट सुख है तिस 
दष्ट सुखको उत्पत्ति तथा नाश रूप दुःख करके विशिष्ट होनेसे अत्यन्त भीरु 
पुरुष त्याग भी देवे । तथापि आमुष्मिक स्वर्गादिक चिषयसुखको नित्य होनेसे 
कदाचित्‌ भी त्याग नहीं कर सकता है। और पारलौकिक सुख नाश रहित है। 
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यमे > . 
इस भी प्रमाण है । वहां धुतिः, अपाम सोममणता अभूम, अक्षय्यं ह 
चे चातु मॉस्ययाजिनः सुकृतं भवति, अर्थ-इन्दादिक देवता परस्पर कहते भये कि 
औौर चतक ब पल यी 
र ण अक्षय्य कहि 
कहिये स्वर्गांदिक रू क प्राप्त होता है इति । तार हिर सुचत 
है कि चसिद्दाःस्तो जाणेता कडे स्वर्गादि सुखं,अनित्यं,कायेत्वात्‌,घटबदिति? 
अशथा--जेसे घट रूप दृष्टान्ते कायत्व लग हेतु हे, और अनित्यत्व रूप साध्य हे.तैसे स्वर्गादिक 
सुख रूप पक्षमें कायंत्व रूप हेतु है, अतः-- अनित्यत्व रूप साध्य भी मानना चाहिये इति। 
इस अनुमान करके स्वर्गादिक सुखको उत्पत्ति नाशादि रूप दु:खविशिष्ट 
होनेसे स्वर्गादिक खुखमे चेराग्य हो सकता है, सो कहना बने नर्हो । क्योकि 
नरशिरःकपालं शुचि, प्राणयङ्गत्वात्‌, शङ्खवत्‌, अर्थ--शंख रूप दृष्टान्ते प्राशि 
का अंपत्व रूप हेतु है, ओर शुचित्व रूप साध्य है, इसी प्रकार मजुष्यका शिरःकपाल रूप 
पक्षमें प्राशिका अंगत्व रूप हेतु है,अतः शुचित्व रूप साध्य मानना चाहिये इति। 
जैसे यह अनुमान “नारे स्पृष्टास्थि सस्नेह सवासा जळमाविशेत? इस 
अगम करके बाधितविषयक है, अर्थात्‌ 'वाधितः नाम नहीं है साध्य रूप 
विषय जिस अनुमानका तिस अनुमानका नाम बाधितचिषयक है । तैसे 
'श्वर्गादि सुखं अनित्यं, कार्यत्वात्‌, घटवत्‌? इस अनुमानको भी अपाम सोम? 
इत्यादिक आगम करके चाधितचिषयक होनेसे इस अनुमान करके स्वर्गादिक 
सुखमे अनित्यत्वकी सिद्धि होती नहीं । अतः स्वर्गादिक खुखको नित्य होनेसे, 
और. नित्य सुखमें चैराग्यका अभाव होनेसे सुमुक्षा नहीँ बन सकती है। इस 
पूर्वोक्त रीतिसे खाधनसम्पत्तिका अभाव इये बुह्मजिशासाका असाच सिद्ध 
हुआ इति। 
समाधान | ऐसी शंकाके प्राप्त हुये भगवान्‌ सूत्रकार कहते हैं “अत इति? । 
“तः? शब्दके अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं। यस्माह द एवेति, अथ 
जिस कारणसे चेदहो स्वयादिकोंके कारण अग्निहदोत्रादिक कमा में अनित्य फलकी जनकताको 
प्रतिपादन करता है, अत उक्त विवेकादिक साधनसम्पत्तिपे अनन्तर मद्यनिज्ञासा करनेको 
योस्य है इति। , 
तात्पर्य यह दै--जो पूर्वपक्षीने कहा था कि कृषिक पुरुपादिको करके जैसे 
मुगादिकोको दूर कर धान्य ग्रहण करनेको योग्य है, तैसे पुरुषको प्रयत्नसे दुःख 


को निवृत्त करके विषयसुख भोगनेको योग्य है । यह कहना यद्यपि अंशतः सत्य 


है, तथापि यह कहना असंगत है--क्यौकि अनेक जन्मोमे संपादन र. जो 

श्नेक प्रकारके अधर्म रूप कारण तिन कारणों करके जन्य जो दुःख है सो दुःख 

चिना सोगसे किसी प्रकार दूरः करनेको अशक्य है। और क्मजन्य जो सुख 

होता है सो साधतपारतल्य तथा क्षयित्वरूप दुःसघिशिष्ट होता है। इस 
७ [ 
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नियमसे भी जैसे वहिको छोड़ करके धूम कहीं भी नहीं रहता है, तैसे दुःखको 
छोड़कर कर्मजन्य सुख भी नहीं रह सकता है। इस कारणसे भी दुःख अपरिहार्य 
है। और जैले कितना ही बुद्धिमान्‌ क्यों न हो,जो पुरुष शिव्पादिक विद्याम कुशल हो 
उसके सन्सुख,चिष तथा मधु करके संयुक्त अन्नको भोजन करनेके लिये रख देखे, 
` और उस पुरुषको कहे कि आप विष भागको त्याग कर मधु सहित अन्नको 
भोजन करो, परन्तु चह पुरुष कदाचित्‌ भी विष भागको त्याग कर मधुसहित 
अन्नको भोजन नहीं कर सकता हे । तैसे दु:ख मिश्रित खुखमेसे दुःखको निवृत्त 
करके रुखको कदाचित्‌ भी कोई नहीं भोग सकता है। और “यदल्प' तन्पत्य? 
“यत्कृत्कं तदनित्यमर/इत्याविक अनुमान सहित “तथेह कर्मचितो छोकः क्षीयते? 
इत्यादिक भ्रुति स्वर्गादिक सुखको नाशवान्‌ वर्णन करती है । और “अपाम 
सोसक्षमृता अभूम” इत्यादिक श्रुतियोंका सुख्य.अर्थके असंभव हुये लक्षणावृतति 
करके अमृत शब्दका तथा अक्षय शब्दका अर्थ प्रलय पयन्त स्थायित्व अथवा चिर- 
काल स्थायित्व जानना | इस अर्शको पुराणमे भी कहा है आश्ूतसंप्लबं स्थानम 
मृतत्व॑ हि भाष्यते, झणो--प्रकय पर्यन्त चिरस्थायी जो स्वर्गांदिक स्थान हैं सो अस्त शब्द 
करके कहे जाते हैं इति। और अतो5न्यदातेम्‌ अर्थ--इस अद्वितीय ब्रह्मे भिन्न जो प्रपंच है 
सो मिथ्यारूप है इति । इत्यादिक भ्रुतियों करके अनात्म साचे अनित्यत्वका विवेक 
होनेसे वैराग्यकी प्राप्ति होती है। और जैसे “तद्यथेह” इत्यादिक चेदचचन कर्म- 
कलमे अनित्यत्वक्रो बोधन करता है, तैसे ब्रह्मविदाप्नोति परभू अर्थ-बह्म वित्‌ 
पुरुष परबरह्मको प्राप्त होता है इति। यह घेदवचन वुहाज्ञानसे स्वयं ज्योति आनन्द 
स्वरूप वृह्मस भिन्न जीवको योधन करता है। इस हेतुसे सुखुक्षा भी बन सकती 
है । अतः मुसुक्षाके संभव हुये विचेकादिक साधनसंपत्तिसे अनन्तर बह्ाजिज्ञा- 
सा करनेको योग्य है-यह अर्थ सिद्ध हुआ इति । [ र 
अब 'बृह्मजिक्षासाःपदमे सिद्धान्तीको अ सिमत जो समास है तिस समास- 
का कथन पूवक चुहाजिशासा पदका अवयव'के अर्थको दिखाते हैं। तहां 
ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इति भाष्यम्‌ | अर्थ--ब्रह्मकी जो जिज्ञासा कहिये 
जाननेकी इच्छा तिप्तका नाम ब्रह्मजिज्ञासा है । यह षष्ठी तत्पुरुषके अनुसार अर्थ कहा है इति। 
५... की । “अथातो धर्मजिज्ञासा” इस जैमिनिसुत्रमे जैसे'धर्माय जिज्ञासा 
धसजिन्ञासा” इस प्रकार चतुर्थो समास अङ्गीकार किया है तैसे 'वहारो जिज्ञासा 
बह्मजिज्ञासा” इस प्रकार चतुर्थी तत्पुरुष समास क्यो न हो? 


समाधान । “जिज्ञासा? इस पदमे ज्ञानार्थक “जञा” धातु है, और इच्छार्थक 
सन प्रत्यय है। और धातुका अर्थ तथा परत्ययका अर्थ दोनोके मध्यमै प्रत्ययका 
अथ मुख्य होता है, और धातुका अथ' गौण होता है, अतः जिज्ञासा पदका 
मुख्य अथ इच्छा है। और इच्छाका अथम कर्मकारक अपेक्षित है, पश्चात्‌ फल 
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Fe | gi इच्छाका कमं कहिये विषय कौन है, तथा फल कौन दे, 
ब्रह्मरूप कर्मको का विलय कया समास ही युक्त है। और जब संगमे 
होता है सोई फल होता है। य्य र रजवार का 
लो स्वर्ग हे सोई फल है। तेल जिवात रा 
योग फ्त. य इच्छाका रूप कमे जो ब्रह्म 

श का । 'अयं पुरुषो ग्रामं गच्छति’ अर्थ-यह पुरुष आमको जाता है। 

हे गमन रूप क्रियाका कर्ता पुरुष है, आम कर्म है, और आमसे भिन्न आमक प्राप्ति रूप फळ 
इति। अतः जो सिद्धान्तीने एकही स्वगंको तथा ब्रह्मको इच्छाका कर्म तथा 

फल रूप कथन किया हे सो असंगत है। 

समाधान । रामं गच्छति’ इत्यादिके क्रियान्तरमे कमका तथा फलका 
यद्यपि भेद है, तथापि इच्छाको फल विषयक होनेसे इच्छाका जो कम है सोई 
फल है भिन्न नहीं । और जो पूर्वपक्षीने कहा था कि 'धर्माय जिज्ञासा घमं- 
जिज्ञासा' इस प्रकार चतुर्थी समास क्यों न हो ? सो कहना अलंगत है, क्योंकि 
_ "धर्माय जिशासा! इसका अर्थ यही होगा कि 'धसंके लिये जाननेकी इच्छा? ' 
यहां “ज्ञा? धातुको सकर्मक होनेसे धमसे अतिरिक्त कर्मकी अपेक्षा हुई (अर्थात्‌ 
किसको जानना १ ) और यहां जाननेके योग्य तो धमं ही है, धमंसे अतिरिक्त 
दूसरा कोई जाननेको हे नहीं, अत अथंको असंगत होनेसे चतुर्थी समासको 
त्याग करकेसा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा' अर्थ-तिश धर्मको जाननेकी इच्छाका नास 
धर्मजिज्ञासा है इति । इस वचन करके षष्ठी समासको ही दिखाया है। 

शंका । 'त्रह्मजिज्ञासाः ऐसा कहा है तहां ब्रह्म शब्दके अनेक अथ हैं-- 
जैसे 'त्रह्महत्या! यहां अहम’ शब्दका अर्थ ब्राह्मणत्व जाति है, और कमलासन, 
वेद, स्वयम्भू, प्रजापति, यह सर्व भी ब्रह्म शब्दके अर्थ हैं, तैसे ब्रह्म शब्दका 
अर्थ परमात्मा भी है। यथा “ब्रह्म वेद ब्रह्मच भवति? अर्थ--ब्रह्मको जानने वाला 
ब्रह्मरूप ही होता है इति। इस प्रकार ब्रह्म शब्दके अनेक अर्थ होनेसे कोन ब्रह्मकी 
जिज्ञासा है 

समाधान । ब्रह्म च वच्यमाणलक्षणम्‌ इति भाष्यम्‌, जिस कारणसे 
ब्रह्मजिज्ञासाकी प्रतिज्ञा करके, और ब्रह्मजिशासाका घटक ब्रह्म शब्दका अथको 
योधन करनेके वास्ते, भगवान्‌ सूत्रकारने 'जन्माद्यस्यं यतः? इस द्वितीय सूज्ञ 
करके प्रह्म शब्दका अर्थ परमात्मा ही वर्णन किया है, अतः परमात्माकी 
जिज्ञासा है, ब्राह्मणत्वादिकोंकी नहीं। इस सूत्रका अर्थ आगे णंन करेंगे! | 
ओर ध््ह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा” यहां “ब्रह्मणः? कर्मे षष्ठी विभक्ति है, 
शेषमे नहीं । शेष नाम सस्बन्थसामान्यका है । अर्थात्‌ सस्बन्धसामान्यमें, 
` बष्ठी विभक्ति नही है । क्योकि जिज्ञासा इस पदमे जो सन, प्रत्यय 
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है तदुवाच्य जो इच्छा तिस इच्छाका कर्म ज्ञान है, और ज्ञानका कर्म चुहा 
है, ओर शेय विना ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान विना इच्छा नहीं होती है, 
अत इच्छाको विषय ज्ञान करके जन्य होनेसे जिज्ञासाका प्रथम अपेक्षित 
जो कर्म है, तिस कर्मको ही षष्ठी विभक्त करके कहना होगा, शोष रूप 
सम्बन्धसामान्य नहीं । और यह अनुभव सिद्ध चार्ता है कि _चन्द्रमा- 
दिकाको देखकर 'किसका यह सम्बन्धी है? पेसा व्यबहार नहीं होता है। और 
ज्ञान, इच्छा, ऐसा कहनेसे किस विषयक ज्ञान है, तथा किस विषयकी इच्छा है, 
ऐसा व्यवहार होता है । अतः जिज्ञासा रूप इच्छाको जिज्ञास्य ब्रह्मरूप कर्मकी 
अपेक्षा होनेसे षष्ठी विभक्ति, कर्म रूप विषयको ही बोधन करती है । 

शंका । ब्रह्मविषयक प्रमाणादिक जिज्ञासाका क्म क्यो न हो? 


समाधान । बुह्मसे भिन्न जितज्ञास्यान्तरका अनिर्देश होनेसे वृह्म ही 
जिज्ञासाका कर्म है। और शुत जो ब्रह्मरूप कमं है उसको त्याग कर अश्नुत 
प्रमाणादिकोंकी कल्पना करने चाला जो शेषवादी है सो 'पिरडसुत्सुज्य कर लेढि” 
अथ--करमें स्थित मोदको त्याग करके हस्तको चाटता है इति । इस न्यायको 
प्राप्त होगा। 

शंका । संवन्धसामान्यमे षष्ठीका अङ्गीकार करनेसे भी वुहामें कमत्व 
सिद्ध हो सकता है, क्योकि षष्ठी करके सम्बन्धसामान्यको प्रतीत हुये भी 
विशेष सम्बन्धक्की आकांक्षा हुये (अर्थात्‌ जिज्ञासाका व॒ह्ममे क्या संबन्ध है 
ऐसी आकांक्षाके हुये ) ज्ञा धातुको सकर्मक दोनेसे षष्ठी विभक्ति बह्मनिष्ठ 
जिज्ञासाका कमंत्व रूप संचन्धमे पर्यचसानको प्राप्त होती है । जर 

समाधान । ऐसा माननेसे भी /बुह्मणो शिक्षासा वृह्मज़िज्ञासा' इस 


स्थलमे 'कतृ कमंणो: कृति? इस सूत्र करके “आ” कार प्रत्यय अन्तमे होनेसे, 
रुदन्त रूप जिज्ञासा पदका योग इये विधान किया जो कर्मत्व है (अर्थात्‌ 
शब्दका याच्य जो कमंत्व है ) तिसका नाम प्रत्यक्ष कर्मत्व है पेसा प्रथम अपे- 
क्षित प्रत्यक्ष कमंत्वको त्याग करके, और किसी सूत्र करके नहीं विधान किया 
हुआ पेखा जो सम्बन्धसामान्य द्वारा आर्थिक परोक्षकर्मत्व है, तिस आर्थिक 
परोक्षकमंत्वको कटपना करने वाला जो तुम शेषवादी हो सो तुम्हारा यह 
प्रयास व्यर्थ हे । 

. शंका । हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं क्योंकि ब्रह्मके आश्रित प्रमाणादिको- 
का विचार भी परिज्ञात होता है । इसका यह तात्पर्य है-शोषमे षष्टीको माननेसे 
ब्रह्मसंबन्धिनी बुझाविषयक जिश्ञासा,भतिश्ञाका विषय प्रतीत होती है । तहां ब्रह्म- 
के आश्रित जो लक्षण, प्रमाण, युक्ति, ज्ञानसाधन, फलादिक हैं तिनका विचार 
भी प्रतिशाका विषय होता हे। क्योकि प्रमाणा दिकोंके विचारको ब्रह्मज्ञानका हेतु 
होने करके प्रमाणादिक ब्रह्मसम्बन्धी कहे जाते हैं। और कममें षप्डी माननेसे 
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N 


करके कथन क 
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कवल ब्रह्मा विचार ही प्रतिक्षाका विषय होगा प्रमाणादिकोका विचार नहीं । 
जव भ्रमाणादिकॉका विचार प्रतिज्ञांका विषय नहीं हुआ तब प्रतिज्ञाका अविषय 

विचारका निरूपण किया हे सो असंगत 
होगा । अतः शेबमे षष्ठी अद्भीकार करनी उचित Cre 
समाधान । यह भी पूवंपक्षीका कहना असंगत है, क्योंकि 'अथातो 


ब्रह्मजिज्ञासा? यह सूत्र स्वयं सुखसे प्रधान वह्यका विचारकी प्रतिज्ञाको कथन 
करता हुआ बुझका उपकरण प्रमाणादिकोंके विचारकी भी आथिक प्रतिज्ञाको 
कथन करता हे । इस अर्थको स्पष 


र करके भगवान्‌ भाष्यकारः दिखाते हैं। ज्ञान 
करके प्राप्त होनेके योग्य अत्यन्त इष्ट होनेसे बुहा प्रधान है, तिस प्रधान बृह्मको 
जिक्षासाका क्म रूप करके ग्रहण किये हुये, जिनोंकी जिज्ञासासे विना प्रधान 
ब्रह्म जिज्ञासित नहो हो सके तिनोंकी जिज्ञासा अर्थसे ही सिद्ध है, पृथक्‌ सूत्र 

रनेको योग्य नहीं । जैसे 'राजाऽसौ गच्छति' राजा जाता है, यह 
वचन केवल राज्ञाका गमनको बोधन करता नहीं, कितु सपरिवार राजाके 
गमनको बोधन करता है। तैसे 'अथातो बुह्मजिज्ञासाः यह सूत्र केवल वृह्म- 
विचारको बोधन करता नहीं किंतु प्रमाणादिक परियार सहित बूह्यके विचारको 
बोधन करता है । अतः कममे पष्ठी माननेसे जो शेषचादीने दोष कहा था सो दोष 
प्राप्त होता नहीं । और 'तह्निजिज्ञासस्थ! इस मूल थुतिके अनुसार भी कर्ममे 
षष्ठी माननी चाहिये । इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है-श्रत्यनुगमाचच 
अर्थात्‌ 'यतो चा इमानि भूतानि? इससे आदि. लेके और तद्वि जिज्ञासव तदुबृह्म’ 
यहां पयन्त श्रति, तथा "अथातो बृह्मजिज्ञासा? यह सुत्र, इन दोनोके एक अर्थका 
लाभ होनेसे कर्में षष्डी समीचीन है । और 'यतो बा? इत्यादिक थुति जो 
बुद्ममे जिज्ञासाका प्रत्यक्ष कमंत्व को दिखातो है, सो प्रत्यक्षकमंत्व कमे 
षष्ठी माननेसे ही सूत्र करके अनुगत: होता है, अतः “बहाण:? यह कममे षष्ठी हे 
यह सिद्ध हुआ। और यतो चा? इस श्रुतिके अर्थको 'जन्माद्यस्य यतः इस 
सूत्रके व्याख्यानमें दिखावगे । 


अब जिज्ञासा पदका अवयचोके अर्थको दिखाते हैं। ज्ञातुमिच्छा जिज्ञाप्ता 
इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ जाननेकी इच्छाका नाम जिज्ञासा हे इति। तहा ज्ञा 
धातरूप अवयवका अर्थ अवगतिपयन्त ज्ञान है, ओर सन्प्रत्ययरूप अ्रवयवका 
च्य 
अर्थ इच्छा है । 


शंका । अज्ञात वस्तुमे इच्छाका अभाव होनेसे इच्छाका कारण विषयका 
ज्ञान कहना होगा । प्रकृतमें ब्रह्मशानकों तो इच्छाका कारण कह सकते 
नहीं, क्योकि. बुहाज्ञान तो इच्छाजन्य विचारका फल है। इस कहनेसे यह 
सिद्ध हुआ कि ब्रह्मरूप विषयके ज्ञानका अभाव होनेसे यह ब्रह्मकी जिज्ञासा 
बनती नहीं । | 
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समाधान । ब्रह्मज्ञान दो प्रकारका है--एक आपात ज्ञान हे, दूसरा 
अवगतिपर्यन्त ज्ञान है। अर्थात्‌ आवरणकी निवृत्ति रूप अभिव्यक्ति चाला 
जो चैतन्य है तिसका नाम अचगति है, और अबगति है अवधि जिसका ऐसा 
जो अखंड साक्षात्कार रूप घृत्तिज्ञान तिसका नाम अघगतिपयन्तज्ञान हे । 
सोई इच्छाका कर्म तथा फल है। आर जिज्ञासाका कारण ब्रह्मविषयक 
आपात ज्ञान हे। आपात ज्ञानका स्वरूप आगे नजदीकमें ही दिखावंगे। इस 
पूर्वोक्त रीतिसे फलक्षान तथा मूलज्ञानका भेद होनेसे जिज्ञासाकी अझ्ुपपत्ति 
हो सकती नहों । 
शंका | सिद्धान्तीने अवगतिपयन्त ज्ञान जिज्ञासाका कम रूप फल 
हे ऐसा जो कहा है सो यद्यपि सत्य है, तथापि 'अचगति है अवधि जिसका 
पेसा जो अखंडाकार वृत्ति रूप ज्ञान? ऐसा अर्थ करनेसे अचगति तथा ज्ञानका 
जो सेद प्रतीत होता है सो भेद असंगत हे, क्योकि ज्ञानका नाम ही अवगति है। 
समाधान । अब ज्ञानका तथा अवगतिके भेदको दिखाते है। असंभा- 
चना तया विपरीत भावना रूप प्रतिबंध रहित, तथा आवरणकी निवृत्ति रूप 
जो ब्रह्मकी अभिव्यक्ति रूप फल, तिस फल चाला वह्मविषयक जो 'प्रत्यगभिन्म 
ब्रह्मस्वरूप में हूं? इस प्रकारका अखंडाकार वृत्ति रूप ज्ञान हे तिसका नाम 
अचगतिपयन्त ज्ञान हे। और इसी ज्ञानको फलपर्यन्तावसायी ज्ञान कहते 
हें। और सिद्वान्तमे कटिपत वस्तकी निवृत्तिको अधिष्ठान स्वरूप होन॑से 
प्रसंगमे आवरणक्की निचृत्ति ब्रह्मरूप हे । इस लिये आचरणकी निद्वृत्ति रूप फल- 
विशिष्ट ब्रह्ममो फल रूप कहते हैं। तहां वत्तिका नाम ज्ञान है, और फल- 
का नाम अवगति है | अतः परस्पर भिन्न हैं एक नहीं । और वृत्तिज्ञान रूप 
प्रमाण करके अभिव्यक्त होनेके योग्य इष्ट रूप ब्रह्म है । और विशेष करके निवृत्त 
हो गया है निखिल दुःखका संबन्ध जिससे ऐसी जो परम आनन्द धन स्वरूप 
ब्रह्माचगति है सोई निःश्रेयस मोक्ष रूप पुरुषार्थ है। और इसी बरह्माच- 
गतिसे समस्त संसार रूप अनथ तथा अनर्थका कारण अविद्याकी निवत्त 
होती है। तस्मादूत्रह्मजिज्ञासितव्यस्‌ इति भाप्यम्‌। अर्थ--जिस कारणसे. त्रह्माव- 
गति अविद्यादिक अनर्थनितरृत्तिका कारण हे, तिस कारणसे ब्रह्मजिज्ञासा करनेके योग्य हे 
इति। यहां इच्छामे कतव्यत्वका अभाव होनेखे सनप्रत्यय लक्षणावृत्ति करके 
विचारको बोधन करता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे सूत्रम स्थित अथ. शब्द्‌ तथा 
अतः शब्द करके अधिकारीको सिद्ध होनेसे अधिकारी पुरुष करके ब्रह्मशानक 
वास्ते विचार करनेको योग्य है। 
। इति तृतीयवर्णकम । 


अब चतुथं पकारसे अधिऋरणको रचनाको दिखाते हें । तहां प्रथम 
संशयको प्रतिपादन करते हैं। “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस सूचके प्रथम अधि 


| 
| 
| 
| 
| 
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करणकी रचनामे बंघक्को अध्यास 


न रूप वर्णान किया हे अत इस शास्त्रका विषय 
प्रयोजनादिकोंके सिद्ध इये भी 'ब्रह्म प्रसिद्धं न चा’ ब्रह्म किसी प्रमाण करके 
प्रसिद्ध है अथवा नहीं है इस प्रकारका. संशय होनेसे इस शास्त्रका प्रत्यग- 
भिन्न ब्रह्मणप विषयमे तथा परमानन्द्की प्राप्तिरूप प्रयोजनम संशय होता 
C$ ~ e ~ 3. 3) ७ > 
है। और विषय प्रयोजनमे संशयके होनेसे यह ग्रन्थ आरम्भ करनेके योग्य है 
था नहीं ऐसा सन्देह है। 
९ 


अथ पूचपक्ष।। शास्त्र आरम्भ करनेके योग्य नहीं, क्योकि त्रह्मकी 
प्रसिद्धि तथा अप्रसिद्धि दोनों पक्षोमे विषय प्रयोजनका अभाव है। अव इसी 
अर्थको पूर्वपक्षी प्रतिपादन करता है। वेदको अपौरुषेय होनेसे स्वतः सिद्ध 
वेदान्त रूप प्रमाणसे ब्रह्म प्रसिद्ध है अथवा अप्रसिद्ध है ? तहां यदि सिद्धान्ती 
प्रथम पक्षको कहे कि ब्रह्म प्रसिद्ध है, अर्थात्‌ वेदान्त प्रमाण करके जन्य निश्चय 
रूप ज्ञानका विषय है, तो ब्रह्म जिज्ञास्य नहों होगा । क्योकि जैसे चक्षरादिक 
प्रमाणजन्य ज्ञानका विषय प्रसिद्ध घटादिक जिज्ञास्य नहीं होते हैं तैसे स्वतः 
प्रमाण रूप वेदान्तवाकय करके जन्य ज्ञानका विषय होनेसे ब्रह्म भी जिज्ञास्य 
नहीं होगा । और चेद्रान्तवाक्योसे यदि ब्रह्म अप्रसिद्ध है यह द्वितीय . पक्षको 
अङ्गोकार करोगे तो घेदान्तघाक्य ब्रह्मको प्रतिपादन नहीँ करता है यह सिद्ध 
हुआ | और प्रत्यक्षादिक प्रमाण तो ब्रह्मम प्रवृत्त ही नहों होते हैं। अतः सवंथा 
अप्रसिद्ध वृह जिज्ञासा नहीं बन सकती है। और यह नियम है--जो अनुभूत 
तथा प्रिय वस्तु होतो है उसकी इच्छा होती है, अनजुभूत अप्रिय वस्तुकी 
इच्छा होती नही । यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि जैसे अनचुभूत प्रिय स्वर्गादिको- 
को इच्छा होती है, तेते अनडुभूत प्रिय ब्रह्मकी जिज्ञासा हो सकती है। सो 
कहना असंगत है क्योंकि इस अथ्म कोई प्रमाण नहीं। अब प्रमाणके अभाव- 
को वर्णन करते है _इष्यमाण ब्रह्म जिज्ञास्य है इसमे श$दप्रमाण ही कहना 
होगा, जैसे आगे कहेंगे 'शास्त्रयोनित्वातः--शास्त्र है योनि कहिये प्रमाण 
जिस ब्रह्मम तिलका नाम शास्त्रयोनि है, और शास्त्रयोनिके धर्मका 
नाम शास्त्रयोनित्व है। तस्मात्‌ शास्त्रयोनित्ववाला होनेसे ब्रह्म जगतका 
कारण है इति। और यदि वेदान्तरूप शब्दप्रमाण ब्रह्मका बोध नहीं किया तो 


` किस हेतुसे वेदान्तमे प्रामाण्य होगा ? अर्थात्‌ न होगा । और जब वेदान्त 


अप्रमाण हुआ तब वेदास्त करके ब्रह्माको अजिज्ञास्य होनेसे चिषयप्रयोजना- 
दिको का त्ता हुये शास्त्र आरम्भ करनेको योग्य नहीं है । यह सिद्ध हुआ । 

अथ सिद्वान्तः। उच्यते-अस्ति तावदबह्म नित्यशुदधबुदधधुक्तस्वः 
भांवप्‌ इति.भाष्यम्‌ । अथ--तावत शब्द वाक्यका अलंकारमे हे, ह दा शब्दका 
अर्थ प्रसंगर्मे प्रसिद्ध दै । इस कहनेसे यह अर्थ सिद्ध हुआ कि ब्म प्रसिद्ध द डत 
शंका । किस प्रमाण करके बह्मको प्रसिद्धि दै ! यदि वेद कहे कि 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इस भ्रति करके ब्रह्मको प्रसिद्धि है, सो कहना असंगः 
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है, क्योकि लोकमें ब्रह्मपदकी शक्तिके ज्ञानका अभाव होनेसे ब्रह्मपद्‌ घटित 


'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इस भ्रुतिको ब्रह्मका बोधकत्व नहीं वन सकता। 


समाधान । ब्रह्म शब्दकी व्युत्पत्ति करके प्रथम निर्गुण ब्रह्म तथा सगुण _ 


ब्रह्मकी प्रसिद्धिको ` दिखाते हैं। श्रुतिम तथा सूत्रें ब्रह्म शब्दके प्रयोगकी 
अन्यथा अनुपपत्ति करके ब्रह्म शब्दका कोई अर्थ है ऐसा निश्चय होता है। 
क्योकि प्रसाणचाक्यमे निरर्थक शब्दका प्रयोग होता नहीं ! और ब्रह्म शब्दका 
ग्रथ बृहि वृद्धो' इस स्टृतिरूप व्याकरणसे चृद्धिरूप कहना होगा। और 
प्रसेगमे प्रकरणादि रूप संकोचकका अभाव होनेसे, तथा श्र तिमे अनन्त पदके साथ 
प्रयोग होनेसे, निरवधिक महत्व ही ब्रह्म शब्दका अर्थ निश्चित होता है, क्योंकि 
झन्तवर््वादिक दोष वालेमे तथा सवंक्षत्वादिक गुणका अभाव वालेमे निरव- 
धिक महस्त नहीं रहता । और लोक चिषे देखनेमे भी आता है कि जो मनुष्य 
शुणहीन तथा दोष चाला हे तिस मचुष्यमे अउाज्ञस्वाद्कि प्रसिद्ध है। अत 
बृ हणाहब्रह्म इस व्युन्यत्तिसे ब्रह्म निरतिशय महत्‌ है यह प्रतीत होता है । और 
देश, काल, वस्तकृत परिच्छेदका अभाव रूप नित्यत्व भी ब्रह्मम प्रतीत होता है 
अर्थात्‌ बृह्य नित्य है । देशपरिस्छिन्नत्वं च अत्यन्ताभावध्रतियोगिलस । 
यथ-अत्यन्ताभाव हा प्रतियोगीको देरापरिच्छिन्त कहते हैं इति | 
जैसे शरीरादिक अनात्मपदार्थ कोई देशमै रहते हैं कोई देशमें नहीं 
रहते हैं, अतः शरीरादिकोंमें अत्यन्ताभावका प्रतियो गत्वको रहनेसे लक्षण- 
. समन्वय जानना.। और बुह्य को व्यापक होनेसे बुह्मका अत्यन्ताभाच अप्रसिद्ध 
है, अतः बहामें लक्षणकी अतिव्यास्ति होती नहीँ । और काळपरिच्छिन्नरचं 


च ध्वंसप्रागमावान्यतरमतियोगित्वस्‌ । यद्यपि नैयायिकोंके मतमें ध्यंसका 
ध्चंघ नहीं होता तथा प्रागभावकी उत्पत्ति नहीं होती, तथापि भ्वंसकी उत्पत्ति 
होती. है तथा प्रागभावका नाश दोता है। अतः कोई कालमै रहने चाले तथा 
कोई कालमें नहों रहने वाले पेले जो शरीरादिक अनात्मपदार्थ हैं तिन 
पदार्थो मे ध्वंसप्रागमाव अन्यतरका प्रतियोगित्व रहनेसे लक्षणसमन्वय 


जानना । तद्दां नैयायिक्रॉके मतसे ऽवंसमें प्रागभावका प्रतियोगित्वको. 


रहनेसे, तथा प्रागभावमे ध्वंसका प्रतियोगित्वको रहनेसे, तथा वेदान्त 
सतसे अनादि मायादिकिँमे ध्वंसका प्रतियोगित्वको रहनेसे, और 
शरीरादिकोमे उभय अभावका प्रतियोगित्वक्को रहनेसे लक्षणसमन्वय 
जानना । और बुहाको सदा विद्यमान होनेसे इस लक्षणकी बहाम 
अतिव्याप्ति होती नहों। और वस्तुपरिच्िन्नत्वं अन्योऽन्याभावप्रतियोगित्वम्‌। 
अथ--शरीरादिक जो अनात्मपदा्थ हैं सो परस्पर भिन्न भिन्न हैं जैसे घटसे पर भिन्न 
है, तैसे परसे घर भिन्न है। इस प्रकार शरीरादिक सम्पण पदार्थों में) अन्योः 
ऽन्याभावका प्रतियोगित्वको रहनेसे!लक्षणका सभत्वय जानना|। न 
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शंका | ब्रह्मसे भिन्न शरीरादिकोमें प्रह्मका अन्योन्यामाचको रहनेसे 
अन्योअन्यामावका प्रतियोगिस्वरूप लक्षणकी बहाम अतिव्याप्ति होगी, अतः यह 
लक्षण दुष्ट है। ह 
समाधान । यह शंका भी वेदान्तके सिद्धान्तका अज्ञानसे होती है, 
क्योंकि वेदान्तका यह सिद्धान्त हे- जो वस्तु जिस अधिष्ठानम. कल्पित होता 
है सो वस्तु तिस अधिष्ठान स्वरूप होता है, अधिष्ठानसे अतिरिक्त होता महाँ। 
जैसे रज्जुमे कट्पित जो सपं है सो सर्प रज्जुरूप अधिष्ठानसे अतिरिक्त नहीं 
किंतु रज्जुरूप अधिष्ठान स्वरूप ही है। तैसे यह संपूर्ण अहंकारादिक प्रंपच 
ब्रह्मरूप अधिष्ठानमे कटिपत होनेसे, अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप ही है ब्रह्मसे अति- 
रिक्त है नहीं । जब ब्रहमसे भिन्न जगत्‌ नहीं सिद्ध हुआ तव ब्रह्मका अन्यो्या- 
सातको अप्रसिद्ध होनेसे, अन्योन्याभावका प्रतियोगित्वरूप लक्षणकी ब्रह्मे 
अतिव्याप्ति होती नहीं । अतः यह लक्षण निर्दोष है । इस प्रकार त्रिविध परि- 
च्छिन्नत्वक्रा अभावरूप नित्यत्वको ब्रह्ममें रहनेसे ब्रह्म नित्य हे । पुनः त्रह्म 
कैसा है-अविद्यादिक दोष करके रहित दोनेसे शुद्ध हे, पुनः जाड्यादिक धमं 
करके रहित होनेसे बुद्ध है । इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्ममे शुद्धत्वादिक धमं प्रतीत 
होता है। व्च 7 
शंका । मोक्ष दशामे शुद्धत्वादिक धर्म ब्रहममे प्रतीत होगे मोक्षसे प्रथम . 
नहीं, क्योंकि मोक्षसे प्रथम देहादिकोके साथ ब्रह्मका तादात्म्याध्यास होने- | 
से देहादिकौके जो जम्ममरणडुःखादिक धर्म हैं तिन दुः्खादिकोकी ही ब्रह्मम 
प्रतीति होगी शुद्धत्वादिकोकी नहीं। पडळ 
समाधान । ब्रह्म सदैव मुक्तरूप हे, केवल अविद्यादिक उपाधिवशसे 
घ्रान्ति करके संसारदशामे दुःखादिकोका सम्बन्धचाला प्रतीत होता हे इति । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे सर्च उपाधि करके रहित निगु ण प्रसिद्ध ब्रह्मका स्वरूपको 
वणंन किया । 
अब अंविद्योपाधिवाला सगुण ब्रह्मका स्वरूपको वर्णन करते हैं। 
“सर्वगं सवंशक्तिसमन्वितम्‌' इति भाष्यम्‌ । अर्थ सवंज्त्व, सवंशक्तिमत्त, 
इत्यादिक गुणवाला तत्पदका वाच्य ब्रह्म प्रसिदध है इति। इख भाष्यचचन करके ब्रह्मं 
जगतका कारणत्वको दिखाया । इस प्रकार 'ब'हणादब्रह्म' इस व्युत्पत्ति करके 
ब्रह्मपद्जन्य जो ज्ञान है तिस ज्ञानको तत्त्वमस्यादिक महावाक्य रूप प्रमाण 
करके अजन्य होनेसे, तथा अज्ञानका अनिवतंक होनेसे, ब्रह्मका आपातः 
ज्ञान कहते हैं । और आपात ज्ञानको ही सामान्य ज्ञान भी कहते हैं | इस रीतिसे 
ब्रह्मजिशासाका सूल जो आपात ज्ञान है तिस मूलज्ञानको विद्यमान इये 
ब्रह्की जिज्ञासा बन सकती है। .._ 
अब और प्रकारले ब्रह्मकी प्रसिद्धि द्वारा न्रह्मकी जिज्ञासा बन. सकती है 
< 
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इस अर्थको दिखाते हैं । 'सरवेस्यात्मत्वाच इति भाष्यम्‌ । अर्थ--संपूर्ण प्राणियों: 
का जो प्रसिद्ध आत्मा है तिस आत्माके साथ ब्रह्मका अभेद होनेसे ब्रह्म प्रसिद्ध है इति । 
शंका । प्रथम आत्माकी प्रसिद्धि क्या है जिस आत्माको प्रसिद्धि हो. 
को प्रहयकी प्रसिद्धि कहते हो? 
समाधान । संपर्ण प्राणी जो “न नाहमस्मीति” अर्थात्‌-में नहीं हूं पेसा. 
नहीं जानता है, किंतु 'हमस्मि’ मैं हुं ऐसा जानता है सोई सत्‌ चित्‌ रूप करके 
आत्माकी प्रसिद्धि है। यदि यह आत्माकी प्रसिद्धि न हो तो “नाहमस्मीति” 
सर्च लोग 'में नहीं हूं! ऐसा जाने । परन्तु ऐसा तो नहीं जानता है कितु मैं हूं फेस 
ज्ञानता हे । अतः यही आत्माकी प्रसिद्धि हे । 
शंका । आत्माकी प्रसिद्धि होनेसे ब्रह्मकी सिद्धिमे क्या आया ? 
समाधान । “आत्मा च ब्रह्म' इति भाष्यम्‌ । आत्मा ब्रह्म रूप है इति। 
तथा 'अयमात्मा ब्रह्म इस श्रुति करके आत्मासे अभिन्न ब्रह्मको होनेसे आत्मा- 
की प्रसिद्धि ही ब्रह्मकी प्रसिद्धि है यह सिद्ध हुआ । अब पूर्वपक्षी ब्रह्म प्रसिद्ध 
है इस प्रथम पक्षम जो दोष कहा है उस दोषको स्मरण कराता है। . 
` शंका । जव आत्मरूप करके ब्रह्म प्रसिद्ध है तब आस्माको ज्ञात होनेसे 
_ ब्रह्म भी ज्ञात हुआ, और ब्रह्मको ज्ञात होनेसे ब्रह्म जिज्ञास्य नहीं होगा, तथा अंथ- 
के विषय प्रयोजनका भी अभाव होगा, क्योंकि अज्ञात सन्‌ विषयः, ज्ञातः 


सन्‌ प्रयोजनम्‌ | अर्थ--प्रथम अज्ञात हुआ ब्रह्म अ'थका विषय होता है । और पश्चात 
विचार करके ज्ञात हुआ ब्रह्म अन्थका प्रयोजन होता है इति । प्रसंगमे ब्रह्मको आत्मरूप 
करके सदा ज्ञात होनेसे विषयप्रयोजनरूपता वने नहीं, अतः विषय प्रयोजनके 
अभाव होनेसे प्रथ अचिचायं है यह प्राप्त हुआ । 

समाधान । जेसे इदं रजतम्‌? पुरोचति पदार्थ रजत है। यह जो प्रसिद्धि 
है, सो वस्तुतः शुक्तिकी ही प्रसिद्धि है। क्योकि जैसे 'इद्‌ं रजतम्‌? इस ज्ञानमें 
इदं अंश शुक्ति स्वरूप है, तैसे 'चेतनोहमस्मि' “में चेतन हूं! यह जो प्रसिद्धि है 
सो चेतस्यरूपत्व सामान्य करके वास्तवसे ब्रह्मकी ही प्रसिद्ध है, क्योकि चैतन्य 
ब्रह्मस्वरूप है । 'परन्तु में चेतन हूं! ऐसी जो प्रतीति रूप प्रसिद्धि है सो ब्रह्मका 
आनन्द नित्य सुक्त शुद्धत्वादिक विशेष रूपको विषय नहीँ करती है, क्योंकि 
वादियोका परस्पर विवाद होता है। जैसे शुक्तित्वप्रकारक ज्ञान होनेसे यह रजत 
है, अथवा रंग है, अथवा अन्य कुछ है, पेसा विवाद नहीं होता है । तैसे 'चेतनो- 
हमस्मि’ मैं चेतन हूँ यह प्रसिद्धि यदि ब्रह्मका विशेष अंश आनन्दादिकौको 
विषय करती तो बाद्योंका आत्मामे जो विवाद होता है सो नहीं होना चाहिये 
और विवाद होता है । अतः वादियोंकी विप्रतिपत्तिरूप विवादकी अन्यथा 
अडुपपत्ति करके (अर्थात्‌ आनन्दादिक विशेष अशमे अन्ञातत्वसे विना बादियाँ- 
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का चिचाद अनुपपन्न हुआ आनन्दादिकोमें अज्ञातत्वको कल्पना करता है, इस 
अन्यथा अनुपपत्ति करके) चैतन्यादिक सामान्य रूपसे ब्रह्मको प्रसिद्ध हुये 
भी विशेषरूप करके अज्ञात होनेसे ब्रह्म जिज्ञास्य है। तथा विषयादिकोंकी भी 
सिद्धि होनेसे ग्रथ विचार्य है।इस अर्थको भाष्यकार भगवान दिखाते हैं। 
तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्ते! इति भाष्यम्‌। तत्‌ शब्द करके आत्माका ग्रहण करना, 
आत्माका आनंदांदिक विशेष अशमे विग्रतिपत्ति होनेसे विशेष अंशर्म संशय 
होता है, संशय जिज्ञासाका प्रयोजक है, अतः ब्रह्म जिज्ञास्य है। तात्पर्य यह है, 
विवादका अधिकरण धर्मी सिद्ध ही होता है यह सवे तन्त्र सिद्धान्त है, घर्मी- 
की सिद्धिके चिना विवाद ही नहों होता है। अर्थात्‌ सत्‌ चैतन्यरूप 
करके प्रसिद्ध ब्रह्मरूप धर्मीमे आनन्दादिक विशेष अ'शोको अज्ञात होनेसे 
आनन्दादिक विशेष अ'शाँमे चिप्रतिपत्ति होती है। अतः सामान्य 
रूप करके प्रसिद्ध जो धर्मी है सो विशेष रूप करके चेदान्त शास्त्रसे प्रतिपादन 
करनेको शक्य है। इस कहनेसे ब्रह्म तथा वेदान्त शास्त्रका प्रतिपाद्यप्तिपादक- 
भाव सम्बन्ध सिद्ध हुआ | और अज्ञात अथका ज्ञापक होनेसे वेदान्त शास्त्रमें 
प्रामारयकी भी सिद्धि हुई। और निर्विशेष आत्माम जो सामान्यविशेष भाच 
बर्णन किया है, सो सत्‌ चित्‌ आनन्दादिक पदोके घाच्यअर्थका भेदको ग्रहण 
करके किया है, अतः कडिपत है ऐसा जानना । 

अब चिप्रतिपतिको दिखाते इये प्रथम स्थूल दष्टिवाले पुरुषौके मतको 


दिखाते हैं । देइमात्र चेतन्यबिशिष्टमात्मा इति भाष्यम्‌ । चैतन्य करके विशिष्ट 
जो देह है सो देह ही आत्मा है ऐसा प्राकृत जन तथा लोकायतिक कहते हैं। तहां 
शास्त्रका संस्कार करके रहित हे बुद्धि जिनोकी तिनोका नाम प्राकृत जन है। 
. और पृथिची, जल, तेज, बायु इन भूतचतुष्टय तत्त्वाको मानने वाले जो वादी 


हैं तिनका नाम † लोकायतिक है। ये लोक देहसे अतिरिक्त चेतन्यको स्वतंत्र 
अथवा अस्वतंत्र नहीं मानते हैं, किंतु देहाकार परिणामको प्राप्त हुआ जो भूत- 
चतुष्टय तिनौके अन्तर्गत ही चैतन्य है । जैसे पान, सुपारी, कत्था, चूना, यह चार 
वस्तुके मिलनसे जो लालिमा उत्पन्न . होती है सो पानादिक चार वस्तुके ही 
अन्तर्गत है अतिरिक्त नहीं दै । तैसे प्रसंगमे जानना । इसी अर्थको बोधनके लिये 
उक्त भाष्यवचनमें 'मात्र' पदको ग्रहण किया है। और. मृत शरीरमें आत्मत्वकी 
निवृत्ति वास्ते चेतन्य पदको ग्रहण किया है। और 'मजुष्यो5हम! मैं मनुष्य 
ई, इस सामानाधिकरएयप्रतीतिसे देहमें आत्मत्वकी सिद्धि होती है । क्योंकि 
“नीलो घटः? इस स्थलमे जैसे नील पदार्थका घट पदार्थके साथ अभेद है । तैसे 
“मचुष्य' पदार्थ देका, अहं? पदका अर्थ जो आत्मा है तिस आत्माके साथ 


अभेद होनेसे देहही आत्मा हे । और भिन्नमह्ृचिनिमित्तानां शब्दानामेकः ` 


eS — ने जन जललन-क+त--- 


| इनका नाम ही चार्वाक है । 


६° ब्रह्मसूज्जम्‌ अ-१-१-१ 
न्नथे इच्तिः सामानाधिकरण्यस्‌ | अर्थ-_भिन्न भिन्न है प्रदृत्तिका निमित्त जिनोंका ` 
ऐसे जो शब्द हैं, तिन शब्दोंकी एक अर्थमें जो शक्ति अथवा लक्षणा रूप बृत्ति है, तिसका नाम 
सामानाधिकरण्य हे इति। जैसे 'नीलो घटः इस स्थलमे नीलशब्दकी प्रवृत्तिका 
निमित्त नीलत्वरूप नीलगुण है, और घटशब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त घटत्व 
जाति है, और नीलशब्द तथा घटशब्दकी शक्ति रूप वृत्ति एककंबुश्नीचादिमान्‌ 
व्यक्तिमे है। तैसे 'मनुष्योडहम? इस स्थलमे मलुष्यशब्दकी अवृत्तिका निमित्त 
मनुष्यत्व है, और अहंशब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त आत्मत्व है, और महुष्य- 
शब्द तथा अहंशब्द्की शक्तिरूप वृत्ति एकअर्थ देहमे है । अतः देह ही आत्माहै 
यह सिद्ध हुआ इति। 


जो नेत्रादिक इन्द्रियोंको आत्मा मानते हैं, वह कहते हैं, कि यह लोकायति- 
कोका मत असंगत है, क्योंकि जाग्रतमे नेत्रादिक इन्द्रियोको चिद्यमान हुये 
रूपादिकौका ज्ञान होता है, और निद्रा समयमें देहको विद्यमान इये भी नेत्रा- 
दिक इन्दियोके अभाव हुये रूपादिकोंके ज्ञानका अभाव होता है, इस अन्वय 
व्यतिरेक करके ज्ञानका आश्रय इन्द्रिय सिद्ध होते हैं देह नहीं सथा वृहदारण्यक 
उपनिषद्मे यह प्रसंग है कि, सर्व इन्द्रिय मन प्राणाद्कोका परस्पर श्रेष्ठत्वे 
विवाद हुआ है। तहां सर्च अपनेको श्रेष्ठ कहने लगे, पश्चात्‌ श्रेष्ठत्वका 
निर्णयके लिये सर्च प्रजापतिके पास गये, और प्रजापतिसे सब कहने लगे कि 
भगवन्‌ हमारेमे कौन श्रेष्ठ है, आप इस अर्थको निर्णय कर देव । पश्चात्‌ 
प्रजापतिने सवं वागादिकोँके प्रति कहा कि चुम लोग इस स्थूल शरीरमेसे 
एक एक निकलते जाओ, जिसके निकसनेसे यह शरीर अमंगल रूप हो जाय 
सो तुमारेमें श्रेष्ठ है। पश्चात्‌ एक एक इन्द्रिय तथा मनके निकसनेसे 
शरीर अमंगलरूप नहीं हुआ कितु चागादिकोसे रहित होकर भी 
आण सहित होनेसे मंगल रूप चना रहा । और जब प्राण इस शरीरसे 
निकसनेकी इच्छा किया उसी समयसे यह शरीर कंपायसान हो कर 
अमंगलरूप होने लगा । तब सर्च इन्द्रियादिक प्राणके शरण होकर प्राणको 
स्वामी रूप मानते भये । इस प्रसंगसे यह सिद्ध हुआ कि विवाद चेतनाका होता 
है, जड़का नहीं । अत: नेत्रादिक इन्द्रियोंको चेतनरूप होनेसे इन्द्रिय ही आत्मा 
है। और इच्दियनिष्ठ आत्मत्वमें युक्तिको भी दिखाते हैं । इन्द्रियाणि, आत्मानः, 
अहे मत्ययगचरत्वात्‌, यज्ञ बं तन्नैवं, यथा घटादि । जैसे घट रूप दष्टान्त 
आत्मत्वरूप साध्य वाला नहीं है, तैसे अहंभ्रत्ययगोचरत्य रूप हेलुचाला भी 
नहीं है । और इन्द्रिय रूप पक्ष अहं प्रत्ययका विषयत्व रूप हेतुचाला है, अत 
ज्म्य रूप साध्यवाला मानना चाहिये। इस व्यतिरेकि अनुमान करके 
इन्द्रियोसे आत्मत्वकी सिद्धि जाननी । और काणोऽहं, बधिरो5हं, इस प्रत्यक्ष 
समानाधिकरण प्रत्यय करके कारणापद्‌ आदिका अर्थ काणत्वादिकिधमः विशिष्ट 


अ-१-१-१ माष्यार्थप्रदी पिकास हितम्‌ ६१ 
A मम 
इन्द्रियोंका, अहं पदका अथं आत्माके साथ सि 
आत्मा है यह सिद्ध हुआ ह, अभेद सिद्ध होनेसे इन्द्रिय ही 
यह भी इन्द्रियआत्मवादीका कहना असंगत है, क्योंकि स्वप्नमे नेत्रादिक 
इन्द्रियोका अभाव हुये भी केवल मनमें ज्ञान देखनेमे आता है, अतः नेत्रादिक 
इन्द्रियोमे आत्मत्व नहीं बन सकता है | किंतु मन ही आत्मा है । और मन चेतन 
› इसमें बृहदारण्यक उपनिषत्‌ ही प्रमाण है। और मननिष्ठ आत्मत्वमें 
युक्ति पूर्वोक्त प्रकार जाननी । और स्वप्नावस्थामें अहे प्रत्ययको विद्यमान होनेसे 
अहं अत्ययका विषयरूप करके मनरूप आत्मा सिद्ध होता है इति॥ 
अव क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार कहता है कि मन आत्मा नहीं 
हो सकता हैं। तहां युक्ति--'मनो नास्मा, ्ञेयत्वाज्जड़त्वाच्च, घटादिवत्‌? 
अर्थ--ज्से घरमे शेयत्व तथा जडत्व रूप देतु है, अत आत्मत्वाभाव साध्य है। तेसे मनमें 
शेयत्व तथा जडत्व रूप हेतु है। अत आत्मस्वाभाव साध्य मानना चाहिये इति। इस अनुः 
मान करके मनमें आत्मत्यका अभाव सिद्ध हुआ । और मनसे भी अन्तर 
चुद्धिरूप विज्ञान है, इस अर्थको तैस्तिरीय उपनिषत्‌ प्रतिपादन करती है। 
'अन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमयः !अर्थ--मनसे भिन्न अन्तर झात्मा विज्ञानमय है। इति। 
और मनको क्षणिक विज्ञानका परिणाम होनेसे मन चिन्ञानसे पृथक्‌ नहीं है, 
किन्तु विज्ञान स्वरूप ही है। और विज्ञानसे भिन्न मनका कोई आश्रय भी 
नहीं है, किन्तु विज्ञान ही मनका आय है। और क्षणिक विज्ञानको स्वयं 
प्रकाश होनेसे चैतन्यरूपता र । अतः चैतन्यरूप क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है 
मन नहा, यह सिद्ध हुआ इति । 
और शून्यवादी माध्यमिक कहता है कि यह क्षणिकविज्ञानवादीका 
कहना समीचीन नहीं, क्योकि सुषुप्ति अ्चस्थामे विज्ञानका अभाव होनेसे 
क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं हो सकता हे, किन्तु शून्य ही आत्मा है. और 
अकस्मात्‌ अहं प्रत्ययका उदय होनेसे अहं प्रत्यय असत्रूप आत्माको विषय 
करता है । और असत्‌ आत्मामे तैत्तिरीय भ्रुति प्रमाण है-असदेवेदमग्र आसीत्‌, 
असतः सज्जायते, इति। अथ-सष्टिसे पूर्व सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ असत्रूप होता अया, 
और सृष्टि कालमें असतूसे ही सम्पूर्ण जगत उत्पन्न होता भया इति। इत्यादिक श्रतिः 
बचन तथा पूर्वोक्त युक्तियाँसे शून्य ही आत्मा सिद्ध होता है क्षणिक डा 
नहीं इति । न 
अब तार्किक आदिकोका मत दिखाते हैं-- अस्ति देशदिव्यतिरिक्तः 
संसारी कतो भोक्तेत्यपरे इति भाष्यम्‌। अर्थ-दैहसे आदि दे य 
वादियोंने आत्मा वर्णन किये हैं तिनसे भिन्न कर्मादिकोंका कर्ता तथा 


भोक्ता आत्मा है इति। ऐसा नेयायिकादिक मानते हैं। 


९२ रहास अ-१-१-१ 


तहां पूर्व पूर्वं मतका खंडन तो उत्तर उत्तर. मत करके कर चुके हैं, और 
शून्य मतका खंडन भगवान्‌ भाष्यकार *अस्ति? पद्‌. करके करते हैं । 


अस्तित्व च शून्यातिरिक्तत्वम्‌ शून्यसे भिन्न वस्तुमे अस्तित्व रहता है इति। 
अत आत्मा शून्यसे भिन्न है शून्य नहीं । और 'अहमस्मीति’ में हुं इस अनुभव- 
का विषय भी शुन्यसे भिन्न कर्ता भोक्ता रूप आत्मा है इति । 

अब सांख्य मतको दिखाते हैं । सांख्य मतवाले कहते हैं कि'अहं करोमि” 
इत्यादिक ज्ञान अहंकारनिष्ड कतृ'त्वादिकोको विषय करता है--अर्थात्‌ 
अहंकार कर्मका कर्ता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो कतृ'त्वादिक धर्मका अभाव 
चाला होनेसे शुद्ध चैतन्य रूप है । पुष्करपलाशवत्‌ निर्लेप है । परन्तु 


सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारो हि भोग! । अर्थ--सुखका साक्षात्कार अथवा दुःखका 
साक्षात्कार अर्थात्‌ जानना रूप भोगका चैतन्यमें अवसान होनेसे चैतन्यरूप आत्मा भोक्ता हैइति 

पूर्वोक्त रोतिसे 'त्वं” पदार्थ आत्मामें विवादको दिखाकर, अब 'तत्‌' 
पदार्थमे विवादको दिखाते हैं । तहां योगमत वाले कहते हैं कि जीवसे भिन्न 
सर्वज्ञ सर्ब शक्तिवाला तस्पद्‌का अर्थ इश्वर है इति । 

अब स्वमतको दिखाते हैं। अविद्या उपाधिवाला भोक्ता जीचात्माका- 
तत्पदका अर्थ जो ईश्वर है सोई-स्वरूप है । अतः जैसे व्यापक महाकाशसे 
घटाकाशादिक अभिन्न है,तैसे ईश्वरले अभिन्न जीव है इति । इस पूर्वोक्त प्रकार- 
से युक्ति और युक्‍त्याभ्यास, एवं वाक्य और चाक्याभासको आश्रयण करके 
बहुत वादी लोग परस्पर विवाद करते हैं। तहां खिद्धान्तीने युक्ति तथा वाक्यको 
आश्रयण किया हे, और सिद्धान्तीसे भिन्न सबोने युक्त्याभास तथा वाक्या- 
भ्यासको आश्रयण किया है । ओर 'देहादिः, अनात्मा, भौतिकत्वात्‌ इश्यत्वाश्च, 
घटादिवत्‌, इत्यादिक युक्तियासे देहादिक आत्मा नहीं है । अर्थ स्पष्ट है। तथा 
“आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' इत्यादिक ससे वाद्यो करके उक्त युक्तियौमै तथा 
शरुतिवाक्यौमे आभासत्वको चर्णन करेगे । 

' शंका । विध्रतिपत्ति रहो और तस्निमित्तक संशय भी रहो, परन्तु जिस 

ग्राणीकी जिस मतमें अद्धा है तिस मतका आश्रयण करनेसे तिस प्राणीका 
स्वार्थ सिद्ध हो जावेगा, ब्रह्ममीमांसाका आरंभ निष्फल है । 


. समाधान । तत्राविचाय्ये यत्किंचित्मतिपद्यमानों निःश्रेयसात्मतिहन्ये- 

- तानथ' चेयात्‌ इति भाष्यम्‌ । अर्थ--तहां एवोक्त मतांका विचार करके किसी मतको 
प्राप्त हुआ जो पुरुष हे सो पुरुष कल्याण रूपी स्तार्थसे भ्रष्ट हो जाता है उल्टा अनर्थको प्राप्त 
होता हे इति । तात्पयं यह है-ब्रह्मश्ञानसे ही मुक्ति होतो है यह वास्तवसे वेदका 

_ सिद्धान्त है । यदि इस सिद्धान्तको त्याग करके अन्य मतोका आश्रयण पुरुष 


ॐ अस्ति तावदुन्नह्म इति भाष्यम्‌ । 


शी. 
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-करेगा तो अन्य मतोमे प्रचिष्ट पुरुषको ब्रह्मशानका अभाव होनेसे मोक्का अभाव 
होगा, किंच अपने आत्माका जो यथार्थ स्वरूप है इससे अन्य प्रकारका झात्माके 
स्वरूपको जाननेसे पाप होता है,तिस पाप करके संसार रूप अन्ध कूपमे पतनको 
प्राप्त होता है। तहां श्रुतिः अन्धन्तमः प्रविशन्ति! 'ये के चात्महनो जनाः । 
अथ--जो पुरूष अपने आत्माक्रा यथार्थ स्वरूपको नहीं जाना सो पुरुष अपने आत्माको नष्ट 
कर द्या । ऐसे आत्माको हनन करने वाले जो प्राणी हैं वह अन्धतमरूप संसार दुःखको प्राप्त 
होते हैं इति । 5 

किंच 

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
. किम तेन ठृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥ 

अथ--जो पुरुष कतृ त्वभोक्तृत्वादिक धमंशन्य सत्‌ चित्‌ आनन्द - स्वरूप विद्यमान 
झास्माको कर्ता भोक्त' दुखी संसारी ऐसा जानता है सो आत्माको हरण करने वाला पुरुष 
किस किस पापको नहीं किया, किन्तु सबं पापको किया इति । - 

इत्यादिक चचनोसे अनर्थको ही प्राप्त होता है। अतः ब्रझमीमांसाका 
झारस्म सफल है, और सच मुमुक्ष जनोको मोक्षरूप फलके लिये वेदान्तका 


'घिचार ही कतव्य है। 


अब सूत्रके अर्थको समाप्त करते दैं-तस्मादित्यादि भाष्यम्‌। १ चंध- 


में अध्यस्तत्वकी सिद्धि करके, २ तथा पूर्वमीमांसा करके चेदान्तमीमांसामे 


अगतार्थत्वकी सिद्धि करके, ३ तथा अधिकारीकी सिद्धि करके, ४ तथा ब्रह्मकी 
आपात प्रसिद्धि करके, जिस विषय प्रयोजन संवंधादिक अनुवन्धकी सिद्धि 
हुई तिस अधिकारी आदिकोकी सिद्धि होनेसे जिज्ञासा द्वारा वेदान्त विषयक 
जो पूजित विचार है, कैसा विचार 'है-वेदान्तसे भिन्न न्याय पूर्वमोमांसा- 
दिक शास्त्रमे स्थित जो वेदान्तका अविरोधि तक है सो तक है उपकरण 
( सहायक ) जिस विचारका, तिस शारीरक मीमांसा रूप विचारको भगवान्‌ 


सूत्रकार आरम्म करते हैं । त 
शुंका । 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्रमे विचारका वाचक पदका 


' अमाव होनेसे विचारका आरम्म नहीं बन सकता है। 


समाधान । ब्रह्मजिज्ञासा पदसे ब्रह्मशानकी इच्छाका कथन द्वारा इच्छा- 
साध्य विचारे लक्षणा करके विचारनिष्ठ कतंब्यताको सुन्रकार योधन करते 
हैं, अत: विचारका आरम्भ बन सकता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रथम सूजका 
अथ चार प्रकार का कहा ॥ RR 

शंका । यह सूत्र शारीरक शास्त्रसे बाहर रहकर शास्त्रका आरस्मको 
बोधन करता है, अथवा शास्त्रके अन्तर्गत होकर शासनका आरम्भको बोधन 
करता है? यदि प्रथम पक्षको अङ्गीकार करोगे तो यह प्रथम सूज हेय होगा, 
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क्योंकि शास्त्रके साथ संबन्ध नहीं हुआ । यदि द्वितीय पक्षको अङ्गीकार करोगे 
तो आत्मा्चय दोष होगा, क्योकि शास्त्रके अन्तगंत हुआ जब शास्त्रका आरस्भक 
यह सूत्र हुआ, तब अपना आरम्भक भी आप ही हुआ, अतः स्वउत्प 


- स्वकी अपेक्षा रूप आत्माश्रय दोषको होनेसे द्वितीय पक्ष असंगत है। और 


दूसरा आरम्भक कोई दीखता नहीं, अतः शास्त्रका आरम्भ नहीं वन सकता है। 
समाधान । जैसे “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' स्वाध्याय जो वेद हे सो 
अंध्ययन करनेको योग्य है, यह अध्ययनविधि आप वेदके अन्तर्गत हुई अपने 
सहित वेदका अध्ययनको बोधन करती है। तैसे 'थ्रोतव्यः? इस श्रचणचिधि 
करके आरब्ध जो यह सूत्र है सो शास्त्रके अन्तर्गत हुआ अपने सहित शास्त्रका 
आरम्भको प्रतिपादन करता है। और जैसे अध्ययनविधि स्थलमे आत्माश्रय 
दोषका स्वीकार नहीं है, तैसे इस स्थलम भी आत्माश्रय दोषका स्वीकार नहीं 
है | अतः निर्दोष है । इति प्रथमसूत्रव्याख्या समाप्ता ॥१॥ 
॥ इति जिश्चासाधिकरणां समाप्तम्‌ ॥ 
` प्रथम सूचसे शास्त्रका आरम्भको प्रतिपादन करके शास्त्रका आरस्भ 
करनेकी इच्छा वाले भगवान्‌ भाष्यकार पूर्व अधिकरण तथा उत्तर अधिकरण- 
की संग तिको कहने वास्ते पू व बृत्तान्तको कहते हैं। ब्रह्म जिज्ञासितव्यमित्युक्तस्‌ । 
इति भाष्यम्‌ अथ--ससुक्ष पुरुष करके, वहाज्ञानके वास्ते वेदान्त शाख्रका विचार करनेको 
योग्य है इति। यह पूर्व. कथन कर आये हैं। तहां प्रधान ब्रह्मका विचारको 
भ्तिज्ञाका विषय होनेसे, गौण ब्रह्मप्रमाण ब्रह्मयुक्ति इत्यादिक विशिष्ट विचार 


भी ग्रतिज्ञाका विषय हो चुका । और 'ब्रह्मप्रमाणं, ्हायुक्ति :_ इत्यादिक 


स्थलमें विशेषण जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मरूप विशेषणके ज्ञानसे विना ब्रह्मविशिष्ठ 
ग्रमाणादिकोका विचार नहीं बन सकता है । अतः ब्रह्म स्वरूपका ज्ञानके वास्ते 
प्रथम ब्रह्मका लक्षण कहना चाहिये | और जिस लक्षणसे बहाका ज्ञान हो सो 
लक्षण बन सकता नहीं, इस अर्थको पूर्वपक्षी दिखाता है । 

शका । किंलक्षणा पुनस्तद्त्रह्मइति भाष्यम्‌। अर्थ--किं शब्दका अर्थ आक्षेप 
हैं, क्या लक्षणवाला ब्रह्म है-अर्थात्‌ ब्रह्मका लक्षण नहीं है इति। इस आशक्षेपका यह 
अभिप्राय है कि जिस जिस चस्तुका अनुभव करते हैं सो सर्व वस्तु परिमित 
है, तथा अविशुद्ध है, अबुद्ध है, नाशवान्‌ है। अतः--अचुभूत इन परिमिता- 


` दिक वस्तु रूप जगत्‌ करके इनसे विरुद्ध अर्थात्‌ अपरिमित, शुद्ध, बुद्ध, नित्य 


स्वभाव त्रह्मका स्वरूप जाननेको अशक्य है। अर्थात्‌ जैसे कोई पुरुष क्ृतकत्व 
रुप लक्षण करके कदाचित्‌ भी नित्य वस्तुको लक्ष्य नहीं जान सकता है, तैसे 
परिमितादिक वस्तु रूप लक्षण करके श्रह्मको लक्ष्य नहीं जान सकता है । और 
नित्यत्वादिक धर्मको अनुपलब्ध होनेसे नित्यत्वादिक धर्मरूप लक्षण करके भी 
ब्रह्मको लक्ष्य नहीं जान सकता है। और जो धमं प्रसिद्ध होता है सोई लक्षण 
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होता है, और जो अत्यन्त अप्रसिद्ध घम है सो लक्षण होता नहीं । अतः लक्षरा- 
का अभाव होनेसे रह्म जिज्ञासितव्य नहा है इति । Me 


समाधान । इस आक्षेपको भगवान्‌ सूत्रकार खंडन करते हैं जन्माद्यस्य यतः? 
इति । यद्यदि अनुभूयमान जगत्‌ ब्रह्मका धर्मरूप करके अथवा तादात्म्य करके 
लक्षण नहीं हो सकता है। तथापि जगत्को कायरूप होनेसे जगत्‌ अपने 
कारणको अवश्य बोधन करता है | क्योंकि कारणे चिना कार्य होता नहीं । 
इस नियमसे ब्रह्मका जो लक्षण सिद्ध हुआ तिस लक्षणको इस सूत्रके व्याख्यान- 
म॑ निरूपण करेंगे, अतः ब्रह्म जिज्ञास्य है इति । और ब्रह्मलक्षणका आक्षेप 
करके 'जन्माद्यस्य यतः” इस सूत्रका उत्थान होनेसे प्रथम सूत्रके साथ इस सूचका 
आक्षेपसंगति रूप सम्बन्ध सिद्ध हुआ। और ब्रह्मके लक्षणको द्योतन करने 
चाले, तथा स्पष्ट हैं ब्रह्मके लिंग जिनौमे, ऐसे .चेदान्त चाक््यौका लक्ष्यत्रहममे 
समन्वयको यह सूत्र कथन करता है । अतः-इस सूचकी श्रुतिके साथ, शास्त्रके 
साथ, अध्यायके साथ, पाद्के साथ संगति जाननी । Se 

_ अब अधिकरण रचनाको दिखाते हैं--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
येन जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म । 
इत्यादिक वाक्य इस सूत्रके विषय हैं। अर्थ-जिस सत्‌ चेतन्य आनन्द रूप आत्मा- 
से आकाशादिक भूत उत्पन्न होते हैं । और जिस करके उत्पन्न हुये जीवनको प्राप्त होते हैं। 
और जिसमें ख्रियमाण हुये प्रवेशको प्राप्त होते हैं। सो जिज्ञासा करनेको योग्य है, और सोइ 
ब्रह्म है इति । अर्थात्‌ आकाशादिक प्रपंच बहासे उत्पन्न होता है, और ब्रह्मम ही 
प्रलय पर्यन्त स्थित होता है, ओर प्रलयमे ब्रह्म विषे ही लयभावको प्राप्त होता 
है इति । यहां यतो वा इमानि” इत्यादिक श्रुतिवाक्य ब्रह्मके लक्षणको कथन 
करता है या नहीं ऐसा सन्देह है। . - प 


अथ पूवेपक्ष । यह वाक्य ब्रह्मके लक्षणको नहीं कहता है,क्योकि यह श्रुति 

जो जगतके जन्मादिकोको कहती है, सो जन्मादिक जगतका असाधारण घम कप 
ब्रह्मका नहीं । और जो सिद्धान्ती ऐसा कहे कि यन्न जगदुपादानत्वे सति कतर 
तत्र ब्रह्मत्वम्‌ अर्श--जहाँ” जगतूका उपादानत्वविशिष्टकतृत्व रहता है तहा नत्व 
रहता है इति। जीसे घ्रह्ममे जा उदार pss हेतु है, और 
्रह्मत्वरूप साध्य है । इस अनुमान करके 'जगदुपादानत्त्रे सति कठ्‌ त्वम्‌ यह 
ब्रह्मका लक्षण बन सकता है। सो कहना बने नहीं, क्योंकि जो कता होता है सो 
उपादान होता है ऐसा लोकमे कोई इष्टान्त देखनेमे आता र न 

सृत्तिकादिकरूपउपादानसे भिन्न कुलालादिकरूप कता जो स 

तिनामें ब्रह्मत्व नहीं । वैसे उपादानसे भिन्न ब्रह्मको यदि कता स प 

मे ब्रह्मत्व ही सिद्ध नहीं होगा, वयोकि त्रिविधपरिच्छेद्शून्य जो चस्तु है सो 
& हिः 
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बहा है । जब उपादानसे भिन्न ब्रह्मको कर्ता मानोगे तब उपादानभिन्नत्वरूप 


वस्तुपरिच्छिन्नत्वको ब्रह्मे विद्यमान होनेसे ब्रह्म त्रिविधपरिच्छेद्शून्य 
नहीं होगा। 

अथ सिद्धान्त पक्ष | यद्यपि अप्रतिष्ठित तथा पुरुषका तकं मात्र जो 
अनुमान हे, सो ब्रह्मरूप अतीन्द्रिय अर्थामे स्वतंत्र मरमाणरूप नहीं हो सकता। 
तथापि श्रुतिका अचुत्राहकत्वरूप करके प्रमाणरूप ही है । अतः-अपौरुषेय होने- 
से निर्दोष जो तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय इत्यादिक भूति हैं, तिन शुतियो 
करके सिद्ध जो त्रह्मनिष्ठ उभयकारणात्व ( अर्थात्‌ 'तदैक्षत’ इस भाग करके 
ब्रह्मनिष्ठ ईक्षणका कत्‌ त्वरूप निमित्तत्व को बोधन किया है, और उत्तर भाग 
करके उपादानकारणत्वको बोधन किया है) तिस उभयचिध कारणत्वको 
घटेश्वरसंयोगादिक दृष्टान्त करके सिद्ध कर सकते हैं। तहां अनुमान प्रकार- 
को दिखाते हैं। मपञ्चः, अभिन्ननिमि्तोपादानकः, कायत्वात्‌, घटेरवरसंयो- 
गादिवत्‌ अ्थ--प्रपंच पक्ष है, तथा अभिन्ननिसित्तोपादानकत्व साध्य हे, कायत्व हेतु हे, घटे- 
श्वरसयोगादि दृष्टान्त हैं इति । जैसे नेयायिकोंके मतसे दष्टान्त जो घटका ईश्वरके 
साथ संयोग है, तिसमे कार्यत्वरूप हेतु है, और अभिन्‍ननिमित्तोपादानकत्व 
साध्य है। क्योंकि एक ईश्वरमें घटसंयोगका समवायिकारणत्वरूप उपादानत्व 
है, तथा ईश्वरको कार्यत्वावच्छिन्न कार्य मात्रके प्रति साधारण कारण होनेसे 
निमित्तकारणत्वरूप कतृ'त्व भी है। तैसे प्रपंचरूप पक्षमे कार्यत्यरूप हेतु है, 
अतः-अभिन्ननिमित्तोपादानकत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये। एक है निमित्त 
तथा उपादान जिसका तिसका नाम अभिन्‍ननिमित्तोपादानक है। और असि- 
न्‍ननिमित्तोपादानकके धर्मका नाम अभिन्ननिमित्तोपादानकत्च हे । जब प्रपंच 
रूप पक्षमे अभिन्ननिमित्तकत्वरूप सकत्‌ कत्व, तथा उपादानकारणकत््व सिद्ध 
इआ, तब प्रपंचका उपादानत्व तथा कत्‌ त्वको ब्रह्मका असाधारण धर्म होनेसे 
'जगडुयादानत्वे सति कतृ त्वम्‌’ यह ब्रह्मका लक्षण निर्दोष है। और इस निर्दोष 
लक्षणको ही व्यास भगवान्‌ सूत्रसे दिखाते हैं:-- र पु 


जन्माद्यस्य यतः ॥१॥ 


यद्यपि यह सूत्र जैसे ब्रह्मं जगतकी उत्पत्ति, तथा स्थिति, 
तथा लयका कारणत्वको बोधन करता है । एवं आगे 'प्रकृतिश्चः 
इस अधिकरण सूत्रसे भी सिद्ध किया है कि ब्रह्मे जगतका कत्‌ त्व मात्ररूप 
कारण त्वको ही नहीं ग्रहण करना, किंतु कतृ त्व उपादानत्व उभयरूप जगत्‌का 
कारणत्वको ग्रहण करना । तथापि यहां वक्ष्यमाण उभयविध कारणत्वको 
सिद्धवत्‌ मान करके 'जगडुपादानत्वे सति कठ त्वं? यह लक्षण कहा है, अतः 
पुनरुक्ति दोष भी नहीं होता है । र - 


शक 


ऋ अत्यपदार्थान्वयिनि वत्ति 


आत 
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शंका । सर्च धर्म शून्य निर्गुण जिञ्ञास्य ब्रह्मका पूर्वोक्त कारणत्व 


` लक्षण नहीं बन सकता हे । 


समाधान । रजतं शुक्तेलेक्षणं, यद्ररणतं सा शुक्तिरिति | अर्थ-जैसे 
अमस्थरमें शुक्तिका लक्षण रजत है, शौर जो रजत है सोई शुक्ति हे इति। ऐसा व्यवहार 
होता है। तैसे यज्जगत्कारणं तदरन्रहमति 'अर्थ-जो जगत्‌ का कारण है सो ब्रह्म है इति । 
इस व्यवहारसे जो कटिपत अध्यासाधिष्ठानत्व रूप कारणत्व है सो ब्रह्मका 
लक्षण बन सकता है इति । अब सूचके अवयचोका अर्थको चर्णन करते हैं । 


“जन्माद्यस्य यतः? इति सूत्रम्‌ । अर्थ--'जन्म' शब्दका अर्थ उत्पतति’ है। और 
समासघटक “आदि' शब्दुका अर्थ प्रथम है। और समस्त 'जन्मादि' शब्दका अर्थ 
जन्मस्थितिभंग है। और “इद्म्‌? शब्दका अथं स्थूल, सूक्ष्म, प्रपंच है। षष्ठी विभक्ति- 
का अर्थ सस्त्रन्ध हे । यत्‌ शब्दका अर्थ सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप ब्रह्म है। पन्चमी विभक्ति- 
का अर्थ हेतु हे। अब वाक्यके अर्थको दिखाते हैं। जिस सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप आत्माले इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, भंग होता है सो ब्रह्म है इति। तात्पर्यं यह है 'जन्म आदि- 
यस्येति जन्मादि” अर्थात्‌ जन्म है आदिमे कहिये प्रथममे 'यस्य' कहिये जिस 
जन्मस्थितिभंगका, तिस जम्मस्थितिभंगका नाम 'जन्मादि? है। यह तदुशुण 
संविज्ञान बहुत्रीहि समास है। और यह नियम हे कि चहुन्रीहि समासम जितने 
पदार्थ होते हैं सो सर्ब वाक्यके अर्थ अन्यपदार्थके विशेषण होते हैं। जैसे 
“चित्रा गावो यस्य असौ चित्रः यह बष्ुघ्रीहि समास है | यहां चित्र तथा 
गोपद्का अर्थ चित्रगौ है, और 'चित्रगुः? इस शब्दका अर्थ जो अन्य पदार्थ 
देवदत्त है, तिस देवदत्तका चित्रगौ विशेषण है । तैसे 'जन्मादि' यहां नपु'खक 
एक वचन करके बोधित जो समाहार रूप 'जन्मस्थितिमंग' है तिसका विशेषण 
जन्म है । और समासका अर्थ जो जन्मस्थितिभंग है, तिसका एक देश रूप 
जो "जन्म? है, तिस जन्मका गुणत्व रूप करके संविज्ञान है जिस 'जन्मादि' 
बहुन्रीहि समासमे, तिस समासका नाम तद्गुणसंविज्ञान बहुव्री हि# है । और 
केवल 'जगज्जन्मकारणत्व इतना मात्र ब्रह्मका लक्षण नहीं कह सकते, क्योकि 
स्थिति प्रलयका कारणसे भिन्न रूप करके ज्ञात चस्तुमे ब्रह्मत्व जानेको अशक्य 
है । अतः जन्म, स्थिति, भंग करके निरूपित जो तीन प्रकारका कारणत्व है, सो 
तीन प्रकारका कारणत्व मिलकर ही ब्रह्मका लक्षण है ऐसा जानता और इस 
अर्थको आगे समीपमे ही तटस्थ लक्षणके निरूपणमें स्पष्ट करके दिखाघेगे। 

शंका । संसारको अनादि होनेसे संसारके अन्तर्गत जन्मको भी अनादि 
मानना होगा । और जन्मको अनादि होनेसे जो जन्ममे भाष्यकारने उत्पत्तित्वरूप ' 
आदित्व वर्णन किया है सो असंगत होगा। 


पदार्थान्वयो यत्र स तद॒गुणसस्विज्ञानों बहुत्रीहि। 
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समाधान । भाष्यकारने जो जन्ममै आदित्व वर्णन किया है सो भ्रुति- 
निद्‌शकी अपेक्षासे तथा चस्तुघुत्तान्तकी अपेक्षासे कहा है, अतः- असंगत कहना 
बने नहीं । तहां- थुतिनिर्वेशको दिखाते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। 
इत्यादिक श्रुतिवाक्यमें, जन्म, स्थिति, भंगका क्रम देखनेमे आता हे। यदि 
जन्मादि अनांदि होते तो इनका क्रम नहीं होता । और 'जायन्ते' इस पद्‌ करके 
श्रुति, जन्ममें उत्पत्तित्वरूप आदित्वको साक्षात्‌ बोधन करती हे। आर वस्तु- 
बत्तान्तसे भी जन्ममे आदित्व देखनेमे आता है, क्योकि जन्म करके लब्ध सत्ता- 
चाले पदार्थों की स्थिति तथा प्रलयका सम्भव होता हे । 
शंका । सूत्रमे जो 'अस्य’ पद है सो इदं? शंब्दका रूप है, और “इदं! 
शब्दको चक्षुरादिक इन्द्रिय जन्य ज्ञानका विषय जो सन्निहित प्रत्यक्ष ग्रथ सात्र है 
तिसका वाचक होनेसे अस्य? इस पद्‌ करके यावत्‌ स्थूल सूक्ष्म प्रपंचका बोध 
हो सकता नहीं, किंतु सन्निहित प्रत्यक्ष अर्थ भाचका ही बोध होगा । जब ऐसा 
हुआ तब प्रत्यक्ष अर्थ मात्रका ही जन्म स्थिति भंगको यह सूत्र बोधन करेगा, 
कार्यत्वावच्छिन्न यावत्‌ कार्य मात्रका जन्म स्थिति भंगको नहीं बोधन करेगा । 
आर जच वोधन नहीं किया तब 'जगदुपादानत्वे सति कतृ त्वंः यह ब्रह्मका लक्षण 
असङ्गत होगा। 
समाधांन । प्रसंगमे प्रतीतिमात्रं संनिधिरिति | अर्थ--ज्ञान मात्रका 
नाम संनिधि हे इति। इस अशिप्नायसे भाष्यकारने कहा है प्रत्यक्षादिसंनिधा- 
पितस्य धर्मिण इदमा निर्देश! | अर्थ--प्रत्यक्षे आदि लेके जो अनुमित्यादिक 
प्रतीतिमात्र हैँ तिन प्रतीतिमात्र करके बोधित आकाशादिक कार्यात्र रूप धर्मीका इदं 
शब्द करके कथन किया है इति। अतः पूर्वोक्त लक्षण समीचीन है । 


शंका | आकाशादिक प्रपंचको नित्य होनेसे आकाशादिकोका जन्मके 
साथ संस्बन्ध बन सकता नहीं । : 
` समाधान | 'अस्य’ यहां इद्‌ शब्दसे उत्तर जो षष्ठी विभक्ति है तिसका 
अथ जभ्साद्कोंका संबंध है, अर्थात्‌ सस्बंधमे षष्ठी है। और आकाशादि 
महाभूताका जन्माद्कोके साथ सम्बन्धको आगे 'वियत्‌? अधिकरणं स्पष्ट 
करके दिखावंगे। 
शंका | जंगतके जन्मादिकोके साथ ब्रह्मका सम्बन्ध बन. सकता नहीं, 
अतः जन्मादिक ञरह्मका लक्षण हो सकता नहीं । 
` समाधान । जन्मादिकोंका कारणत्व ब्रह्मा लक्षण है जन्मादिक नहीं, 
: इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हैं । 'यतः? इति कारणनिदेशः | अथः तरसे जो 
“त्‌? शब्दु ह सो सत्य, ज्ञान, अनन्त आनन्दरूप वस्तुको बोधन करता है, और “यत्‌ ? शब्दसे 


\ 


A 
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उत्तर पंचमी विभक्ति कारणत्वको कहती है इति। और आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूताः 
नि जायन्ते इत्यादिक श्रुति करके आनन्द स्वरुप प्रह्ममे ही जन्मादिकोंका कारणः 
त्वको निर्णीत होनेसे ब्रह्मका जन्मादिकारणत्वरूप ही लक्षण सिद्ध होता है। 
इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्मका दो प्रकारका लक्षण सिद्ध हुआ-एक तो 
तटस्थ लक्षण, दूसरा स्वरूप लक्षण | तहां प्रथम तटस्थ लक्षणको दिखाते हैं 
कादाचित्कत्वे सति व्यावर्तकं तरस्यलक्षणम्‌ । अर्थ--जो लक्षण अपने लकं कदा- 
चित्‌ वतंता हुआ अपने लक्ष्यको दूसरे अलक्ष्य पदार्थोसे जुदा करके जनाचे सो तटस्थलक्षण कहा 
जाता है इति । जैसे न्यायमतमे गंधवत्त्व पृथ्वीका तरस्थलक्षण है । क्योकि जो 
न्य उत्पन्न होता है सो प्रथमक्षणमे निर्गुण उत्पन्न होता है, पश्चात्‌ द्वितीय 
क्षणमं गुण उत्पन्न होता है। इस रीतिसे प्रथम क्षणमे उत्पन्न घटादिक प॒थ्वीमे गंध 
गुण रहता नहीं। एवं महाप्रलयम सर्च भावकार्यका नाश न्यायमतमे मानते हैं। 
और जैसे रूपादिक नित्य तथा अनित्य इस सेद्से दो प्रकारके मानते हैं। तहां 


_ जलीयादिकि परमाणुमे नित्य रूप है और दयणुकादिकोमं अनित्य रूप है। ऐसा 


गंधको मानते नहीं, कितु अनित्य ही मानते हैं । अतः महाप्रलयम परमाणुरूप 
पृथ्वीनिष्ठ गंध रहता नहीं । कितु मध्यकालमे ही रहता हे। इस रीतिसे गंध गुण 
कादाचित्क हे. और अपना आश्रयरूप लक्ष्य पृथ्वीको अलक्ष्य दूसरे जलादिकोसे 
जुदा करके जनाता है । अतः गंधवरचको .कादाचित्क होनेखे तथा व्यावर्तक 
होनेखे पृथिवीका गंधचत्त्व लक्षण तरस्थलक्षण है। इसी प्रकार तत्पदार्थं रूप 


ब्रह्मका भी “जन्मस्थितिसयकारणत्वस्‌' यह तटस्थलक्षण है । क्योकि जन्म, 
स्थिति, लयका कारणत्व घ्रह्ममे सदा रहता नहीं, कितु मायाकी अधिष्ठानता 
कालमें ही रहता है। अतः जन्एस्थितिलयकारणत्व कादाचित्क है। और 
सांख्य नैयायिकादिकौको संमत जो जगत्के कारण प्रधान, परमाणु, आदिक 
तिनौसे ब्रह्मरूप लक्ष्यको भिन्त करके जनाता है । इस रीतिसे कादाचित्क 
होनेसे तथा व्यावतंक होनेसे जन्मस्थितिलयकारणत्व ब्रह्मका तटस्थ लक्षण है। 


तहां -छ्यकारणत्वं? इतना मात्रही ब्रह्मका लक्षण करते तो ब्रह्ममे केवल 
उपादानकारणत्व सिद्ध होता है। फ्योकि जो कार्य जिस कारणमें लयको प्राप्त 
होता है तिस कार्यके प्रति तिस कारणमे केवल उपादानकारणत्व ही देखनेमे 
गता है । जैसे घटके लयका कारण मृत्तिकामे घटका केवल उपादानकारणत्व 
ही है, निमित्तकारणत्व नहीं । तैसे जब ब्रह्मको केवल उपादान कारण ही 
मानोगे तब ब्रह्मसे भिन्न ही दंडादिचत्‌ जगत्‌का निमित्त कारण मानना 
होगा । यदि पेसा मोनोगे तो अद्वैत सिद्धान्तका बिरोध होगा । एवं “एकमेबाः 


द्वितीये ब्रह्म इत्यादिक श्रुतिका भी विरोध होगा। इन दोषको निषृत्तिके लिये 


र 


स्थितिकारणत्वको कहा दै । स्ितिकारणत्वशब्दका अथ पालनकतू'त्व हे । 
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आर पालनकत्‌ त्वरूपं निमित्तकारणत्वको ब्रह्ममे रहनेसे पूर्वोक्त दोष होता 
नहों, अर्थात्‌ ब्रह्मसे अतिरिक्त निमित्त कारणकी अपेक्षाका अभाव होनेसे दोष 
नहीं है । और “स्थितिळयकारणत्व' इतना मात्र ही यदि ब्रह्मका तटस्थ लक्षण 
करेगे तो, जैसे घरकी उत्पत्तिमें, स्थिति तथा लयका कारण जो कुलाल तथा 
मृत्तिका हे, तिससे भिन्न दंडादिक निमित्त कारण हैं । तैसे जगत्‌की स्थिति 
लयका कारण जो ब्रह्म है तिससे भिन्न ही कोई जगत्की उत्पत्तिमे निमित्त 
कारण कहना होगा । जब ऐसा मानोगे तब पुनः पूर्वोक्त श्रुतिविरोधादिक 
दोष होगा । इस दोषको दूर करनेके चास्ते लक्षणमे जन्मकारणत्व 
यह पद्‌ कहा है।इस पदको कहनेसे पूर्वोक्त दोष होता नहीं। क्योंकि 
ब्रह्म ही जगतूकी उत्पत्तिका निमित्त कारण है, ब्रह्मसे भिन्न निमित्तकारणकी 
अपेक्षा रही नहीं । किंच “जन्मस्थितिकारणत्व' इतना ही ब्रह्मका तटस्थ लक्षण 
करते तो, जैसे कुलाल घरकी उत्पत्ति तथा घटका पालन रूप स्थितिका निमित्त 
कारण है उपादान कारण नहीं,कितु उपादान कारण कुलालसे भिन्न शुक्तिका है । 
तैसे ब्रह्म भी जगतूकी उत्पत्ति तथा स्थितिका निमित्त कारण ही सिद्ध होगा, 
उपादानकारण नहीं कितु प्रहसे भिन्न ही कोई उपादान कारण मानना होगा | 
यदि ऐसा मानोगे तो वेदान्त सिद्धान्तका विरोध होगा | इस दोषकी निवृत्तिके 
लिये पूर्वोक्त ब्रह्मके तटस्थ लक्षणमे लयकारणत्वको कहा है। इस कहनेसे 
पूर्वोक्त दोष होता नहीं, क्योकि ब्रह्मं लयकारणत्वरूप उपादानकारणत्वको 
विद्यमान हुये ब्रह्मसे अतिरिक्त लयका कारणरूप उपादान कारणकी अपेक्षा 
रही नहीं। इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म जगतका अभिन्ननिमित्तउपादानकारण 
सिद्ध हुआ, अर्थात्‌ एक ही ब्रह्म जगतका उपादान कारण है, तथा निमित्त 
कारणहे। | 
इस कहनेसे ब्रह्मका यह तटस्थ लक्षण सिद्ध हुआ “जगदुपादानत्वे सति 
जगत्कतेत्वय्‌? अथ--जशगत्का उपादानत्वचिशिष्ट जो कतृ त्व है सो ब्रह्मका तटस्थ लक्षण 


है इति। तहां 'जगदुपादानत्वम्‌” इतना मात्र ही यदि ब्रह्मका तटस्थ लक्षण कर 
तो मायामे इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि शुद्ध त्रह्ममे तो जगतकी 
उपादानता है नहीं किन्तु मायाविशिष्ट ब्रह्ममें है। और विशिष्टवृत्ति जो 
ध्म होता है सो विशेषणम भी रहता है। यहां मायाविशिष्ट ब्रह्ममें जगतका 
उपादानत्व है, अतः विशेषण जो माया है तिस मायामें भी उपादानत्व रहेगा, 
और "“मायां.तु परकृतिं विद्यात्‌'यह श्रुति भी मायामे उपादानत्वको कहती है । 
तिस अतिव्याप्ति दोषको दूर करनेके चास्ते लक्षणमें 'कत त्वं” यह पद कहा 
है। इस पदको कहनेसे मायामे अतिब्याप्ति होती नहीं, क्योंकि कतेत्व॑ च स्वो- 

पादानापरोकषज्ञानचिकीर्षाकृतिमरवं | अर्थकर्तामे कर्त त्व क्या हे ? स्वपद करके 


~ 


_ 


उ 
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कार्यको अहण करना । जैसे घटका उपादान कारण जो सत्तिका है तिस शुत्तिकाका जो कुलालको 
अपरोक्ष ज्ञान (अर्थात्‌ इस शत्तिका से घर होगा ऐसा) तिस अपरोक्ष ज्ञान करके जन्य कुछालको 
इच्छा होती है कि 'मैं घटको करू” पश्चात्‌ इच्छा करके जन्य कुछालमें घट करनेके लिये इति 
होती है जिसको प्रयत्न भी कहते हैं। अथात्‌ कुछालमें जो ज्ञानादिक तीन हैं तिन तीनोंका नाम 
कत्व है इति। और उपादानविषयक अपरोक्ष ज्ञान, इच्छा, तिवालेका नाम कर्ता 
है। इस भकार कत्‌ त्व चेतनमे ही चन सकता है, जड़ मायामे नहीं । अतः 
सायामें कतृ त्वका अभाव होनेसे जगडुपादानत्वचिशिष्टकत्‌ त्वका भी अभाव 
सिद्ध हुआ । इस करके मायामे लक्षणको अतिव्याप्ति होती नहाँ। 
और “जगत्कत्‌ त्वं इतना मात्र ही लक्षण करते तो नैयायिकौके अभिमत ईश्वर- 
मे लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी, क्योकि नैयायिक भी ईश्वरे केवल जगतका 
कत्‌ त्वको मानते हैं। तिस अतिव्यास्तिको दूर करनेके लिये जगदुपादानत्वं? . 
यह पद्‌ कथन किया है। तहां नैयायिकने जगतका उपादानकारण परमाणुको 
माना है, तथा ईश्वरको कर्ता माना है, इस प्रकार उपादानका तथा कर्ताका 
सेद स्वीकार किया हे । और हमारे सिद्धान्तमें जो उपादान है सोई कर्ता है, 
इस प्रकार उपादानका तथा कर्ताका अभेद माना है। अतः नैयायिक अभिमत 
ईशवरमे जगडुपादानत्वका अभाव होनेसे ‘जगदुपादानत्वे सति जगत्कत्‌ त्वं’ 
इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होती नही'। 


और तरस्थलक्षणका ज्ञान हुये भी 'स्वरुपलक्षणका क्षानसे 
चिना ब्रह्मका यथावत्‌ ज्ञान नहीं हो सकता, अ्रतः स्वरूपलक्षणको | 
दिखाते हैं। स्वरूपं सत्‌ व्यावर्तकं स्वरूपलक्षणं । जो लक्षण अपने 
लक्ष्यका स्वरूपभूत हुआ अपने लक्ष्यको दूसरे अलक्ष्यस जुदा करके जनाचे 
सो लक्षण स्वरूपलक्षण कहा जाता है। जैसे पूथिवीका पृथिवीत्व स्वरूप लक्षण 
है, क्योकि सिद्धान्तमे जाति तथा व्यक्ति दोनौका तादात्म्य स्वीकार किया 
है। अतः पृथिवीत्व जातिका पृथिवीके साथ तादात्म्य होनेसे सो पृथिवीत्व 
जाति पृथिवी स्वरूप हुई तिस पृथिवीको दूसरे अलक्ष्य जलादिकासे 
भिन्न करके जनाती है, इस चास्ते सो पृथिवीत्व पृथिवीका स्वरूप लक्षण है। 
तैसे सत्य, ज्ञान, आनन्द यह तीनों ब्रह्मके स्वरूप लक्षण हैं। तहां सत्यादिक 
तीना ब्ह्मके स्वरूपभूत इये लक्ष्य ब्रह्मको अलक्ष्य असत्‌ जड़ डुःखरूप जगत्से 
जुदा करके जनाते हैं । अतः सत्यादिक ब्रहमके स्वरूप लक्षण है। 


शंका । यदि सत्य शान आनन्दको ब्रह्मका स्वरूप मानोगे तो सत्यादिक 


` ब्रह्मके लक्षण नहीं होगे, तथा बरह्म सत्यादिक लक्षणोका लक्ष्य नही होगा,क्यौ कि 


अभिन्न पदार्थों का परस्पर लक्ष्यलक्षणभाव होता नहोःकिन्तु विभिन्‍्त पदार्थों- 
का परस्पर लक्ष्यलक्षणभाव होता। दै। जो कदाचित्‌ अभिन्न पदार्थों का भी 
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'लक्ष्यलक्षणमाव होताहोबे तो पृथिवीसे अभिन्न जो पूथिवी है सो एथिची भी 
पृथिवोका लक्षण होना चाहिये। तथा ब्रह्म ब्रह्मका लक्षण होना चाहिये । 
समाधान । यद्यपि सत्यादिक वास्तवसे ब्रह्मके स्वरूप ही हैं, तथापि 

सिद्धान्तमे जो सत्यादिकोर्मे त्रह्मका कर्ठिंपत भेद स्वीकार किया है तिस 
कहिंपत भेदको अङ्गीकार करके ब्रह्मका तथा सत्यादिकोका लक्ष्यलक्षणभाव 
बन सकता है। इस अथको वुद्धोने भी कहा है-आजनन्दो विषयाद्युभवो 
नित्यस चेति सन्ति धर्मा । ्रह्मणोऽपृथक्वेपि पृथगिवावभासन्ते | अथ-- 
आनन्द तथा विषयानुभव कहिये ज्ञान तथा नित्यता (सत्यत्व) यह तीनों धर्म ब्रहमके हैं, और 
तीनो धर्म चास्तवसे घ्रद्मासे अएथक्‌ हुये भी एथक हुये की न्याँद प्रतीत होते हैं। 

. शंका | जब सत्यादिक धर्म वास्तवसे ब्रह्मरूप ही हैं, तब ब्रह्मसे पृथक्‌ 
होके किस कारणसे प्रतीत होते हैं ? 


समाधान । उपाधि करके तिन सत्यादिकोंकी ब्रह्मसे पृथक्‌ प्रतीति 
हो सकती है । इस अर्थको दिखाते हैं-तहां बाधाभावचिशिषर चैतन्य सत्यपद्का 
वाच्य अर्थ है । और नेत्रादिजन्य वुत्तिअवछिन्न चैतन्य ज्ञानपद्का वाच्य अर्थ 
है। पुरयजन्य आनन्दाकार वृत्तिअवछिन्न चैतन्य.आनन्दपद्का वाच्य अर्थ 
है । अतः सत्यादिकोका तथा अह्मका वास्तचसे भेदका अभाव हुये भी उपाधि 
करके भेदको विद्यमान दोनेसे ब्रह्मका तथा सत्यादिकौका लक्ष्यलक्षणभाच बन 
_ सकता है इति। [ 
तहां “सत्यं ब्रह्म इतना ही लक्षण करते तो नेयायिकके मतसे सत्ता- 
ज्ञातिमें अतिव्याप्ति होती । क्योकि सत्ताजातिको नित्य मानते हैं। तिस 
अतिव्याप्ति दोषको दूर करनेके लिये लक्षणमें ज्ञान पद्‌ कहा है। ज्ञानपदको 
कहनेसे सत्ताजातिमं अतिव्याप्ति होती नहीं, क्योकि सत्ताको ज्ञान रूप मानते 
नहीं । और“सत्य ज्ञानं ब्रह्म'इतना मात्रही लक्षण करते तो नेयायिकोका अभिमत 
इश्वरज्ञानमे लक्षणकी श्रतिव्याप्ति होती । तथा लक्ष्य ब्रह्मको गुणभावकी 
प्राप्ति होती, क्योंकि ईश्वरका ज्ञान सत्य है तथा ज्ञान स्वरूप है। तिस अति- 
व्याप्ति आदिक दोषको चारण करनेके लिये लक्षणम आनन्दपद कहा है । 
आनन्द पद्को कहनेसे पूर्वोक्त दोष होता नहीं, क्योकि यद्यपि ईश्वरका ज्ञान, 
सत्य तथा ज्ञान रूप है, तथापि आनन्द रूप नहीं है। यदि “आनन्दो ब्रह्म इतना 
ही प्रह्यका स्वरूपलक्षण करते तो चिषयजन्य आनन्दमे अतिव्याप्ति होती । 
तिस अतिव्याप्तिकी निवृत्ति चास्ते ज्ञान पद कहा है । ज्ञान पदको कहनेसे 
चिषयज्ञन्य सुखम अतिव्याप्ति होती नहीं, क्योंकि विषयजन्य सुखमे ज्ञान | 
रूपताका अभाच है! और “ज्ञानं आनन्दो बह्म? इतना मात्र ही श्रह्मका स्वरूप 
लक्षण करते तो.ज्ञान तथा आततन्द रूप ब्रह्म कदाचित्‌ अनित्य होगा ऐसी शंका 


हो सकती है, तिस अनित्यत्व शंकाकी निवृत्तिके वास्ते सत्य पद्‌ कहा है। 
तिस सत्य पदको कहनेसे ब्रह्ममे अनित्यत्वकी शंका होती नहीं इति । और ब्रह्म 
को सत्य,* ज्ञान, आनन्द रूपतामे श्रुतिप्रमाणकों भी दिखाते हैं-सत्य॑ ज्ञान- 
मनन्त ब्रह्म, आनन्दो ब्रह्म इति भ्रुति:। अर्थ--अरह्म सत्य रूप है तथा ज्ञान रूप है 
तथा ही है। तथा ब्रह्म आनन्द रूप है इति। 

प र अनन्तम्‌’ यहां अन्त शब्द परिच्छेदका वाचक है, अर्थात्‌ नहीं है 
च्छद जिसमे तिसका नाम अनन्त है। सो परिच्छेद देशपरिच्छेद, कालः 
परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद, इस भेदसे तीन प्रकारका होता है, और इनके लक्षण 
पूच निरूपण कर आये हैं इति । ४ 

अब कारणे सर्वज्ञत्वादिक धर्मोकी संभावनाके वास्ते जगतके विशेष- . 
णोको दिखाते हैं। अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य इति भाष्यम्‌। अथ 
्रत्यक्षादिक प्रमाण करके सिद्ध यह जगत्‌ कैसा है! 'नाम' कहिये शब्दस्वरूप करके, तथा 'रुप' 
कहिये नामका वाच्य अर्थज्ञो आकार तिस आकार स्वरूप करके,'व्याकृत' कहिये प्रकट है इति। 
भाव यह है- जैसे कुलाल प्रथम कुम्भ शब्दसे अभिन्नरूप करके प्रतीत जो 
एथुबुध्नोदराकार स्वरूप कुम्भ है तिस कुम्भको बुद्धिमें लिखके (अर्थात बुद्धिमें 
स्थित करके) पश्चात्‌ कुस्भ' नाम स्वरूप करके तथा पृथुवुष्नोदराकार रूप 
स्वरूप करके कुम्भको बाहर प्रकट करता है । तैसे संपूर्ण जगतका परमकारण 
भी अपनेको ईप्सित नाम तथा रूप स्वरूप करके जगतको प्रकर किया ऐसा. 
अनुमान करते हैं। तहां अनुमानका प्रकार यह है। ` विवादाध्यासितं जगत्‌. 
चेतनकत क॑, नामरूपाभ्यां व्याकृतत्वात, घटादिवत्‌ | अर्थ से घटरुप 
द्ृष्टान्तमे नास रूप करके व्याकृतत्व हेतु है और कुछालरूप चेतनकत्‌ कत्व साध्य है, तैसे 
विवादका विषय जगत रूप पक्षमें नामस्वरूप तथा रूपस्वरूप करके व्याकृतत्वरूप हेतु है, 
अतः चेतनकत्‌कस्व साध्य भी मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके जगतका 
कारण चेतन रूप ब्रह्मको सिद्ध होनेसे सांड्यमतसिद्ध प्रधान, तथा माध्यः 
मिकमतसिद्ध शून्यका भी निषेध जानना । 

शंका । पूर्व सिद्धान्तीने कहा कि 'कुलाल घटको करता है' सो बन सकता 
नहीं, क्योंकि जो पूर्व सिद्ध वस्त होता है सो क्रियाका कमं होता है, जैसे 'ग्रामं 
गच्छति’ । यहां पूर्व सिद्ध जो ग्राम है सो गमनरूप क्रियाका कम है, तैसे प्रसंगः 
में 'करोति' रूप क्रियासे पूव यदि घट सिद्ध होता तो क्रियाका कम घर होता, 
१ मोक्षरूप ब्रह्मप्राप्तिमे पुरुषाथंत्वद्योतनके लिये आनन्द पद हे । 

२ विषयसुखमे, अनित्यत्व होनेसे पुरुषाथंत्वकी व्यावृत्तिके लिये सत्य 
पद है। 

३ अज्ञात सुख पुरुषार्थ होता नहीं, अतः स्वतः प्रकाश आनन्द स्वरूप 

ज्ञात हुआ पुरुषार्थ है, इस अर्थको योधन करनेके लिये चिदर्थक शान पद है। 
१9 
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परन्तु “करोति? रूप क्रिंयासे प्रथम घट तो सिद्ध है नहीं, अतः “कुलालो घरं 
करोतिः 'कुलाल घटको करता है? पेसा व्यवहार नहीं होना चाहिये । 


: समाधान । कुलालने जो संकल्प किया है कि 'इस प्रकारका घट बनाना | 


) सो संकल्प रूप घंट कुलालकी बुद्धिमे 'करोति' रूप क्रियासे प्रथम ही सिद्ध है। 
शर कुलालकी बुद्धिमे स्थित जो संकल्प रूप घट है सो घट 'करोति' रूप क्रिया- 
का कर्म हे।' अतः कुलाल घटको करता है. इस व्यवहारका अभाच नहीं होता । 
और ऐसा कहा भी है बुद्धिसिद्ध तु न तदसत्‌? इति । अर्थ-बद्धिमें सिद्ध जो 
अर्थ है सो असत नहीं होता इति । ` - 


शंका । दिरएयगभंसे आदि छेके जो चेतन लोकपाल इन्द्रादिक जीव 


हैं, सो प्रथम नाम तथा रुपको बुद्धिम लिख करके पश्चात्‌ जगतको उत्पन्न 


करेगे, पूर्वोक्त सत्‌ चैतन्य ` न्द्‌ स्वभाव ब्रह्मो स्वीकार करनेका कोई 


प्रयोजन है नहीं.। भो 

; "> समाधान । अनेककतेभोवतसंयुक्तस्य इति भाष्यम्‌। अर्था--पुनेः जगत्‌ 
कैसा है ! अनेंक कतां तंथा अनेक सोक्ता करके सहित है इति। यहां कर्ता भोक्ता 
उभय पद्‌ प्रहरा करनेका यह. तात्पर्यं दै । जैसे ऋत्विक आदिक यागका कता 
भी है. परन्तु भोक्ता नहीं। तैसे पिता आदिकं थाड आदिकोमे भोक्ता 
है कर्ता नही । और जो पूर्वपक्षीने कहा कि हिरण्यंगर्भादिक जीवसे ही जगत्‌: 
की उत्पत्ति होजायंगी ब्रह्म माननेका कोई प्रयोजन नहीं । सो कहना नहीं बन 


सकता, क्योकि यो र्मणा विदंधाति पूर्व । सवे एव आत्मानो व्युच्चरन्ति । 


झर्थ--जो परमःसंमा प्रथम हिरण्यंगर्भरूप ब्रह्माको उत्पन्न किया है। और जैसे अरिनराशिसे 


अनेक विस्फुरिंग. उत्पन्न होते हैं, तैसे -परमात्मांसे सम्पूर्ण जीवात्मा उत्पन्न होते हैं इति । ' 


यद्यपि “न जायते भ्रियते वा विपश्चितः इत्यादिक वंचनों करके आत्माको नित्य 
सिद्ध होनेसे आत्माकी उत्पत्ति बन सकती नहीं । तथापि स्थूल सूक्ष्म उपाधि 


द्वारा जीवको कार्यरूप होनेसे जीवकी उत्पत्ति बन सकती है । अतः पूर्वोक्त श्रुतिं. 


करके जीवोको जगतके अन्तर्गत होनेसे जगत॒के काररा नहीं बन सकते हैं। - 
_ ... अब जगतके काररामे सर्वक्षत्वकी सम्भावनाको दिखाते हैं। प्रतिंनियत- 


देशकाळनिमित्तक्रियांफळाश्रयस्य इति भाप्यम्‌। अर्थ-पुनः जगत कैसा है! 
व्यवस्थित हैं देश, काळ, निमित्त, जिनोंके ऐसे जे क्रियाके फळ हैं तिन फलोंका आश्रय 
है इति। जैसे राजाकी सेवा रूप क्रियाका फल जो कि प्रामादिक हैं, तिन 


ग्रामादिकोका देश भूमरडल है। तैसे यागादिक क्रियाका फलरूप जो स्वग है 
तिस स्वरका - देश. सुमेरुका पृष्ठ है। और जैसे पुचुरूप फलका काल; बाल्य 


अवस्थाले अनन्तर है । तैसे स्वर्गफलका काल भी देहपातसे ,अनन्तर है! 


जैसे प्रामादिक फलके निमित्त. राज़ाकी प्रसन्नतादिक हैं तैसे स्वर्गफलके 
` निमित्त उत्तरायरा मरणादिक हैं। इस कहनेसे काररामे सवक्षत्वकी सिद्धि 
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द्र कटका दि निष्ठ वर्तमानत्व मूतस्वादिकिका नाम प्रतयुत्पन्नत्व ` है। - 


स सांष्यार्थप्रंदी पिकांसहितम्‌ । डं 


र 


हुई। तहां अनुमान प्रमाणको दिखाते हैं। जगत्‌ देशाद्रमिज्ञकतेक, कमेः 
फलत्बात्‌, सेवाफलवत्‌ । व 

टे जैसे सेवाका फलरूप ग्रामादिक डष्टान्तमं . सेचाकर्मका फलत्वरूप 
हेतु है। और देशादिकोका अभिज्ञ 'कहिये जाननेवाला' जो राजांदिक हे 
तत्कतुकत्व साध्य भी है। तसे जगत्रूप पक्षमे कमंक्रा फलत्वरूप हेतु है, 
अतः देशादिकोको जाननेवाला जो सर्चक्ष कारण है तत्कतुंकत्वरूप साध्य भी 
मानना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे राजा जिस पुरुषके उपर सेघा करके प्रसन्न होता 
है, तिस पुरुषको जिस देशमे उत्तम त्रामादिकॉको देना चाहता है, तिस देशमे 
स्थित उत्तम ग्रामादिकोको देता है। तैसे जगतका देश, काल, निमित्तादिकोको - 
जानेवाला अर्थात्‌ अपरिमित ज्ञान तथा अपरिमित शक्तिवाला ही कारण हो 
सवा । और परिमित ज्ञान तथा परिमित शक्तिवाले जो हिरण्यगर्भादिक 
जीव हैं, सो इस जगतको जाननेको तथा करनेको समथ नहीं हो सकते हैं। पुनः 


_ जगत्‌ कैसा है? मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य अथ --मन करके नहीं चिंतन करनेको 


च, 


योग्य है रचना जिसकी ऐसा जगत्‌ है इति । तात्पर्य यह है कि जब एक जो शरीरकी 
रचना है तिस रचनाका स्वरूपको मनकरके कदाचित्‌. भी चिंतन नहीं. कर 
सकते हैं। तब जगतकी उत्पत्तिसे प्रथम ही जगंतकी रचनाका स्वरूपको सर्वज्ञ 
सर्चशक्ति चालेले विना कौन जान सकता है तथा कौन कर सकता है। इस 
पूवोक्त विशेषण विशिष्ट जगतका जन्म, स्थिति, भंग जिस सवंज्ञ सशक्त 
चाळे कारणसे होता है सो ब्रह्म है यह सिद्ध हुआ | | 
शंकरा | 'जन्माद्यस्य यतः इस सूत्रमे जन्मादि शब्द करके जन्मस्थिति- 
भंगरूप तीन विकारोंका ही क्यौ ग्रहण किया है, और वृद्धि, परिणाम, अपक्षय 
इन तीन विकारोका ग्रहण कयो नहीं किया ? ; 
समाधान । वृद्धि आदिक तीन विकारोंका जन्मादिक.तीन चिकारोमे 
ही अन्तमाच होनेसे जन्मादिक तीन विकारौका ही ग्रहण किया है वृद्धि आदिः 
कोका नहीं । तहां बुद्धि तथा परिणाम इन दोनाका जन्ममे अन्तर्भाव है। क्योंकि 
अवयचौका जो उपचय कहिये अधिक अवयव तिन अधिक अचयवो करके जो 


` शरीराद्कोकी उत्पत्ति है तिसका ही नाम बुद्धि है । जैसे दश तन्तुवाला जो 


पट है उस पटसे अन्य ही सख तन्तुचाला महान, पट उत्पन्न होता है, अतः 
जन्मका नाम ही बुद्धि है। और परिणाम तीन प्रकारका होता है, १ धर्मरूप, २ 

, ३ अवस्थारूप । तहां स्वरूप धर्मीकी कटक कुंडलादि रूप करके 
जो उत्पत्ति है सो धर्मरूप परिणाम है। और कटकादि निष्ठ जो प्रत्युत्पन्नत्वक हे 
सो लक्षणारूप परिणाम है। और नवपुराएात्वादिकोकी जो उत्पत्ति है सो अवस्था 
रूप परिणाम है । यह तीन प्रकारका परिणाम जन्मरूप ही है। ओर अवयवौका 


PMO 
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जो हास है तिसका नाम अपक्षय है अतः-अपक्षय नाशरूप है। इस प्रकार वृद्धि 
तथा परिणामका जन्ममे अन्तर्भाव, और अपक्षयका नाशमे अन्तर्भाव 
जानना इति। 
शंका । देशो जायते, अस्ति, वर्षते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति 
इति । यह यास्कसुनिका वाक्य ही, 'जन्माद्यस्य यतः इस सूज्रका सूल हो 
सकता है, 'यतो वा? इत्यादिक भ्रतिको मूल नहीं मानना चाहिये । 
समाधान । उत्पन्न आकाशादिक महाभूतोके स्थितिकालमे जो 
देहादिक कार्य हैं तिन देहादिककायो मे जायते? इत्यादिक षटू विकारोको 
. प्रत्यक्षादिक प्रमाणसे देख करके 'जायते, अस्ति’ इत्यादिक वाक्यको यास्क- 
सुनिने रचा है । यदि यास्कसुनिके चाक्यसूलक जन्मादिकषट्का कारण- 
त्वरूप लक्षण सूत्रका अर्थ स्वीकार करंगे तो ऐसी शंका होगी कि सूत्रकारने 
इस सूत्र करके ब्रह्मका लक्षण नहीं किया, किंतु आकाशादिक महासूताका लक्षण- 
को ग्रहण किया है। सो शंका मत हो इसलिये सूजकारने “यतो वा इमानि 


भूतानि जायन्ते'इत्यादि श्ुतिमूलक जो ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति तथा स्थिति 
तथा प्रलय तिनका ही 'जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र करके ग्रहण किया 
' है। यदि पूर्वपक्षी कहे कि यास्कसुनिका वाक्य जो हे सो भी श्तिमूलक 
है अतः यास्कसुनिवाक्यमूलक इस सूत्रको माननेमें क्या दोष है। सो कहना 
बन सकता नहीं, क्योंकि श्रुतिमलक जो सुनिचाक्य हे तिस वाक्यमूलक इस 
सूत्रको माननेकी अपेक्षासे साक्षात्‌ श्रुतिसूलक ही मानना उचित हे। और 
अहासे विना जगतूके जन्मादिक नहीं बन सकते हैँ, क्योकि ब्रह्मसे भिन्न कार 
णान्तरका अभाव है। इस अर्थमे जो युक्ति है तिसको तकंपादम विस्तारसे 
निरूपण करेगे । 
अब संक्षेपसे य॒क्तिका निरूपणा करते हैं-'नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य” 
इससे आदि लेके जो जगत्के चार विशेषण कह आये हैं तिन चार विशेषण 
याले जगत्‌ की उत्पत्ति आदिक सचज्ञत्त्रादिकविशेषणचिशिष्ट ईश्वरसे चिना 
अचेतन प्रधान, परमाणु, शून्य, संसारी जीवसे संभावना करनेको अशक्य है । 
तहां प्रधान, शून्य, संसारी, इन तीनोंका खंडन तो जगत्‌ के विशेषणा का व्याख्या" 
नमे ही कर आये हैं। और अचेतन जो परमाणु हैं सो भी स्वतः प्रवृत्तिका 
अभाव होनेसे जगतूके कारण नहीं हो सकते। अर जो नैयायिक अनुमान 
करके सिद्ध सचज्ञ इश्वरको परमाणुचोंका प्रवर्तक मानते हैं सो असंगत है, 
क्योकि अचुमान प्रमाण करके ईश्वरकी सिद्धि नहीं हो सकती है । इस अर्थको 
समीपम ही स्पष्ट करके दिखाचेंगे । अतः परमाणुके प्रवतकका अभाव होनेसे 
परमाणुवोमे जगतका आरम्भकत्च नहीं बन सकता है। 
और स्वभावसे भी जगतकी उत्पत्ति आदिक नहीं बन सकती है। क्योकि 
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स्वयमेव स्वस्यहेतुरिति स्वभावः। अर्थ-भ्प ही अपना जो हेतु है तिसका नाम 
स्वभाव है, अथवा कारणकी अपेक्षाका जो अभाव है तिसका नाम स्वभाव है। इति । तर्हा 
प्रथम पक्ष तो बन सकता नहीं क्योंकि अपनी उत्पत्तिमे अपनी अपेक्षा होनेसे 
आत्माश्रय दोष होगा त्पत्तिमे अपनी अपेक्षा होनेस 
दोष होगा। ओर द्वितीय पक्ष भी वन सकता नहीं, क्योकि असाः 
स्त देश, काल, निमित्तको कार्यार्थी पुरुष ग्रहण करता है। यादि देश, काल; 
क ररक न र मानोगे तो धान्यार्थी पुरुषकी भूमिविशेषम 
आरव दिक जादि निमित्तमं प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये। 
न त्वादिक विशेषणचाले ईश्वरसे बिना ज़गतकी उत्पत्ति आदिक 
नहा वन सकती है, यह जो भाष्यकारने कहा है तिस करके यह सिद्ध हुआ 
कि, कर्तासे बिना कार्य नहीं होता है। इस व्यतिरेकसे यह सिद्ध हुआ कि 
यत्कायं' तत्सकठ के जो कार्यं होता है सो कर्तावाला होता है। ऐसा व्याप्ति- 
ज्ञान होता है। यह व्याप्तिज्ञान जगत्‌ रूप पक्षम कर्ताको सिद्ध करता हुआ सर्वश 
इश्वरको सिद्ध करता है। ईश्वरकी सिद्धिके लिये शतिको माननेका कोई प्रयोजन 
है नहीं । इस प्रकारकी जो ताकिकोकी भ्रान्ति है तिसको भाष्यकार दिखाते हैं-- 
एतदेवालुमान मित्यादिना इति। तहां ऐसा विभाग जानना-जगत्‌, सफतेंक॑, 
कार्यत्वात्‌, घटवत्‌, जैसे घरमे कार्यत्वरूप हेतु है ओर सकतृ'कत्व साध्य है; तैसे 
जगतूर्मे कारय्वरूप हेतु है, अतः सकत्‌ कत्व साध्य भी मानना चाहिये। इस 
अनुमान करके जगतका कर्ता कोई है यह सिद्ध हुआ। पश्चात्‌ स कर्ता स, 
जगत्कारणत्वात्‌, यन्नेवं तन्‍नेवं, यथा कुलात! | अ्थ--जैसे कलाम नस्य 
रूप साध्य नहीं है, और जगतूका कारणत्व रूप हेतु भी नहीं हे । और कर्ता रूप पक्षमे जगत॒का 
कारणत्वरूप हेतु है, अतः सवज्ञत्व रूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इस अनुमान करके 
सर्चज्ञत्वकी सिद्धि जाननी | ऐसा नैयायिक लोक मानते हैं, सो नेयायिकोंका 
मानना समीचीन नहीं क्योकि अङ्कुरादिकोका कर्ता जीव तो नहीं बन सकता 
है; और जीवसे भिन्न दूसरा भी कोई कर्ता हो सकता नहा, क्योंकि जीवसे 
भिन्न जितने पदार्थ हैं सो सव घटकी न्यांई अचेतन हैं। इस कहनेसे जगत्‌ 
सकत्‌ क॑, कार्यत्वात्‌, घटचत्‌’ यह अडमांन सकत कत्वरूपसाध्यके अभाचवारे 
अ'कुरादिकोमे कार्यत्वरूप देतुके विद्यमान होनेसे व्यभिचारी सिद्ध इंद्रा । और 
व्यभिचारज्ञानकों व्याप्तिशञानका अतिबन्धक होनेसे “यत्कार्यं तत्सकतृ के! इस 
व्याप्तिज्ञानककी भी असिद्धि हुई । RR 
आर 'स कर्ता सर्वज्ञः, जगत्कारणत्यात्‌, यन्नेचं तन्नवं, यथा कुलाल: 
यह जो सर्वक्षत्वका साधक अजमान नैयायिकोते किया है सो बाधित है। 
क्योंकि नैयायिक शरीरी जीवसे भिन्न on मानते हैं। और 
तिस ईश्‍वरमें नित्यज्ञान मानते हैं । परन्तु यह नियम है “शानं तन्मनोजन्यं 
अर्थ--जो शान होता है सो मन करके जन्य होता है इति। इस लोक प्रसिद्ध व्यापिका 
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विरोध करके श्रतिविना नित्यज्ञानके अभावकी सिद्धि होनेसे जगत्‌के कर्तामे 
सर्वक्षत्वका अभावरूप बाघ सिद्ध हुआ। पक्षमें जो साध्यका अभाव है तिसका 
नाम बाघ है, और वाधवाला हेतुका नाम बाधित है। अतः-अचुमान करके 
ईश्चरकी सिद्धिका अभाच होनेसे नेयायिकोंको भी अतीन्द्रिय ईश्वरादिक 
पदार्थों में श्रुतिप्रमाण ही मानना पड़ेगा। और थ्रुतिके अर्थकी संभावनाके लिये 
जो अनुमान है सो युक्तिमात्र है पेसा मानना पड़ेगा । और अतीन्द्रिय पदार्थमे 
अनुमान स्वतन्त्र प्रमाण है ऐसा नहीं मान सकते हैं। 


शंका । यह पूर्वोक्त सिद्धान्तीका कहना असंगत है, क्योंकि सूत्रकारने 
शृतिरूप शब्द्‌ प्रमाणको अनुमान प्रमाणमे डान्तर्भाच करके ही 'जन्माद्यस्य यततः? 
इस सूत्रमे अनुमान प्रमाणको बोधन किया है। 


समाधान । यह वैशेषिकका कहना असमभीचोन हे, क्योकि यदि श्रुति 
स्वतन्त्र प्रमाण न हो तो “तत्तु समन्वयात्‌? इत्यादिक सूत्रौ करके श्रुतियोके 
तात्पर्यका विचार सूअकार नहीं करते, परन्तु किया तो है। अत उत्तर सूत्रको 
श्रृतितात्पर्यंका चिचाराथंक होनेसे जन्मादिक सूत्रमे भी सूत्रकार श्रुतिका ही 
चिचार किया है, अनुमानका नहीं । 

शंका | यदि श्रुति ब्रह्मबोधनमे स्वतन्त्र प्रमाण होये तो. विचारकी 
अपेक्षा नहीं होनी चाहिये । 

समाधान । जैसे नेत्र रूपमे स्वतः प्रमाण है, फिर भी व्यापाररूप 
सन्निकषंक़री अपेक्षा करता है। एवं श्रुति ब्रह्मात्मामे स्वतः प्रमाण होनेपर सी 
व्यापाररूप विचारकी अपेक्षा करती है। अर्थात्‌ सूत्रको चेदान्त घाक्यरूप 
कुसुमग्रथनके चास्ते होनेसे जन्मादिकसूत्रा करके वेदान्तचाक्याका ही 
विचार किया है। और मुमुक्ष पुरुषको वाक्य तथा वाक्यके अर्थका विचारसे 
जो तात्पर्यका निश्चय तिस निश्चय करके उत्पन्न हुई जो ब्रह्माचगतिरूप 
साक्षात्कार है सोई सुक्तिके वास्ते होता है। और अनुमान, प्रमाणसे मुक्तिका 
हेतु साक्षात्कार नहीं सिद्ध हो सकता है, क्योंकि तं त्वौपनिषद्‌ पुरुष पच्छामि 
अरथ--याज्वस्कपने शाकल्य त्राह्मणको पूछा है कि हे शाकल्य ! उपनिषत्‌ करके प्रतिपाद्य 
जो पुरुष है उसको में पूछता हूँ, यहां श्रुतिसं पुरुषरूप परम त्माको उपनिषत्प्रतिपाद् 
कहा है इति । र 

शका | क्या अनुमान सचंथा उपेक्षा करनेको योग्य है ? 


समाधान | जगतके जन्मादिक्रोका कारणको कहने चाळे वेदान्त वाक्यो- 
के विद्यमान हुये तिन वेदान्त बाक्याँका जो अर्थ है तिस अर्थके ग्रहणकी इुढ्ता- 
के लिये वेदान्त वाक्यका अविरोधि जो अनुमान है सो प्रमाण रहो । ऐसा अज्ञ- 


मान प्रमाणको हम निवारण नहीं करते हैं। जैसे विमतं जगत्‌ , अभिम्ननि- 
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भिचोपादानकं, कायत्वात्‌ । एवं, विमतं जगत्‌ ,चेतनप्रकृतिक,कायेस्वात्‌ , सुखा 
दिवत्‌ । अर्थ-ज्ञैसे सुखादि रूप दृान्तमे कायंत्व रूप हेतु है। और एक ही आत्मा सुख- 
का समवायी कारण रूप उपादान कारण है, तथा अष्ट द्वारा निमित्त कारण है । अतः-अभिन्न- - 
निमित्तोपादानकस्व साध्य भो हे । तेले विवाइका विषय जगत्‌ रूप पक्षमें कार्यत्व रूप हेतु दे, 
अतः-अभिन्ननिमित्तोपादान र्व साध्य भी मानना चाहिये । इसी प्रकार द्वितीय अचुमानका 
सी अर्थ जानना इति इस रीतिसे अभिम्ननिमित्तउपादानरूप ब्रह्मका साधक 
इत्यादिक अनुमानको हम प्रमाण रूप स्वीकार करते हैं । किंतु शुतिविरोधि. 
अनुमानको अप्रमाण रूप मानते है । फ्त 

` अब अप्रमाण रूप अनुमानको दिखाते हे-य्राकाशो नित्यः, बिशुल्रात्‌ , 
आत्मवतू । अर्थ--गैसे थात्मारूप द्ृष्टाम्तम विशुस्व हेतु है और नित्यत्व साध्य है, तसे 
आंकाश रूप पक्ष में विशुत्व रूप हेतु है अतः नित्यत्व साध्य भी मानना चाहिये इति । इस 
अनुमान करके नैयायिक आकाशमे नित्यत्वकी सिद्धि करते हैं। परंतु यह 
अंचुमान आत्मान आकाशः संभूतः, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, 
इत्यादिक भ्रूतिके साथ विरोध होनेसे अप्रमाण रूप है। और “श्रोतव्यो. 
मन्तव्यः' इति ग्रददारण्यकश्‌तिः, तथा'परिडतो मेधावी गंघारानेव' इति छान्दो- 
ग्य ञ्चुतिः। अर्थ--आस्मा अवण करनेके योग्य है, तथा मनन करनेके योग्य है । अर्थात्‌ 
“मन्तब्य इस श्रुतिका, अद्वितीय आत्मा तक करके ही संभावना करनेके योग्य है यह अर्थं है। अतः. 
“मन्तब्य' यह शुत तक को सहाय रूप करके स्वीकार करती है। और शेले गंधार देशमें रहने. 
चाला एक धनाढ्य पुरुष था उसको चोर इस्त पाद नेत्रादिकोंको बांधकर उठा छे गये, और दुर 
देशमें उस पुरुषको छोड़कर चले गये । पश्चात्‌ अत्यन्त कष्टको प्राप्त हो रहा जो, बद्धनेत्रादिक- 
पुरुष है, उस पुरुषको देखकर कोई दयाळु पुरुष उस पुरुपकों बन्धनसे सुक्त कर दिया। अर 
कहा कि तुम इस मार्गसे चळे जाना, अवश्य अपने गंधार देशको प्राप्त होगे । इस वाक्यके 
अर्थको महणमें समर्थे, तथा तक में कुशल बुद्धिमान जो वह पुदेष है सो अपने गंधार देशको 
रास होता है, इति । तैसे असंगमे अविद्या कामादिक चोरोने इस जीवको अपने 
सत्‌ चित्‌ आनभ्दस्वरूप देशसे निवृत्त करके महान्‌ दु:खरूप कत त्व सोक्तत्वाः- 
दिक संसार अरण्यमे प्राप्त कर दिया है । कदाचित्‌ पूर्व पुएयके प्रभावसे कोई. 
दयालु रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य प्राप्त होकर कहते है, तू कर्ता भोक्ता संसारी नहीं. 
है कितु'तत्वमसि' इस वाक्य करके उपदि ब्रह्मस्वरूप तू है। इस आचायवाक्य-' 
को श्रचणकर यदि स्वयं अधिकारी तर्कमे कुशल हो तो भागत्यागलक्षणा करके: 
अपना स्वरूपको ब्रह्मसे अभिन्‍नरूप करके जान जाता है। यदि तकमे कुशल नंही 
होगा तो अपत्ता स्वरूपको ब्रह्मरूप करके नहीं जान -सक्रेगा । इस .भ्रकार स्वयः 
श्रुति ही अपना सहायरूपसे तर्कको दिखाती है । - कती 

शंका । बरह्म मननाचनपेक्ष', वेदायत्ातू , धर्मचत्‌ | अर्थ-गैसे त स्य 

उं दे रुप हेत है, घोर तक सप मतसर जहा भानस साध्य मीरे। श 
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रूप पक्षमें वेदका अर्थत्व रूप देतु है । अतः तक रूप मननकी अपेक्षाका असाव रूप साध्य भी, 
मानना चाहिये इति। और जैसे धर्म, श्रुति लिंग वाक्यादिकोंकी अपेक्षा करता हँ 
तैसे ब्रह्म भी श्रुति लिंग वाक्यादिकोकी ही अपेक्षा करेगा । 
समाधान । जैसे जिज्ञास्य धरम केवलश्रुतिलिगादिक ही प्रमाणरूप 
हॅ, तेले जिज्ञास्य ब्रह्मम नहीं। किंतु जिज्ञास्य ..त्रह्ममे तो यथासंभव शुति 
आदिक तथा अनुभव आदिक भी प्रमाण रूप हैं। तहां अन्तःकरणकी छृत्तिविशेष 
श्रह्मसाक्षात्कांर रूप अनुभवका अविद्याकी निवृत्तिद्वारा त्रह्मस्वरूपका जो आवि- 
भावरूप फल है सोई 'तस्त्रमसि” इत्यादिक श्रुतिका फल है । अतः थुति प्रमाण 
रूप है। “आदि? शंब्द करके स्मृति इतिहास पुराणादिकोका ग्रहण करना । और 
अनुभव’ शब्द करके विद्वानका अनुभव, तथा आदि! शब्द करके मनननि दिध्या- 
सनादिका ग्रहण करना। इस अर्थम भाष्यकार हेतुको दिखाते हैँ अन्नुभवा- 
वसानत्वात्‌ भूतवस्तु विषयरवाचच ब्रह्म ज्ञानस्य। अर्थ-मुक्तिके लियेतत्वप्रति आदिक 
` सहावाक्यमन्य ब्रह्मज्ञान अनुभवाव$सानत्वकी अपेक्षा होती है इति। तात्पयं यह कि 
सो ब्रह्मज्ञान मोक्षका कारण होता है जो ब्रह्मज्ञान अज्ञानकी निवृत्तिद्वारा प्रह्म- 
स्वरूपका आविर्भावरूप फलवाला होता है। और पूर्वोक्त ब्रह्मज्ञान प्रत्यक्‌ 
आत्मासे अभिन्न ब्रह्म विषयक होनेसे पूर्वोक्त फलचाला भी बन सकता है । आतः 
ब्रह्मज्ञान अनुभव तथा मननादिकोँकी अपेक्षा करता है। और नित्यपरोक्ष तथा 
क्रिया करके साध्य जो धर्म है तिस धर्मका ज्ञान साक्षात्कार रूप अनुभवाविको 
की अपेक्षा नहीं करता है। किंतु श्रुति करके, अनुष्डानके लिये अपेक्षित धर्मका 
निर्णय मात्रकी अपेक्षा करता है। और लिंगादिक जो हैं सो श्रुतिके अन्तर्भूत 
ह्ये ही श्रं ति द्वारा निर्णयके उपयोगी हैं। अतः लिंगादिकोंकी सी अपेक्षा करता 
इति। 


और पूर्वमीमांसक विधिका सहकारी भ्रूति आदिक षू प्रमाणको. 
मानते हैं । तहां जेमिनिस्रम्‌-अतिलिगवाकयप्रकरणस्थानसमाख्याना 
समवाये पारदोबेल्यमर्थ विपकर्षादिति अर्थ3 शरू ति, २ लिंग, ३ वाकय, ४ प्रकरण, ५ 
स्थान, ६ समाख्या, इन पर्‌ प्रमाणोंके मध्यमें 'समवाये' कहिपे दो दोका परस्पर समान विषयत्व 
करके विरोध हुये अर्थका व्यवधान होनेसे पर दुर्बळ होता है इति । जैसे जहां एक मंत्रमै 
अथप्रकाशनसामर्थ्यं रूप लिङ्ग है, तथा बह मंत्र घाक्यरूप है, तहां लिङ्ग करके 
व्यवस्था करनी, अथवा वाक्य करके ब्यवस्था करनी, ऐसा संशय होता है। 
तहां पूर्वपक्षमें वाक्य करके व्यवस्था करनी । और सिद्धान्तमे लिङ्ग करके 
व्यवस्था करनी ? क्योंकि शति, लिंग, वाक्य, यहां "लिंग? ध्रुतिके अव्यवहित 
है, "और 'वाक्य’ धृतिके ( लिंगकरके ) व्यवहित है । अतः लिंगसे पर वाक्य 
दुबल है, लिङ्ग प्रबल है। इस प्रकार श्रुति आदिकोंकी परस्पर दुर्बलता तथा 


शै मजल €। इस भकार शुत आदिकोकी परस्पर दुर्बलता तथा _ 
# निरवच्छिनब्रह्मचिर्भाष ही ब्रह्मशानका अवसान झर्थात्‌ अवधि है। 


२ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम । डा 
To 


मबलताका विचार उदाहरण पूवंक आगे दिखाचें 
आदिकोके स्वरूपका वर्णन करते हैं। जगा ज 
तहां निरपेक्षो # रव; श्रुति: | अ्थ--प्रमाणास्तरकी प्रपेक्षा रहित जो रच कहिये 

शब्द हे तिसका नाम भू ति है.। अर्थात्‌ श्रुति रूट्षय है तथा निरपेक्षत्वविशिष्टरवत्व :श्रू तिका 
लक्षाण है इति। तहां 'रवत्व' इतना मात्र ही श्रुतिका लक्षण करते तो वाक्यादिको- 
में लक्षणकी अतिव्याति होती, क्योंकि शब्दत्वस्वरूप रवत्व चाक्यमे विद्यमान है । 
तिस अतिव्याप्तिकी निवृत्तिके वास्ते 'निरपेक्षत्व' यह विशेषण कहा है। यद्यपि 
चाक्यमें रवत्व है तथापि निरपेक्षत्वका अभाव होनेसे निरपेक्षत्वचिशिष्ट रवत्व- 
का भी अभाव है। अतः लक्षण निर्दोष है। तहां श्रुति तीन प्रकारको है १ 
विधात्री, ३ अभिधात्री, ३ विनियोबत्री। विधान करनेवाली जो श्रुति है 
तिसका नाम विधान है। जैसे “स्वर्गकामो यजेत'अर्थात्‌ 'यागेन स्वर्ग भावयेतः 
संवर्ग काम पुरुष याग करके स्वगकी सिद्धि करे। और शक्ति तथा लक्षणावृत्ति 
करके अभिधान करनेवाली जो श्रुति है तिसका नाम अभिधात्री है। जैसे 
“ब्रीहीन्‌ ओक्षति' अर्थात्‌-प्री हिका मन्तो करके प्रोक्षण करे । यहां प्रोक्षण क्रिया 
करके जो अपूर्च उत्पन्न होता है तिस अपू द्वारा इष्टसाधनबरीहि प्रोक्षणरूप 
'क्रियाका अङ्ग है। और विनियोगकी करनेचाली जो थुति है तिसका नाम 
'विनियोकत्री है। जैसे 'ब्रीदीनघइन्ति' इस स्थलमे तुसकी निवृत्ति रूप फल- 
वच्च स्वरूप कर्मत्वको बोधन करती हुई निरपेक्ष ह्वितीयाचिभक्तिरूप श्रुति 
ब्रीहिमे अवघात रूप क्रियाका शेषत्वको प्रतिपादन करती है। अतः मुशल करके 
अघहनन रूप क्रिया शेषी है और ब्रीहि शेष हैं। और यह नियम है कि यागादिक 
क्रियामे जितने द्रव्य गुण पदार्थ होते हैं सो सर्च क्रियाके अङ्ग ही होते हैं इति । 
£ > अब लिङ्गका लक्षण कहते हैं--शब्दसामथ्य' लिङ्गं । अर्थअरयोविशेपको 
प्रकाशनं करनेका जो शब्दर्मे सामथ्यं है तिसका नाम लिङ्ग है इति। तहां चुद्धवचन भी 
रमाण है “सामर्थ्य सबेशब्दानां लिङ्गमित्यभिधीयते' अर्थ स्पष्ट है। जैसे “बहि दवः 
सदनं दामि’ अर्थ--बहिं नाम कुशाका है, हे बहि ! पुरोडाशका स्थानरूप तुम्दारेको मैं छेदन 
- करता हूँ इति। इस मन्त्रका, छेदनरूप अथ का प्रकाशन सामर्थरूप लिङ्गसे छेदनरूप 
क्रिया विनियोग है। अर्थात्‌ वेदन रूप क्रियाका अङ्ग रूप यह मन्त्र है। इसी 
प्रकार “अनये जुष्टं निक्षपामि' इस मन्त्रका भी निर्चापरूप क्रियाका प्रकाशन" 


सामर्थ्यरूप लिङ्गसे निर्वाप रूप क्रियाम विनियोग है। और यह नियम ह 


यस्य यस्रकाशनसामर्थ्य' तस्य तदङ्गत्वं । अर्थ-जिस मनो जिस अके पकाश 
करनेका सामथ्य है सो मन्त्र तिस अर्थका ङ्ग होता है इति। जैसे “अग्नये जुष्टे निवे . 
श्रुतिका लक्षण करें तो यत्किचिन्निरपेशषत्व 
जाक्यादिमे; सर्वनिरपेक्षत्त ब्रह्ममे, अतिव्याप्त-होगा | 7 ० 
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पामि’ अर्थ, हे पुरोडाश ! सेवित जो तुम हो तुम्हारेको अग्निके लिये मैं समर्पण करता हूँ 
इति । यहां समर्पणरूपनिर्वापक्रियाका प्रकाशनखामर्थ्यं इस मन्त्रमै है। अतः यह 
मन्त्र निर्वाप क्रियाका अङ्ग है अर्थात्‌ निर्वाप क्रियामे इस मन्त्रका विनियोग है! 

` अब वाक्यका लक्षण कहते हैं । समभिव्याहारो वाक्यम्‌ । समभिव्याहारका 
नाम वाकय है इति। 'समभिव्याहारश्च शेषशेषिचाचकपदयो: सहोज्चारणं’ 
शेष तथा शेषिके वाचक जो पद्‌ हैं तिन पदका जो एक साथमे ही उच्चारण 
तिसका नाम समभिव्याहार है। जैसे “यस्य पणमयी जुहूर्भवति न सः पापं 


श्लोक श्रृणोति? .अर्थ-जिस यजमानकी “पर्णमयी' कहिये पछासकी हू होती है, सो पुरुष 
हुष्कीति वो नहीं श्रवण करता है इति। इस वाक्यमें पर्णाता तथा झहका साथ उच्चा- 

` रण रूप समभिव्याहारसें ही परांतामे जुहका अङ्गत्व है | 
शंका | पर्णासे भिन्न काष्ठान्तर करके भी ज्ञहका स्वरूप सिद्ध हो 

सकता है, पर्राताका ग्रहण इस मन्त्रम व्यर्थ है। 

समाधान । यह पूर्वपक्षीका कहना असंगत है, क्योंकि प्रसंगमे जुह शब्द- 
की जुहू करके साध्य अपूर्वमें लक्षणा है। अर्थात्‌ 'पर्णामयी जुहभवति' इख 
चाक्यसे पेखा निश्चय होता है कि 'यदि पर्णंता करके जुहुका स्वरूप सिद्ध 
करेगे तो जुह करके साध्य अपूर्व उत्पन्न होगा, काष्ठान्तर करके सिद्ध ज़हसे 

अपूव उत्पन्न नहीं होगा? अतः पणंतामे वैयथ्य नहीं है। 
अय प्रकरणके लक्षणको दिखाते हैं। उभयाकाङ्क्षा प्रकरणम्‌ । परस्पर 
आकाङ्क्षाका नाम प्रकरण है । तहां 'आकाङ्क्षात्वं’ इतना मात्र ही लक्षण करते 
तो शाब्द योधकी कारणं रूप आकाङक्षामे आकाङ्क्षात्व रूप लक्षणको विद्यमान 
होनेसे अतिव्याप्ति होगी | तिस अतिव्याप्तिको दूर करनेके लिये लक्षणें उभय 
पदको ग्रहण किया है। यद्यपि शाब्दबोधकी कारणरूप आकाङक्षामे आकाङक्षात्य 
तो है, तथापि :उभयत्वका - अभाव, होनेसे . उभयत्वविशिष्ट' आकाङक्षास्वरूप 
लक्षणका भी अभाव सिद्ध हुआ, अतः-अतिव्याप्ति होती नहीं। और यदि 
'उभयत्वं’ इतना ही लक्षण करते तो घटपट उभयमें उभयत्व लक्षणको विद्यमान 
होनेसे घटपरमे लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी। तिस अतिव्याप्तिकी निवृत्तिके 
घास्ते लक्षणमें आकाङ्क्षा पदको ग्रहण किया है। यद्यपि घटपरमे उभयत्व है 
लिका मा दिल उभयत्वविशिष्ट ग्राकाड्षात्व रहता नहीं, 

: घरपरमं इस ल अतिव्याप्तिका अभा से 

(तावाः हेत. गाळ वः होनेसे यह प्रकरणका 
` अब लक्ष्यमे लक्षणका समन्वयको दिखाते हैं। दशपूर्रामास प्रकरणमें 
मयाजादिक यागोंका विधान किया है, तहां “समिधो यजति? इस चाक्यमें 
फुलविशेषका अनिदेश होनेसे इस वाक्यसे 'समियागेन . भावयेतः--समित्‌ 


< 
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याग करके 'भावयेतः कहिये कुर्यात्‌? सिद्ध करे। इस प्रकारके बोधसे अनन्तर 
कि भावयेत्‌ः--किसको सिद्ध करे। इस प्रकार 'समिधो यजति? इस चाक्यको 
उपकायंकी ग्राकाडक्षा हुई। 'दशेपूर्णमासा भ्यां स्वगेकामो यजेत्‌--दर्शपौर्ण- 
मासाभ्यां स्वगे भावयेत अर्थात्‌ स्वगंकाम पुरुष दर्शपौररांमास याग करके स्वगं- 
को सिद्ध करे | इस वाक्य करके जन्यवोधसे ` अनन्तर ऐसी आकाडक्षा होती है 
"कथं साचयेत्‌? किस प्रकार करके सिद्ध करे। इस रीतिसे 'दशंपूणमासाश्यां 
यजेत्‌? इस वाक्यकों उपकारककी आकाङ्क्षा हुई । इस पूर्चोक्त रीतिसे उपकार्य 
उपकारकभाव करके 'दरशंपूणंमासाभ्यां यजेत? तथा 'समिधो यजति? इन दोनों 
चाक्योको परस्पर आकाङ्क्षा होनेसे लक्षणका समन्वय जानना। और यहां 
ऐसा भी जाननेको योग्य है कि, दर्शपूर्णमास याग अङ्गी है, और समिधो यजति, 
तनूनपातं यजति, इडो यज्ञति, बहिर्यजति, स्वाहाकारं यजति, इनका नाम 
अयाज है, और यह सब अङ्ग हैं । और इत्यादि अङ्ग रूप यागोंका समुदायको ही 
दशंपूर्णमास रूप झङ्गी याग कहते हैं । 


अब स्थानका लक्षण कहते हैं देशसामान्यं स्थानम्‌-देशखामान्य- 
का नाम स्थान है। और स्थानको ही क्रम भी कहते हैं। जैसे दशंपूर्रामासके 
आध्वर्यव कांडमे, आग्नेय याग, तथा उपांशु याग, तथा अर्निषोमीय याग इन 
तीन यागाको क्रमसे विधान किया है, तहां मन्त्र भी क्रमसे तीन विधान किये हैं 
“ग्नेरहं देवयज्ययान्नादो भूयासम्‌’ । “दब्धिरस्यदब्धो भूयासमगुन्दभेयमू? । 
“अग्निषोमयोरहं देवयज्यया दृत्रह्ा भूयासमिति'। अर्थ--अग्नि संबन्धि देवः . 
यजन करके हम बहुत अन्नवाले होवें । हे घातक आयुध ! तुम्हारे करके हम अदब्ध/ कहिये 
नाश रहित होवे, तथा इस शात्रुको मैं दमन करु । और अग्निषोम संबन्धि देवयजन 
करके इभ इन्द्र होवें इति। यहां स्थानरूप क्रमके वलसे प्रथम आग्नेय यागका 
प्रथम 'अग्नेरहं’ इत्यादिक मन्त्र अङ्ग है। और द्वितीय उपांशु यागका द्वितीय 
-दृब्धिरसी' त्यादिक मन्त्र अङ्ग है । एवं तृतीय अग्नीपोमीय यागका तृतीय 
अस्नीषोमयोरहं” इत्यादिक मन्त्र अङ्ग है । और देश सामान्यरूप क्रम दो प्रकार: 
का होता है-एक तो पाठ सादेश्य, दूसरा अनुष्ठान सादेश्य । यथासंख्य पाठका 
नाम पाठ सादेश्य है, और यथासंख्य अचुष्ठानका नाम अजुष्ठान सादेशय हैं । यह 
यथासंख्य पाठरूप क्रम तथा यथासंख्य अचुष्ठानरूप क्रम पूर्वो$तउदाहरणमं ही 
घट जाता है। 


अब समाख्याक्रा निरूपण करते हैं। यौगिकः शब्द! साया हह 
है। अवयबशक्तिमाञ्न क 

ब्द्त्व समाख्याका लक्षण है। और समाख्या लक्ष्य है। अचं Rss 

सकत बोधक जो शब्द हे तिस शब्दका नाम यो है। जैसे ण पौ 
> LN र 

चलमे होता सम्बम्धि कर्मका नाम दौत्र है। और उद्गाता सम्बन्धि कसका 
hr है। और समाख्यासिद्ध जो हौत्रादिक कम है सो होत्रादिको 


करनेको योग्य है । जैसे होताको चमस पात्रमे भक्षणका विधान 
है अतः भक्षण रूप क्रियाका होता अङ्गं है इति । Fe 

` और पूचपश्षीने जो पूर्व अचुसान किया था 'ब्रह्म, मनन! चनपेक्ष , चेदाथं- 
त्वाद्‌, ध्म॑वत्‌ः। सो अनुमान उपाधिवाला होनेसे दुष्ट है, इस अर्थको स्पष्ट करके 
दिखाते हैं। साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वं उपाधेलेक्षणस्‌ । 
अथ--साध्यका व्यापक होवे तथा साधनका अव्यापक होवे तिसका नाम उपाधि हे इति। 
प्रसंगमे अनुभवायोग्यत्वरूप उपाधि है। जैसे धर्मरूप दष्टान्तमे मननादिकोका 
अनपेक्षत्व साध्य है, और प्रत्यक्ष अनुभवका अयोग्यत्वरूप उपाधि भी है, इस 
रीतिसे मननाद्यनपेक्षत्वरूप साध्यका व्यापकत्व अनुभवायोग्यत्वरूप उपाधिमे 
रह गया । और अहा रूप पक्षमे वेदारथत्व रूप हेतु हे, अडुभचायोग्यत्च रूप 
उपाधि नहीं है। इस रीतिसे वेदार्थत्व रूप साधनका अव्यापकत्व अचुभचायोग्य- 
त्वरूप उपाधिमें रह गया । अतः यह पूर्वोक्त अनुमान छनुभवायोग्यत्वरूप. 
उपाधिवाला होनेसे सोपाधिक है। और यह नियम हे कि व्यापकके अभावसे 
व्याप्यका अभाव सिद्ध होता है । प्रसंगमे व्याप्य साध्य है, और व्यापक उपाधि 
है । अत ब्रह्मे अनुभवायोग्यत्वरूप व्यायकका अभाव करके मननाद्यनपेक्षत्वरूप 
व्याप्य साध्यका अभाव सिद्ध होगा । अर्थात्‌ ब्रह्म मननाथपेक्ष, अनुभवयोग्य- 


त्वात्‌, गंधारदेशीयपुरुषप्राप्यगंधारदेशवत? | जैसे गंधार देशरूप इष्टांतमे 
अनुभवयोग्यत्वरूप हेतु है, ओर तक रूप मननादिक्रोंकी अपेक्षा रूप साध्य भी 
है। तैसे ब्रह्म रूप पक्षमे अनुमवयोग्यस्वरूप हेतु है, अतः मननादिकाँकी अपेक्षा 
रूप साध्य भी मानना चाहिये। और जैसे वेदका अथ' धम है, तेले वेदका अर्थ 
रह्म है । इस प्रकार वेदार्थत्वरूप करके यदि पूर्वपक्षी ब्रह्मनिष्ठ धर्सके साथ 


तुल्यताको कहे तो जैसे धर्ममें, कृति करके साध्यत्व है, तथा विधि, निषेध, 


विकल्प, उत्सा, अपवाद, यह सच अथंवाळे होते हैं। तैसे ब्रह्ममें भी कृति 
साध्यत्व होना चाहिये, तथा विधि आदिक सव अर्थवाले होने चाहिये, परन्त 
होते - © ce 
होते नहीं । क्योंकि फुरुषाधीनात्मळाभाच्च कतेव्यस्य इति भाष्यम्‌, अर्थ 
जो वस्तु कतव्य कहिये कार्यरूप होता है तिस वस्तुकी उत्पत्ति पुरुपङी कृतिके अधीन होती हे, 
` अतः इतिसाध्य यागादिक रूप धर्समें ही विधि श्रादिक अथेवाले, होसकते हैं,बह्म में नहीं इति । 
_ इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं:-करनेक्ो योग्य तथा नहीं करनेको 
योग्य तथा अन्य प्रकार करनेको योग्य लौकिक तथा वैदिक कम होता है। जैसे. 
लौकिक गमन रूप कम अश्व करके करे, अथवा न करे, अथवा पाद करके करे। 
तैसे अतिरात्र षोडशिनं ग्रह णाति, नातिरात्र षोडशिनं गह णाति । अर्थ तिरत 
नामक,यागरमे षोडशिनामक पात्रविशेषको अहण करे यह विधि है। थोर एवोक्त यागे षोडशि 
नामक पात्रको अहण नहीं करे यह निषेध है। इस वचन करके बोडरी पात्रका ग्रहण रूप 


वैदिक कसको करे अथवा न करे इति। यहां ऐच्छिक विकदप है। उदिते जुहोति 


wt 
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अनुदित _ जुहोत्ति | अर्थ--स्लू्य के उदय समये हवन करे अथवा सूर्य उदयसे प्रथम ही 
हवन करे इति। यहां दोनो विधि हैं, और व्यवस्थित विकल्प है । तथा इसको 
अन्यथा करनेका उदाहरण भी जानना | और “यजेत्‌? यह विधि है। “न सुरां 
पिवेत्‌’ यह निषेध है। और 'त्रीहिभिर्यवेर्वा यजेत्‌ ब्रीहि कहिये धान करके 
अथवा यव करके यजन करे। यहां सम्सावित विकल्प है । और अश्वमेध प्रकरण 
मे लिखा हे'आहवनी पे जुह्दोतिआहचनीय नामक अग्निम हवन करे, इसका नाम 


उत्सगं है।† उत्सर्गं नाम सामान्यका है। और आश्वस्य पदे पदे जुहोति? 
अश्वके पद पद्म हवन करे, अर्थात्‌ -यज्ञभूमिमे अश्वको फिराते हैं, जहां जहां 
अश्च पादको रखे तहां तहां हवन करे। इसका नाम अपचाद्‌ है। इस प्रकार 
नरको अस्थिके स्पशंका निषेध है। और ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुषको मञुष्यकी 
अस्थिका धारण विधान किया है । यहां पर पेसा जाननेके योग्य है षोडशी 
पात्रका ग्रहण और अग्रहणका, तथा उदित अनुदित होमका बिरोध होनेसे ससु- 
च्यय तो चन सकता नहीं। और तुल्यबल होनेसे बाध्य बाधक भाव भी 
नहीं बनसकता। अत अगति करके विकल्प माना है। और नरकी अस्थिका 
स्पर्शननिषेध तथा धारणको परस्पर बिरुद्ध होनेसे तथा अतुल्यबल 
होनेसे समुच्चय च विकल्प तो बनता नहीं । किंतु सामान्य शास्त्र जो स्पर्शन- 
निषेध है तिसका घारण विषयक विशेषशास्त्र करके बाध होता है । इस रीतिसे 
साध्य जो घर्म है तिस धर्ममे विधि निषेध विकल्पादिक अथंचाले होते हैं । नित्य 
सिद्ध ब्रह्ममे नहा । क्योकि सिद्ध घरमे 'घटः पटो वा? घर है अथवा पट 
है, ऐसा घटत्वादि प्रकारका बिकल्प नहीं होता है। और 'अस्ति नास्ति वा? है 
अथवा नहाँ-ऐसा सत्ता स्वरूपका विकल्प भी नहीं होता है । 

शंका । आत्मादिक सिद्धवस्तुमे भी, अस्ति नास्ति वा, कर्ता अकर्ता 
चा, भोक्ता अभोळा चा, ऐसा वादियोंका विकल्प देखनेमें आता है। 


समाधान । विकल्पनास्तु एरुषबुद्धधपेक्षा इति आप्यम्‌ । अर्थ 
अस्तिस्वादिक कोडिर्पप्रकारका जो स्मरण है तिसका नांम पुरुष बुद्धि हे, तिल बुद्धिकी अपेक्षा 
चाळा विकल्प होता है। तथा सवासन मन करके जन्य संशय विपर्ययरूप विक्र होता है। अतः 
पुरुषबुद्धिके अधीन विकल्य अप्रमारुप है इति । ओर सिद्ध वस्तुका शान पुरुषवुद्धिके 
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अधीन नहीं । किंतु प्रमाण तथा घस्तुके अधीन है। और 'घस्तुको हर रूप होने- 
से सिद्ध वस्तुका ज्ञान प्रमारूप होता है। जैसे एक स्थाणुम स्थाणु न 

अस्यो वाः ऐसा ज्ञान होता है। यहाँ सव अंशम ज्ञान यथाथ नहीं है। किंतु 
पुरुष अशमे तथा अन्य अंशमे मिथ्योज्ञान है, और स्थाणु अंशर्म यथाथ ज्ञान 


है। क्योंकि संशयसे अनन्तर 'स्थाणु ही है? ऐखा चस्तुके अधीन निश्चय 
† 'न हिस्यात! यह उत्सर्ग है। अग्नीषोमीयं पशुमालभेत्‌'यह अपवाद है। 
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होता है-अर्थात्‌ जो वस्तुके अधीन ज्ञान होता है सो यथार्थं ही होता है । और 
जो ज्ञान पुरुषके अधीन होता है वस्तु व प्रमाणके अधीन नहीं होता है, सो 
अयथार्थ होता है। तैसे ब्रह्मज्ञान भो सिद्ध ब्रह्मरूप वस्तुके अधीन होनेसे 
यथाथ है । अतः साध्य अर्थमे सवं विकल्प पुरुषाधीन होते हैं, सिद्धार्थमे नहीं, 
इत्यादि वेलक्षरयसे धर्म सदश ब्रह्म नहीं हे । इसलिये मननादिकी अपेक्षा ्रह्ममे 
है, घर्ममे नही । यक 
शंका । ब्रह्म प्रत्यक्षादिगोचरं, धमेविलक्षणत्वात्‌, घटवत्‌ । जैसे घट 
रूप दष्टान्तमे घमंसे विलक्षणत्व रूप हेतु है, और प्रत्यक्षादिक ज्ञानका विषयत्व 
रूप साध्य भी है । तैसे ब्रह्म रूप पक्षमे मंसे विलक्षणत्व रूप हेतु है, अतः 
प्रत्यक्षाद्क ज्ञानका चिष्यत्व रूप साध्य भी मानना चाहिये । इस अचुमान 
करके यह सिद्ध हुआ कि 'जन्माद्यस्य यतः! इस सूत्रमे जगतका कारणविषयक 
अनुमान प्रमाण ही विचार करनेको योग्य है। क्याँकि अनुमान सिद्धब्रह्मरूप 
वस्तुमे प्रमाण रूप है । अत इस सूत्र करके श्रुतिका विचार निष्फल है। 
समाधान | यहां वादी पूछनेको योग्य है-कि 'यत्कार्य तहुबहाजन्य 

जो कार्य होता है सो ब्रह्म करके जन्य होता है, यह विशेष अनुमान त्रझका साधक 
है, अथवा “यत्कार्य' तत्सकारणक॑*-जो कार्य होता है सो कारण घाला होता है, 
यह सामान्य अनुमान ब्रह्मका साधक है? तहां प्रथम पक्ष तो बन सकता नहीं, 
क्योकि जो चक्षु आदिक इन्ट्रिय हैं सो बाह्य विषयको ग्रहण करने वाले हैं। 
और ब्रह्म रूपादिकं करके रहित होनेसे इन्द्रिय करके ग्राह नहीं हो सकता । 
तहां थुतिः पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌] 
अथ-परमात्मा इन्द्रियोंको बहिसुंख रचता भया, इस हेगुसे इन्द्रिय बाह्य पदार्थों को देखते हैं, 
अन्तरहृद्य देशमें विद्यमान भ्रात्माको नहीं देखते हैं इति । और यदि ब्रह्म इन्द्रिय का 
विषय हाचे तो यह कार्य ब्रह्म] करके जन्य है! पेसे प्रत्यक्ष प्रमाण करके जन्य 
व्यापिका ज्ञान होवे, ओर यह प्रत्यक्षव्याप्तिज्ञान रूप अनुमान ब्रह्मका साधक 
होवे। परन्तु ब्राको इन्द्रिय करके अग्रा होनेसे 'यत्कार्य तद्‌ ब्रह्मज्यं? ऐसा 
प्रत्यक्ष य्याप्तिज्ञान नहीं बन सकता है, अतः ब्रह्मका साधक प्रथम अनुमान 
नहीं हो सकता । और 'थत्काये तत्सकारणकं' यह दूसरा अनुमान भी 
ब्रह्मका साधक नहीं बन सकता | किंतु यह अनुमान खामान्यसे कारण मात्रका 
साधक है । और इस अनुमान करके ऐसा निश्चय कभी नहीं हो सकता कि 
'कार्यमात्र ब्रह्मरूप कारण करके जन्य हैं? अथवा “अन्य कारण करके जन्य है? ।. 
कितु इस अनुमान करके सामान्यसे सिद्ध जो कारण मात्र है, तिस कारणे 
्र्त्वका निश्चय तो श्रुति प्रमाण करके ही होता है। अतः प्राधान्य करके श्रति 
ही “जन्माद्यस्य यतः इस सूत्रम चिचार करनेको योग्य है, अनुमान नहीँ । 
अडुमान तो मृदादि दृष्टान्त करके जो ब्रह्ममे स्वकार्यात्मकत्थरूप श्रुतिका 
अथ हे-अर्थात्‌ जैसे घट शराबादिक संपूर्ण सृत्तिका स्वरूप है, तैसे आकाशा- 
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दिक प्रपंच रूप कार्य संपू ब्रह्मस्वरूप है, इस शर तिके अर्थी संभावनाके 
वास्ते गोणरूप करके विचारणीय हे। क 


शशा । वह वेदान्तचाक्य कौन हैं जिन चेदान्तवाक्योके अनुसार यह 
सूच ब्रह्मका लक्षणको कहता हे । 


समाधान । ज्ञेले प्रथम समे ब्रह्मफो जाननेकी कामनाचाला विवेकादि- 
विशिष्ट अधिकारीके लिये ब्रह्मचिचारकी प्रतिज्ञा करके, द्वितीय सूत्रमे ब्रह्मका 
लक्षण कथन क्रिया है। तैसे भुतिम भी ब्रह्मसाक्षात्कारकी कामनाचाला पुरुषके 
लिये जगत्कारणत्वरूप लक्षण का अनुवाद करके ग्रहका योधन किया है। अतः 
भौत अथंके क्रमांका अचुसारित्वको सूचमें दिखाते हुये उपक्रम सहित वाक्यको 
दिखाते हैं। तहां थुतिः-भरुवें वारुणिवेरुणं पितरयुपससार अधीहि भगवो 
ब्रह्मेति । अर्थ--वरुण ऋषिका पुत्र जो झगा है सो अपने पिताके पास प्राप्त होकर कहा कि 
हे भगवन्‌ ! आप हमारेको ब्रह्मका उपदेश करें इति । ऐसा उपक्रम कहिये आरम्भ करके 
वरूण भ्रगुके प्रति उपदेश करता भया-यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति यत्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तदत्रह्मेति। इस थुति- 
का अर्थ पूर्व स्पष्ट करके निरूपण करके आये. हैं । अर्थात्‌ इस वाक्य करके 
जगतके जन्मस्थितिभंगका कारण जो है सो ब्रह्म है, तिस अर्को तू जाननेकी 
इच्छा कर यह कहा। और जो ब्रह्म जगतका कारण है सो सत्य ज्ञान आनन्द रूप 
है।इस अर्थको भी थुति कहती है । तहां थृतिः-आनन्दादृष्येत खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। 
अर्थ स्पष्ट है। यह पूर्वोक्त प्रसंग तैत्तिरीय उपनिषत्मे लिखा है। और तटस्थ 
लक्षणके बोधक वाक्य 'यतो चा इमानि” इत्यादिक हैं, और स्वरूप लक्षणके 
बोधक चाक्य 'आनन्दादुध्येव खल्विमानि? इत्यादिक हैं, इन लक्षणक्वयके बोधक 
चाक्योंका समन्वय जिज्ञास्य ब्रह्मे भाष्यकार भगवानने जैसे दिखाया है। तेसे 


र के बोधक 
विज्ञानस्वरूप है तथा आनन्दस्वरूप है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे लक्षणद्वय 
संपूर्ण वेदान्तवाक्य सत्य ज्ञान आनन्द्रूप ब्रह्ममे समन्वित हुये, और तिस 
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ब्रह्मशानसे ही मुक्ति होती है, यह सिद्ध हुआ । - और ब्रह्मक्का तटस्थ लक्षण तथा 
स्वरूप लक्षणका निरूपण पूर्व विस्तारसे कर आये हैं । इति हितीयसूत्रम्‌ 
व्याख्यातस्‌ ॥ २॥ न 
॥ इति जन्माद्यधिकरणं समाप्तम ॥ २॥ - 
अब तृतीय अधिकरणका निरूपण करते हैं | तहां जन्माद्यस्य यतः, इस 
द्वितीय अधिकरणके साथ. 'शाख्रयोनित्वात्‌! इस तृतीय अधिकरणकी खंगति- 
को कथन करनेके लिये पूर्व वृत्ताततको कथन करते हैं-जगरकारणत्वप्रद्श - 
'नेन स्वं ब्रहमत्युपक्षिप्तं इतिः भाष्यम्‌। अथ-द्वितीय अधिकरण सूत्र करके सूत्र- 
कारने चेतन बह्ममें जगत्कारणत्वको दिखाकरके अथसे चेतन ब्रह्ममें सवज्ञत्वहो बोधन किया 
है । क्योंकि चेतन करके रचित जो सृष्टि है सो ज्ञान पूवक होती है इति | इस कहने करके 
यह अजमान सिद्ध हुआ--बह्म सर्ब, सवेकारणसवात्‌ , यो यक्कर्ता स. तज्ज्ञ! 
यथा कुलाल! | अर्थ--जैसे कुछाल घरका कर्ता है और घरको जाननेवाला भी है, ते मे ब्रह्म 
भी.सवका कारण है, अ्रतः सर्वझो जाननेवाला सर्वज्ञ भी मानना चाहिये इति | इस अनुमान 
करके सिद्ध जो सर्वज्ञत्व है तिस सर्वज्ञत्वको येरकत्‌ त्वरूप हेतु करके इढ़ करते 
हुये व्यास भगवान कहते हैं:-- ISS 788 


शाखत्रयोनित्वात्‌ ॥ ३॥ ` 

. यहां सर्वकारण॒त्व तथा वेदकतृ त्वरूप दोनों हेतु एक सर्वक्षत्वरूप अर्थ- 
के साधक हैं। अत इन दोनों अधिकरणोकी परस्पर एक विषयत्वरूप संगति 
है । अथवा मिमांसकोके मतमें वेदको नित्य: होनेसे ब्रह्ममें सर्वजगत्‌का कार- 
णत्व नहीं वन सकता इस आक्षेप संगति करके सूत्रकार वेद कतृ'त्बरूप शास्त्न- 
योनित्वको कहा है । अत इन दोंनो अंधिकरणोका परस्पर आक्षेपसंगतिरुप 
संबन्ध जानना । र 

अव अधिकरण रचनाको दिखाते हैं। तहां अस्य महतो सूतस्य 
नि।शवसितमेतद्यहवेदो यजुवेदः सामवेदोऽथरवाङ्गिरसः | इत्यादि मन्त्र . इस 
अधिकरणके विषयबाक्य हैं, अर्थ--यह जो ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद 
है सो इस pe उत्पन्न हुये हैं इति | “निःशवसितं’ इस पदका यह 
अभिप्राय है कि जेसे पुरुष श्वास प्रश्‍वासको चलानेके लिये प्रयत्न नहीं करता, 
स्वयं आप ही आप चलता रहता है; तैसे. परमात्मा भी प्रयत्नले चिना ही 
( अथात्‌ लीला मात्र करके ही अथवा स्वरूप सत्ता मात्र से ही ) इन ऋणगतेदा- 
दिकोको रचता है. इति । । ड 
__ और 'यह विषयवाक्य वेदका फर्त त्वरूप हेतु करके बह्ममें सर्वशत्वको 
सिद्ध करता है या नहीं? ऐसा इस अधिकरणमे संशय है) .-- `: -- 
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अंथ पूव पक्ष । व्याकरणादिकोंकी न्यांई यदि चेदको पौरुषेय मानोगे तो 
वेद भी मूल प्रमाणकी अपेक्षा करेगा, और मूल प्रमाणकी अपेक्षा होनेसे स्वतः 
अमारत्वका अभावरूप श्रप्रमाणत्वक्की प्रात्ति होगी, अतः, चेद्‌ नित्य दै । इसलिये 
यह वाक्य वेदकत्‌ त्वरूप हेतु करके बहामें सर्चज्ञत्वको नहीं सिद्ध करता। और 
पूर्व पक्षम जगतकारणमें सर्चकत्वकी ग्सिद्धि फल है। और सिद्धान्तमै उर्ल्वत्य 
की सिद्धि फल है इनि । 
अथ सिद्धान्त | वेदमे सर्व अथोके प्रकाश करनेका साम्य देखनेमे 
आता है इस करके ऐसा अजुमान होता है--वेदनिष्ठसव रथ प्रकाशनशक्ति 3, 
स्वोपादानगतशक्तिपूविका, भकाशनशवितत्वात, प्रदीपशक्तिवत्‌ । अथ 
जैसे दृष्टान्त रूप प्रदीपशक्तिमें प्रकाशनशक्तित्व रूप हेतु है, शौर प्रदीपके उपादान जो प्रदीप- 
के अवयव हैं तिन श्रवयवरातशक्तिपवकस्व साध्य भी है, तैसे वेदनिष्ठस्श्र्प्रकाशन- 
शक्तिरूप पक्षमे प्रकाशनशाक्तित्वर्प हेतु है, अतः वेदका उपादान कारण जो बह्म है तिस ब्रह्म- 
में जो शक्ति है तिस शक्तिएूचकत्व साध्य भी मानना चाहिये इति। 
इस अनुमान करके ब्रह्ममो चेदका उपादान होनेसे स्वसंवद्ध संपूर्ण 
अर्थका प्रकाशन सामथ्यरूप साक्षित्व ब्रहम सिद्ध हुआ। 
शौर जो मीमांसक घर्रारूप शध्द्को नित्य मानता हे तिस मीमांसकको 
भी पद तथा वाक्य रूप शब्दको तो अनित्य ही मानना पड़ेगा, क्योंकि आनु- 
पूर्वीतिशेष वाळे जो चणका समुदाय है तिसका नाम पद है। जैसे 'रामचन्द्राय? 
यह रकार आदिक वर्णका समुदायरूप पद है। और आलजुपूर्चीविशेषवाले जो 
पर्दोका समुदाय है तिसका न।म वाक्य है। जैसे 'दरडेन शुक्लां गामानय” यह 
द्रडादिक पदोका समुदायरूप वाक्य है। और पौर्षापर्यरूप आाजुपू्वी वर्णका : 
धर्म तो नहीं बन सकती है क्योंकि मीमांसक चर्णाको नित्य तथा विझु मानता 
। अतः, चर्णों को नित्य होनेसे काल करके पर्वापरभाव नहीं बन सकता है। 
तथा विभु कहिये व्यापक होनेसे देश करके भी पूर्वापरभाच बन सकता नहीं । 
परिशेषसे आजुपू्चीको पदरूप तथा चाक्यरूप व्यक्तिका धर्म कहना होगा । और 
लोकमे प्रसिद्ध भी है जो अनित्य तथा परिच्छिन्न पदार्थ हैं तिन पदार्थोमे काल 
करके तथा देश करके पूर्वापरभाव रहता है। इस रीतिसे पौर्वापर्यरूप आजु- 
पूर्वीविशेषचाळे जो पद्‌ हैँ तथा वाक्य हैं सो सम्पूण अनित्य खर है, नित्य 
कदाचित्‌ भी नहीं हो सकते। अत नतंकका अनुकरणकी न्यांई वरा पद्‌ 
आदिकोंका अनुकरण किया जाता है। जैसे जैसे नतंक पुरुष अपने गात्रको 
चलाता है तैसे तैसे शिक्ष्यमाण नतकी भी अपने गात्रको चलाती व न 
शरीरम जो चलनरूप क्रिया है साक्षात्‌ तिस ही क्रियाको नहीं करती । ९ i 
नतक पुरुप्रके शरीरसे नर्तकीका शरीर भिन्न है। तैसे आया 
झादिकिंकी याइश आाइुपूवीको उच्चारण करता है तादश आहुपूर्वीको अध्ययन 
१२ 
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करने चाला पुरुष उच्चारण करता है, अध्यापककी आचुपूर्वीको उच्चारण करता 
नहीं, क्योकि आचार्यव्यक्तिसे शिष्यकी व्यक्ति भिन्न है । और अध्ययन 
करनेवाला पुरुष पूर्व क्रमको जान करके ( अर्थात्‌ गुरुने प्रथम जिस क्रमसे 
उच्चारण किया है तिस क्रमको जान करके) वेदका उच्चारण करता है। तैसे 
विचित्र गुणवाली माया है सहायक जिसका ऐसा अनादृत अनन्त स्वप्रकाश 
चिन्मात्र परमेश्वर भी पूर्व कल्पमें अपने करके किये हुये अर्थात्‌ स्वविवर्तरूप जो 
चेदौके कभ हैं, तिन क्रमवारे वेदोका समूहको तथा वेदोके अर्थो'को एक समयमे 
ही जानता हुआ वेदको करता है। अ्तः-वेदमे पौरुषेयत्व नहीँ बन सकता । 
कितु जहां अर्थश्ानपूर्वक चाक्यका ज्ञान वाक्यसुष्टिमे कारण होता है तहां 
चाक्यमे पौरुषेयत्व होता है। और प्रखंगमे ऐसा है नहीं किंतु वेदका कर्ता वेदको 
तथा वेदसंबद्ध संपूर्ण अथ को व्यवधान रहित एक कालमे ही जानता है। अतः 


जगत्‌ कर्ता सर्वज्ञ है । इस प्रकारका सिद्धान्तको दिखाते हैं । शास्त्रयोनित्वात्‌ । 


शास्त्रस्य योनिः शास्त्रयोनि शास्त्रयोनेभावः शास्त्रयोनित्व' तस्मात्‌ शास्त्रः 
योनित्वात्‌ । अथ--शास्त्रका जो योनि कहिये कारण तिसका नाम शास्त्रयोनि है, और 
शास्त्रके कारणका धर्मका नाम शास्त्रयोनित्व है। अर्थात्‌ शास्त्रकारणत्व है । तिस शास्त्रका 
कारणत्व्राला होनेसे परमात्मा सवं है। भाव यह हे, केवळ जगतका कारण होनेसे ही ब्रह्म 
सर्वज्ञ नहीं, किंतु शास्त्रा कारण होनेसे भी अर्म सर्वज्ञ है इति । 

अब ब्रह्ममे जो शास्त्रका कारणत्व है तिस कारणत्वमे सर्चज्ताका साध- 
'नत्वको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं-महत ऋग्वेदादेः, इत्यादिना, देवतियंक 
मनुष्य वणं आश्रम आदिकका विभागको करनेवाला ऋृग्येदादिक शास्त्र है । 

शंका | न्याय मीमांसा आदिक दर्शनोको शास्त्र कहते हैं वेदको नहीं, 
प्रसंगमें ऋगादिक वेदको भाष्यकारने शास्त्र क्या कहा है? 

समाधान । चार वर्णका तथा चार आश्रमका यथायोग्य गर्भाधानसे 
लेकर श्मशानान्त क्रियाका, तथा ब्रह्म मुहतंले लेकर प्रदोष पर्यन्त कर्तव्यक्रिया- 
का, तथा नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मका, प्रतिपादकपद्धति चिषे तथा ्र्मतच््च 
चिषे शिष्योको शासनरूप शिक्षाको करता है अर्थात्‌ हितका शासन करता है, 
अत ऋणगादिक वेदोका नाम शास्त्र है 
ज्र और महान्‌ विषयवाला होनेसे ऋगादिक चेद महान्‌ कहा जाता है। 
ह उ महान विषयचाला होनेसे ही महान्‌ नहीं, कितु 'अनेक- 

प पत्र हितस्य’ इति भाष्यम्‌ । अथ-- पुराण, २ न्याय, ३ मीमांसा, ४ घस- 
शास्त्र,५ शिक्षा, कल्प,७ व्याकरण,८ निरुक्त,९ छन्द, १० ज्योतिष, यह दश विद्याके स्थान कहे 
स हैं, अर्थात्‌ वेदोंके अर्थो'का जो शान है तिस ज्ञानके दश विद्यास्थान कारण हैं, इनों 
ई रा स्त है अर्थात्‌ उपकारको प्रास है, इस हेतुसे भी ऋगादिक वेद महान्‌ 
इति। और इस विशेषण करके भाष्यकार भगचान्ने ऋगादिक वेदोमे समस्त 
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dr करके परिशृहीतत्वको बोधन किया | तथा महर्षियों करके 
उपादेय होनेसे वेदे झप्रमाणय शंकाको भी दूर कया । और यदि अब्गादिक 

द्‌ अथक अवोधक होता अथवा अस्पष्ट बोधक होता तो अप्रमाणरूप होता । 
परन्तु ऐसा तो है नहों, इस अर्थको दिखाते हैं--भदीपषसस्ार्थाबद्योतिनः। इति 
भाष्यमू । अर्थ--जैसे दीपक स्वसंवद्ध अर्थको प्रकाश करता हे । तैसे ऋगादिक वेद भी 
स्वसंबद्ध अर्थ समूहको सर्वथा बोधन करता इश्रा अर्थका अबोधक नहीं। तथा अस्पष्ट बोधक 
भी नहीं इति। और ऋगादिक बेदोंको सर्व अर्थके प्रकाश करनेका सामर्थ्य भी 

: परन्तु अचेतन होनेसे सवंज्ञक सदश हें । और परमेश्वरका साइश्य वेदम 
सच अथा का प्रकाशन रूप है । ऐसे पूर्वोक्त विशेषण विशिष्ट ऋगादिक वेदोंका 
उपादान कारण तथा निमित्त कारण ब्रह्म दै । 


शंका | सवंक्ञका जो खर्च अर्थ विषयक ज्ञानकी शक्तिरूप गुण है सो 
वेद्मे रहो, परन्तु बेदका उपादान कारण जो ब्रह्म है तिस ब्रह्ममे सर्च अथौ के 
प्रकाश करनेकी शक्तिरूप गुण किस हेतुसे है? द 
. समाधान | सर्वशका गुण करके सहित ऐसे ऋग्वेदादिरूप शास्त्र- 
की अल्यक्षसे उत्पत्ति नहीं बन सकती है, क्योकि उपादान कारणमे सर्व अर्थकी 
प्रकाशनशक्तिसे विना उपादेय कायरूप चेदम सर्व अथंकी प्रकाशनशकितका 
अभाव होवेगा। इस करके यह सिद्ध हुआ कि 'या कार्यता शक्तिः सा कार: 
णगतशवितपूर्विका' इस अनुमान करके वेदके उपादान कारणमे सर्चज्त्वकी 
सिद्धि हुई । और अनुमानका आकार तो पूर्व समीपमे ही कह आये हैं। 
अव सर्वज्ञत्वका साधक दूसरे अनुमानको दिखाते हे-'ेदः, स्वविष- 
यादविकार्थज्ञानवज्जन्य!, प्रमाणवाक्यत्वातू, व्याकरणादिवत्‌ | अर्थ-- 
जेसे व्याकरणादि रूप द्वष्टान्तमें भ्रमाणवाक्यत्वरूप हेतु है, और व्याकरणादिकोंके विषयले 
अधिक अर्थविषयक ज्ञान वाले पाणिनि आदिकोंको करके जन्यत्व साध्य भी है। तेसे वेदरूप 
पक्षमें प्रमाणवाक्यत्वरूप हेतु है, अतः वेदके विपयसे अधिक अर्थव्रिपयकश्ञानवज्‌- 
जन्यत्व साध्य भी मानना चाहिये। इस अनुमान करके भी ब्रह्ममें सर्वक्षत्वकोी सिद्धि 
जाननो इंति। 
श्रोर लोक प्रसिद्ध इसी ग्रथको भाष्यकारने भी कहा हे कि जो जो शास्त्र 
जिस जिस आप. पुरुषसे उत्पन्न होता है सो सो पुरुषविशेष तिस तिस शास्त्र- 
से अधिकतर ज्ञानचाला होता है | जैसे शेयके एक देशरूप अथंचाला जो व्या- 
करण है तिससे अधिक अथ विषयक ज्ञानचाला पाणिनि हे । यदि अल्प है 
अर्थ जिसका ऐसा जो शास्त्र है सो भी अधिक श्रथ का शानवालेसे उत्पन्न 
होता है, तो अनक शाखाविशेष. करक भिन्न भिन्न तथा सनंश्ञानका कारण 
जो ऋगादिक वेद हैं, तिनकी उत्पत्ति पुरुषके निःश्वासकी न्यांई प्रयत्नसे 
चिना ही लीला न्याय करके जिस अपरिच्छिन्न सहूप ब्रह्मसे हुई है तिस 
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अपरिच्छिन्न सह्य ब्रह्मम निरतिशय सर्वस्व है, तथा सवंशक्तिमत्त्व है, 
इसमें क्या कहना है | यहां पर इतना विशेष हे, वेदका अध्ययन करनेचाला जो 
पुरुष है सो आचार्यकी अपेक्षा करता है, अर्थात्‌ आचार्य जैसी आजुपूर्वीको 
उच्चारण करता है उसको भ्रवण करके तिसके सदश आजुपूर्वीकों उश्चारण 
करता है । और परमेश्वर जो है सो पूर्व कट्पमे अपने करके रचित आजुपूर्वीको 
स्वयं आप ही स्मरण करके तिस प्रकार ही सृष्टिके आदिमे ब्रह्मादिकोंको 
आविभांव करता हुआ अनावुत ज्ञानवाला होनेसे वेद तथा चेदके अथो को 
जानता हुआ बेदको रचता हे इति प्रथमवर्णकम्‌ ॥ | 

$ अबतक 'जन्मादि? ौर'शास्त्रयो नित्य सूत्र करके ब्रह्मका लक्षण कहा । 
अब “शास्त्रयोनित्वात्‌? इस सूत्र करके ब्रह्मे प्रमाणको दिखाते हैं। तहां 
“तं त्वोपनिपदं पुरुषम्‌? 'यह श्रुति ब्रह्ममे एक वेद करके वेद्यत्यको वोधन करती 
है या नहीं? इस संशय के हुये । 

"चितं जगत्‌ सकत कं कायत्वात्‌ घटवत्‌? इस अञ्ुमान करके भी 

र ~ ~ ° £] 
लाधवसे एक कर्ता सर्वज्ञ श्रह्यकी सिद्धि होती हे । अतःतं त्वोपनिषद पुरुषस्‌’ 
यह श्रुति एक वेद करके ही वेद्यत्वको बोधन नहीं करती है इस प्रकारका 
6 है 

पूवपक्षको प्राप्त हये। 

ब्रह्म वेदप्रमाणवाला होनेसे , अजुमानादिक प्रमाणान्तर करके वेद्य 
नहों है। इस सिद्धान्तको दिखाते हैं। शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥ ३॥ अथर--शास्त्र है 
योनि कहिये प्रमाण जिस मे तिस ब्रह्मका नाम शाञ्नयोनि हे अर्थात्‌ ब्रहममें केबल मुख्य 
शास्त्र ही प्रमाण है इति। पूर्वपक्षे अझुमानमे विचायंत्वकी सिद्धि फल है । 
और सिद्धान्तमे चेदान्तर्शास्त्रभे चिचार्यत्यकी सिद्धि फल है। 

अब इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ स्पष्ट करके दिखाते हे, “अथवा? 
इत्यादि भाष्यम्‌। “अथवा? शब्द प्रथम पक्षमे जो “शास्त्रयोनित्वात्‌! इस सूत्रका 
अर्थ कर ये हैं तिस अर्थसे अर्थान्तरका बोधक है । और इस ब्रह्मका यथाचत्‌ 
स्वरूपके शञानमे पूर्वोक्त ऋग्वेदादिक शास्त्र प्रमाणरूप है। और शासतररूप 
प्रमाणसे ही जगतूकी उत्पत्ति आदिकोंका कारण ब्रह्म निश्चित होता है। तहां 
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शास्त्र पूव सूत्रमं यतो इमानि भूतानि जायन्ते? इत्यादिके कह आये हैँ । 
न्‍ का । जब पूर्व सूत्रमं ही शात्रको कथन कर आये तो फिर ब्रह्ममे 
शात्रयोतित्वात इस सूत्र करके शाख प्रमाणत्वको क्यों दिखाया है ? 


समाधान , 'जन्माद्यस्य यतः? इस पूर्व सूत्रमे 'शास्त्रः पदका ग्रहण नहीं 


# यहां यायाय ब्रह्मनिर्णायक होनेसे दोनों अधिकरणोकी एक- 


` फलकत्व संग है। 


र 
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दोनेसे ऐसी शंका हो सकती है कि 'इस न 
सूत्रमें जगतूका जन्मादि लिङ्गक अनः 
मान याया करके विचारणीय है, चेदान्त वाक्य नहीं? तिल शंकाकी 
निवृत्तिके लिये 'शास्त्रयोनित्वातः यह सूत्र प्रद्धत्त हुआ हे । इति तृतीयसूत्रम 
व्याख्यातम्‌ ॥ ३॥ 
॥ इति शास्त्रयोनित्वाधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 


अब “तत्त समन्वयात्‌’ इस चतुर्थ अधिकरणकी रचनाको दिखाते हैं । 
तृतीय अधिकरण करके जो ब्रह्ममे शास््रप्रमाणकत्व कह आये हैं, सो इस 
अधिकरण करके प्रतिपादन करनेको योग्य है। तहां सिद्ध अर्थके ज्ञानसे फल 
होता है या नहीं इस रीतिसे फलका भाव तथा अभाव करके येदान्त शास्त्र 
पूर्वोक्त ब्रह्ममे प्रमाण है या नहीं ऐसे संशयके हुये। अथवा रूपादिको करके 
रहित सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थको चोधन करनेवाले जो वेदान्त वाक्य हैं सो प्रत्यक्षा- 
दिक प्रमाणकी अपेक्षा करते हुये वोधन करते हैं या निरपेक्ष हुये बोधन 
करते हैं। इस रीतिसे सापेक्षत्व तथा निरपेक्षत्व करके संपूर्ण चेदान्त शास्त्र 
सिद्ध ब्रह्मम प्रमाण है या नही ऐसे संशुयके हुये। आक्षेपसंगति करके वादी 
पूर्वपक्षकों दिखाता है। 

अथ पूबेपक्ष । कथं पुनत्रेह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वप्नुच्यते | इति भाप्यम्‌। 
अर्थात्‌-ब्रह्ममें शास्त्र प्रमाण है, यह कथन नहों बन सकता, क्योकि जैमिनि 
ऋषिने प्रथम अध्यायके द्वितीय पादके प्रथम सूत्रमे कहा है “आम्नायस्य क्रिया- 
थत्वादानथेक्यमतद्थानां तस्मादनित्यमित्युच्यते! | अर्थ--बेदरूप शास्त्र क्रिया 
रूप अर्थवाला होनेसे प्रमाण है, और क्रियासे भिन्न सिद्ध अर्थ वाळे वाक्योमें आानर्थकय हे 
अर्थात्‌ फलरहितत्व है, इस लिये अप्रमाण रूप हैं इति। इस सूत्र करके क्रिया- 
बोधक चाक्योमें प्रमाणरूपता तथा क्रियासे भिन्न अर्थके बोधक वाक्योंमे 
अप्रमाणरूपताको दिखाया है । जैसे सो5रोदोतू--सो अग्नि रोदन करता 
भया । इष्ट वस्तुका. वियोगजन्य, अथवा शस्त्रादिकोका अभिघात जन्य, जो 
नेत्रसे जलका गिरना है तिसका नाम रोदून है। ऐसा रोदन इच्छाजन्य प्रयत्नसे 
नहीं होता, इसलिये सिद्ध रोदन रूप अर्थ विषयक वाक्‍य अनथक कहिये अप्र- 
माणरुप है। तैसे वेदाम्तवाक्य भी क्रियासे भिन्न सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थ विषयक 
होनेसे अप्रमाणरूप हैं । 

अब इसी अथ को स्पष्ट करके दिखाते हैं-तहां अथातों धर्मनिज्ञासा' 
रथ —निसलिये अधीत वेद अर्थात्‌ च्व इभा अ च 
लिये चेदाध्ययनसे अनन्तर धर्मजिज्ञासा करण ठ 
करके जैसित्ति ऋषिने अध्ययन करणाक भाचनावि शिष्ट 7 
माव्य चेदमें फलवत्‌क्रियारुपअर्थपरवको दिखाया है। और चोदना, 
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लक्षणोऽधो धर्मः इस द्वितीय सूत्र करके धर्मरूप कार्यमे चोदनाको प्रमारारूप 


कहा है । क्रियाया? प्रवर्तकं वचनं चोदना? क्रियाका प्रवर्तक जो वचन है तिसका 
नाम चोदना है। अर्थात्‌ आाचार्यके सुखसे 'स्वर्गंकामों यजेत इस वचनको 
श्रवण करके अधिकारी पुरुष यागादिकमे प्रवृत्त होता हे। और कहता है कि 
'ाचायचोदितः करोमि’ आचार्यक वचन रूप प्र रणासे में यागादिक क्रियाको 
करता हूँ । इस कहनेखे क्रियाका प्रवर्तक यजेत्‌? इत्यादिक वचनरूप चोदना हे । 
इस द्वितीय सूत्र करके वेदनिष्ठ प्रामाएयका व्यापक कार्यपरत्वको के दिखाया है। 
अर्थात्‌ जिस वेदमें प्रामाण्य है, तिस वेदमे कार्यपरत्व है। जैसे 'यजेत! इत्यादिक 
चाकप्रमे | और जिस वेदमे कार्यपरत्व नहीं है, तिस चेदमे प्रामाण्य भी नहीं है | 
जैसे सिद्ध अर्थका बोधक 'सोऽरोदीत्‌? इत्यादिक अर्थचाद्‌ चाक्यमे। तहां 
“बायुरवैक्षेपिष्ठा देवता? इत्यादिक वाक्‍य 'घर्ममे प्रमाणरूप है या नहीं? ऐसे संशय 
के हुये । पूर्व पक्षी कहता है कि, आम्नायरूप चेद निष्ठ प्रामारयको क्रियाथ त्वका 
व्याप्य होनेसे, 'बायुवे क्षेपिष्ठादेवताः' इत्यादिक अरथचाद घेदचाक्यमे 
क्रियाथ स्वरूप व्यापकका अभाव होनेसे, चेद निष्ठ प्रामाएयरूप व्याप्यका भी 
असाव सिद्ध होगा । अतः-यागादिरप धर्मादिकाकी अप्रतीति होनेसे 
-अक्रियाथंक अर्थवादोमे निप्फलार्थत्वरुप आनर्थक्य है। और अध्ययन विधि 
करके संग्रहीत वेद्वाक्योंको निष्फल सिद्ध अर्थमे प्रमाण नहीं मान सकते हैं। 


इस प्रकार पूर्वपक्षके आप्त हुये। 


„अब “विधिनात्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधिनां सयुः? इस सूचकरके 
जैमिनि ऋषिने जो शास्त्रका क्रियापरत्वरूप सिद्धान्तो प्रतिपादन किया 
है सो दिखाते हैं । वायव्यं श्वेतमालभेत्‌ भूतिकामः, वायुवें क्षेपिष्ठा देवता ! 
अर्थ-विभूतिकी कामनावाला पुरुष वायु संबन्धि श्वेत पशुका आळम्भन करे। अत्यन्त 
_ शोघ्रामन करनेवाली जो वायुदेवता है ति देवतावाला कर्म शीघ्र ही कर्ताको रुळ देता है 
इति । यद्यपि अर्थवाद चाक्यसे क्रियाका तथा क्रिया संबद्ध कोई बस्तुका बोध 
होता नहों,तथापि'चायब्यं श्वेतमालमेत्‌ भूतिकामः इस विधिके संबन्धी 'चायुचे? 
इत्यादिक अर्थवाद वाक्यांका 'आालभेत्‌? इस चिधिके साथ विधेयकमंकी 
स्तुतिद्वारा एकचाक्यत्व होनेसे . अर्थवाद प्रमाणरूप है । अर्थात्‌ प्रसंगमे 
“वायव्यं श्वेतमालभेत? यह जो विधिवाक्य है इस बिधिवाक्यको अपेक्षित जो 
( यह कम कैसा है कि जिस कर्मकी शीघ्रतमगांमिनी वायु देवता है, अतः यह 
कम शीघ्र फलको देनेवाला है ऐसी ) रतुतिरूप अर्थ, तिस स्तुतिरूप अद्वारा 
-अथवाद्‌ वाक्य भी सफल अर्यावाले हैं अतः प्रमाएरूप हैं। 
रांका । वेदान्त घाक्योंको भी अध्ययनविधि करके परि ोनेर्‌ 

शनर्शक्य कहना समीचीन नही ।. तेल 
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समाधान । पूर्वमीमांसक कहता है कि हम वेदान्तवाक्योंमे आनर्थक्य 
नहीं सिद्ध करते, किन्तु जैसे लोकमें सिद्ध जो घटा 


ब्रह्मे भी प्र माणान्तरकी अपेक्षा तथा निष्फलत्वकी प्राप्ति 
'होनेसे बेदान्तमे अप्रामारयकी प्राप्ति होगी । इसलिये कार्यका शेष जो कर्ता 
तथा देवता तथा फल इनोके प्रकाशनद्वारा चेदान्तवाक्योको कार्यपरत्व ही 
कहना चाहिये । अर्थात्‌ जीवके स्वरूपका योधक जो येद भाग है सो कर्ताका 
बोधक है। और ईश्वरके स्वरूपका बोधक जो वेद भाग है सो देवताका रोधक 
। और शेष वेदभाग यागोका तथा यागोकी सामग्री आदिकोका बोधक है । 
अतः वेदान्तको क्रियाचिधिका शेष मानना चाहिये, ऐसा हम कहते है । 
कर्म विशेषको नहीं आरम्भ करके तथा कर्मप्रकरणासे भिन्नदूसरे प्रकरणम 
पठित जो घेदान्त शास्त्र है सो कमंविधिका शेष नहीं. बन सकता, क्योंकि 
वेदान्तनिष्ठ कर्म चिधिशेषत्वमे कोई प्रमाण है नहीं। इस अरुचि करके पक्षान्तरको 
मीमांसक कहता है। अथवा जीवका ब्रह्मे अभेद असत्‌ है परन्तु असत्‌ 
अभेदको आरोपण करके मोक्षकी कामनाचाला जो पुरुष है सो 'अहं ब्रह्मास्मीति” 
'मैं ब्रह्मरूप इंःइस प्रकार उपासना करे,यह जो उपासनाचिधि है तथा भ्रवणादिक 
हे-तिनोके विधानके लिये वेदान्तचाक्य हैं। अर्थात्‌ उपासना रूप क्रियाविधिका 
शेषत्व चेदान्त वार्क्योमे है ऐसा मानना चाहिये। ु 
शंका । प्रसंगमे श्रतिसिद्ध ब्रह्मो त्याग करके अ्रथुत जो कार्य है तिस 
कायपरत्व वेदान्तवाक्योंमे कहना असंगत है । . | 
समाधान | वेदान्तवाक्यों करके सिद्ध वस्तुका प्रतिपादन नहीं बन 
सकता है, क्योंकि सिद्ध घटादि वस्त प्रत्यक्षादिक प्रमाणका ही विषय हे । और 
यदि प्रत्यक्षादिक प्रमाणके विषयको चेद प्रतिपादन करेगा तो 'प्रमाणान्तर करके 
अज्ञात वस्तुका ज्ञापकत्वरूप' प्रामाण्य वेदमे सिद्ध नहीं होगा, अ्रन्नातज्ञाप- 
कत हि वेदानां प्रमाण्यम्‌ ) किन्त जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण करके सिद्ध जो अग्निमे 
शीतनिवृत्तिका जनकत्व, तिसका बोधन करनेवाला “अग्निहिमस्य भेषजम' 
यह वाक्य अनुवादक है, तैसे वेदमै भी असुवादकत्व होगा | इस कहनेसे यह 
सिद्ध हुआ कि सिद्धो न वेदार्थः, मानान्तरयोग्यत्वात्‌, GR झन जैसे घट . 
रूप दृष्टान्त्े प्रत्यक्षादिक प्रमाणान्तरका विषयत्वरूप योग्यत्व देतु है, और वेदके अर्थत्वका 


अभावरूप साध्य भी है । तैसे सिद्ध ब्रह्मरूप पक्षमें मानान्तरका योगत्वरूप हेतु है, अतः वेदाथे- 


- ब्रह्म मानान्तरयोभ्यं, 'सिद्धत्वावः घटवत। अर्थ -जैसे घरमे सिद्धत्व 
हेत है, साला सस्यिलरत साध्य भी है, तैसे ही सिद्ध ब्रह्ममे मानन्तरयाग्यत्वं 
अवश्य मानना होगा इत्यभिमानः । 
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त्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके चेदान्तवाक्यामें 

सिद्ध ्रह्मपरत्वका खरडन किया। | टं 
कक और यदि वेदान्तवाक्य सिद्ध ब्रह्म वस्तुको प्रतिपादन करेगा र वेदान्त 
अप्रमाणरूप होगा इस अर्थम अन्य अनुमान प्रमाणको दिखाते हैं। “सिद्धो न 


दार्थः, निष्फलत्वात्‌, घटादिवत्‌? । अर्थ-उैले बटल्य त निष्कलत्व क है 
और वेदार्थत्वका अभावरूप साध्य भी हे, तैसे सिद्ध ब्रह्म रूप पक्षमें निष्फलत्वरूप हेतु है, अतः 
येदा्थत्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । तात्पर्य यह है कि जो सिद्ध 
वस्तु है सो फल तथा फलवाला नहीं कहा जाता । किन्तु जिसका स्वरूप प्रथम 
असिद्ध हो और पश्चात्‌ क्रिया करके जिसका स्वरूप सिद्ध हो तिसका नाम 
फल है। अर्थात्‌ सुख, तथा दु:खके अभाव, का नाम फल है। सो फल प्रवत्ति 
तथा निवृत्ति करके साध्य है। और सो प्रवृत्ति तया निवृत्ति विधिनिषेधके 
अधीन है, और विधिनिपेधको कार्थविषयक होनेसे सिद्धअर्थमें असंभव हि | 
अर्थात्‌ 'स्वगंकामो यज्ञे? इति विधिः-स्वर्गकाम पुरुष थाग करके इप्ड स्वगरूप 
सुखको सिद्ध करे। और यागरूप क्रियाका साध्य स्वर्गरूप सुखको योधन करने- 
वाला जो विधिवाक्य है, सो सुखके साधन यागे पुरुषको प्रदत्त करता है, 
आर तिस पुरुषको प्रवृत्ति यागद्वारा सुखकी साधन है इति। 

और 'न सुरां पिवेत्‌? इति निषेधः । खुरापान करके जन्य जो दुःख है तिसं 
दुःखासावको सिद्ध करे | भाच यह है-सुरापानकी निवृत्तिजञव्य दुःखाभाचको 
बोधन करनेवाला जो निषेधचाकय है, सो दुःखाभावका साधन सुरापानकी 
निवृत्तिको बोधन करता है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि प्रवृत्ति तथा 


निबृत्तिरूप कार्यका बोधक जो बेद है सो प्रमाण है; सिद्ध अर्थका बोधक वेदभाग 
प्रमाण नहीं। 


शंका | सिद्ध अर्थका बोधक जो अर्थवादादिरूप वेद्‌ है तिसभे साफल्य 
किस प्रकार होगा ? । 
` समाधान | अथ बादादिक वेदमे निषेध व विधिके विषयकी निन्दा वा स्तुति- 
दवारा साफल्य है। इस अर्थको जैमिनि ऋषिकृत मीमांसादर्शनका प्रथम अध्या- 
`` यके द्वितीय पादमे दशम सूरे द्वितीय व्याख्यामे शवर स्वामीने भाष्ये लिखा है, 
अथ “सो5रोदी त्‌”? कर्थ विधेः शेषः ? “तस्माद्वहिषि रजतं न देयम्‌? इत्यस्य । 
अर्थ--प्रश्न-कोइ ससय जब इन्द्रादिक देवताओंने अग्नि देवताको यज्ष-भाग देना बंदकर दिया 
तव देवतावों करके निरुद्ध हुआ सो अगिन रोदन करता भया, यह जो रोदनरूप सिद्ध अर्थका 
बोधः भर्थवादं है, सो किस विधिका शेष हे उत्तर-जिसरिये अगिन रोदन करता भया 
इस लिये 'बहिषि रजतं न देयम्‌' इस विधिका शेष है। बहि नाम यागविशेषका है, तिस 
यागमें रजतका दान नहीँ देना, क्योंकि जो पुरुष तिस यागमें रजतका दान देता है उस पुरुपके 
पह श ही रोदन प्त होता है, और रोदन शब्दका अर्थ पन समीपमें ही कर 


थअ-१-१-३ -, भष्याथंप्रदीपिकासहितम । 
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शंका | बहियागमे रजत नहीं देना यह कहा सो क्यो नहीं देना ऐसी 

भाकाङकषा होती है, इस आकाङ्शाके इये जो'सो5रोदीत'यहं अर्थवाद चाय है - 
सा विधिका उपकारक किसं प्रकार होता है Ms Rt, 
उ समाधान | गुणवाद करके उपकारक होता है सो दिखाते हैं। रोदनसे 
के न डुआ जो रजत हे तिस रजतको देनेवाला पुरुषको रोदन प्राप्त होता है। 
र जो अरोदन है सो. रजतनिषेधका गुण है। TR 
-¬-` - शाका | अश्नुसे अजन्य रजतको अक्षुसे' जन्य किस प्रकार कहा हे? . 

_ समाधान | जलका वर्ण शुक्ल है और रजतका वर्ण भी शुक्ल है। 
अतः सारूप्ये अथुजन्यत्व रजतमे कहा है। और रजतमे अथुजन्यत्वको होनेसे 
रजत निन्दित है, इस प्रकार रजतकी निन्दा द्वारा 'सोऽरोदीत्‌? इस फलसाकाङक्ष 
अथ वाद्‌ चाक्यमे, अरोदनरूप फलचाला जो 'वहिषि रजतं न देय! यह निषेध है 
तिस निषेधका शेषत्व है। अर्थात्‌ चेदमे जितने सिद्ध अर्थक ग्रतिपादक अर्थवाद 
हैं सो सम्पूर्ण अर्थवाद विधेय अर्थ ही स्तुतिद्वारा तथा निषेध्य अर्थकी निन्दा 
द्वारा विधि निषेधके शेर हैं। इसी तरह सिद्ध अथ के बोधक वेदान्त चाक्यां- 
में सी विथि आदिकोंका शेषत्व मानना चाहिये । पड 

और यदि वेदान्ती ऐसा कहे कि जैसे मन्ञ्रका अर्थ पृथक्‌ होता है, तैसे 
चंदान्तका अथ भी पथक्‌ मानना उचित है.। इस अथ को स्पष्ट करके दिखाते 
हें । अर्थवाद वाक्योका अर्थं दो प्रकारका है,स्तुति तथा निम्दा। यद्यपि अर्थवाद 
` चाक्यमें अनेक पद हैं तथा अनेक पर्दोके अथ' भी अनेक प्रतीत होते हैं । तथापि 
अथ घाद्वाक्यका मुख्य अथ एक स्तुति अथवा निन्दा है । अतः-अंर्थवाद 
चाक्यका एक अथंदोनेसे अर्थवादचाक्यको एक पद्‌ रूप ही समझना चाहिये। 
और एक पदरूप होनेसे अर्थवादवाकयकी विधिवाक्यके साथ पदैकवाक्यता 
कही जाती है। इस रीतिसे अथ वादचाक्यकी तरह वेदान्त वाक्यकी चिधि-- 
चाकयके साथ पदैकवाक्यता नहीं बन सकती। केयोंकि “तरवमसि” इत्यादिक 
चाकयका एक अर्थ' स्तुति अथवा निन्दा नहीं है, किंत त्वं पदका ग्रथ. कर्ता है; 
सा तत्‌ पदका अथ' देवता है। यह वेदान्तीका कहना यद्यपि सत्य हे। 
तथापि मन्त्रोंकी विधिवाक्योके साथ जैसे वाक्यैकवाय्यता है, तेसे वेदान्त 
घाक्योकी भी विधिवाक्योंके साथ वाक्यैकवाक्यता अवेश्य माननी पड़ेगी । 
इस अर्थ को पूर्वमीमां साके प्रथम अध्यायके द्वितीयपादमे ३१ सुके भाष्यमे 
विचार किया है, बहिंदेवसदंनं दामि | अथ -हे वदिं! देवताका स्थानस्य तुम्हारे 
को मैं छेदन करता हूँ इति ¦ इस मन्त्र करके छेदनरूप क्रियाको प्रतीति होनेसे, तथा 
ईश्व॒रके विराट स्वरूपका वणंनमें. 'अग्निपृर्धा' यह पद्‌ है तहां अग्नि शब्दका 
गोणं अर्थ द्युलोक हैं, अत इस मन्त्र करके क्रियाके साधन देवतादिकोकी प्रतीति 
होनेसे; थुति लिज्ञादिकों करके मन्त्र जो हैं सो यागमे विनियुक्त हैं। तहां ऐसा 
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` संशय होता है कि, मन्त्र जो हैं सो उच्चारण मात्र करके अदष्टो उत्पन्न करते हुये 
यागमे उपक्तार करते हैं, अथवा दष्ट जो अथ का स्मरण है तिस अथ का स्मरण 
करके यागमै उपकार करते हैं ? तहां पूर्वपक्षी कहता है कि प्रथम झध्ययनक्कालमे 
निश्चित जो मन्त्रका अर्थ है तिस अर्थका स्मरण चिन्तनादिकौसे भी बन सकता 
है, परन्तु तिस स्मरण द्वारा मन्त्र यागमे उपकार नहीं कर सकते; किंतु उच्चारण 
करके अदष्टको उत्पन्न करते हुये यागमें उपकार करते हैं, आतः-अटष्टाश क सन्त 
हैं इति। ऐसे पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्तको पृवंमीमांसक दिखाता है। 
लोकमें तथा वेदर्मे चाक्योके अथो'का अविशेष है।जैसे लोकमे वाक्योका 
उच्चारण फलवाला देखनेमें आता है, तैसे वेदमे भी वाकयाका उच्चारण फल- 
बाला देखनेमे आता है। यदि मन्त्र करके यज्ञ तथा यज्ञके अङ्ग देवतादिकोका 
.. ज्ञान नहीं हो तो यागका स्वरूप ही असिद्ध हो जायगा । अतः, इष्ट स्वञ्रर्थका 
प्रकाशन करके ही मन्त्र यागमे उपकार करते हैं। और यह नियम है, दृष्टके 
संभव हुये अदृष्डकी कल्पना नहीं करनी । इस कहनेसे थह सिद्ध हुआ कि 
कलवाले अनुष्ठानोमे अपेक्षित जो क्रियाक्रा तथा क्रियाके साधनोका स्मरण, 
तिस स्मरणरूप द्वार करके मन्त्रोमे कमका अड्भत्व है। 


शंका | मन्त्रसे भिन्न ब्राह्मण वाक्याँसे भी अनुष्ठानमे अपेक्षित क्रियादि 


रूप अथो का स्मरण बन सकता है, पुनः मन्त्रौका स्वीकार व्यर्थ है। 


समाधान । 4मन्त्रे रेव स्मतेव्यः? अथ -अलुष्ठानमें अपेक्षित अथो का स्मरण 
मन्त्र करके ही करना, मन्त्रसे भिन्न उपायान्तर करके नहीं करना इति । यह नियम अदष्टा- 
थंक है । अर्थात्‌ मन्त्र करके अर्थों के स्मरणसे धर्मरूप अच्ष्ट उत्पन्न होता है, 
आर उपायान्तरसे अर्थो के स्मरणसे अदृष्ट उत्पन्न होता नहीं । इस 
पूर्वोक्त रीतिसे पदरूप अर्थवादकी स्तुतिरूप अथ द्वारा विधिवाक्यके साथ 
पदैकवाक्यता है। और मन्ञोकी चाक्यार्थ श्ञानद्वारा विधिवाकयक्े साथ चाक्यै- 
कवाक्यता है। और'जैसे मन्त्रंकी विधिवाक्योके साथ वाक्यैकवाक्यता है, 
तेसे बेदान्तवाक्योकी भी कर्ता देवता ्रादिकोके प्रकाशनङ्कारा ( अर्थात्‌ 
याक्याथश्ञानद्वारा) विधिवाक्यौके साथ वाकयेकवाङयता अवश्य माननी पड़ेगी । 


शंकरा । यदि वेदान्ती ऐसा कहे कि कमंप्रकरणमे स्थित जो अथ वादादि- 
वाक्य हैं तिनका विधिवाक्यके साथ एकवाक्यत्व रहो, परन्त भिन्न प्रकरणम 
स्थित येदान्तवाक्य सिद्ध ब्रह्मरूप अथ में प्रमाण क्यो न होच । 

समाधान । वेदवाक्योमे विधि संबन्धले चिना किसी स्थलमे अथ- 
वस्व नहीं देखा है, अतः, विधिके सम्बन्ध से ही अथ चर्व बन सकता है । तहां 
यह अद॒मान प्रमाण भी जानना-वेदान्ता, विघ्येकवावयत्वेनाथवन्त, सिद्धार्थ 
. वेदकलात्‌, मंल्राथवादादिवत्‌ । अयसे मन्त्र अर्थशाद्रादिरूप :दष्टान्तमे सिद 


~ 
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अर्थका वोधकत्व रूप हेतु है, और विधिके साथ एकवाक्यर्वरूप करके अर्थवत्तव साध्य भी है, 


तसे वेदान्तरूप पक्षमे सिद्ध अर्थका योधकत्वरूप हेतु हे, अतः विधिके साथ एकवाक्यत्व करके 
अर्थवत्तव साध्य भी मानना चाहिये इति। 

रांका । दूसरे स्थलमें विधिसंस्पर्शले चिना सिद्ध अर्थको बोधन 
करनेवाला जो वाक्य है तिसमें अर्थवच्च नहीं देखनेमें आता है तो न सही, 
परन्तु सिद्ध अर्थका बोधक भिन्न प्रकररास्थ जो वेदान्तवाक्य हैं तिनमें विधि 
सम्वन्धसे विना भी अर्थवत्ताकी कदपना करनी चाहिये । 

समाधान | चेदान्तवाक्योमे विधिके सम्बन्ध चिना अर्थवत्ता उपपम्न 
नहों हो सकती, क्योकि सिद्ध अर्थमे फलका अभाव है । इस अर्थको पर्व 
अच्छी तरह निरूपण कर आये हैं। 


शंका । जब वेदान्तवाक्योको विधिशेषत्वरूप करके ही सफलत्व है तव 
कर्मविधिका शेषत्वरूप करके फलचरव नहीं मानना चाहिये । किन्तु ब्रह्मम ही 
विधि मान करके वेदान्तवाक्योको विधिका शेष मानना उचित है। 

समाधान । सिद्ध ब्रह्म स्वरूपम विधि बन सकता नहीं, क्योकि 
विधि जो होता है सो क्रियाविषयक होता है। 

अब मीमांसकके मतको समाप्त करते हैं:--जिस लिये सिद्ध अर्थके 
बोधक अथ चादवाक्यमें क्रियाविधिका शेषत्व है, इस लिये कममे अपेक्षित जो 
कर्ता देवतादिक हैं तिनके स्वरूपके प्रकाशन द्वारा वेदान्त वाक्योम भी क्रिया- 
“विधिका शेषत्व अङ्गीकार करना चाहिये । अथवा कमं प्रकरणसे अतिरिक्त 
प्रकरणमे स्थित वेदान्तचास्योको क्रियाविधिका शेष माननेमें यदि संकोच हो 
तो मत मानो, तथापि वेदान्त चाक्याँमे प्राप्त जो उपासनारूप कर्म है तिस 
उपासनाविधिका शेषत्व अवश्य मानना होगा, क्‍योंकि हेय उपादेयसे भिन्न . 
सिद्ध अथके प्रतिपादनमे कोई पुरुषार्थ है नहीँ । अतः जो तृतीय अधिकरण 
करके ब्रह्ममे शास्त्र प्रमाणकत्व वेदान्तीने सिद्ध किया था सो असंगत है । 
पेसे पूर्वपक्षक प्राप्त इये अब सिद्धान्तपक्ष$ को दिखाते हैं:- 


तत्त समन्वयात्‌ ॥ ४॥ 


अथ'-इस सूत्रमें तीन पद हैं, तत, त, समन्वयात्‌ „ 'तु' शब्द पूर्भपक्षका व्यावतंक 
है । और सववज्ञ तथा सवंशक्तिवाला तथा जगतूकी उत्पत्ति आदिकोंका कारणरूप जो “तत्‌ 
कहिये ब्रह्म है सो ब्रहम वेदान्तशास्त्रसे ही निश्चित होता है। क्योंकि समन्वयात्‌” सम्पण वेदान्त 
शास्त्रमें जितने वाक्‍य हैं तिन वाक्योंका जो तात्पर्य है तिस तात्पयंका विषयत्व बरहममे हे। 


* तहां पूर्व पक्षम ष, पुरुषकी वेदान्तशानमे अप्रबृत्तिरूप फल हे, 
और सिद्धान्तमे परवृत्तिरूप फल है। - 
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तात्पर्यविपयत्वका नाम अन्वय है, और 'सं' पदका अर्थ अखरड'वेपयकत्वख्य सम्यक्त्व है, 
तिस संस्यकूृत्ववाळा अन्वयका नाम समन्वय है। 
इस सूत्रसे यह अनुमान सिद्ध इआ-अखणडं ब्रह्म, वेदान्तजन्यप्रमा- 

ह Ce > Cr ° >) 
विषयः, वेदान्ततात्यविषयत्वात्‌+ यो यद्वाक्यतात्पयंविषयः, स तद्व।क्यप्रमेयः, 

९ (€ ~ झि हे ह ची 
यथाकर्मवाक्यप्रमेयो धम! | अथ -जो जिस वाक्यके तात्ययंका विषय होता है सो तिस 
वाक्य करके जन्य प्रमाज्ञानका विपयरूप प्रमेय होता है। जैसे कर्मवाक्यके तात्मर्यका विपय 
धर्म, कर्मवाक्य करके जन्य प्रमाज्ञानका विपयहप प्रमेय है । तैसे ब्रह्म भी वेदान्तवाक्यके तात्यय॑- 
का विषय है । अतः ब्रह्म वेदान्तवाक्यजन्य ‘अहं ब्रह्मास्मि’ इस ग्रमाहानका विपयरूप प्रमेय 
है । अर्थात्‌ संपूर्ण वेदान्तवाक्यका साक्षात्‌ परम्परा करके ब्रह्ममें ही तात्पर्य है। अतः संपूर्ण 
चेदान्तवाक्य ब्रह्मको प्रतिपादन करते हुमे ब्रह्ममें ही समन्वयको प्राप्त होते हैं इति । 


तहां पूर्वं अनुमानमे जो अखण्ड ब्रह्मको पक्ष कहा है सो खणड ब्रह्म 'त- 
स्वमसि इत्यादिक वेदान्तवाक्यका अथ है। तिस वाक्याथ रूप ब्रह्ममें 'असंस्पू- 
एत्वं अखणडत्वं’ संसर्गका अभावरूप अखणडत्व रहता है। और 'तस्वम सि” 
इत्यादिक महाचाक्यमे-संसर्गानवगाहियथार्थवोधजनकत्वं अखण्डार्थकत्वसू्‌ । 
अथ -- वाक्यमें स्थित जो पद है, तिन पदों करके उपस्थापित जो पदार्थ हैं, तिन पदार्थों का 
जो परस्पर संसर्ग कहिये संबन्ध हे, तिस संवन्थको नहीं विषय करनेवाला जो प्रमाज्ञान है 


CN 


तिशष प्रमाज्ञानका जनकत्वका नाम अखणडार्थकत्व है इति । जैसे 'परक्गष्टभ काशश्चन्द्रः ? | 


किसीने पूछा कि चन्द्रमा कौन है? दूसरा पुरुष कहता है कि रात्रिम सबसे बड़ा 


प्रकाशवाला जो है सो चन्द्रमा है। इस वाक्यको श्रवण करके अन्य पुरुषको 
प्रकृष्टत्व प्रकाशत्वादिक धम रहित तथा प्रहष्ट प्रकाशादिकोका संवन्ध रहित, 
शुद्धचन्द्रव्यक्तिका ही लक्षणावृत्तिसे बोध# होता है। और यहां ऐसा समझो. 
चाहिये कि, जिस प्रकार अ्थ'वादवाक्योके सर्व पदोमे लक्षणाको स्वी- 
कारः किया है, और सच पदका लक्ष्य एक स्तुतिरूप अर्थ है अथवा निन्दारूप 
अथ है । तिस प्रकार 'प्रष्टपरकाशश्चन्द्र? इस लक्षणवाक्यके सर्च पदमे लक्षणा- 
का लक्ष्य एक चन्द्र व्यक्ति मात्र है। तैसे तस्त्रमसि, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, 
इत्यादिक चाक्याँके पदोमे लक्षणावृत्तिको स्वीकार करके सर्च धर्म रहित तथा 


# शंका | '्रङृष्टप्रकाशशचन्द्रः! इस वाक्यम प्रकरश्त्वाच् 
दभ कारक शाब्द 
बोध क्यो नहीं होता? * 


.... समाधान | कश्चन्द्रः इस प्रश्नवाक््यसे चन्द्रत्वादिको अजिज्ञास्य 
हानेस, चक्ततात्पर्याविषयदोनेस, संसर्गाद्यविषयक ही वोग हाता है ।. 
क्योंकि भने और उत्तरमे समानविषयकत्वकी सिद्धिके लिये, 'प्रक्ष्पप्रकाशश्च- 
' शस उत्तर वाक्यमे भी चन्द्रत्वाधविषयक अखरड चन्द्र विषयक ही 


तात्पर्य है । 


~ 


2 


री 


~ 


र 


अ-१-१-४ साष्यार्थप्रदीपिकास हितम्‌ । १०१ 
संबन्ध रहित प्रत्यग्‌ अभिन्न अखरड ब्रह्मका ही बोध होता है । 


रीतिसे पक्षकी असिद्धिरूप दोषका भी परिहार किया | इस पूर्वोक्त 
शका । ज्ञो सिद्धान्तीने पूं कहा कि 'तस्त्रमसि? इत्यादिक वाक्य 


[] € ~ 

संसगको नहीं विषय करनेचाला यथार्थज्ञानका जनकत्वरूप अखरडाथ कत्व है। 
सो कहनां असंगत है, क्योंकि 'घटमानय इस वाकयसे 'घटकर्मक आानयनाचु- 
झलक तिमान्‌ त्वं भव! ऐसा शाब्दवोध होता है । घर, अम्‌, आङ्पूर्वक णी घात, 
सिप्‌ प्रत्ययरूप अख्यात, इस रीतिसे चार पद्‌ हैं। तहां घर शब्दका अर्थ 
कस्बुग्रीवादिमान्‌ कलश है, अम्‌ पदका अर्थ कमंत्व है, आङ्‌ पूर्वक णी धातुका 
अथ आनयनरूप क्रिया है, अख्यातका अर्थ कृति है। तहां कर्मत्वमे आधेयता 
संवन्ध करके घटका अन्वय होता है। अर्थात्‌ घटनिष्ठ आधारता निरूपित आधे- 
यता कमंत्वमे रहती है, अत आधेयतासंबन्ध करके घटका अन्वय कर्मत्वमे 
कहा जाता है । और घटनिष्ठ कर्मत्वका निरूपक आनयनरूप क्रिया है,और 
आनयनरूप क्रिया करके निरुप्य कर्मत्व है, अतः कर्मत्वका आनयनरूप क्रियामे 
निरूपकता सम्बन्ध करके अन्वय होता है। और आनयनरूप क्रियाका अस्यातका 
अथ कृतिमें अचुक्रूलत्व सम्वन्ध करके अन्वय होता है। अर्थात्‌ आनयनरूप 
क्रियाक अनुकूल पुरुषमे कृति होती है। और इतिका त्वंपदार्थरूप कर्तामे 
समवाय सम्वन्ध करके अन्वय होतां हे | अर्थात्‌ घटका क्मत्वमे आधेयता 
सम्वन्ध हे, और कर्मत्वका आनयनरूपक्रियामे निरूपकता सम्वन्ध है, 
और आनयनरूप क्रियाका छृतिमे अनुकूलत्व सम्बन्ध है, और कृतिका 
पुरुषमे समवाय सम्वन्ध है। सम्बन्ध विषयक ज्ञानको नैयायिक वाक्यार्थ 
ज्ञान कहते हैं। और पूर्वोक्त रीतिसे जव संसर्ग विषयक वाक्याथ ज्ञान हुआ 
तब 'तत्त्वमसि! इत्यादिक वाक्यार्थ ज्ञानको संसर्ग अविषयक नहीं कह सकते। 
अर्थात्‌ यहां पर यह अनुमान फलित हुआ-तस्‍्त्वमस्थादिवाक्यम्‌, संसगाद्य- 
चिषयकबोधाजनकं, चाक्यत्वात्‌, घटमानय, इत्यादिचाक्यचत्‌ । 
 समाघान। ज्ञानदो प्रकारका होता है, एक तो सचिकल्पक, दूसरा 
नियिकडपक होता है। तहां जो सविकल्पक ज्ञान होता है सो पदार्थों का सम्बन्ध- 
विषयक होता है, और जो निधिकल्पक ज्ञान होता हे सो सम्वन्धअविषयक 
होता है। इस अर्थको श्री विद्यारण्य स्वामीने कहा है :-- 

संसर्गो बा विशिष्टो वां वाक्याथों नात्र स मतः | 

अखणईकरसत्येन वाक्यार्थो विदुषां मतः ।। 

अर्था-जैले घडमानय, नीलसुत्पलं, इस स्थलमें “संसग? तथा “नीलत्यादिविशिष्ट! 
वाक्यका ग्रथ होता है तेते तत्त्वमस्यादिक वाक्यों हा अथं संसग तथा विशिष्ट नहा बंन 
सकता, किन्तु टक्षणावृत्ति करके निविध भेदशून्य अखरड सत्‌ चित आनदरूप परब्रह्म ही 
वाक्यका अर्थ विद्वानोको संमत हे इति । 


व्र क प अ-१-१-४ 


` शंका । 'नीलो घटः? इस स्थलमें अभेद. संबन्ध करके नील पदार्थसे 
अभिन्न घट पदार्थका वोध जैसे होता है, तेसे 'तर्वप्तसि? इस स्थलमे भी अभेद 
सम्बन्ध करके ही प्रत्यग्‌ आत्मासे अभिन्न ब्रह्मका बोध कहना होगा। और नेया- 
थिकोने अमेदको भी संबन्ध माना है। जब ऐसा हुआ तब 'तच्चमसि? इत्यादिक 
वाक्यजन्य "अहं ब्रह्मास्मि’ इस ज्ञानको संसर्ग अविषयक कहना अनुचित है। 
किन्तु त्वंपद्का लक्ष्याथ' प्रत्यग्‌ आत्माका तथा तत्पद्का लक्ष्याथं ब्रह्मका जो 
अभेद संबन्ध हे तिस अभेद संबन्ध विषयक ही कहना उचित है। 


समाधान । यद्यपि अभेद भी सम्वन्ध है, तथापि प्रकृतमे प्रत्यग्‌ 
आत्माका जो ब्रह्मके साथ अभेद सम्बन्ध प्रतीत होता है सो अभेद, सम्बन्ध नहीं 
है, किन्तु ब्रह्मस्वरूप ही है। क्योंकि जो सम्वन्ध होता है सो दो सम्बन्धियोसे 
भिन्न हुआ दो सम्बस्थियोके आश्रित होता है । जैसे घटपटका संयोग 
सम्बन्ध घटपटरूप दो सम्वन्धियाँसे भिन्न हुआ घटपट रूप दो सम्बन्धियाँमे 
रहता है। और प्रसंगमे वास्तवसे दो सम्बम्धी हैं नहीं क्योकि त्वंपद्का 
लक्ष्याथ ङूरस्थरूप जो साक्षी है सोई तत्पदका लक््यार्थरूप ब्रह्म है।इस 
पूर्वोक्त रीतिसे “तत्त्वमसि” इत्यादिक वाक्योमे 'संसर्गानवगाहिं यथार्थज्ञान- 
जनकत्व’ रूप अखर्‌डाथकत्व घर गया इति | 
अब अखणड ब्रह्मरूप पक्षमे श्रेदान्ततात्पर्यचिषयत्वात्‌? इस हेतुकी सिद्धिः 
को उपक्रम उपसंहार आदिक लिङ्गो करके दिखाते है :-- 


इपक्रमोपसंदारावभ्यासोऽपूवताफलम्‌ । 


अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग' तात्पर्यनिर्णये || इति वृद्धवचनम्‌ | 


अथ उपक्रम-डपसंहार, २ अभ्यास, ३ अपूता, ४ फल, ५ अर्थवाद, ६ उपपत्ति, 
यह षट्‌ छिङ्ग तात्पयंके निर्णायक हैं इति । 


तहां उपक्रम उपसंहारके स्वरूपको वर्णन करते हैं। प्रकरणनिरूष्य- . 


स्य वस्तुन आचन्तयोनिरूपणशुपक्रमोपस हारौ | अर्थ-प्रकरण करके 
निरूपण करनेको योग्य जो वस्तु है तिस वस्तुका प्रकरणके आदिमें तथा अन्तमं जो 


Beh तिसका नाम उपक्रम उपसंहार हे इति । जैसे छाम्दोग्यके षष्ठ प्रपाउकमे 
लखा हैं :-- 


ह पतर सोम्येदमग्र आसी देकमेवाद्वितीयम्‌ | अथ-_उदाडक ऋषि इत. 
केतु पुत्रके प्रति कहते हैं कि है सोम्य ! हे प्रियदर्शन ! “इदं सर्व" जगत्‌' कहिये.यह संपूर्ण दृश्य- 
: मान जो जगत्‌ है सो अमे किये सपे कारमं सत्‌ कहिये अबाधित बहारूप हो टोल 

चा । और 'सदेव' यहां जो एवकार है सो जगतूमें पथक सत्ताको निषेध करता है । और “एक 
| I इसमें तीन पद हैं, ३ एकस्‌, २ एन, ३ अद्वितोयम्‌ । तहा “एकः पद, महमके सजातीय 
& वह्यका अभाव होनेसे, सजातीय सेद॒को निषेध करता है। और ब्रह्मे भिन्न संपूर्ण जगत 


९ 


अ-१-१-४ भाष्यार्थप्रदी पिकास हितम्‌ । 750 
—  - क mS 


की पृथक्‌ सत्ताका अभाव होनेसे, अथवा यह नियम है कि जो कटिग्त वस्तु होता है सो 
अधिष्ठानस्वरूप ही होता है भ्रधिष्ठानसे अतिरिक्त नहीं होता, अत “एव? पद ब्रह्मम विजातीय 
प्रपंचके भेदको निषेध करता है । और वृक्षादिकोंक्रों सावयव होनेसे वृक्षगत शाखा पुष्यादिकॉका 
भेद वृक्षम रहता है, और त्रह्मको निरवयत्र होनेसे, अद्वितीय पद स्वगत भेदको निषेध करता 
है इति। 

शंका । नाम तथा रुपात्मक दौत प्रपंच ही बका अवयच क्यो न हो? 


समाधान । खिसे प्रथम नाम रूपात्मक प्रपंचका अभाच हे, क्योंकि 
नाम रूपात्मक द्वत प्रपंचकी जो उत्पत्ति है तिसीका नाम सृष्टि है। ऐसी सश्टि- 
से पूर्व नामरूप जगतका अभाव होनेसे ब्रह्मका अवयव बन सकता नहीं । इस 
प्रकार उपक्रम करके, और एंतदात्म्यमिदं सर्वम्‌, अर्थ-यह संपूर्णं जगत्‌, ब्रह्म 
स्वरूप हे इति। इस प्रकार प्रकरणके अन्तमे उपसंहार किया है। अर्थात्‌ प्रकरण- 
के आदिमे तथा अन्तमं एक अद्वितीय ्रह्मझा निरूपणा किया है। इस लिये | 
उपक्रम उपसंहार रूप लिङ्ग करके संपूर्ण प्रकरणका तात्पर्य एक अद्वितीय ब्रह्मे 
ही है ऐसा निश्चय होता है। 
अब अभ्यासके स्वरूपको दिखाते हें । प्रकरणनिरूप्यस्य वस्तुनः पुनः 
पुननिरुपणमभ्यासः । अर्थ-भ्रकरण करके निरूपण करनेको योग्य जो वस्तु दै तिस 
चस्तुक्ा वारंवार निरूपणका नाम अभ्यास दै इति। इसको -छान्दोग्यमे ही दिखाया 
है। 'तस्वमसि” इस महावाक्यका उपदेश उद्दालक ऋषिने श्वेतकेतु पुत्रके 
प्रति नचवार किया है। 
अब अपूर्वताके स्वरूपको दिखाते हैं। प्रकरणनिरूप्यस्य वस्तुनः परमां- 


णान्तराऽविषयता अपूर्वता | अर्थ--प्रकरण करके निरूपण करनेको योग्य जो वस्तु है 
तिसमें जो प्रत्यक्षादिक प्रमाणक्ी अविषयता है तिसका नांम अपूर्वता है इति। 


जैसे छान्दोग्यमे लिखा हैः--अत्र वाव किल सत्‌ सोम्य न निभाळयसे। 
झअर्थ-डौसे जळभावको प्राप्त भया जो लवण है तिलको नेत्र इन्द्रिय अथवा त्वग्‌ इन्द्रिय करके 
नहीं जान सकते, किन्तु रसन इन्द्रिय करके जान सकते हैं । तैसे हे प्रियद्शन ! श्वेतकेतों ! 
साधनसम्पत्ति करके रहित हुआ तू इस शरीररूप संघातमें स्थित प्रत्यग्‌ अभिन्‍न बहाको 
प्रत्यक्षादिक प्रमाण करके नहीं जानता है, किन्तु साधन सम्पत्तिवाला हुआ वेदुवाक्यसे इस 
शरीररूप संघातमें ही प्रत्यग्‌ अभिन्त ब्रह्मको अपरोक्ष करेगा इति। 


और यह वृत्तान्त बृहदारएयकर्म लिखा हैः-'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृ्चामि' 
“नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌? | अर्थ-याजवल्क्यने शाकल्यके प्ति पूछा है कि हे शाकल्य ! 


नि प्रतिपाद्य जो पुरुष है तिस पुरुषको मैं पूछता हूँ? और जो पुरुष वेदको नहीं 
बड लडकी नहीं जान सकता इति । इन पूर्वोक्त वाक्यो करके ब्रह्म 


झपूबंताका प्रतिपादन किया है। 
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` २ ` अंब फलके स्वरूपको दिखाते हैं। परकरणनिरुप्यस्य वस्तुनो ज्ञानमयोजनं 
फलप् । अथ-रकरण करके निरूपण करने हो योग्य जो वस्तु है तिस वस्तुके ज्ञान करके जो 
अज्ञानकी निवृत्ति आदिक तिसका नाम फळ दत ८ Do के का 
जैसे छान्दोग्यमे ही लिखा है:-आचाय्यवान्‌ पुरुषो वेद, तस्य ताबदेब 
चिरं यावन्न विप्रोच्येऽथ संपत्स्ये | अर्थ-श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचारग्रवाला पुरुष प्रत्यग्‌ 
अभिन्न ब्रह्मको जानता है।. तित विद्वानूको, यावत॒काल पन्त देहरा. पात नहीं होता 
तावत्‌ काळ पन्त विदेह कैवल्यकी ग्राप्तिमें विरस्त् हे, देह पातसे अनन्तर व्ह विद्वान्‌ कैवर्य 
मोक्षरूप फलको अनुभव करता है इति । , | 
` यद्यपि जिस समय ब्रह्मनिष्ठ शुदके उपदेशज्ञन्य “अहं ब्रह्मास्मिः इस 
प्रकार प्रत्यगअभिन्नब्रह्मका अप्रतिंबद्ध साक्षात्कार होता है तिस समयमे 
ही अज्ञानकी निवृत्ति, परमानन्दो प्राप्ति,रूप मोक्षफलको अधिकारी पुरुष प्राप्त 
होता है-अर्थात्‌ मोक्षरूप फंलवांला हुं वह पुरुष सुक्त कहा जाता है। तथापि 
शानसे उत्तर प्रारव्धवश यावत्‌ देहकी स्थिति रहे तव तक विद्वान्‌ जीवन्सुक्त 
कहा जाता है, प्रारव्धनाशजन्य देहपातसे अनन्सरं कैवल्य मोक्षचाला हुआ 
बिमुक्त कहां जाता है। अतः “विधुक्तंश्व विसुच्यत? इस श्रुतिका अर्थ भी समी- 
. चीन होता है। न है pe 
अब अर्थवादको दिखाते हैं। स्ततिनिन्दाफलकं बचनम्‌-अर्थबादः। जैसे 
छान्दोग्यमे लिखा हैः-येनाश्रतं श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति । 
आधं--जिस एक बरह्मके उपदेश जन्य प्रत्यक्षसे, सम्पूर्ण अश्नुनपदा्ं शरुत होजाते हैं, और मनन 
न किये हुये भी मनने किपे इये हो जाते हैं, और अननुभूत भी अनुभूत हो जाते हैं इति। 
शर्थात्‌ जच उद्दालकः षिका पुत्र गुरुकुलसे. पढ़कर, अपने पिताके पास एरिडत- 
सानी अनम्न होकर आया है, तव उद्दालकने शवेतकेतुको स्तब्ध चिद्यामद स हिल 
देखकर पूछा है कि 'हे पुत्र ! तुमने अपने गुरुसे उस चरतु को पूछा है ? जिस 
घस्तुके श्रवण करनेसे सम्पूणं अश्रुत पदार्थ शरुत हो जाता है इत्यादि’ | तथाच - 
'थेनाश्चतं’ इत्यादि वचन प्रशंसारूप अर्थवाद हे । और 'सृत्योः स सुत्युंमाप्नोति 
य इह नानेव पश्यति? (कठ०) इत्यादिक निन्दारूप अर्थवाद है। ` प 
अब उपपत्तिके स्वरूपको वर्णन करते हे--'भकरणनिरुप्यस्य बहहुंनो 
- हृष्टास्तेनिरूपणप्ुपपत्तिः” | अर्थ-प्रकरणं करके-निरूपण-करनेके योग्य जो वस्तु है 
इंतिसका दृष्टान्तों करके जो निरूपण है तिरका नाम उपपत्ति है इति। इस अर्थको छान्दो- 
'्यमे दिखाया दै :--यथा सोम्यैकेन मृत्पिए्डेन सर्व शणमयं - विज्ञातं स्यात्‌ 
` वाचारम्मणं विकारो नामधेयं ग्रृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ इत्यादि । - बव 
अर्थात्‌ एक घस्तुके शञानसे सम्पूर्ण वस्तुका ज्ञान कैसे हो सकता है, 
अत्यके ज्ञानसे श्रन्यका ज्ञान नहीं हो सकता, घरत्वाचच्छिन्नके ज्ञानसे पदत्वा- 
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वच्छिन्नका ज्ञान अयुक्त है । इस श्‍वेतकेतुके आक्षेपका 'यथा सोम्य? यह उत्तर- 
वाक्य है । हे प्रियदर्शन ! जैसे एक मृत्तिकाके पिरडरूप कारणके ज्ञानसे सम्प 
मृत्तिकाके कार्य घटशरावादिकोका ज्ञान हो जाता है, जैसे एक झुबर्णंके शानसे 
खुवणंके सम्पूणं कायंका ज्ञान हो जाता है, और एक लोहके ज्ञानसे लोहके 
सम्पूर्ण कार्यका लोहरूप करके ज्ञान हो जाता है, क्योकि घटादिक विकार नाम 
मात्र हैं। अर्थात्‌ घटादि विकार केवल वाणी मात्र करके कहे जाते हैं, वास्तवसे 
घटादिविकार कारण मृत्तिकादि मात्र हैं, मृत्तिकादिसे भिन्न नहीं । तैसे आकाशादि' 
जगत्‌ भी कारण ब्रह्म स्वरूप ही है ब्रह्मसे भिन्न नहीं । यह उपपत्ति है इति। 
इस प्रकार उद्दालकऋषिने जब युक्तिरूप उपपत्ति कही तब श्वेतकेतुने 
कहा कि हे भगवन्‌ ! मैंने नहीं पूछा, और उस वस्तुको मेरे गुरु भी नहीं जानते, 
यदि जानते होते तो मुझ प्रिय शिष्यको अवश्य कहते । अव मैं आपकी शरणा- ` 
गत हूं. कृपा करके मेरेको उस वस्तुका उपदेश करे । जिस एक चस्तुके क्षानसे 


र 


सम्पूणं वस्तुका ज्ञान होता है ! जब इस प्रकार नत्र होकर शवेतकेतुने पूछा है, 
तब उद्दालकऋषि शवेतकेतुके थद्धादिक गुणाको देखकर उपदेश करते भये-- 
'सदेव सोम्येद्मध्र आसीत्‌? इत्यादि । इससे यह समझना चाहिये कि श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ आचाय में जो शिष्यकी द्धा है व नम्नत्वादिक गुण हैं सो ब्रह्मविद्याकी 
प्राप्तिमं मुख्य कारण हैं । इस भकार प्रत्येक चेदान्तमे कहीं तात्पर्यके बोधक 
समस्त लिङ्ग हैं कहाँ व्यस्त लिङ्ग हैं ऐसा देखनेमे आता है। 
अव ऐतरेय उपक्रमवाक्यको दिखाते हैं--“आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीत्‌? | अर्था -सष्टिसे प्रवेकाळमं यहं सम्पूणं जगत्‌ एक आत्मस्वरूप ही होता भया इति । 
. अव वृहदाररयकके मधुकाणडमे जो उपसंहारचाक्य लिखा है तिसको 
दिखाते हैं:-तदेतदुब्रह्मपूर्वमनपरमनन्तरमवाह्यम्‌, अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः । 
अर्थ-'तत्‌' कहिये माया करके वहु रूपको प्राप्त हुआ जो ब्रह्म है सो 'एतत्‌' कहिये अपरोक्ष है, 
'अएूचं ? कहिये कारण शून्य है, 'अनपरं? कहिये कार्य रहित है, "अनन्तरं? कहिये मध्यमे दुसरे 
चस्तुके व्यवधान करके रहित दै, अर्थात्‌ एक रस हे, “अबाह्यम्‌? कहिये स्वभिन्न बाह्य अनात्म' 
वस्तु करके रहित है अर्थात्‌ अद्वितीय है। 
अब ब्रह्मे अपरोक्षत्वको दिखाते हैँ :-भहङ्कारादिकोंका प्रकाशक यह साक्षीहूप 
आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, तथा अहङू्कारादि सवंको अनुभव करता है। अत आत्माको 'सर्वानुभूः? 
कहते हैं इति । अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप आत्मा चिन्मात्र अपरोक्ष साक्षी स्वरूप है। 
अब सुएडक उपनिषदुमे जो उपसंहारवाक्य लिखा है उसको दिखाते हैं:- 
होवेदममृतं | दक्षिणतश्चोत्तरेण अधर्चोध्वं' च 
ब्रह्मवेदममृतं पुरस्तादवत्रह्म परचाद्वत्र् द 
प्रहत ब्रह्मेवेदं विश्वमिद वरिष्ठम्‌ | अर्थ-सन्सत्र देरे जो यद वतमान बस्त 
समूह है सो विनाशरहित ब्रहस्वरूप ही है। एष्देशमें स्थित, और दक्षिण देशे स्थित, तथा 
उत्तर देशम स्थित, वस्तुसमृह भी प्रह्मर्प ही है। और अधो देरा तथा ऊस्व देशम स्थित जो 
१३ 2 
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कुछ है सो भो ब्रह्म ही है। क्या बहुत कहना है, जैसे 'योज्यं चोरः स स्थाखुरेव? जो मेरेको चोर 
प्रतीत हुआ सो स्थाशु ही है । यहां जैसे चोरके स्वख्पका बाध करके चोरका स्थाणुरे साथः 
अभेद होता है, तेते वाघतामानाधि करण्य करके दुश्यमान संपूर्ण जगत्‌ ब्रह्म स्वरूप ही है, 
और “वरिष्ठ! कहिये ब्रह्म श्रेप्ठतम स्वरूप है इति । 
इस पूर्वाक रीतिसे उपक्तमोपसंहारादिक षट्‌ लिङ्गौं करके अखण्ड 
्रह्मरूप पक्षमे संपूर्ण वेदान्तशासत्रका तात्पयंविषयत्वरूप हेठुकी सिद्धि होनेसे 
हेतुमे स्वरूपासिद्धि दोष भी नहीं है । | 
शंका । वेदान्तवाक्यौका तात्पर्यविषयत्व ब्रह्ममें रहो, परन्तु वेदान्तः 
घाक्योंका अर्थ यागादिरुप कार्य ही क्या न हो? 


समाधान । वेदान्तशास्त्रके तात्पर्यको ब्रह्मम निश्चित हुये कार्यरूप 

झर्थान्तरकी कटपना करनी युक्त नहीं । क्योंकि भुतकी हानि अश्रुतको कल्पना- 
का प्रसंगरूप दोष होगा । और 'यत्परः शब्दः ख शब्दाथ” जिस अथका 
बोधक शब्द होता है सोई शब्दका अथ होता है, इस न्यायका सी विरोध होगा। 

और प्रथम पर्वमीमांसकने कहा था कि कर्मके शेष जो कर्ता देवतादिक 
हैं तिनोका प्रतिपादक वेदान्तशास्त्र है, अतः कर्मविधिका शेष है। यह भी 
कहना असंगत है, क्योंकि जो वेदान्तशास्त्र" है सो उपाधिशून्य प्रत्यग्‌ अभिन्न 
ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान द्वारा कर्म तथा कर्मके साधन तथा फलादिकाँका नाशक 
है। अतः जैसे अर्थवाद्बाक्य कर्मविधिका शेष होता है, तैसे वेदान्तचाक्य कम: 
विधिका शेष नहीं हो सकता । इस अर्थमें द्ृहदाररयक श्रुतिको दिखाते हैँ: -- 


“यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवा भूत्तस्केन क॑ जिप्ने्तत्केन क॑ पश्येत्‌’ इत्यादि। 
अर्थ--जिस ब्रह्मविद्या अवस्थामे ब्रह्मवित्‌ पुरुषको कता कमं क्रिया फलादिक सम्पूर्णं वस्तु 


यथार्थ आत्मविज्ञान करके प्रविळापित हुआ आत्मस्वरूप ही होताभया, तिस ब्रह्मविद्याअवस्थासे - 


कौन कर्ता किस करण करके किस विषयको सूंघे अथवा देखे इति। 

अर्थात्‌ जब कर्ता करण आदिक संपूर्ण आत्मस्वरूप ही हो गया तब 
आत्मासे भिन्न कर्ता तथा घाणादिक करण तथा गन्धादिक विषयका अभाव 
होनेसे कोई कर्ता किसी करणं करके किसी विषयको नहीं सुंघ सकता तथा 
नहीं देख सकता । इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि. वेदान्तशाइ्त्र. कर्ता 
देवतादिकोंका भ्रतिपादक नहीं, कितु अपरोक्ष ज्ञान द्वारा कर्ता देवता कर्मादि” 
काका नाशक है इति । 

और जो मीमांसकने कहा था कि जैसे सिद्ध घटादिक प्रत्यक्षादिक 
प्रमाण करके वेद्य होनेसे चेदके अथः नहीं हो सकते, तैसे सिद्ध ब्रह्म भी 
प्त्यक्षादिक प्रमाणका विषय होनेसे वेदका अर्थ नहीं हो सकता । सो यह कहना. 
भी असंगत है, क्योकि ब्रह्मको सिद्ध स्वरूप हुये भी 'तत््तमसि? इस वाकय 
करके प्रतिपाद्य ब्रह्मात्ममावकों चेदान्तशास्त्रसे विना अनवगम्यमान होनेसे 
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घटादिकोंकी तरह सिद्ध ब्रह्मम प्रत्यक्षादिक प्रमाणका विषयत्व नहीं बन 
सकता, नेत्रादिकसे ब्रह्मको किसीने नहीं देखा । 

और जो तुम घमंको वेदका अर्थ मानते हो सो भी नहीं बन सकता | 
इस अर्थको अनुमान प्रमाण करके दिखाते है, धर्मों, न वेदार्थः, साध्यत्वेन 
सानान्तरवेदवत्वात्‌, पाकवत्‌’ । जैसे -पाकरूप दृष्टाल्तमें पाकको: कृतिसाध्य 
होनेसे प्रत्यक्षादिरूप मानान्तरचेद्यत्व हेतु है, और वेदके अर्थत्वका अभावरूप 
साध्य है। तैसे घमरूपफक्षमे, यागादिरूप धर्मको कृति करके साध्य होनेसे 
मत्यक्षादि रूप मानान्तर करके वेद्यत्वरूप हेतु है, अतः वेदके अर्थत्वका अभावः 
रूप साध्य भी मानना चाहिये, इस अनुमान करके धर्मे चेदार्थत्वके अभावकी 
सिद्धि होती है। और यदि मीमांसक ऐसा कहे कि चेदसे विना धर्मका निर्णय 
नहीं हो सकता, अतः धर्ममे मानान्तरवेद्यत्व नहीं है, तो हम भी ऐसा 
कह सकते हैं कि वेदसे विना ब्र्मात्ममाचका निर्णय न दोनेसे ब्रह्म मानान्तर 
करके वेद्यत्व नहीं चन सकता । ` र 

और प्रथम पूर्वमीमांसकने जो दोष कहा था कि ब्रह्मको देय तथा उपा- 
देयसे भिन्न होने करके प्रह्मका उपदेश अनर्थक है, अर्थात्‌ निष्फल है, सो दोष 
भी होता नहीं । क्योंकि हेय तथा उपादेय भाव करके शून्य जो ब्रह्म है तिस 
ब्रह्मका, अपना आत्मारूप करके निश्चयसे ही, अविद्यादिक क्लेशोकी निवृत्ति- 
द्वारा 'डःखझो निवृत्ति सुबको प्राप्तिरूप' पुरुषार्थफलकी सिद्धि होती है, अतः 
ब्रह्मका उपदेश अनथक नहीं। 

और प्रथम पूर्यमोमांसकने कहा था कि आत्मेत्येवोपासीत, आत्मानमेवः 
लोकगुपासीत' । अथ स्पष्ट है। देवतादिकौका प्रतिपादनद्वारा वेदान्तवाक्योंको 
इस उपासनाविधिका शेष मानना चाहिये । तहां मैं पूछता हुँ कि देवतादिकॉका 
प्रतिपादक प्राण, पञ्चाग्नि, आदिक वाक्योको उपासनाचिधिका शेष मानना 
चाहिये, अथवा सम्पूर्ण वेदान्तवाक्योंको उपासनाचिधिका शेष मानना चाहिये ? 
तहां प्रथम पक्ष तो हमारेको इष्ट है, क्योंकि देवतादिकोके प्रतिपादक प्राण, 
पञ्चाग्नि, आदिक वाक्योको चेदान्तचाक्यगत उपासनाविधिका शेष माननेमे 
कोई विरोध नहीं । तात्पयं यह है क्रि उपासना भी अत्तःकरणको शुद्धिद्वारा 
परंपरा करके मोक्षरूप फलवाली होती है। और दुसरा पक्ष तो नहीं बन सकता, 
क्योंकि 'सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म’ इत्यादिक स्वार्थमे फलवाले वाक्योंमे उपासना- 
परत्वकी कलपना नहीं बन सकती है। किं च वेदान्तवाक््यका अर्थ जो ब्रह्म है 
तिस ब्रह्मके ज्ञानसे प्रथम उपासनाविधिका शेषत्व मानते हो, अथवा ज्ञानसे 
पश्चात्‌ उपासनाविधिका शेषत्व मानते हो  तहां प्रथम पक्षमे अध्यस्त गुणवाळे 
ब्रह्ममे उपासनाविधिका शेषत्व माननेमे कोई दोष नहीं । और द्वितीय पक्ष तो 
नहीं बन सकता, क्योंकि उपास्य उपासक भेदकी सिद्धिके अधीन उपासना 


होती है, और 'अहं ब्रह्मास्मि? इत्यादिक वाक्य करके समस्त भेदशूम्य निष्प्रपंच 
तथा वेदान्तवेद्य प्रत्यय ब्रह्यका एकत्व ज्ञान करके क्रिया कारकादिक छत 
विज्ञानका नाश होनेसे उपासना भी नहीं बन सकती । अत उपासनाविधिका 
शेषत्व ब्रह्ममे कहना असंभव है । 


शंका । एकवार दैत विज्ञानका ज्ञान करके नाश हुये भी पुनः संस्कारके 


बलसे दवैतचिज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे ब्रह्ममें उपासख़ननाविधिका शेषत्व मानना 
चाहिये । 

समाधान | एकत्वविक्षान करके नाशभावको प्राप्त हुआ जो छैत- 
विज्ञान है तिस दवतविज्ञानकी पुन उत्पत्ति होती नहीं, जिस द्वेतविज्ञान करके 
उपासनाविधिका शोषत्व ब्रह्ममें प्राप्त होवे । 

शंका । यदि ज्ञाने अनन्तर द्वैतविज्ञानका सम्भव नहीं होवे तो ज्ञानी- 
को देहादिभास, च जीवन्सुक्ति, एवं सूत्रभाष्यादि रचना, उपदेश, भोजनादि 
व्यचहार नहीं होना चाहिये। यदि बाधिताजुवत्तिसे, देहादिमास च उपदेशादि 
व्यवहारका स्वीकार किया जाय तो तद्वत्‌ उपासनाद्चिधिका भी स्वीकार 
अचश्य करना चाहिये । 


समाधान । बाधिताडुबृत्तिसे यद्यपि देहादिभास व उपदेशादि व्यवहार 
विद्वानका होता है, तथापि विधिनिषेधरूप अङ्कुशका बल विद्वानम चलता नहीं । 

शंका । 'बेदान्तशास्रम, स्वार्थ न मानं, विधिशुस्यवाक्यरवात्‌ , सो5रो- 
दीत्‌? इत्यादि वाक्यवत्‌' | जेसे 'सो5रोदीत! इस घाक्यरूप दष्टान्तमे चिधिद्ूम्य- 
चाक्यत्वरूप हेतु है, और स्वार्थ जो रोदन तिसमे प्रमाणत्वका अभावरूप साध्य 
भी है, अर्थात्‌ रोदनमें 'सोऽरोदीत? यह वाक्य प्रमाण नहीं है, रजत निन्दासे 
इसका तात्पर्यं है। तैसे चेदान्तरूप पक्षमे विधिशुन्यचाक्यत्वरूप हेतु है, 
अत: स्वार्थ कहिये अपना जो अथं ब्रह्म हे तिसमे प्रमाणत्वका अभावरूप साध्य 
भी मानना चाहिये । इस अनुमान करके यह सिद्ध हुआ कि जैसे 'सोऽरोदीत्‌! 
इस चाक्यमे “बर्हिषि रजतं न देयः इस चिधिका शेषत्व' है, तैसे चेदान्तमें भी 


“त्मेत्येचोपासीत’ इत्यादिक विधिका शोषत्व मानना चाहिये, क्योंकि अर्थ- ` 


चादादिकामे विधिका शेषत्वरूप करके ही प्रमाणता होती हे। इस शांका- 
का यह तात्पर्यं है कि “बेद, क्रियार्थः, वेदममाणत्वात्‌, क्मेकाएडवत? । 
इस स्थलमें चेदनिष्टप्रामाएयका व्यापक क्रियार्थकत्व है, अर्थात्‌ जिस 
चेदम प्रामाएय है तिस वेदमे क्रियार्थवत्व है, और जिस वेदे क्रियार्थकत्व नहीं 
है तिस चेदमे म्रामाएय भी नहीं दै । जैसे कमकारडवेद्मे प्रामाण्य है और क्रियार्थ- 
कंत्व भी है, और वेदान्तमे चेदप्रामाएयका व्यापक क्रियार्थकस्चका अभाव 
. है, अतः व्याप्य प्रामारयका भी अभाव है । इसलिये अर्थवादवाकवको जैसे क्रिया- 
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विधिका शेषत्वरूप करके प्रमाणत्व है, तैसे चेदान्तको भी उपासनाविधिका 
शेषत्वरूप करके ही प्रमाणत्व है पेसा मानना चाहिये । 


समाधान । यह मोमांसकोका कहना असमीचीन है, क्योंकि: 'वेदान्त 
शासनम्‌, स्वार्थ न मानं, विधिशून्यवाक्यत्वात्‌ , 'सो5रोदीत? इत्यादि चाक्यवत्‌? । 
इस अनुमान करके जो वेदान्तमे अ्रप्रामारयकों सिद्ध किया है सो नहीं वन 
सकता, क्योंकि यह अनुमान फलरहितत्वरूप उपाधिचाला होनेसे दुष्ट दै । और 
उपाधिका लक्षण प्रथम कह आये हैं | अब उपाधिको घडाते हैं । 'सोरोदीत! 
इस वाक्यरूप इष्टान्तमे प्रमाणत्वका अभावरूप साध्य है, और फलरहितत्व- 
रूप उपाधि भी है, इस रीतिसे साध्यव्यापकत्व उपाधिम रह गया। और 
वेदान्तरूपपक्षमे, विधिशून्यवाक्यत्वरूप हेतु है, फलरहितत्वरूप उपाधि 
नहीं है, इसरीतिसे साधनका अव्यापकत्व उपाधिमे रह गया । और जब 
प्रमाणत्वाभावरूपसाध्यका व्यापक फलरहितत्वरूप उपाधि चेदान्तमे नहीं रहा, 
तव व्यापकका अभाव करके व्याप्य प्रमाणत्वामावका भी अभाच रहेगा, अर्थात्‌ 
प्रमाणत्वाप्रावरूप साध्यका अभाचरूप प्रमाणत्व रहेगा | इस कहनेसे यह सिद्ध 
हुआ कि 'वेदान्तशास्त्रम्‌, स्वार्थ प्रमाणं, सफलत्वात्‌ क्रियाविधिवत्‌’ । जैसे 
क्रियाचिधिरूप दष्टान्तमे स्वगा दिरूपफलसहितत्व हेतु है, और प्रमाणत्वरूप साध्य 
सी है, तैसे चेदान्तरूप पझषमे ज्ञानद्वारा मोक्षफलस हितत्वरूप देतु है, अतः 
प्रमाणत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये। इस अनुमान करके क्रियाथकत्वमें 
प्रमाणत्वके व्यापकत्वका खण्डन दो चुका। इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ 
दिखाते हैं :— 


यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंस्पशेमन्तरेण प्रमाणत्वं न दषं 


तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपयेन्तत्वान्न तद्विषयस्य शास्रस्य प्रामाण्यं 
शुक प्रत्याख्यातुम्‌ । अर्थ--यदयपि वेदास्तसे भिन्न कमकाण्डये अ्रथंवाद्वाक्योंकों विधि- 
के स्पर्शसे विना ( अथात्‌ विधिका शेषत्वसे विना ) प्रमाणस्व देखनेमे नहीं, आता, तथापि 
आत्मविज्ञानको मोक्षरूप फळ पर्न्तावसायो होनेसे आत्मविज्ञान विषयक (अर्थात्‌ आत्मविज्ञान- 
का करण) वेदान्तशास्त्रनिप्ठ जो स्वार्थब्रह्मात्मामे प्रामाण्य है सो खण्इन. करनेको शाक्य 
नहीं है इति। - | 
शुंका । चेद प्रामाएयका व्यापक क्रियार्थकत्वं मत रहो, व्याप्य तो 
होगा । अर्थात्‌ 'यत्र क्रियाथेकत्व तत्र मामाणयम्‌'। अर्थ स्पष्ट है,। और व्याप्यके 
ज्ञानसे व्यापकक्त ज्ञान होता है, जैसे के धूमरूप व्याप्यके जञानसे व्यापक 
चन्हिका ज्ञान होता है। तैसे वेदान्तमे भी यार्थकत्वरूप व्याप्यके ज्ञान (होच 
ही व्यापक प्रामाएयका ज्ञान होगा, और जब वेदान्तमे क्रियार्थकत्व न मानोगे, 
तब क्रियार्थकत्वके ज्ञानसे विना चेदान्तमें प्रामाएयका शान दुर्घट हो जायगा 
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अतः चेदान्तनिष्ठ प्रामाण्यके ज्ञानके लिये क्रियार्थकत्व अवश्य मानना चाहिये। 
आर व्याप्यके ज्ञान चिना व्यापकका ज्ञान होता है इसमे कोई दृष्टान्त 
भी नहीं है। | हळ 
! समाधान | वेदरूप शास्त्रनिष्ठ जो प्रामाएय है सो अनुमान करके गस्य 

नहीं है, यदि शास्त्रनिष्ठ प्रामारय अनुमान करके गम्य होता तो शास्त्रप्रामाएय 
क्वचित्‌ देखे हुये इष्टान्तकी अपेक्षा करता [जैसे पर्वतमें वन्हि अनुमान 
करके गम्य है इस लिये महानसादिक इप्टान्तकी अपेक्षा करता है। और 
यद्यपि चक्षुइन्द्रियसे भिन्न त्वक्‌ आदिक इन्द्रियों करके रूपका प्रकाशन नहीं 
देखा है, तथापि इष्टान्तकी नहीं अपेक्षा करके जैसे स्वतः चश्लुइन्द्रिय रूपको 
प्रकाश करता है, तैसे घेदनिष्ठ स्वतः प्रामाएयको होनेसे, चेदनिष्ठ प्रामा- 
रय व्याप्तिचिशिष्टलिङ्गादिकोकी अपेक्षा करता नहीं। और वादीने जो कहा 
कि व्याप्यके ज्ञानसे. चिना व्यापकका ज्ञान नहीं होता है इसमें कोई इष्टान्त नहीं 
है। सो कहना सर्वथा असंगत है, क्योकि चन्हिका व्याप्य धूमके ज्ञानसे विना 
भी अयोगोलकादिकोमे व्यापक वन्हिका ज्ञान होता है। और जिस वाकयमें 
प्रामाण्यका संशय होता है तिस वाक्यमे, 'फलचाला तथा झज्ञात तथा अबाधित 
अर्थम तात्पर्यं इस वाक्यका है’ पेसे तात्पर्यके ज्ञानसै घामाएयक्षा निश्चय 
होता है, क्रियाथंकत्वके ज्ञानसे वाक्यमे प्रामारयका निश्चय नहीं होता । यदि 
वादीको दुराग्रह हो कि क्रियार्थकत्वके ज्ञानसे ही वाक्यमें प्रामाएयका निश्चय 
होता है, तो किसी पुरुषने कहा कि 'कूपे पतेत्‌? इस चाक्यको श्रवण करके 
क्रियार्थक इस चाक्यमे प्रामाएयका निश्चय दोनेसे वादीको कूपमें पड़ जाना 
चाहिये, परन्तु पड़ता तो नहीं.। अतः प्रामारयके अभाववाले 'कूषे पतेत्‌? 
इस चाक्यमें क्रियार्थत्वको विद्यमान होनेखे क्रियार्थकत्वरूप हेतु वेद्निष्ठ 
प्रामाएंयका व्यभिचारी दुष्ट है । इस पूर्वोक्त रोतिसे यह सिद्ध हुआ कि 
वेदनिष्ठ प्रामाए्यका साधक क्रियार्थकत्व नहीं है, किन्तु तात्पर्य है । 

अब “तत्त॒ समन्वयात्‌? इस सूत्रके प्रथम वणंकके अर्थको समाप्त 

करते हे--'तस्मात्सिद्धं ब्रह्मणः शास्त्रपमाणकत्वम्‌? इति भाष्यम्‌। अर्थ 
सम्पूणं वेदान्तशास्त्रका एक अद्वितीय ब्रह्ममें समन्वय होनेसे ब्रह्ममें शास्त्र प्रमाण है यह सिद्ध 
हुआ इति । अर्थात्‌ जैसे विधिवाक्य, फलवालाअज्ञातअर्थका बोधक प्रमाण है। 
तैसे बेदान्तवाक्य भी, फलचालाअज्ञातश्रथंका बोधक प्रमाण है । अतः प्रसंगमे 
फलवाला तथा अज्ञात अर्थ ब्रह्मे शास्त्रप्रामाणकत्व सिद्ध हुआ। इति 
प्रथमवणक समाप्तम्‌ ॥ 
. ब सम्पूरणं पदोंकी, लिङ्‌ लोटादिक पर्दाका जो क्रियारूप कार्य अर्थ है 
तिस कार्य करके विशिष्ट अर्थमे ( अर्थात्‌ कार्यान्वित अर्थम्‌ ) शक्तिकी इच्छा 
करने चाले, तथा सम्पूणं वेदान्तशास्त्रविधिका शेषत्वरूप करके प्रत्यग ब्रह्मको 


- 


` बोधन करता है स्वतन्त्रतारूप करके नहीं, ऐसा कथन करनेचाले, जो वृत्तिकार 


र्य 
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oe. 


हैं तिनोंके मतका खरडन करनेके लिये 'तत्त समम्बयात्‌? इस सूत्रके दूसरे 


चणंकको ( अर्थात्‌ प्रथम जिस प्रकार सूत्रको योजना दिखाई है उससे प्रकोरा- 
नतरः करके सूत्रकी योजनाको ) दिखाते हैं । | 


तहां प्रथम अधिकरणरचनाको चर्णन करते हैं । इस 'समन्वयातः सूत्रका 
विषयवाक्य सम्पूणं वेदान्तशास्त्र है । 


और सिद्ध अथ॑मे पदकी शक्तिका भाव तथा अभावके संदेहप्रयुक् 
“सम्पूणं वेदान्त विधिका शेषत्वरूप करके ब्रह्मणो बोधन करता है अथवा 


. स्वतन्त्रतारूप करके ब्रह्मको बोधन करता है” ऐसे शंशयके हुये पूर्व पक्षकों दिखाते 


हे--भ्रत्रापरे प्रत्यवतिष्डन्ते? इति भाष्यम्‌ । अथं-अनत्र कहिये ब्रह्मको वेदान्त करडे 
घेयत्वकी उक्तिमें, अपरे कहिये बृत्ति हार जो हैं सो “प्रत्यव तिष्ठन्ते’ कहिये पर्व पक्ष हो करते हैं इति । 
और पूर्वपक्षमे उपासनासे मुक्ति रूप फल है, और सिद्धान्तमे तर्वज्ञानसे 
झुक्तिरूप फल है ऐसा जानना। 


कय पूर्वपक्ष/-“य्वपि! इत्यादि भाष्यम्‌ । अथ _यपि ब्रहम शास्त्र प्रमाण 
है, तथापि विधिक विषय जो उपासना तिस उपासनाका विषयत्वरूप करके ही वेदान्तशास्त्र 
ब्रह्मो बोधन करता है इति। अर्थात्‌ “आत्मेत्येवोपासीत, इस विधिका विषय 
डपासनाका कौन विषय है? ऐसी आकाङ्क्षा के हुये; विधिपर जो “सत्य ज्ञान- 
मनन्त ब्रह्म’ इत्यादिक वाक्य हैं सोई उपासनाका विषय ब्रह्मस्वरूपको बोधन 
करते हैं। इस अर्थको डष्टान्तसे स्पष्ट करके दिखाते हैं, जैसे “यूपे पशु बध्नाति 
“झाइवनी ये जुहोति? “इन्द्र' यजेत' | अर्थ-श्रपमे पशनो वांधे, आहवनीय अग्निमें 
हवन करे, इन्द्रको यजन करे इति। इत्यादिक विधिमे 'यूपादिकं कौन हैं? ऐसी 
गआकाङक्षाके हुये 'यूपं तक्षति’ 'यूपं अष्डाभीकरोति! यूपको 'तक्षनि’ कहिये 
छौलता है, तथा यूपको अष्ट पहलवाला करता है, इन वाक्योंसे तक्षण 
आदिको करके संस्कृत जो खद्रिकी लकडी ( स्तम्भ ) है तिसका नाम यूय 
है। और 'बसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादधीत' | अर्थ-वसन्त ऋतु व्राद्मण अग्निको 
स्थापन करे इति । इस वाक्यसे आधान करके संस्कृत जो अग्नि दै तिसका नाम 
झाहचनीय है । और “वज्रहस्तः पुरन्दरः? चज्ज है हस्तमे जिसके तिसका नाम 
पुरन्दर कहिये इन्द्र है। तात्पर्य यह है, जैसे 'यूपे पशुं बध्नाति’ इत्यादिक 


. चिधिवाक्यपर जो 'यूपं तक्षति’ इत्यादिक वाक्य हैं, सो अलौकिक यूय तथा 


आहवनीय तथा इन्द्रको विधिका शेषत्वरूप करके ही बोधन करते हैं । तैसे 
“श्ात्तेत्येचोपासीत? इत्यादि विधिपर जो अयमात्मा ब्रह्म” "अहं ब्रह्मास्मि’ 
इत्यादि वाक्‍य हैं, सो भी अलौकिक ब्रह झात्माको विधिका शेषत्व रूप करके 


ही बोधत ( समर्पण ) करते हैं। फी 


१९२. `` ब्रह्मसूनम्‌ भ 


वेदान्तीकी शंका । पूर्वोक्त उपक्रम उपसंहारादिकि षट्‌ प्रकारके लिङ्गो 
करके संपूरा चेदान्तशास्त्रका ब्रह्ममे तात्पर्यके निश्चय हुये घ्रह्ममं उपासनाचि- 
थिका शेषत्व किस हेतुसे बन सकता है ? 
समाधान । “परृत्िनिदृत्तिपयोजनत्वाच्छास्त्रस्य/ इति भाष्यम्‌ । अश्च 
शास्त्रको प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप प्रयोजनवाला होमेसे ब्रह्ममें उपासनाविधिका शेषत्व है इति । 
तात्पर्यं यह है कि वृद्धव्यवहार करके ही शास्त्रके तात्पर्यका निश्चय होता है। 
शर बृद्धव्यवहारमे ओता पुरुषकी प्रवृत्ति तथा निवृत्तिको उद्देश करके ही आपघ- 
पुरुषका प्रयोग देखनेमे आता है, अतः शास्त्रका भी प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप ही 
प्रयोजन कहना होगा । और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति जो हें सो लिङादिक पदौका 
जो कार्यरूप अर्थ है तिसके ज्ञान करके जन्य हैं, इस लिये शास्त्रको. 
कार्यपरत्व कहना होगा । और जव कार्यबोधक वेदान्तशास्त्र हुआ, तब बरह्म 


कार्यका शेषत्व अवश्य मानना पड़ेगा । 


इस अथंमे शास्त्रक्ने तात्पयंको जाननेचाले मीमांसासूत्रके उपर भाष्यके 
कर्ता शबर स्वामीकी संमतिको दिखाते हैं--हष्टो हि तस्यार्थः कर्पावबोधनस्‌ । 
'अर्थ--वेदका, कर्मका अवबोधनरूप दृष्ठ अर्थ है कहिये दुष्ट फल है अर्थात्‌ वेदका अर्थ कार्य 
है इति। और चोदनेति क्रिया याः प्रवर्तकं वचनू | अर्थ--क्रियाका प्रवतंक जो 
बचन है तिसका नाम चोदना है इति। इस अ्थको पूर्व स्पष्ट कह आये हैं इति । 
अब इसी अर्थमे जैमिनि ऋषिकी संमतिको दिखाते हैं-तस्य ज्ञान- 
युपदेशः । अर्थ--धर्मका ज्ञापक जो अपौरुषेय विधिवाक्य है तिसका नाम उपदेश है इति। 
. अब कार्यान्वित अर्थमें पदांकी शक्ति है इस अर्थमे जैमिनिसूचको 
दिखाते हैं--तज्तानां क्रियार्थेन समाम्नायः | अथ'--तत्‌ कहिये वेदे, “भूतान 
किये सिद्ध अर्थके बोधक पदोका, कायंवाचकलिडादिक पदोंके साथ उच्चारण अर्थात्‌ समन्वय 
करनेको योग्य हे इति। तात्पर्य यह है, 'घटमानय' इत्यादिक लौकिक चाकयमे जैसे 
घरादिक पर्दोकी शक्ति, आनयनादिरूप क्रियावि शिष्ट कस्बुग्रीचादिमत्कल- 
शादिकोमे है। तैसे 'यूपं तक्षति’ इत्यादिक वैदिक वाक्योमे यूपादिक पदकी 
शक्ति तक्षणादिक क्रियारूप कार्य विशिष्ट यूपादिकोंमें है। इस रीतिसे कार्यान्वित 
झर्थम जो पदौकी शक्ति है, तिस शक्ति करके विशिष्ट जो ज्ञातपद्‌ हैं, सो 
पदाथकी स्मृतिद्वारा चाक्यके अर्थरूप कार्यको बोधन करते हैं, यह पूर्व- 
मीमांसकोंका सिद्धान्त है। 
और सिद्ध अर्थके बोधक वाक्‍यमें शास्त्रत्व नहीं है। इस अर्थम भी जैमिनि 
ऋषिकी संमतिको दिखाते हैं--आस्नायस्य क्रियाथत्वादानर्थक्यमतदर्था- 
नागू? | अर्थ- वेदकों क्रियारूप भर्थवाला होनेसे क्रियासे भिन्न सिद्ध अर्थके बोधक वाक्य 


निष्कल हैं इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि किसी चिषर्याचशेषमे 


इ 


श्‌ 


अ-१-१-४ साष्यार्थप्रदोपिकासहितम्‌ । ११३ 
( अर्थात्‌ इष्टका उपाय यागादिकोमे ) पुरुषको प्रवृत्त करता हुआ, जैसे “स्वग. 
कामो यजेत’, तथा किसी विषयचिशेषसे ( अर्थात्‌ अनिष्टके उपाय सुरापान 
हननादिकासे) पुरुषको निवृत्त करता हुआ, जैसे 'न सुरां पिवेतः इत्यादिक 
शास्त्र अर्थवाला होता है। अतः विधिनिषेध वाक्य जो है सो शास्त्र है, और 
विधिनिषेधसे भिन्न जो अर्थवादादिक हैं सो विधिनिषेधके शेषत्वरूप करके 
उपयुक्त हैं। और वेदान्तशास्त्रमे भी, कर्मशास्त्रमै जो शास्मत्व है तिसक्रे समान 
ही शास्तरत्व है। अतः चेदान्त शास्त्रको भी प्रवर्तकत्वरूप करके, अथवा 
नित्रतकत्वरूप करके, अथवा शेवत्वरूप करके ही अर्थवत्ता कहनी होगी, 
अर्थात्‌, कार्यं ही ग्रथ वेदान्तका कहना होगा। 


,_ शंका | जैसे 'राजिसत्रेण यजेत्‌! इस स्थलमे नियोज्यका अर्थात्‌ 
अधिकारीका अभाव है तथा विधेयका अभाव है, तैसे वेदास्तवाक्योगे नियोज्य- 
का तया विधेयका अभाव होनेसे वेदान्तवाक्य को चिधिपरत्व नहीं कह सकते। 


समाधान । जैसे 'रात्रिसत्रेण यजेत्‌? इस स्थलमे 'प्रतिष्ठाकामः' इस 
पदका अध्याहार करके प्रतिष्डाकी कामनावाला जो पुरुष है सो नियोज्य है। 
तथा प्रतिष्ठाका साधन राजिसत्न याग विधेय है। तैसे राजिसत्र न्याय करके 
वेदान्तमे भी नियोज्य तथा विधेयका लाभ बन.सकता है। इस अथ को भाष्यमें 
दिखाते हैं--सति च विधिपरत्वे? इत्यादि । अथ'--वेदान्तमें विधिपरत्वके निश्चित 
हुये, जैसे स्वर्गकामनावाळे पुरुषके लिये स्वरगफडका साधन अस्निहोत्रादिकोंका 'स्वर्गकामो 
यजेत’ यह वाक्य विधान करता है। तैसे 'ब्रह्ममावकामो ब्रह्मवेदनं कुर्यात्‌?। अ्रथे-- 
यह वास्य अश्ृतत्वरूप ब्रह्मभावकी कामनावाले पुरुषके लिये मोक्षफलका साधन बहाज्ञानको 
विधान करता है, अर्थात्‌ अस्ृतत्वकी कामनावाला पुरुष ब्रह्मजानकों सिद्ध करे इति। 
इस रीतिसे वेदान्त शास्त्रमें भी नियोज्य तथा विधेयकी सिद्धि हुई । 


'शंका । अथातो धर्म जिज्ञासा' तथा 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा! इन सूत्रोसे 


-, सूत्रकारोने काणडद्वयमे अथ का भेद कहा है। अर्थात्‌ कर्मकारडमे कृतिसाध्य 


यागादिरुप धम जिज्ञास्य अर्थ है, और ज्ञानकारडमे नित्य सिद्ध आनन्दरूप ब्रह्म 
जिश्ञास्य अथ है । और जब एक कार्यरूप ही श्रथ' कारडद्दयका मानोगे 
तब शास्त्रका भेद असंगत होगा । और जब फारडहयमें जिज्ञास्थ अर्थका 
भेद स्वीकार किया है, तव फलका भेद भी अवश्य स्वीकार करना 
चाहिये । यदि फलका भेद न मानोगे तो मोक्षरूप फलको भी चिधेय क्रिया कर- 
के जन्य हुये, मोक्षफलमें कर्मफलसे विलक्षणताका अभाव होनेसे, जिज्ञास्य अथ - 
के भेदकी असिद्धि होगी । अतः, अनुष्ठानकी अपेक्षाचाळे जो धमंज्ञानके फल 
सवर्गा दिक हैं, तिनोंसे विलक्षण ब्रह्मज्ञानका मोक्षरूप फल मानना योग्य है। इस 
कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मज्ञानको असाध्यफलवाला दोनेसे कमंकी तरह 
ब्रह्मज्ञान विधेय नहीं है।. . 5 मड 
१५ 


११४ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-१-४ 


` समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असंगत है, ऐसा वृत्तिकार 
र भित oe 
दिखाते हैं--नाहेत्येव॑ भवितुस्‌ कार्यविधिप्रयुक्तस्येक ब्रह्मणः प्रतिपाद्रमानत्वात | 
इति भाष्यम्‌ । अथ--कृतियोग्यभ(व रूप यागादि अर्थ है विषय जिक्षका, ऐसा जो नियोग 
है तिसका नाम कार्यविधि है, और कार्यविधिकी अपेक्षावाला जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मको वेदान्त 
करके प्रतिपाद्यमान होनेसे ब्रह्मशान विधेय हे इति। 
अब ब्रह्मे विधिशेषत्वको दिखाते हैं । 
_ “झात्मावा अरे द्रष्टव्यः’ आत्मेत्येवोपासीत’ ‘आत्मनमेव लो फ एप सीत? 
इति बृहदारण्यके, “य आत्माऽपहतपाप्मा? 'सोऽन्वेष्टऽ्यः स विजिज्ञासितव्य’ 


इति छान्दोग्ये, ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति’ इति सुएडके। अथ -अरे मैत्रेयि ! आत्मा 
धाक्षात्कार करनेको योग्य है, आत्माको हो उपासना करे, ओर आत्मस्वरूप ही लोकी उपासना 
करे अर्थात्‌ आत्मासे भिन्न लोक हैं नहीं ,यह बृहदारण्यके; और जो आत्मा पाप रहित है सो 
अन्वेषण करनेको योग्य है, तथा जिज्ञासा करनेको योग्य है यह छान्दोग्ये; अह्ममाव कामना 
चाला जो पुहप है सो पुरुप बह्मज्ञानको सिद्ध करे यह सण्डकमें विधिचाक्य हैं। और 
जो वाक्य, तव्य लिङ लोट्‌ आदिक प्रत्यय घटित हैं सो वाक्य विधिवाक्य 
कहे जाते हैं । 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादिक विधिवाक्यको विद्यमान होनेसे 
कौन आत्मा हे, कौन ब्रह्म है? ऐसी आकाङ्क्षा होती है। और आत्माको कर्ता 
भोक्ता संसारी माननेवाले पुरुषके प्रति, आत्मा तथा ब्रह्मके स्वरूपका समर्पण 
करके-कहिये बोधन करके, आत्मा नित्य है, संगत है, नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त 
स्वभाव है, विज्ञान आनन्दस्वरूप ब्रह्म है, इस अर्थका प्रतिपादक संपूरणं वेदान्तः 
शस्त्र उपयुक्त होता है । त 
` - ` शका । विधिका फूल कया है? 
. समाधान । 'तदुपासनाच्च इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌-'त्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌ इस शुति क्रके उक्त जो स्वगंकी तरह लोकमे अप्रसिद्ध भोक्षेरूप फल 
,'खो प्रत्यग्‌ ब्रह्की उपासनासे होगा । और कर्तव्य जो उपासना है तिंस 
उपासना विधिका नहीं प्रवेश करके (अर्थात्‌ ब्रह्मम उपासनाविधिका शेषत्वको 
नहीं अङ्गीकार करके) विधि असंबद्ध तथा हानोपादान रहित सिद्ध ब्रह्म वस्तुके 
बोधक वेदान्तमें, प्रवृत्ति आदिक फलका अभाव होनेसे चैफल्य होगा । 
जसे सद्वीपा वस्तुमती, राजासौ गच्छति । अथः सदरी धनवाली एधिवी है, 
चीर यह राजा जाता है, थे वाक्य प्रवृत्ति आदिक फलका अभाववाले होनेसे निष्फळ हैं। 


ज्र शंका ॥ जैसे किसी पुरुषको रज्जुमें सर्पकी भान्ति हुई, दूसरा. 

कहता है कि 'नायं सर्प: रज्जुरियम' इस वाक्यको लालित मालि 
निवतंक होनेसे.अथंवत्त्व देखा है । तैसे प्रसंगमे जब ब्रह्मनिष्ठ आचार्यं उपदेश 
क्रता है कि 'त्व॑ असंसारी मत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मासि’ अर्थात्‌ तू संसार रहित दैः 


अ-१-१-४ साध्याथप्रदी पिकासहितम्‌ । ११५ 
oe 
तथा ब्रह्मस्वरूप है, तव सिद्ध ब्रह्मका चोधक इस वाक्यमे भी संसारित्व- 
भ्रान्तिकी निवृत्ति करके अर्थवत्तव होवेगा। ड oe 

समाधान | यह सिद्धान्तीका कहना असंगत है. क्योंकि जैसे रज्जुः 
स्वरूपका श्रवण करके सपभ्नान्तिकी निवृत्ति होती है, तैसे ब्रह्मस्वरुपका 
श्रवण करके यदि संसारित्वभ्रान्तिकी निवृत्ति होती तो सिद्ध अर्थ'के चोधक 
वेदान्तमे अथंवत्त्व होता । परन्तु जिस पुरुषने ब्रह्मका अवण भी किया है 
तिस पुढुषमे भी प्रथमकी तरह संसारके खुख दुःखादिक धर्म देखनेमे आते 
हैं। नया सिद्ध अर्थका बोधक वेदान्तचाक्यके धवणसे संसारित्व प्रान्तिकी 
अनिंबत्ति होनेसे वेदान्तवाक्यमे अर्थवस्व नहीं वन सकता। और "श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’ इस बृहद्ारण्यक वाक्‍य करके, श्रवणसे उत्तरकालमें 
सनन तथा निदिध्यासनकी विधि देखनेमें आती है। इससे यह निश्चय होता 
है कि यदि ज्ञानसे ही मुक्ति होती तो थवणजन्य ज्ञानले अनम्तर मनन निदि- 
ध्यासनकी विधि नहीं होती परन्तु है तो सही। अतः मननादि विधिले सिद्ध 
होता है कि उपाखनादिरूप कार्य करके साध्य मुक्ति है। और 'भ्रोतव्यः इत्यादि 
शब्दोकी कार्यान्वित अर्थमें शक्ति होनेसे अवृत्ति आदिक फलवाले बाक्योमे 
ही शास्त्रत्व है। और सिद्ध अर्थके बोधक चाक्योमे फलका अभाव दोनेसे, तथा 
मननादि विधिसे संपूण ` वेदान्तशास्त्र कार्यपर है। अब पूर्वपक्षको :समाप्त 
करते हैं--तरप्रात्मतिपत्तिविधिविषयतयैव शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्माभ्यु गन्तव्यम्‌ । 
अथ--जिस लिये श्रवणसे अनन्तर मनंनादिक विधि देखनेमें आती हैं, अतः विधि विषय 
जो प्रतिपत्ति कहिये उपासना तिस प्रतिपत्तिका विषयस्वरूप करके ब्रह्ममें शास्त्र प्रमाण हैं 
यही अङ्गीकार करनेको योग्य है इति। - उ 

अथ सिद्धान्तपक्षः । एकदेशी वृत्तिकारके मतको खण्डन करनेके लिये 
सिद्धान्ती प्रथम अनुमान प्रमाणको दिखाता है। वेदान्ताः, न विधिपराः, फल- 


वदर्थबोधकत्वे सति नियोज्यविधुरत्वात्‌, “नायं सप’ इति वाक्यवत्‌? अथ-- 
जेसे “नायं सपः” इस वाक्यरूप दृष्ान्तमे सपंके अ्रमज्ञान करके जन्य जो भय कंपादिक, तिन 
भय क॑पादिकोंकी निवृत्तिर्ष फळवाळा जो सपंका निषेधरूप अर्थ, तिस अर्थका बोधकत्व है, 
तथा नियोज जो अधिकारी तिस करके रहितत्व है, अतः द्वष्टान्तमें फळवदुर्थंबोधकत्वे सतिः 
नियोउ्प्रविधुरत्व रूप हेतु रहता है । और विधिपरत्वका अभावरूप साध्य भी है। तेले चेदान्त- 
रूप पक्षमें “अविद्याकी निवृत्ति, स्वस्वरूपका आविर्भावः रूप मोक्षफळवाला ब्रह्महूप अर्थका 
बोधकत्व है, तथा नियोउपविधुरत्व भी है, अतः पक्षमें फलवदर्थवोधकत्वे सति नियोज्य- 
विधुरत्व रूप हेतु रह गया इति । इसलिये विधिपरत्वका. अभाव रूप साध्य भी 
मानना चाहिये । इस अनुमान करके वेदान्तशाख्रमे विधिपरत्वका अभाव 
सिद्ध हुआ । 

त हेतुमें जो विशेषण तथा विशेष्य भाग हैं तिनोका फल कहते हैं। 
इस अनुमानमे 'नियोज्यविधुरत्वात्‌! इतना मात्र ही हेतु कहते तो 'सो5रोदीत' 


११६ | हनम्‌ न 


इस वाक्यमें हेतु व्यभिचारी दोगा । क्योंकि “सोऽरोदीत्‌? इस वाक्यभे विधि- 
परत्वका असावरूप साध्य नहीं है, और नियोज्यविशुरत्ब रूप हेतु रह गया.। 
इस व्यसिचाररूप दोषकी निव्त्तिके लिये 'फलवदर्थयोधकत्वे सति’ यह 
. विशेषण कहा है । जब यह विशेषण कहा तब व्यभिचार दोष होता नहीं। क्यो- 
कि 'खो५रोदीत? इस वाक्ये यद्यपि नियोज्यविधुरत्व रूप हेतु है, तथापि 
फलवद्थबोधकत्वरूप विशेषण नहीं है, अतः विशेषणका अभावप्रयुकत विशे- 
षणविशिष्ट नियोज्यविधुरत्व रूप हेतुका भी अभाव होनेसे व्यभिचार दोष होता 
नहीं | और "फलवदथंबोधकत्वात! इतना मात्र ही यदि हेतु कहते तो 'ज्योतिष्टो- 
मेन स्वर्गकामो यजेत्‌? इस वाक्यमे हेतु व्यभिचारी होगा। क्योंकि इस वाक्यमे 
स्वर्गरूप फलचाला जो ज्यो तिष्टोमयागरूप अर्थ है तिस अर्थका बोधकत्वरूप हेत है, 
आर विधिपरत्वाभाव साध्य नहीं है। इस व्यभिचाररूप दोषकी निवृत्तिके 
लिये हेतुमे नियोज्यविधुरत्वात्‌? यह विशेष्य भाग कहा है। इस विशेष्यभाग- 
को कहनेसे ब्यभिचार दोष होता नहीं, क्योंकि 'उयोतिष्ठोमेन स्वगंकामो यजेत” 
इस वाक्यमे यद्यपि फलचद्थंवोधकत्वरूप विशेषण है, तथापि नियोउयविधुरत्व- 
रूप विशेष्यका अभाव होनेसे चिशेष्यका अभाचप्रयुकत फलवद्थंवोधकत्व- 
विशिष्ट नियोज्यचिधुरत्व रूप हेतुक अभाव है, अत: व्यभिचार दोष नहीं होता । 


शंका । नियोज्य नाम अधिकारीका है, और वेदान्तशास्त्रभे भी चिचे- 
कादिक साधन संपन्नको अधिकारी कहा हे, अतः “नियोञ्यचिधुरत्वात्‌? इतना 
हेतुको वेदान्तरूप पक्षमें नहीं रहनेसे हेतु चिशेष्यकी असिद्धिरुप दोषचाला 
होगा । 


समाधान | यद्यपि चेदान्तशास्त्रमे अधिकारी है तथापि नियोज्य नहीं 
है । क्योंकि “नियोज्य” नाम केवल अधिकारीका नहीं है किन्तु नियोगरूप विधि 
करके प्रवृत्त जो'अधिकारी हे तिसका नाम नियोज्य है। और जब वेदान्तशास्तर- 
में विधि ही स्वीकृत नहीं है तब विधि करके प्रवृत्तनियोज्य भी नहीं चन. 
सकता । इसलिये 'नियोज्यचिधुरत्चात्‌? यह जो हेतु कहा है सो समीचीन है। 

अव वेदान्तमें विधिपरत्वका अभावको सिद्धान्तरूप करके दिखाते हैं- 
“अन्राभिषीयते-न, करमत्रह्मविधाफलयोषे ढक्षण्यात्‌? इति भाष्यम्‌ । अथः 
ग्रसंगमें सिद्धान्ती कहता है कि कर्मके तथा ब्रह्मविद्याके फलमें विखक्षणता होनेसे जैसे कर्म 
विधेय है तेसे ज्ञान विघेय नहीं हो सकता इति । और “मोक्षो, न विधिजन्यः, कम - 


फलविलक्षणत्वात्‌, आत्मवत्‌? जैसे आत्मारूप दृष्टान्तमे कर्मके फल स्वर्गादिकॉ- 
से बिललक्षणत्वरूप हेतु है, और विधिजन्यत्वका अभावरूप साध्य भी है। तैसे 
मोक्षरूपपक्षमे कर्मके फलसे विलक्षणत्वरूप हेतु है, अतः विधिजन्यत्वका 
अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये । 


और इस अज्ञमानमे कमकलविलक्षणत्व रूप जो हेतु कहा हे तिस 


शश” 
वि. 


आ-१-१-४ साध्यार्थप्रदीपिकांसहितम्‌ | तड 
हेतुका ज्ञानके लिये कर्म तथा कर्मके फलको दिखाते हैं । तहां शारीरक, 
वाचिक, मानसं, इस भेद करके कमं तीन प्रकारका होता है, और यह तीन 
भकारका कर्म भ्रुति स्सृतिमे प्रसिद्ध है । अग्निहोत्र ज्ञुहयात' यह श्रति 
शारीरक कर्मको बोधन करती है, क्योंकि हयनाविरुप कमम शरोर- 
को ही प्रधानता है। और '्रह्मयज्ञेन यक्ष्यमाणः यह शुति चाचिक कर्मको 
बोधन करती है, क्योंकि वेदका पाठादिरूप कर्ममे बाणौकों ही प्रधानता है। 
और 'संध्यां मनसा ध्यायेत्‌? यह श्रुति मानस कर्मको बोधन करती है, क्योकि 
संध्याके ध्यानरूप कमंमे मनको ही प्रधानता है। और “शरोरवाड्मनोभियेत्कर्म 
प्रारभते नरः? यह स्सृति शरीर करके तथा वाणी करके तथा मन करके जिस. 
क्रियाका आरस्भ मचुष्य करता है तिसका नाप्त कर्म है ऐसा योधन करती है। 
इस रीतिसे थुति स्पृतिम प्रसिद्ध जो विहित कमं है तिसको धर्म कहते हैं। यह 
घमंविषयक जिज्ञासा जैमिनि ऋषिने दिखाई है-“अथातो धर्मणिज्ञासा' | 
अथ ---वे दाध्यनसे अनन्तर, वेदको फळ्वाळाअर्थपरत्व होनेसे, धर्मके निर्णयके लिये कर्म- 
कार्ड विचार करनेको योग्य है इति । और सूत्रमे जो घमंपद है सो अधर्मका भी उप- 
लक्षण है। अर्थात्‌ हिंसा अभक्ष्यमक्षणादिक जो अधमं है, तिसको निषेधवाक्य 
रूप प्रमाणवाला होनेसे, अधर्मकी भो जिज्ञासा करनेक्रो योग्य है। क्योंकि 
अनिष्टका साधन अधर्मका ज्ञान होनेसे ही अधर्मको त्याग कर सकता है। | 
अब कर्मके फलको दिखाते हैं । विधिवाक्य तथा निषेधवाक्य हैं प्रमाण 
जिसमें, ऐसा जो इष्टका साधन तथा अनिष्टका साधनरूप; धर्म तथा अधमंरूप 
कर्म है, तिसका प्रत्यक्षसिद्ध सुख तथा दुःखरूप फल है । वह सुख दु:खरूप फल 
कैसा है ? विषयके अधीन होनेसेशोकसहित है, तथा शरीर, मन, वाणी करके 
उपशुज्यमान है, तथा विषयइन्द्रियके संयोग करके जन्य है, तथा ब्रह्मासे लेकर स्था- 
घरपयंन्त देहधारियोमे प्रसिद्ध है। और मोक्षरूप फल कमफलसे विलक्षण है, 
अर्थात्‌ मोक्षरूप फल अतीन्द्रिय है, शोक रहित है, शरोरादिकों करके अभोग्य है, 
विषय इन्द्रिय संयोगादिकों करके अजन्य हे, अनात्मवित्‌ पुरुषोमे अप्रसिद्ध है ।. 
इस पूर्वोक्त रीतिसे कर्मफल तथा मोक्षरूप फलमें वेलक्षण्य है। 
और कम फलको तारतम्यवाला होनेसे, तारतम्य करके रहित अर्थात्‌ निर- 
तिशय मोक्षरूप जो ब्रह्म विद्याका फल है तिससे कम फलमे मिन्नत्बको दिखाते हैं।' 
“महुष्यत्वादारभ्य बल्मान्तेषु देहवत्सु सुखतारतम्यमलुभूयते इति माष्यग्‌। 
अर्थ --मह॒प्यसे आरम्भ करके ब्रह्मा पयन देहधारियोंमें जो सुखका तारतम्य है सो शिम 
श्रवण करनेमें आता है इति। तैत्तिरीय उपनिपदुमे ऐसा विचार किया है कि 'बरह्मानन्द" 
लौकिक झानन्दकी तरह विषय विषयीके सम्बन्ध करके जन्य है अथवा सवासाः 
चिक है? ? तहां लौकिक आनन्दको बाह्य आध्यात्मिक साधनसम्पत्ति करके जन्यः 
होनेसे, उत्तर उत्तरमे उत्कर्षरूप तारतस्यको दिखाकर, ब्रह्मानन्दको स्वाभाविकः 
निरतिशय स्वरूप वणुन किया है। १:८7 क आओ 


११८ बरह्मंसूजम दल 
` तहां प्रथम माजुबानन्दकों दिखाते हैं, जो पुरुष युवा अवस्थावाला हो; 
और युवा अचस्थामे भी साधु युवा अ्रवस्थावाला हो, और वेद तथा वेदोंके 
अङ्गोका अध्ययन किया हो, और क्रमसे माता पिता आचार्य करके शिक्षित हो, 
* और अतिशय बलवान्‌ हो, तथा वित्त करके पूरित सम्पूर्ण पृथिची जिसके 
चशमे हो, ऐसा जो चकत्र्तो राजा है, सो मलुध्यलोकसस्बन्धी जो समष्टि- 
माजुबानन्द है तिस माजुबाननन्‍्द्कों अनुभव करता है। और कर्म तथा उपसनाके 
बलसे जो मनुष्य गन्धर्वभावको प्राप्त हुये हैं तिनका नाम मनुष्यगन्धर्व है। 
तिन मलुष्यगन्धवों को माजुबानन्द्से शतगुण अधिक आनन्द प्राप्त होता है। 
और कंट्पके आदिम ही जो देवलोकमे उत्पन्न हुये तथा गायन करनेवाले, 
जो गाम्ध् हें तिनका नाम देवगन्धर्व है। तिन देवगन्धर्चाको मनुष्यगन्धर्चके 
झानन्दसे शतगुणअधिक आनन्द आप्त होता है। और चिरकाल स्थायि 
लोकौको अनुभव करनेवाले जो अग्निष्वात्तादि पितर हैं, तिनको 
देवगन्धवंके आनन्द्से शतगुणअधिक आनन्द प्राप्त होता है। और देचलोकमें 
` स्मार्त कर्म करके उत्पन्न जो देवता हैं, तिनका नाम आजानदेव है। तिनको 
पितरोंके : आनन्द्से शतशुणश्रधिक आनन्द प्राप्त होता है। और श्रौत कर्म 
करके देवभावको प्राप्त हुये जो प्राणी हैं, तिनका नाम कर्मदेव है। तिन. 
कमंदेवोको स्मा कर्मजजन्य देवतावोंसे शतगुणअधिक आनन्द प्राप्त होता है। 
और देवलोकमे जो जातिसे देवता हैं, अर्थात्‌ कल्पक आदिम देवभावको प्राप्त 
इये हैं, तिनको कमदेवतावोक आनन्द्से शतगुणअधिक आनन्द प्राप्त होता हे । 
और देवतावोंके आनन्द्से शतगुणअधिक आनन्द इन्द्रको प्राप्त होता है। और 
इन्द्रके आनन्द्से शतगुणअधिक आनन्द देवताचाँके गुरु बृहस्पतिको प्राप्त होतां. 
है । और बृहस्पतिके आनन्दसे शतयुणअ्रधिक आनन्द घेलोकय' शरीरी विरार « 
स्वरूप प्रजापतिको प्राप्त होता है । और प्रज्ञापतिके आनन्द्से शतशुणअधिकः 
आनन्द हिरण्यगर्भको प्राप्त होता है | इस पूर्वोक्त प्रकार सालुषानन्द्स लेकर. 
हिरण्यगर्भके आनन्द पर्यन्तमे तारतम्यको भुतिने बोधन किया है। और इस सस्पू- 
णं आनन्दको विषयवासना रहित श्रोत्रिय त्रहनिष्ठ प्राप्त होता है, क्योंकि सावे- 


र्‌ 


भौमसे आदि लेके हिरण्यगर्भ पर्यन्त जो आनन्द हे, सो स्वाभाविक निरतिशय 
म्रह्मानन्दका एक लेश है ऐसा थुतिने बोधन किया है| तहां थुति:--एतस्येवान- 


न्द्स्यान्यानि भूतानि मात्रायुपन्ीवन्ति | अथ'--इस नझानन्दुका ही एक छेशरूप 

मात्राको आश्रयण करके मनुष्यळोकसे लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त जीवनको प्राप्त होते है अर्थात 
आनन्दित होते हैं इति। इस प्रकार जन्य सुखो तारतम्यवाला होनेसे जन्य 
सुखका कारण धर्ममें भी तारतम्यको मानना होगा | अर्थात्‌ जन्य सुखरूप फल. 
नाना प्रकारका है, अतः जन्य सुखका कारण धर्म भी नाना प्रकारका है। और 
भ्राक्षरूप.फल निरतिशय आनन्द एकरूप है, तथा मोक्षका साधन तत्त्वज्ञान भी 
एकरूप है । इस प्रकार कर्मफल तथा ब्रह्मविद्याके फलमे वेलक्षणय जानना। ` 
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कि च मोक्षका विचेकादि साधनसम्पन्न अधिकारी एक ही प्रकारका हे, और 
कमका अधिकारी नाना प्रकारका है,इस अर्थको दिखाते हैं-धमेतारतम्यादधिकारी 


तारतस्यस्‌ इत्यादि भाष्यम्‌। धथ --धर्मके तारतम्यसे अधिकारीसे कामनारूप अर्थित्व 
तथा लौकिक धनपुत्रादिरूप सामर्थ्य काके किया हुआ तारतम्य प्रसिद्ध है इति । और केवलं 
भ्रसिद्धि करके,ही अधिकारीमें तारतम्य है सो वार्ता नहीं, किन्तु श्रुति करके.भो 


सिद्ध है, इस अथ को दिखाते हैं-'तथा च? इत्यादि भाष्यम्‌! अर्थ -बागादिक 
कर्मके अनुष्ठान करनेवाले जो पुरुष हैं तिनका, उपोसनारूप विद्याके, तथा उपास्य अथ में मनका 
स्थिरीभावरूप समाधिके, प्रकर्षसे अचिरादि मार्ग करके ब्रह्मलोकमें गमन होता हे इति | तहां 


शतिः तद्य इत्थं विदुर्य चेमेऽरएये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिंषमभिसंभवन्तिः 
इत्यादि | अथ ---परलोकगामियों के मध्यमे जो गृहस्थ पञ्चाग्निविद्याको जानते है, और जो 

वानमस्थ तथा अमुख्य संन्यासी अरण्यमें तपकी उपासना करते हैं अर्थात स्वघर्मरूप तपमें तात्प 

यंवाछे होते है, ये सव॑ देहपातसे अनन्तर अचिंप अभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं। और 
अचिंप्‌ अभिमानी देवताद्वारा दिनके अभिमानी देवताको प्राप्त होते है । और दिनके अभिमानी 
देवताद्वारा शुक्लपक्षके अभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं। और शुक्लपक्षके अभिमानी देवताद्वारा 
उत्तरायण षर्‌ मासाभिमानो देवताको प्राप्त होते हैं। और षट्माताभिमानी देवताद्वारा संवत्सरक 
श्रभिमानीदेवताको प्राप्त होते है । और संवत्सराभिमानी देवताद्वारा आदित्यको प्राप्त होते है थर 
आदित्यद्वारा चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं। और चन्द्रमाद्वारा विद्यतको प्राप्त होते है। और विद्यत 
छोकमें ब्रह्मलोकते अमानव पुरुष आकर उपासकोंको ब्रह्मलोकमें प्रासत करता है | इस मार्गक्रा 
` नाम देवयान मार्ग है। और उपासना तथा समाधिसे रहित केवल दृष्ट, प्रत, दत्त, इन काको 
जो गुइस्थ करता है सो देहपातते अनन्तर धमका अभिमानी देवताको पर्त होता.है। 

* धरमाभिमानी देवताद्वारा रात्रिके अभिमानी देवताको प्राप्त होता है। और रात्रिके . अभिमानी 
देवता द्वारा कृष्ण पक्षके अभिमानी देवताको प्रास होता है। और कृष्ण. पक्षके अभिमानी 
देवताद्वारा दक्षिणायन षट्‌ मासके अभिमानी देवताको प्राप्त. होता है। और पट्मासाभिमानी 
देवताद्वारा पितृलोको प्राप्त होता है । और पितृलोकसे आकाशको प्रास होता -है। और 
आकाशसे चन्द्र लोकको प्राप्त होता है इति । 


“वस्मन्यावरसंपातश्चुषित्वायैतमेवाध्वां पुननिवततन्ते! इति भुति:। अरथ-- 
भोगनेको योग्य यावत काळ पर्यन्त कर्मसमूह रहता है तावत्‌ काल पन्त तिस. चन्द्रोकमें 
स्थित होकर. भोग्यको भोगता है, और कर्मक्षयसे अनन्तर जिस मागले कर्मी पुरुष गया है उसी 
. मागेसे पुनः लोट आता है। इस मार्गको पितृमार्ग, ध्रमयान मागे कहते हैं इति 
` ` अब इष्ट, पूतं, दत्त कर्मके स्वरूपको वर्णन करते हैं 

. .अग्निहोत्र' तपः सत्यं, वेदानां चालुपाgनम्‌। 
उातिथ्यं वैश्वदेवं च, इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
. -« चापोकूपतडागादि, देवतायतनानि च । 
` झन्नप्रदानमारामः, पूतेपित्यभिधीयते॥ 
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` शरणागतसंत्राण चूतानां चाप्यहिसनम्‌ । 

- बहिंबेंदि च यहान॑, दत्तमित्यभिधी यते ॥ 
. अर्थ स्पष्ट है। इन पूर्वोक्त भ्रुतियोंसे सुखके तथा दुःखके खाधनौका 
तारतम्यका निश्चय होता हे । 
_ . इसी प्रकार मजुप्यसे आदि लेके स्थावरान्त देहघारियाँमे जो तारतस्य 
करके वर्तमान सुखलव प्रतीत होता है सो भी घर्म करके ही साध्य है। तथा 
मचुष्यलोकसे लेकर ब्रह्मलोक पर्यन्त तथा मचुष्यलोकसे लेकर स्थावर पन्त 
देहधारी प्राणियोंमे दुःखतारतस्यका दर्शन होनेसे दुःखका हेतु अधर्मका और 
तत्‌ साधनोका तथा अधमंका अनुष्ठान करनेवाले पुरषोका तारतस्य निश्चित 
होता है । इस प्रकार अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेशरूप दोषचाले जो 
पुरुष हैं तिनोमे, धर्म तथा अधर्मनिष्ठ तारतस्यप्रयुकत, तथा शरीरमे जो अहंतास- 
मता रूप द्विविध अभिमान है तिस अभिमानप्रयुकत, जो खुख दुःख हैं, तिन खुख 
दुःखोमे जो तारतम्य है, सो श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध अनित्य संसाररूप है। 
तहां श्रतिः 
२5” [a ७ 
, . “नह वे सशरीरस्य सतः प्रिया्रिययोरपहतिरस्ति’ इति। यथाबशि- 
त्त संसाररूपमनुवदति | इति भाष्यम्‌ । अर्थ--द्विविध अभिमानचाला जो शरीर है 
तिस शरीर करके सहित जीवको प्रिय अग्निय कहिये सुखदुःखकी अपहति अर्थात्‌ निवृत्ति नहीं 
ब्रन सकती । यह श्रुति पर्वे वर्णन किया जो संसार है तिस संसारका अनुवाद करती है इति। 
औरं 'अचुचदति’ इस पद्‌ करके भाष्यकार भगवानूने 'इस श्रुतिका तात्पर्य संखार- 
के ज्ञानमे नहीं है, किन्तु त्याग करानेके लिये अनथ का हेतु अभिमानचि शिष्ठ 
शरीरादिकि संसारको अनुवाद करके मोक्षम तात्पर्य है” यह बोधन किया। . 

. तेतं युक्त्वा स्वगशोकं विशालम्‌ | र [no 
` क्षीणे पुष्पे मत्यलोक विशन्ति॥ ` 
शरीरजे! कमदोषैयांति स्थावरतां नरः । 

- `. वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातितास्‌ ॥ 


या स्मरतिः । ` 
. य -पुरयकर्म करनेचाले जो पुरुष हैं सो विशाल स्वर्गसुखको भोग 
करके पुएयकर्मके नष्ट इये मत्यंत्रोकको माप्त होते हैं । और शरीर करके जन्य 
पापरूप कम करके स्थावरवृक्षादि योनिको प्राप्त होते हैं। और वाचिक पापकर्म 
करके पक्षिखुगादिकि योनिको प्राप्त होते है । और मानस पापकर्म करके चाएडा- 


लादिक शरीरको प्राप्त होते हैं इति । 
और “कमेरूपसाधनानि, तारतम्यवद्धवितुमहेन्ति, तारतम्यविशिष्टफल- 
जनकत्वात्‌) तारतम्यविशिष्ठञ्वालाजनककाष्ठोपचयापचयवत्‌? इति न्यायः । 


थू 


आ-१-१-४४ भाष्याथंप्रदी पिकासहितम्‌ तर: १२१. 
जज - 


जैसे काष्ठका उपचय कहिये वृद्धि तथा अपचय कहिये हासरूप दृष्टान्तम तार. 
तस्यचिशिष्ट ज्वालारूपफलका जनकत्वरूप हेतु रहता है, और तारतम्यरूप. 
साध्य भी रहता है। तैसे कर्मरूपसाधनपक्षमे तारतम्यचि शिष्ट खुखाद्रिप फल- 
का जंनंकत्वरूप हेतु रहता है, अतः तारतम्यरूप साध्य भी मानना चाहिये । और ` 
'ोक्षो, न कर्मफलं, कमेफलविरुद्धातीस्रियत्वविशोकत्वशरीराद्यभोग्यत्वादि- 
धमेवत्त्वात,यन्नेवं तन्नेवं, यथा स्वगो दि? । जैसे स्वर्गरूप इष्टान्तमे कर्मफलत्व- 
का अभाचरूप जो साध्य हे तिस साध्यका अभाव रहता है, तैसे कर्मफलसे 
विरुद्ध अतीन्द्रयत्व विशोकत्वादिक धर्मवत्त्वरूप देतुका अभाव भी रहता है। 
और मोक्षरुप पक्षम कर्मेफलसे विरुद्ध अतीन्द्रियत्वादिक धर्मचस्वरूप. हेतु 
रहता है, अतः कर्मेफलत्वांभावरूप साध्यके अभावका अभाव, अर्थात्‌. कर्म- 
फलत्वका अभावरूप साध्य मानना चाहिये इति। इस व्यतिरेकि अडुमान 
करके अजुग्राह्म जो थुति है तिस थुतिको. दिखाते हैं :-- 

अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः । अर्थ--बस्तुतः देहरहित 
विद्यमान आत्माको मिथ्यां देहसस्बन्धि सुखदुःखादिक स्पशे नहीं कर सकते, अतः-अशरीरत्वरूप 
मोक्षमें धमंकायस्वको यह श्रुति निषेध करती है । और यदि धमका काय मोक्ष है ऐसा मानोगे 
तो प्रिय अप्नियके स्पशंनका निषेध नहीं बनेगा इति । Ee 5 
. गदि पूर्वपक्षी कहे कि धर्मको विचित्र फलदानकी सामथ्यं होने 
अशरीरत्वरूप मोक्ष भी धमंका फल बन सकता है। सो कहना असंगत है, 
क्योंकि देहका असस्बन्धरूप अशरीरत्वको नित्य होनेसे धर्मकार्यत्व नहीँ वन 
सकता। इस अर्थमे श्रतिप्रमाण कहते हैं:- | द 

अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्वव स्थितम्‌ । नीळ 

“, महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति || ( कठोपनिषत्‌ ) 

' - - रथ-तीन शरीरों करके रहित, और अनित्यसवंदेहके विषे शरीरत्रयका साक्षीरूप 
करके स्थित, और 'महान्तं' कहिये थापेक्षिक महत्व करके शून्य, 'विझुं' कहिये सवं ब्यापक पेसा 
तयक्‌ चैतन्यंरूप आत्माकों 'मत्वा? कहिये 'मैं परवहास्वरूप हूँ? इस प्रकार साक्षात्कार करके 
विवेकी पुरुष शोक नहीं करता अर्थात्‌ शोकका कारण अज्ञानका अभाव होनेसे कतुस्व 
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ओक्तृत्वादिक बन्ध रहित होता है इति। | T 
: ` सुरडकमे भी लिखा है-दिव्यों हामूते! पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्ज्ञः। 
झपाणो ह्यमनाः शुम्रो हाक्षरात्परतः परः । अथ --आत्मा दिव्य कहिये दीप्तिमान्‌ है, 
अथवा .स्वयंप्रकाशरूप करके लोकसे विलक्षण होनेसे दिव्य कहिये अलौकिक है । र अमृत 


: कहिये सवे मूर्ति रहित है। पुरुष कहिये सत्र पर्ण है। देदकी अपेक्षा करके बाह्य जो घटादिक हैं 


और अन्तर जो इन्दियादिक हैं तिनके साथ अधिष्टानरूप करके वर्तमान है। अऊ कहिये जन्म 

रहित है अर्थात्‌ षट्‌ बिकारको. जन्मसूलक होनेसे जन्मक रभाव प्रयुक्त पट्‌ विकार रहित है। 

हुस:/अज'प करके श्रात्मामें, स्थूळपेहसे. मिन्षत्वक़ों बोधन किया । शब सक्ष्मदेह से सिळ- 
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स्वको दिखाते है । जिस आत्मामें पंचतरत्यात्मक क्रियाशक्तिमान्‌ वायुस्वरूप प्राण विद्यमान ही 
है तिस आत्माका नाम अग्राण है। और सड्कल्पविकल्पात्मक मन करके रहित है। म त्‌ 
सवे इन्द्रिय करके रहित है । तथा शुन्न कहिये अविद्यादिक मळू रहित हे । और अप र 
` ङी अपेक्षा करके पर जो अक्षररूप अव्यक्त है तिस अव्यक्तसे “पर' कहिये उत्कृष्ट है इति थे र्‌ 
बहदारण्यकम यह प्रसंग है-जनकके प्रति याज्ञवेक्यने कहा है कि हे जनक ! 

ज्ञाग्मत्‌ स्वप्नादिकोम कंका फलं सुख डुश्खादिकोंको अनुभव करता हुआ भीः 
रंवयंज्यो तिस्वरूप आत्मा कर्मके फल खुलदुःखादिकोका संवन्ध करके रहित 

` है। तहां श्रुतिः-'असंगो ह्ययं पुरुष; अर्थात्‌ यह आत्मा सर्व सम्वन्ध रहित है। 
अर्थात्‌ भासमान शरीरादि सम्बन्धचिषयक प्रतीति भ्रम है। इस पूर्वोकत रीतिः 
से अचुष्ठेय कर्मके श्रनित्य फलसे विलक्षण अशरीरत्वरूप मोक्ष नित्य है यह 
सिद्ध हुआ.। 


शंका । आत्मरूप मोक्षमे नित्यत्यके हुये भी आत्माको परिणाम्मी 
होनेसे मोक्षमें धमका कार्यत्वको मानना चाहिये ? 


.. समाधान । नित्य वस्तु दो प्रकारका होता है-णक तो परिणामी 
नित्य होता है, दूसरा कूटस्थ नित्य होता है। तहां जिस वस्तुके विकारभाच- 
को प्राप्त हुये भी 'सो यह है? इस प्रकारकी प्रत्यभिज्ञारूप बुद्धिका नाश नहीं हो 
सो वस्तु परिणामी नित्य कहा जाता है । तहां पृथिवी आदिक जगत्मे नित्य- 
स्वको कहनेवाले जो मीमांसआदिक हैं सो अन्यभावक्रो प्राप्त हुये जो पृथिची 
आदिक हैं तिनोमें “सेयं प्रथिवी” “सोई पूथित्री है? इत्यादिक प्रत्यभिज्ञा होनेसे 
पुथिवी आदिक नित्य परिणामी हैं ऐसा मानते हैं। और सांख्यके मतमे सत्त्व 
गुण, रजोगुण, तमोगुण, यह जो तीन गुण हैं सो नित्य परिणामी हैं; क्योकि 
सुखदुःख मोहादिक प्रपंचरूप करके गुण ही परिणामभावको प्राप्त होते हैं। 
और विक्रियमाण पदार्थोर्म भी गुणविषयक प्रत्यसिज्ञा होती है, अतः नित्य हैं। 
प्रसश्च परिणामीनिष्ठ जो नित्यत्वं है सो प्रत्यभिज्ञा करके कल्पित है, अतः 
मिथ्या है। और निर्विकाररूप आत्मांके नाशकका आभाव होनेसे आत्मा कूटस्थ 

-नित्यरूप है । और आकाशकी तरह क्रियारहित व्यापक हे) और सदी विक्रिया 
करके रहित होनेसे आत्मा परिणाम रहित है। तथा निरवयव होनेसे भी परिणाम 
रहित है। और नित्यतृप्त होनेसे फलके लिये भी आत्मामे क्रिया नहीं हो सकती । 
तथा स्वयंप्रकाश होनेसे अपने प्रकाशके लिये भी क्रिया नहीं हो सकती । इस 
कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि इस आत्मामें सुखदु:खादिक कार्यसहित धर्म तथा 
, अधमका जो तीनकालमें सम्बन्धका अभाव है सो ही अशरीरत्वरूप मोक्ष है। 
-_.._.. अब प्रत्यक्‌ चैतन्यत्रह्मरूप आत्मामे जो धर्मा दिक्कौका अभाव वर्णन किया 
: है तिसमे थुतिममाणको दिखाते है, अन्यज्ञ धर्मादन्य्राधर्मादन्‍्यतरास्माल्कृता- 


" कतात्‌ । अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत्पश्यसि तद्द्‌ ॥ अर्थ--धर्म तथा अधमंते, 
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तथा घर्माधमंके फल सुखदुः्खादिकोंसे, तथा कार्यकारणसे, तथा भूतादिक काछत्रयसे, "अन्यत्र! 
कहिये प्रथक्‌, रहित, जो वस्तु है तिस वस्तुको यदि आप जानते हैं तो तिस आत्मवस्तुको मेरे 
लिये कथन करे, इस प्रकार नचिकेताने धर्मराजसे पूछा है इति। और “नेनसेतुमहोरात्र 
तरतः? इत्यादि । अर्थ-इस जगतूके विधारक आत्मामें दिनरात्रि जरासत्यु शोक सुकृत 
दुष्कृत आदिक नहीं है इति । 


शंका । पूर्वोक्त श्रुति आदिक ब्रह्ममें कूटस्थत्व असंगित्वादिकोको 
कथन कर, परन्तु मोक्ष नियोग( विधि )का फल क्यों न हो? 
| समाधान । 'अतस्तद्र त्र्म यस्येयं जिज्ञासा स्तुता’ इति भाष्यम्‌। अर्थ- 
( कर्मफलसे कैवल्यमोक्षफलको विलक्षण होनेसे कैवल्यमोक्ष ब्रह्मस्वरूप हो है इति। भाव यह 
है कि मोक्षको ब्रहमसे अभिन्न होनेसे कूटस्थरूप मोक्ष सर्व घर्मो' करके रहित है। 
अथवा प्रसंगमे जो जिज्ञास्य है सो ब्रह्मरूप है, अतः धर्मसे पृथक्‌ जिज्ञास्यको होने- 
से मोक्ष धमादिकों करके अस्पृष्ट है। और प्रसंगमे जो ब्रह्म जिज्ञास्य है सो 
ˆ नियोग करके असाध्य स्वतन्त्र है पेसा वेदान्त उपदेश करता है, क्योंकि 
खर्च भ्रुतियोंका तिस ब्रह्ममें समन्वयको प्रतिपादन किया है। 
यदि पूर्वपक्षी कर्तव्यशेष ब्रह्मको माने तो सिद्धान्ती दोषको दिखाता है। 
ˆ तिस ब्रह्मको यदि कर्तव्यका शेषरूप करके थुति उपदेश करेगी तो कतव्य 
क्रिया करके साध्य मोक्षको मानना होगा । यदि ऐसा मानोगे तो मोक्ष अनित्य 
होगा। और यदि मोक्षको अनित्य मानोगे तो तारतम्य करके वर्तमान जो कर्मके 
फल हैं तिन फलके मध्यमे ही कोई मोक्षरूप फल होगा ऐसा मानना पड़ेगा 
सो सर्वमत विरुद्ध है । क्योकि सम्पूर्ण मोक्षवादी जो पुरुष हैं सो सच मोक्षको 
नित्य ही मानते हैं । अतः कतंब्यका शेषरूप करके ब्रह्मका उपदेश मानना युक्त 
नहीं। और दीपकसे तमकी निवृत्तिरूप इष्ट फलकी तरह ज्ञाने अक्षानकी 
निवृत्तिरूप मोक्षको इष्ट फल दोनेसे नियोगरूप क्रिया करके साध्य नहीं 
हो सकता, इस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार अनेक भ्रुतियों करके दिखाते हैं। 
तहां श्रुतः- _ द 
“स यो ह घे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति’। इति सुएडकोपनिषत्‌ । 
अर्थ--जो पुरुष निश्चय करके प्रसंगे प्राप्त सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मको 'अहमेवत्रद्यास्मि' इस प्रकार 
प्रत्यग्‌ रूप करके जानता है सो ब्रह्मवित्बुहप ब्रह्मरूप ही होता है इति। 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिबन्ते सर्वसंशयाः । कषीयन्ते चारंप कर्माणि 
तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ (सुएडक० ) अर्थ--पर' कहिये अविद्यादिक कारण; अबर' . 
कहिये आकाशा दिक काये, इन दोनोंका अधिषठानरूप व्रह्मका साक्षात्कार हुये, अथवा 'पर' कहिये 
सवं देवताओंकी अपेक्षासे उत्कृष्ट जो दिरण्यगर्भ है सो हिरण्यगर्भ, 'अवर' कहिये निदृ्ट है 
ऋ₹% जित सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मसे तिस, सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मा साक्षात्कार हुये, इस ब्ह्मवित्पुरुष* 
` दीचित तथा जड्भहंकारकी परस्पर तादात्म्यअध्यासरूप ग्रन्थि नाशको प्राप्त हो जाती है। 


१९४. ब्रह्मसूत्रम्‌ .. आ-१-६-४- 


सवे कमे भी नाशको प्राप्त हो जाते है इति। £ हु 
~ - और -यतो वाचो. निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो . 


विद्वान न. बिभेति कुतश्चन? ।| ( तैत्तिरीय० ) अर्थ--जिस अद्वय आनन्द स्वप्रक़ाश 

स्वरूप आत्मासे, 'वाचः' कहिये द्वव्यादिक सकल वस्तुओंके वाचक जो शब्द हैं. सो निर्विकल्प a 
चस्तुका प्रकाश करनेके लिये प्रयोक्तु पुरुप करके प्रयुक्त हुये भी मनके सहित ( अरात्‌ शब्दः' 
शक्तिसे जन्य साभास वृत्ति्ञानके सहित ) प्रकाशनमें असमथ होकर निवृत्त हो जाते हैं, तिस रं 
ब्रह्मस्वरूप आनन्दका साक्षात्कार वाला जो पुरुष है सो किक्षीसे भवको प्राप्त होता नहीं इति ॥ 


और अभय वे जनक गाप्तोऽसि’ | ( ददददा० ) अर्थ -हे जनक! 
अज्ञानकी निवृत्ति होनेप्ते अभयरूप ब्रह्मको तू प्राप्त हुआ है इति । | 


: और 'ब्रह्म वा इदमग्र आसीच दात्मनमेवावेदहब्रह्मास्मीति तस्मात्त-. 


त्सवमभवतू? | ( दृद्ददा० ) अर्थ-यथार्थ तत्त्वसाक्षात्कारसे प्रथम भी शरीरमें स्थित प्रमा- f 


तादिकोंका प्रकाशक साक्षीरूप जो 'त्वः पदका छक्ष्यार्थ मत्य्‌ आत्मा है सो ब्रह्मस्वरूप ही 
है। और सो ब्रह्म अविद्यारूप उपाधिसे अधिकारीरूप करके व्यवस्थित है। और जब जन्मान्तरीय 
इण्यकमंके प्रभावसे परम दयाळु आचार्य प्राप्त होकर उपदेशं करता है कि 'हे शिष्य ! त 
संसारी नहीं है किन्तु ्रमाता धादिकोंका साक्षी तथा अशनायादिकि सकल धर्म करके रहित 
चिदानन्द एक रस ब्रह्मस्वरूप तू है! तव इस प्रकार आचाये करके बोधित शिष्यो आत्माका 
अपरोक्ष ज्ञान होता है। और तिस अपरोक्ष ज्ञानसे सो मत्य्‌ ब्रह्म स्वरूप होता है। अर्थात - 
अविद्या मुक्त जो आत्मामें असवत्व है सो अपरोक्ष ज्ञानसे अविद्याकी निशवत्ति होनेसे निवृत्त. 
हो जाता है। और असवत्वकी निवृत्ति होनेसे स्वाभाविक अपरिच्छिन्नस्वरूप सर्वत्वको ` 
प्राप्त होता हे इति। ` 


और “यस्मिन सर्वाणि भूतान्यात्मैबाभूद्विनानतः । तत्र को मोहः कः ` 
शोक एकत्वमनुपश्यतः || (इंशावास्य) अर्थ जिस कामे ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब पर्यन्त. 
भाणिसमूह, प्रत्यग अभिन्न ब्रह्मके ज्ञानवाला पुरुषका आत्मस्वरूप ही होगया। तिस काल्सें _ 
सर्वत्र एक आत्माके ज्ञानवाले पुरुषको क्या आत्माका आवरणरूप शोक है, और क्या - विक्षेप- 
रूप मोह है, अर्थात्‌ मूलाविद्याकी निवृत्ति होनेसे अभेदज्ञानवाले घुरुपक्रो शोक तथा मोह होता 
नहीं इति। इ कमल ९7: दि 


. अब पूर्वोक्त भ्रुतियोंके तात्पर्यको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं- 
इत्येवमादयाः शतयो अह्मविद्यानन्तरमेव मोक्षं दर्शयन्त्यो मध्ये कार्यान्तर 
` वारयन्ति | अर्थ-इत्यादिक ति ब्रह्मविद्यासे अनन्तर मोक्षको दिखाती हुईं बह्मविद्या तथा 


` बह्मविद्याका फळ मोक्षके मध्यरमे कार्यान्तरको निषेध करती है । अर्थात्‌ जरह्मविद्याकी प्राप्तिसे 
प उसरकालसें मोक्ष होता हे इति । और यदि मोक्ष विधिका फल अङ्गीकार _ 


भर ज्ञय ब्रद्मविषयक सम्पूर्ण संशय नाशको प्राप्त हो जाते. है तथा सब्चित -आगामिरूप हे 


स्वर्गांदिकोंकी तरह मोक्ष भी कालान्तर भावी होगा। यदि ऐसा, ह 


जर 


ही अङ्गीकार कर-तो ब्रह्मविद्यासे अब्यवहित उत्तरकालमे मोक्षकी प्रतियादक 
अनेक थुतियोका बाघ होगा। अतः विधिका फल मोक्ष नहीं मान सकते | हु 
._ - अंब इसी अर्थम घृहदाररयक श्रुतिको दिखाते हैं तद्धेतत्पश्यन्नुपिवा- 
प्रदेवः भ्रतिपेदेडहंभनुरभवं सूर्यश्च | अर्थ--तत्‌? ब्रह्म “एतत्‌? कहिये प्रत्यग आत्मा 
अर्थात्‌ ब्रहम जो है सोई अत्यग्‌ आत्मरूप. करके स्थित है। इस मरकारका साक्षात्शार करते हुये तिस 
साक्षात्काररूप ज्ञानंसे चामदेव ऋषि शुद्ध बह्मको प्राप्त होता भया। इक दुर्शनरूप ज्ञानमें स्थित 
डुआ सुनीन्द वामदेव अपनेमें सर्वात्मत्वका प्रकाशक “अहं मजुरभवस्‌? मैं मज्ुरूप होता भया, - 
तथा 'पूयश्‍च' सूयंरूप होता भया इत्यादिक मन्त्रोंको देखता भया इति । जैसे तिष्ठन्‌; 
गायति? इस स्थलमे .स्थिति तथा गायनके मध्यमे कोई कार्यान्तर प्रतीत नहीं 
होता, तैसे 'पश्यन्‌ प्रतिपदे? यह मन्त्र भी प्रह्मदर्शन तथा सर्वात्मभावके मध्यमे 
कार्यान्तरको चारण:करता है। किंच ज्ञानसे अज्ञानकी. निवृत्ति होती है ऐसाः 
श्रवण करनेमे आता है । और यदि ज्ञानको विधेय अर्थात्‌ विधिप्रयुक्त अनुष्ठेयः 
मानोगे तो ज्ञान भी कर्म रूप होगा । और कर्म अज्ञानका निवर्तक वन सकता 
नहीं । अतः वेदान्तशास्त्र ज्ञानका विधायक नहीं है, किन्तु सिद्ध ब्रह्मका बोधक है। ८ 
और इसी अर्थको. दिखाते हैं“ हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः पर 
पारं तारयसि? : इति (प्रश्नोप०) अथं भारद्वाज आदिक पट्‌ ऋषि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठः 
पिप्पलाद गुरुके चरणारविन्दे नमस्हार करके कहते भये, हे भगवन्‌ ! आप हमारे छोगोंझे 
सुख्य& पिता हैं क्योंकि जो आपने अविद्यारूप महोदधिसे ब्रह्मविद्या रूप नौका देकरके पुनरा: 
इत्तिसे रहित जो ब्रह्मरूप पर पार है तिसको प्राप्त कर दिया है इति। की: 
'  - और इसी अर्थमे छान्दोग्योपनिषत्‌को . दिखाते हैतं हेमे भगवद 
शेभ्यस्तरतिःशोकमात्मविदिति, सो5हम्‌ भगवः शोचामि तं मा भगवान्छो- 
कस्य पारं तारयठु' । “तसमै शृदितकषायाय.तमसः पारं दर्शयति भगवान्‌ 
सनत्कुमारः? इति। अर्थ झन्दोग्यमें यह प्रसंग है कि नारद ऋषिने ` सनत्क- 
मारजीसे कहा कि, हे भगवन्‌! “आत्मवित्युरुष शोकको तर जाता है ऐसा मैने आपके 
सद्ृश महात्मावांते श्रवण किया है। सो मैं हे भगवन्‌ अज्ञानी होनेसे शोक करता हूँ। ऐसा 
शोक करनेवाले मेरेको हे भगवन्‌ ! आप ज्ञानरूपी नौका देकरके शोकरूप सागरके पर पारको 
प्राप्त कर देवे'। इस प्रकार नारद करके उक्त जो सनत्कुमार हैं सो, तप करके निदत्त हो. गया 
है रागादिक दोष जिसकां ऐसा जो नारद है तिस नारदके प्रति, शोकका निदान अज्ञानका उ 
करके निवृत्ति रूप, पार कहिये परमा्थतत्त्वस्वरूप ब्रह्मको दिखाते हैं इति। इत्यादिक जो. 
श्रुति हैं सो आत्मज्ञानका मोक्षप्रतिबन्धकी निवृत्ति मात्र फलको दिखाती है 
और अविद्यादिक प्रतिबन्धकी ज्ञान करके निवृत्ति होनेसे अहास्वरूपका आविः. 
वरूप मोक्ष तो स्वतः सिद्ध है। अतः मोक्षका कारण कमं नहीं हो सकता। .. 


अ>१-१०४: भाष्याथंप्रदांपिकासहितम्‌ । १२५ 
यता ही 


__ ॐ लौकिक पिता परिच्छिन्न हाड़गासका देह देता है, बह्मविदु सुरू 


अपरिच्छिन्न चिदनन्दरू अविनाशी देहको देता है इस लिये मुख्य पिता है। < 


१२६ भ्रह्मसूञम्‌ अ-१-१-४ 


Tom 


आर इसी अर्थम अक्षपाद गौतम मुनिकी संमतिको दिखाते हे-दुःखजन्म* 


रहृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाशुत्तरोत्तरापाये तद्नन्तरापायादपवर्गः । इति 
न्यायसूत्रम्‌ । अर्थ-प्रतिकूळ रूप करके वेदनीय जो वस्तु है तिसका नाम 'दुः्ख' है अर्थांत 
बाधा, पीड़ा, ताप इत्यादिक । और देह इन्द्रिय बुद्धि आदिकोंके सस्ुदायविशिष्टका जो प्राहु- 
भोव है तिसका नाम “जन्म” है । प्रसंगे '्रवृत्ति? शब्द करके, शुभ तथा अशुभ प्रवृत्ति करके 
साध्य ध तथा अधर्मका अहण करना । और रागद्वेष, ईर्ष्या, असूया, मान, छोसादिकोंका 
नाम “दोष? है । "अतस्मिन्‌ तह बुद्धि! का नाम मिथ्याज्ञान हे । अर्थात्‌ अनात्मशरीरादिकोंसे 
आत्मत्व प्रकारक ज्ञानका नाम मिथ्याज्ञान है। इस सूत्रमें उत्तर उत्तर कारण हैं, और पूर्व पूव 
काये हैं। और यह नियम है कि कारणकी निवृत्तिसे कार्यकी निवृत्ति होती है । अतः जब 
तत्त्वज्ञान करके मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति हुई तब मिध्याशानरूप कारणकी निवृत्ति होनेसे दोषरूप 
कार्यकी निवृत्ति होती है। और दोषरूप कारणकी निवृत्ति होनेसे अवृत्ति साध्य धम अधर्मरूप 
कार्यकी निवृत्ति होती है । और धर्मांधमंरूप कारणकी निवृत्ति होनेसे जन्मरूप कार्यकी निवृत्ति 
होती है। और जन्मरूप कारणकी निवृत्ति होनेसे दुःखरूप कार्यकी नित्त होती है। और हुःखकी 
निवृत्ति होनेसे आत्यन्तिक निःश्रेयसरूप मोक्ष सिद्ध होता है इति। अर्थात्‌ उपासनाका 
. कार्य अथवा अपूर्वका कायं मोक्ष नहाँ है। 

___ अरङ्गमे 'तत्त्वज्ञानसे मुक्ति होती है? इतना अंश जो गौतम सुनिको सभ्मत है 
तिसको हम मानते हैं । गौतमसुनि सम्मत तच्तवज्ञानको नंहीं । क्यो कि उन्ही के अंच- 
मे प्रथिवी आदिक सवं पदार्थोसे भिन्न करके जो आत्माका ज्ञान है सोई तरुव- 
ज्ञान है। और यह तत्वज्ञान मेदज्ञानरूप है। और शुतिने भेदज्ञानमें अनर्थका 
हेतुत्व प्रतिपादन किया है। तहां धुतिः-गृत्यो! स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
पश्यंति । अर्थ--जो पुरुष आत्मामें भेदको देखता है सो अन्ममरणरूप संसार हुःखको ही 
प्राप्त होता है इति | इसलिये भेदश्ञांनरूप तत्त्वज्ञान मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति द्वारा 
सुक्तिका हेतु नहीं। किन्तु ध्रझझात्माका एकत्वचिज्ञान ही मिथ्याज्ञानंकी 
निवृत्ति द्वारा मुक्तिका हेतु है। = 

ह शंका । ब्रह्मआत्माका जो एकत्वज्ञान है सो भी भेद्शानंकी तरह 
मेथ्याज्ञानका निवतंक प्रमाज्ञान नहीं है। क्योकि जो प्रमाज्ञान होता है सो 
मिथ्याज्ञानका निवर्तक होता है। ओर ब्रह्मश्रात्माका जो अभेदज्ञान है सो संपत्‌ 
अर्थात्‌ उपासना रूप है। और जो संपद्रूप ज्ञान होता है सो श्राम्तिरूप होता है ।. 
अतः रह्म तथा आत्माका पकत्वज्ञान भी भ्रान्तिरूप ही होवेगा। अल्प आलस्ब- 
नंको तिरस्कार करके उत्कृष्ट वस्तुका जो अभेदरूप करके ध्यान है तिस ध्यान- 
का नाम “संपत्‌? है। बृहदारणयकमे लिखा है-“जैसे मनको अनन्त वृत्तिवाला 
नेसे मन अनन्त कहा जाता है, तैसे विश्‍्वेदेवो को अनन्त होनेसे विश्वेदेव अनन्त 
क है । और मनमें तथा चिशवेदेचोमे अनन्तत्वरूप धर्मको तुल्य होनेसे मनको 
श्वेदेवरूप करके 3 उंपासनासे अधिकारीको ग्रनन्तफलक प्राप्ति होती है” 
यहाँ मनकी विश्वे व | पा l. 

मनकी विश करके जो उपासना है सो संपदुरूप है। क्योकि अल्प 


न भाचयार्यमदोपिकालहितम्‌। १२७ 
oo 


आलस्वन जो मन है तिस मनको तिरस्कार करके, मनसे उ ह 
जो त्रिश्‍वेदेव हैं तिन विश्‍वेदेवोको अभेदरूप करके मालन सन है। 
अर्थात्‌ जब मनको विश्वेदेवरूप करके ध्यान किया जाता है तव मनका स्वरूप 
झविद्यमानकी तरह होजाता है, और प्राधान्य करके विश्वेदेवोका हो अन्ञु- 
चिन्तन होता है। और जैसे यह संपदुरूप है तैसे चेतनत्वरूप धर्मको जीव 
तथा ब्रह्ममें तुल्य होनेसे जीव ब्रह्मका अभेद ज्ञान भी संपदुरूप.ही कहना होगा। 
ओर तिस संपदुरूप अभेदज्ञानले अधिकारीको मोक्षफलकी प्राप्ति होती है। 
समाधान | ब्रह्म तथा आत्माका अमेदज्ञानको यदि संपदुरूप मानोगे 
तो तसत््वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा बहा, इत्यादिक समानाधिकरण चाक्यों- 
का उपक्रम उपसंहारादिक लिङ्गो करके ब्रह्मात्मेकत्ववस्तुविषयक प्रमाज्ञानका 
हेतु जो पदनिष्ठ समन्वय कहिये निश्चित तात्पर्य हे तिस तात्पर्यका बाध होगा। 
अर्थात्‌ परमाथंसे जीव तथा ब्रह्म एक वस्तु है दो नहीं इसी अर्थमे पूर्वोक्त 
श्चुतियाँका तात्प है । यदि अभेदज्ञानको संपद्रूप मानोगे तो जीव तथा ब्रह्म 
को दो कहना होगा, और यदि दो मानोगे तो अवश्य ही पूर्वोक्त भ्रुतियोंके 
तात्पर्यंका बाध होगा । किंच जीव ब्रह्मका अभेदशानसे अज्ञानी पुरुषके अन्तःकः 
श्णकी रागद्वेषादिरूप ग्रन्थि, अथवा चित्‌ तथा जड़ अहंकारादिकोकी तादात्म्य 
रूप ग्रन्थि, नाशको प्राप्त हो जाती है। अर्थात्‌ अज्ञानकी निद्त्तिरूप फल होता 
है। इस अर्थके प्रतिपादक "भिद्यते हृदयग्रन्थि' इत्यादिक चाक्योका भी वाघ 
होवेगा । क्योंकि संपद आदिक ज्ञानको अप्रमारूप होनेसे अज्ञानका निवतंकत्व 
नहीं बन सकता । किंच 'प्रह्म वेद ब्रह्मेच भवति’ इत्यादिक ब्रह्ममाचक्जी प्राप्ति- 
के प्रतिपादक चाक्याकी भी संपत्पक्षमे समीचीनरूप करके उपपत्ति नहीं बन 
सकती। क्योकि “पूर्वे स्थिते नष्टे वा अन्यस्यान्यासत्वायोगात्‌' अर्थात्‌ 
झन्यवस्तुका जो प्रथम स्वरूप है तिस स्वरूपके स्थित हुये अथवा - नाश इये 
अन्य चस्तुमे अन्य स्वरूपत्व नहीं होता । जैसे आत्म वस्तुसे भिन्न पदार्थोंको 
'आन्नह्मस्वरूप होनेसे, अन्य कहिये प्रह्मरूप करके स्थित आत्मांका, अन्यात्मत्व 
कहिये अत्रह्मस्वरूपत्व नहीं बन सकता। किन्तु ब्रह्मस्वरूप करके विद्यमान 
प्रत्यगः आत्मामे ब्रह्मस्वरूपत्व ही बन सकता है। जैसे घटकी पटरूपकरके 
चिन्तारूप भ्यानसहस्नसे भी पटरूपता नहीँ बन सकती। ऐसे ही ब्रह्मसे 
जीव यदि भिन्न हो तो सम्पद्रूप ध्यानसहस्नसे भी कदापि जीव ब्रह्म नहों हो 
सकेगा। अतः प्रत्य अभिन्न ब्रह्मका अमेदज्ञान संपदुरूप नहीं इति। और 
मनरूप झालम्बनको अविद्यमानके समान करके मनकी संपाद्य प्रधान विश्वे- 
देवरूप करके जो उपासनाका विधान किया है सो उपासना संपदुरूप है। 
'क्योंकि # मनकी पूर्वरूप करके स्थितिका अभाव होनेंसे, तथा नाशका भी 


ह मनकी पूर्वहूप करके स्थितिकालम अथवा विनाशकालम भी मनमे 
विश्‍वेदेवरूपता बन सकती है। यदद पाठ सरल है FE 


अभाव होनेसे, अन्य कहिये अविद्यमानके समान मनमें अन्यात्मत्व कहिये 
“विश्वेदेवस्वरूपत्व बन सकता है । और ब्रह्मविद्याका ब्रह्ममावरूप फलका श्रवण 
होनेंसे भी ब्रह्मं आत्माका अभेदज्ञान संपत्‌ कहिये उपासना रूप नहीं है। ` 
आर यदिःपूचंपक्षी कहे कि छान्दोग्यमे लिखा है-मनो ब्रह्मत्युपासीत? 
“आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः? इस स्थलमे जैसे मनमे तथा आदित्यमें ब्रह्मदष्डि 
प्रतोकरूप अध्यास है । तैसे “अहं अह्मास्मि! इस अभेदशानकों भी अध्यासरूप 
आनता चाहिये। सो कहना नहीं बन सकता, क्‍योंकि यदि ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानको 
्रमरूप अध्यास मानोगे तो जो पूर्व समाधांनपक्षम वस्तुत. ऐॅक्यविषयक 
तात्पयंका बाध औरं अमेद्शानको अशानंका अनिवर्तकत्व आदिक दोष कहे हैं 
घो पदाचा... ८... 0 ल”. 
` ` ` शंङ्खां । पूव संपदरूप उपासनाको भ्रांन्तिरूप कह आये हैं। और अध्यासे 
भी भ्रान्तिरूप हैं ज्व दोनो भ्रान्विरूप हुये, तब भाष्यकार भगवानूने ब्रह्मआत्मा- 
-के अ्रभेदज्ञांनमे संपदुरूपत्व तथा अध्यासरूपत्वका जो पथक्‌ पृथक खरंडन किया 
हेसोअरसद्धतं होगा :. |... en 
,.. _ समाधानं । यद्यपि संगत. तथा अध्यास दोनों आन्तिरुप हैं, तथापि 
-संपत्‌ तथा अध्यासमे किञ्चित्‌ चिलक्षणता# है, अतः साष्यकारने पृथक्‌ पृथक्‌ 
:खएडनं किया है। अब तिस चिलक्षणताको दिखाते हैं--अतस्पिन तहब॒ृद्धि!” 
-अध्या स+। “अतस्मिन' कंहिये सपंसे भिन्न रज्जुमे, जो 'तद॒बुद्धि! कहिये सर्पज्ञान 
है, सो संपंज्ञान अध्यासरूप है। और 'संपाद्यमानस्य प्राधान्येनानुध्यानं संपत । 
संपाद्यमान वस्तुका जो प्रधानरूप करके ध्यान है. तिसका नाम संपत्‌ है। इस 
'कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि उपासना - भी. दो प्रक्रारकी है--एक संपदुरूप है। 
“दूसरी अध्यासरूप है। जैसे 'अनन्तं चै मनोऽनन्ता चिश्वेरेया:? इस स्थल सच- 
रूप आलस्बनको अविद्यमानके समान करके घाधान्य करके विश्चेरेयोंक्ा ध्यान 
“विधान किया है । अतः यह संण्दुरूप उपासना है। और 'मनो ब्रह्मेत्युपासीत? 
“इस स्थलमे म॑नरूप आलम्बनमे ब्रह्मद ष्टि करनी । यह उपासना अध्यास रूप है] 
'क्थॉकि अन्नह्मरूप मनमे ब्रह्मबुद्धि होती है। अर्थात्‌ संपदुरूप उपासनामे संपाध- 
"का प्रधानरूप करके ध्यान किया जाता है आतलस्बनका नहीं। और अध्यासरूप 
'उंपासनामे आलम्बनका प्रधानरूप करके ध्यान किया जाता है .संपांद्यका नहीं: 
सारा अध्यासरूप उपासत्रामे भेद है.) अतः भाष्यकार भगचानूने 
"जी अभेदज्ञानम संपदरूपत्व तथा अध्यासरूपत्वको पृथक खरडन किया 
है सो संमीचीनं है। i So य -: र 5 किया 
प और यदि पृरवपक्षी ऐसा कहे कि, वायुवाव संबर्ग;। माणो बाव संवर्ग) 
इति छान्दोग्य० । संचरगचिद्यामै श्रवण ~ 52 आन्दोग्य० | संचगविद्यामै अचरा किया है कि, “जब प्रलय आदिक है कि, “जब प्रलय आदिक कालमें, 


क आरोप्य प्रधानासम्पद घिष्ठात:प्रधानोष्यास: |. .... .... . : 


- 


क 
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अग्नि शान्तभाचको प्राप्त होता है तब अग्नि चायुमें ही लयभावको प्राप्त होता 

। और जव सूर्य अस्तभावको प्राप्त होता है तथ सूर्य चायमें ही लयभावको 
आत होता है। और जब चन्द्रमा अस्वभावको प्राप्त होता है तव चन्द्रमा वाय 
सं ही लयभावको प्राप्त होता है। और जब जल शोषणभावको प्राप्त होता है 
तब जल वायुम ही लयभावको प्राप्त होता है-अर्थात्‌ प्रलयकालमे चाय 
ही सम्पूणं अग्नि आदिको संहार करके अपने स्थापन करता है। इस 
संहाररूप क्रियाके योगसे वायुका नाम संवर्ग है।और प्राण भी सुषुष्ति 
कालम वागादिक सम्पूणं इन्द्रियोको संहार करता है। तथा प्रारब्ध कर्मके क्षय 
हुये वागादिक इन्द्रियोको संहार करके अपनेमे स्थापन कर उत्कमण करता है। 
अतः आणो भी संचरे कहते हैं। और चायुकी तथा घ्राणकी जो पुरुष 
संवगरूप करके उपासना करता है तिस उपासकको दश दिशामे प्राप्त जो जगत्‌ 
है तिस जगतका दर्शनरूप फल प्राप्त होता है ।” इस विद्याम जैसे चायु तथा प्राणमे 
संहाररूप क्रियाके योगसे संचरंत्व है अर्थात्‌ संचर्गरूप करके अभेदज्ञान होता है। 
तेसे जीव तथा ब्रहममे वृद्धिर्प क्रिया(महुरुव)के योगसे जीव त्रह्मका अभेदज्ञान 
होता है। अत: जीच ब्रह्मका अभेदज्ञान भी ध्यान मात्र है प्रमा नहीं । क्योकि 
जीव और ब्रह्मका भेद वास्तव है । यह भी पूर्वपक्षीका कहना असङ्गत है। 
क्योकि 'उपक्रम उपसंहारादिक पर्‌ लिङ्गां करके प्रत्यगभिन्न एक अद्वितीय 
ब्रह्मम सम्पूणं वेदान्तश्रुतियौका निश्चित तात्पर्यका बाघ दोगा’ इत्यादिक 
अनेक दोष पूर्व समाधान पक्षमे कह आये हैं। अर्थात्‌ सम्पूणं चेदान्तशाख्का 
एक अद्वितीय ब्रह्मे जो तात्पयं है तिसको बाध करके अभेदज्ञानको सम्पदुरूप 
मानना अनुचित है। 


. और यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे कि दर्शपौणंमास प्रकरणम लिखा है-- 
“पत्न्यवेक्षितमाञ्यं :भवति’ इस मन्त्र करके कथन किया हुआ जो उपांशुयागका 
अङ्गरूप आउय, तिस आज्यका पत्नी करके अवेक्षण कहिये दर्शन रूप जो 
संस्कार है, तिस संस्कारकी तरह “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः! इत्यादिक मन्त्र 
यागका अङ्गरूप कर्तामें ब्रह्म आत्माका असेदज्ञान रूप संस्कारको विधान 
करते हैं। सो भी कहना असमीचन है, क्योकि यदि अभेदश्ञानको संस्काररूप 
शुण कर्म, अथवा सम्पद रूप व अध्यास रूप मानोगे तो निगुंणत्व निष्कियत्वा- 
दिकोंकी प्रतिपादक अनेक धुंतियोका बाध होगा । और प्रथमपक्षमे जो दोष कह 
आये हैं सो सम्पूर्ण दोष होगे । अर्थात्‌ 'तस्वमसिः 'अह ब्रह्मास्मि’ "अयमात्मा 
ब्रह्म? 'प्रज्ञानं ब्रह्म! इत्यादिक वाक्यौका ब्रह्मात्माके अभेदका प्रतिपादक पद्‌- 
समन्वय पीड़ित होगा । और 'सिद्यते हृदयप्रन्थिश्छिद्यस्ते स्चंलंशया:? इत्यादिक, 
झभेदकज्ञानसे विद्याकी निवृत्तिरूप फलका वण, बाधित होगा । और “बहा चेद 
ब्रह्मेव भवति’ इत्यादिक, 'ब्रह्मशानसे त्रह्ममावकी प्राप्तिके प्रतिपादक, वचनोकी 
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उपपत्ति सम्पदादिपक्षमे समञ्जस नहीं होवेगी । इस कारणले ब्रह्म आत्माका 
अभेदज्ञान सस्पदादिरूप विधेय नहीं है । ; 

अब फलित अर्थको दिखाते हैं, अत इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थ--जिल लिये 
अभेदज्ञान विधेय नहीं हे इस लिये अभेदज्ञानरूप ब्रह्मविद्या पुहपव्यापारके अधीन नहीं है, किन्तु 
जैसे प्रत्यक्षादिक प्रमाणका विषय घटादिकाँक़ा ज्ञान वस्तुके अधीन होता है, तसे ब्रह्मविद्यारूप 
शरसेदज्ञान भी प्रमाण तथा वस्तुके अधीन होता है इति। और उक्त रीतिसे सिद्ध ब्रह्मम 
कार्यका अङ्गस्व, और ब्रह्मरूप मोक्षमे झतिसाध्यत्व, तथा ब्रह्मज्ञानमं नियोग- 
विषयत्व, किसी प्रकारसे.भो कल्पना करनेको शक्य नहीं हे। क्योकि ब्रह्म तथा 
ब्रह्मज्ञान कृति करके असाध्य होता है। 

शंका । ब्रहम, का्याङ्गं, कर्मकारकस्वात्‌, एस््यवेक्षणकर्मेकारकाञ्यवत्‌। 

अथं-जैसे आज्यरूप द्रष्टान्तमें पत्नीका अवेक्षणरूप ज्ञानका कमंकारकत्वरूप हेतु है, और 
उपांशु-यागरूप कायक अङ्गत्व साध्य भी है। तेसे ब्रह्मरूप पक्षमें कारकत्वरूप हेतु है, अतः 
झायंका अङ्गत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । 

` समाधान । ज्ञानरूप क्रियाका कर्मत्व ब्रहामे है अथवा उपासनारूप 
क्रियाका कमंत्व ब्रहममे है ? तहां प्रथम पक्ष तो नहीं चन सकता, क्यौकि-- 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि | अर्थ--त्रक् विदित रूप कायसे भिन्न है, 
और अविदितरूप कारणसे भी भिन्न है इति । यह श्रुति ब्रह्मे वेदन रूप क्रियाका कर्म- 
त्वको निषेध करती है। और 'येनेदं सर्च विज्ञानाति तं केन चिज्ञानीयात्‌? 
इस शुतिवाक्य करके भी आत्मा वेदनरूप क्रियाका अविषय सिद्ध होता 
है। और द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि यद्वाचानभ्युदितं येन वाग- 
भयुद्यते | अर्थ--जो ब्रह्म वाणी करके कथन नहीं किया जाता, और जिस ब्रह्म करके वाणी 
शब्द व्यवहारको करती है। इस प्रकार ब्रह्ममें वाणीका अविषयत्वको कह कर, तदेव ब्रह्म त्वँ 


विदि नेदं यदिदश्रुपासते--सोइ जाननेको योग्य ब्रह्म है ऐसा हुम जानो, और जो उपाधि 
विरिष्टदेवतावोंक्षी लोग उपासना करते हैं सो ब्रह्म नहीं इति। यह मन्त्र त्रह्ममे उपासना 
रूप क्रियांका कमंत्वकों निषेध करता है । अतः पूर्वोक्त अनुमानमे जो पूर्वपक्षी- 
ने कर्मकारकत्वरूप हेतु कहा था तिस हेतुका ब्रह्मरूप पक्षमे अभाव होनेसे यह 
देतु स्वरूपासिद्धि दोष वाला है, और दोष विशिष्ट दुष्ट हेतु करके साध्यकी 
सिद्धि होती नहीं। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि कर्मकारकत्वरूप दुष्ट देतु 
करके ब्रह्मे कार्यका अङ्गत्वरूप साध्यकी भी सिद्धिका अभाव होनेसे ब्रह्मका 
कायरम प्रवेश नहीं बन सकता । 


शंका । ब्रह्मम उ हिता यदि अङ्गीकार करोगे तो 
शास्त्रयोनित्बात्‌? इस सूत्र शास्त्रम्रमाणकत्वकी प्रतिज्ञा की है 
तिस परतिश्ञाकी हानि होगी । इस दोषकी निवृत्तिके लिये ब्रह्ममे शास्त्रजत्यः 


र 
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शानका विषयत्वरूप शास्त्रप्रमाणकत्व मानना होगा। जब पेखा मानोगे तब 
ब्रह्मे ज्ञानरूप क्रियाका विषयत्वरूप कर्मकारकत्वहेतुको विद्यमान होनेसे यह 
देतु स्वरूपासिद्धि दोषवाला नहीं हुआ ? 
समाधान । चेदान्तचाक्यजन्य अखरडाकार बृत्ति करके अविद्याकी 
निवृत्तिरूप फलवच्च जो ब्रह्ममें हे सोई शास्त्रप्रमाणकत्व है। और यद्यपि अखः 
रडाकार वृत्तिविषय ब्रह्म है, तथापि ब्रह्मको स्वयंप्रकाश होनेसे वृत्तिमे अभिष्यः 
क चैतन्यरूप स्फुरणका अविषय है । अतः ब्रह्म अप्रमेय तथा अचिषय कहा 
जाता है | इस अर्थको दिखाते दैं-न हि शास्त्रमिदंतया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिः 
पिपादयिषति | इति भाष्यम्‌ । अर्थ--शत्तिमें अभिव्यक्त चेतन्यके विषयत्वका नाम इद॑- 
त्व है, ऐसा इदंत्वरूप करके ब्रह्मको प्रतिपादन करनेकी इच्छा शास्त्र नहीं करता । किन्तु शास्त्र 
को अविद्याकडिपत भेदका निवर्तक होनेसे प्रत्य्‌ आत्मस्वरूप ब्रह्मको अनिद॑त्वरूपकरके प्रतिपादन 
करता हुआ शास्त्र अविद्याकल्पित वेद्ववेदितावेद्नादिक भेदको दूर करता है इति । अतः चे- 
तनविषयत्वरूप जो कर्मकारकत्व है तिस कर्मकारकत्बरूप हेतुका ब्रह्ममें अभाव 
होनेसे हेतु स्वरूपासिद्धि दोषवाला ही है। बृत्तिविषयत्व यदि हेतु है तो शुद्ध 
ज्ञेय ब्रह्मम चृत्तिविषयत्वके न होनेसे कार्याङ्गत्व भी नहीं बन सकता। यदि 
कल्पित मिथ्या वृत्तिविषयत्व शुद्धमे भी मानो तो कार्याङ्गस्व भी ब्रह्ममें मिथ्या 
ही मानना होगा । 

अव ब्रह्मनिष्ठ अविषयत्वमे शुतिप्रमाणको दिखाते हेँ-यस्यामतं तस्य 


मतं मतं यस्य न वेद सः। अविज्ञातं विजानतां विज्ञांतमविजानताम्‌ || 
( केन० ) अर्थ--जिस विद्वानको “ब्रह्म अमतं’ कहिये कत्‌कमादिरूप करके अनधिगत है” 
ऐसा निश्चय है। तिस विद्वानूको ब्रह्म 'मतं! कहिये सम्यक्‌ विज्ञात है। और जित अविद्वानूको 
« “मतं? कहिये त्रिपुटी अवगाहि ज्ञानका विपय ब्रह्म हे” ऐसा निश्चय है । सो अविद्वान्‌ त्रिविध 
भेद रहित ब्रह्मको नहीं जानता है। इन पूवोक्त दोनों पक्षोमें हेतुको दिखाते हैं-जिस वास्ते 
"विजानत? कहिये विविध प्रप्तात्प्रमाणप्रमेयादिकोंका झानवारे जो पुरुष हैं तिनोंको “अविज्ञातं? 
कहिये ब्रह्म अविदित है । और “अविजानतां? कहिये विविध श्रमातृप्रमाणादिकोंका भेदान 
करके रहित जो पुरुप हैं तिनोंको विशेषरूप करके ब्रह्म विझात दै। अर्थांत “त्रिविध परिच्छेद 
रहित ब्रह्मस्वरूप मैं हूँ? इस प्रकार प्रत्यग रूप करके ब्रह्म निश्चित है इति । 

और बृहदारण्यक उपनिषद्‌र्म यह प्रसङ्ग लिखा है कि, जब उषस्त 
ऋषिने याज्ञवल्क्यसे पूछा है कि “हे याज्ञवाल्क्य ! जो आत्मा साक्षात्‌ अपरोक्ष 
ब्रह्मस्वरूप है, और जो आत्मा सर्वान्तर है, तिस अपरोक्ष ब्रह्मस्वरूप प्रत्यग्‌ 
आत्माको हमारे प्रति कथन करे” ? तब याज्ञवल्कयने उषस्त ऋषिके प्रति कहा 
है कि “हे उषस्त ! जिस करके अचेतन प्राणादिक प्राणनादिक क्रियाको करते हैं 
सो तुम्हारा सर्वान्तर आत्मा है” । इस प्रकार याज्ञवल्क्य करके उक्त उषस्त ऋषि- 
ने कहा कि “हे सुने ! जैसे कोई पुरुषने प्रतिज्ञा करी कि हम तुम्दारेक्ी प्रत्यक्ष 
अश्वको दिखाते हैं? ऐसी प्रतिज्ञा करके पश्चात्‌ कहै कि जो यावनः करनेवाला हैं 
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सो अश्व है? ऐसा व्यवहार करनेवाले पुरुषकी प्रतिज्ञाकी हानि होती है। तैसे 
आपने मेरे प्रश्‍नके अनुसार कहा था कि "प्रत्यक्ष आत्माको में तुम्हारे प्रति दिखाता 
हूं? ऐसा कह कर पश्चात्‌ आपने प्राणादिकोंका प्राणनादिरूप लिङ्ग करके 
आत्माका उपदेश किया । अतः आपकी प्रतिज्ञाकी हानि हुई। जिस प्रकार 
आपको प्रतिज्ञाकी हानि न हो तिस प्रकार आप मेरेको उपदेश कर? | इस प्रकार 
उषस्त ऋषि करके उक्त याज्ञवल्क्य कहते हैं “हे उषस्त ! जैसे कोई पुरुषने जब 
पूछा कि 'मेरी गो कौन है' तब दूसरा पुरुष गौका श्एङ्गको ग्रहण करके बतावे कि 
''यह तुम्हारी गौ हे? तैसे जो आत्मा साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप है तथा सर्च अनात्म 
पदार्थों के अन्तर है तिस ब्रह्मस्वरूप प्रत्यग्‌ आत्माको आप प्रत्यक्ष दिखाचे? 
यदि ऐसा तुम्हारा प्रश्‍न है तो हमने तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार उत्तर नहों दिया । 
और नहीं दे सकते हैं | क्योकि ब्रह्मके शएङ्गादिक हैं नहीं जिनको पकड़ कर 
दिखाया जावे। इस अर्थमें भ्रुतिको दिखाते हैं--न दष्टेद्रष्टर॑ पश्येः, न 


विज्ञातेविज्ञातार विजानीयाः । अर्थदः” कहिये चाक्षुपबुत्तिका द्रष्टारं’ कहिये 
प्रकाशक साक्षीको, इस अनित्य तथा द्रुश्यरूप चाक्षुपवृत्ति करके तू नहीं जान सकता । और 
“विज्ञातेः? कहिये बुद्धिकी इृत्तिरूप निश्चयका, 'विज्ञातार' कहिये साक्षीको, तू द्ृश्यबुद्धिवृत्ति 
करके नहीं जान सकता । अर्थात्‌ प्रत्य्‌ आत्माको चाक्षुषतृत्ति आदिकोंका अविषय होनेसे 
चाशुषनृत्ति आदिकों करके देखनेको अशक्य है इति । 


शंका । शास्त्रमे अखण्डाकार वृत्तिद्वारा अविद्यादिकौका नियतंकत्व 
होनेसे प्रामारयके हुये भी अविद्याकी निवृत्तिरूप मोक्षकों आगन्तुक होनेसे मोक्ष 
अनित्य ही होगा ? 


समाधान । तत्त्वज्ञानसे जो अविद्याका ध्वंस है तिसको नैयायिक भतम 
नित्य दोनेसे अनित्य नहीं कह सकते । तथा वेदान्तमतमे कल्पित वस्तुकी 
निवृत्तिको अधिष्ठानस्वरूप होनेसे अविद्याका ध्यंस नित्य आत्मस्वरूप है । अतः 
मोक्षमें अनित्यत्व नहीं बन सकता | अर्थात्‌ शास्त्रजन्य तत्त्वज्ञानसे अविद्या- 
कहिपित संसारित्वादिकोंकी निवृत्ति करके नित्य सुक्त आत्मस्वरूपका 
आविर्भावरुप मोक्षमे अनित्यत्वादिक दोष नहीं वन सकता | 

आर उत्पत्ति, चिकार, आप्ति, संस्कार, यह चार ही क्रियाके फल होते 
हैं, और मोक्ष इन चारोसे रहित है। इस हेतुसे भी मोक्षमें अनित्यत्व नहीँ हो 
सकता | इस अर्थको भगवान भाष्यकार दिखाते है-यस्य तृत्पाद्ों मोक्षस्तस्य 
मानसं, वाचिकं, कायिकं वा कार्यमपेक्षत इति युक्तम्‌ । अर्थ-जिसके मतमे मोक्ष 
उत्पाद्य है तिसके सतमें मोक्ष अपनी उत्पत्तिसें मानस वाचिक कायिक . कर्मकी अपेक्षा करता है 
इति । इसी प्रकार चिकाय पक्षमे भी जानना | जैसे क्षणिकं ज्ञानमात्मेति बौद्धा;? 
शर्थातु बौद्ध क्षणिक ज्ञानको आत्मा कहते हैं । और विशुद्ध विज्ञानका जो उत्पाद 


= 


है तिसका नाम नित्यं मोक्ष है। इसको 
मतमे तो 'संसाररूप अवस्थाका त्याग करके जो कैवल्य अवस्थाकी प्राप्ति है सोई 
आत्माकां मोक्ष है। इस मोक्षका नाम विकाये है। जैसे डुग्धकी पूव अवस्थाको 
दूर करके अवस्थान्तरकी प्राप्तिरूप विकार दधि है। इन दोनों पक्षांमे “मोक्षः, 


अनित्यः, कार्यत्वात्‌, दधिघटवत्‌? । जैसे इष्टान्त दधिरूप चिकार्यमें तथा घउरूप 
उत्पायमे कार्यत्वरूप हेतु है और अनित्यत्वरूप साध्य भी है, तैसे उत्पाद तथा 
विकार्य मोक्षरूप पञ्चमे कार्यत्वरूप हेतु दै, अतः, अनित्यत्वरूप साध्य अवश्य 
मानना होगा। इस अनुमान करके पूर्वोक्त दोनों .मोक्षोमें अनित्यत्बकी 
सिद्धि हुई । 

शंका । 'पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ यदतः परो द्वि 
ज्योतिदोप्यते! इत्यादिक थुतिसे घ्रह्मके विकृत तथा अविकृत देश विशेषका 
निश्‍चय होता है। झ्तः-अविकृत .देश चिशेषचाला ब्रह्मकी प्राप्तिरूप मोक्षको उपा- 
सनाविधिका कार्य मानना होगा। और जब ऐसा मानोगे तो जैसे ग्राममे प्राप्ति 
रूप क्रियाका कर्मत्व है तैसे मोक्षमे भी प्राप्य कत्व होगा। और यदि मोक्षको 
भाष्य मानोगे तो पूच जो कथन कर आये हो कि चतुविध कमंफलसे विलक्षण 
मोक्षफल है सो असङ्गत होगा । 


समाधान । ग्रामसे अन्य जो पुरुष है सो अपनेसे भिन्न ग्रोमकी क्रिया 
करके प्राप्त होता है, अतः ग्राम प्राप्य है । और ब्रह्मस्वरूप मोक्षको तो अपना 
भत्यग्‌ आत्मस्वरूप होनेसे ब्रह्म क्रिया करके प्राप्य नहीं किन्तु अनाप्य है। अतः 
नित्य प्राप्त ब्रह्मस्वरूप मोक्षमें कर्मकी अपेक्षा नहीं । और ब्रह्म तो भत्यग आत्म 
स्वरूप ही है, परञ्च "तुष्यतु दुर्जन? इस न्याय करके यदि घ्रह्मको जीवसे सिन्न 
भी मान लेवें तो भी आकाशकी तरह ब्ह्मकों सचंगत होनेसे ब्रह्म सर्चको नित्य 
ही प्राप्त है, क्रिया करके ब्रह्म प्राप्य नहीं । 
और मोक्ष संस्कायरूप भी नहीं, यदि मोक्ष संस्कार्यरूप होता तो व्याः 
पारकी अपेक्षा करता । और संस्कार दो कारका होता है-एक तो शुणाधान। 
दूसरा मलापनयन । जैसे व्रीहिमे ग्रोक्षएरूप क्रिया करके युणाधानरूप संस्कार 
होता है। और चस्त्रमे क्षालनरूप क्रिया करके मलकी निवृत्तिरूप संस्कार होता 
है। तैसे आधेय अतिशय करके रहित ब्रह्मस्वरूप मोक्षमे गुणाधानरूप संस्कार 
नहीं बन सकता । तथा मोक्षको नित्य शुद्ध ब्रह्मस्वरूप होनेसे दोषका अपनयन- 
रूप भी संस्कार नहीं बन सकता। अतः मोक्ष संस्काय॑ नहीं। और यदि पूर्वपक्षी 
ऐसा कहे कि जैसे मलिन जो द्पंण है तिसको भस्मादिकोंसे निधर्षणरूप हम 
करके संरिक्रयमाण हुये दपंणम भास्वरत्व धर्मका आविर्भाव Hn ते 
झविद्यारूप मल करके तिरोधानभावको प्राप्त जो ब्रह्मात्मस्वरूप मोक्ष है, 


उत्पाद्य मोक्ष भी कहते हैं। और अन्यके 
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उपासनारूप क्रिया करके आत्माको संस्क्रियमाण हुये, अर्थात्‌ उपासना करके 
अविद्यारूप मलकी निवृत्ति हुये आविर्भावको प्राप्त होता है। अतः, अविद्यामलका 
नाशरूप संस्कारवाला होनेसे ब्रह्मात्मस्वरूप मोक्ष भी संस्कार्य है। सो पूवपक्षीका 
कहना बन सकता नहीं, क्योंकि मलनाशका नाम संस्कार है, तहां आत्मामें 
. अविद्यारूप मल सत्य है अथवा कल्पित है? यदि वादी कहे कि 'कहिपत है! तो 
जैसे कटिपत सर्पादिकोंका नाश अधिष्ठान ज्ञानसे होता है क्रियासे नहीं, तैसे 
कहिपत अविद्यामलका नाश भी तत्त्वज्ञानसे होगा उपासनारूप कियासे नहीं । 
और यदि वादी ऐसा कहे कि 'आत्मामें अविद्यामल सत्य है अतः सत्यमल- 
की निवृत्ति उपासनारूप क्रिया करके ही होगी तच्वज्ञान करके नहीं? । तो चादी- 
को में गज हूं कि उपासनारूप क्रिया आत्मामे है अथवा आत्मासे भिन्न 
दूसरेमे है ? तहां आत्मामे है यह प्रथम पक्ष तो बनता नहीं, क्योंकि आत्माको 
निष्क्रिय होनेसे क्रियाका आश्रयत्व नहीं वन सकता। इस अर्थको दिखाते हैं- 
यह नियम है कि जिसके आश्रित जो क्रिया होती है सो क्रिया अपने आश्रयमें 
संयोगादिक विकारोको नहीं उत्पन्न करती हुई नहीं उत्पसंन होती है। किन्तु 
अपने आश्रयमे संयोगादि विकारोंकों उत्पन्न करती हुई ही क्रिया उत्पन्न होती 
है । और आात्मामें यदि क्रिया मानोगे तो क्रियाका आश्रय आत्माको संयोगादि 


विकारों करके विकारी होनेसे आत्मा अनित्य ही होगा । और “अविकार्योऽयश्यु- 


च्यते? इत्यादि वाक्यका बाध होगा। और चाक्याका जो बाध है सो अनिष्ट 
रूप है। अत आत्मामे क्रिया नहीं बन सकती । और आत्मासे भिन्न दूसरेमे 
क्रिया है यह दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि दर्षणको सावयव होनेसे 
क्रियाका आश्रय भस्मादिक द्रव्योका संयोग दर्पणमें बन सकता है, इसलिये 
द्पणर्मं मलका नाशरूप संस्कार भी वन सकता है। और आत्माको निरवयच 
होनेसे तथा “असंगो न हि सघ्जते? इत्यादिक थुति प्रमाणसे आत्मामें क्रियाका 
आश्रय दव्यान्तरके संयोगका अभाव है। अतः, अन्यनिष्ड क्रिया करके भी आत्मा 
संस्कार्य नहीं हो सकता । और जो वादीने पूर्व कहा था कि आत्मामें अविद्यारूप 
मल सत्य हे और उपासनारूप क्रिया करके तिस अविद्यारूप मलका नाश होता 
है। सो वादीका कहना असंगत है । क्योंकि पूर्वोक्त रीतिसे व्यापक आत्मामे 
उपासनारूप क्रिया तो वन सकती नहीं। और अन्य निष्ठ उपासनारूप क्रिया 
करके अन्य आत्मामे सत्य अविद्याका नाशरूप संस्कार भी नहीं हो सकता। अत 
श्रात्मामे सत्य अविद्यामलको माननेवाला जो चादी है उसके मतमे संसार- 
दुःखका कारण अविद्यामलको सदा विद्यमान होनेसे मोक्षका अभावप्रसङ्ग 
हागा। 


_ शंका! सिद्धान्तीने जो कहा कि अन्यनिष्ड क्रिया करके अन्य आत्मा 
संस्कारवाला नहीं होता, सो असंगत है, क्योंकि देहके आश्रित स्नान, आचमन, 


है, 
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यज्ञोपचीतका धारणादिरिप क्रिया करके देहसे भिन्न देही आत्मा संस्क्रियमाण 
देखनेमे आता है। ४ 
समाधान | यद्यपि देहादिकौसे अतिरिक्त ही आत्मा है, तथापि फ़नु- 
ऽहं? इस मिथ्याज्ञानरूप अविद्या अध्यास करके वेहसे अभिन्न भावको प्राप्त 
हुआ जो आत्मा है तिस देहतादात्म्यापन्न आत्माका ही संस्कार होता है । 
अर्थात्‌ अन्यनिष्ठ क्रिया करके अन्य संस्क्रियमाण नहीं हुआ, किन्तु भ्रान्ति करके, 
क्रियाका आश्रय जो देह तिसके साथ तादात्स्यश्रध्यासवाला जो आत्मा है, सो 
आत्मा संस्कार्यं है । इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि प्वान्ति करके जिस देह- 
तादात्म्यापन्न आत्मामे क्रिया है तिस आत्मामे ही भ्रान्ति करके संस्कायत्व है, 
दूसरे मे नहीं। किया स्नान आचमनादिरूप क्रियाका देहमे समवायसम्बन्ध 
भत्यक्ष सिद्ध है, अतः 'नरो5हम! इस भ्रान्तिसे आत्मरूप करके परिग्रहीत जो 
अनिश्चितत्रह्मस्वरूप देहतादात्म्यापन्न आत्मा है सो देहाधित क्रिया करके 
संस्कारवाला होता है ऐसा मानना ही युक्त है। और जैसे देहके आश्रित 
चिकित्सा निमित्त जो वातपित्तकफरूप धातुकी समता है तिस समता करके 
जिस देहाभिमानी आत्मामे 'अहमरोगः? यह बुद्धि उत्पन्न होती है तिस देहाभि- 
सानी आत्मामं ही आरोग्य फल होता है। तैसे स्नान आचमन आदिको करके 
अहं शुद्ध अहं संस्कृत: पेसी बुद्धि जिसमे उत्पन्न होती है सोई संस्कारवाला 
होता है, ऐसा देहविशिए आत्मा ही होगा । 


शंका । देहसे अभिन्न आत्मामे संस्कार नहीं बन सकता, क्योंकि 
देहपातसे अनन्तर देहसे अभिन्न आत्माका अभाव होनेसे देहसे अभिन्न आत्मा- 
मे आझुष्मिक फल भोक्तृत्व नहीं बनेगा। 

समाधान । 'कर्ताहंः इस प्रकारसे भासमान “अह? प्रतीतिका विषय 
देहाभिमानी जो अन्तःकरणमे प्रतिबिम्बित चेतन्यरूप आत्मा, तथा मनके साथ 
तादात्म्य करके कामादिरूप प्रत्यय हैं जिसमें ऐसा जो प्रत्ययीरूप आत्मा, तिस 
आत्मा करके सम्पूणं क्रियाकी सिद्धि होती है। अर्थात्‌ अन्तःकरणतादात्म्या- 
पन्न आत्मा ही सम्पूर्ण कमंका कतां है, तथा कर्मफलका भोक्ता दे । अत आस॒- 
च्मिक फलका भोक्ता जो मनविशिष्ट आत्मा है तिस आत्मामे संस्कार युक्त दै। 
और विशिष्ट आत्मामे भोक्तृत्वादिक है, शुद्ध प्रत्यक्‌ साक्षीरूप आत्मामे नहीं। 
इस अर्थमे श्रुति प्रमाणको दिखाते हैं :-- 

द्वा घुपणा सयुजा सखाया समानं हनं परिषस्वजाते । तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाद्रत्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति (एडक) ॥ अर्थ-दो पक्षी सदा साथ 
ही रहते हैं और सखारूप हैं तथा चिन्मयत्वरूप करके समानरूप हैं, भर जीव तथा कूटस्थरूप 


द्विरूप वृक्षकों परिष्वक्त हैं अथात्‌ बुद्धिरूप वृक्षमें स्थित हैं। और पक्षीरूप करके 
अद व तथा साक्षी, इन दोनोंके मध्यमें साक्षीसे भिन्न जो जीव है सो सुखदुःखरूप 
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कर्मफलको भोगता है, और जीवसे विलक्षण जो नित्यशुद्ध स्वभाव साक्षी है सो कर्मफलको नहीं 
भोगता हुआ केवर प्रकाश करता है इति। दम 
इसी अर्थम कठ थुतिको दिखाते हैं--इन्द्रियाणिण हयानाहुविषयास्तेषु 
गोचरान। आत्मेन्द्रियमनोयक्त भोक्तेत्या हुमेनीषिणः || अर्थ--शरीररूप रथको 
आक्षण करनेवाले बाह्य चक्ष आदिक इन्द्रियोंको शास्त्रविद पुरुष अश्‍व कहते हैं, आर तिन 
_ इच्दियरूप अश्वोंके चलने योग्य मार्गरूप करके रूपादिक विषयको कहते हैं, और देह इन्द्रिय 
सन करके सहित आत्माको सुखदुःखका भोक्ता कहते हैं इति । 
इन पूर्वोक्त श्रतियो करके सोपाधिक चेतन्यरूप आत्मामे मिथ्या संस्का- 
यंत्वको कह करके अव निरुपाधिक आत्मामें असंस्कार्यत्वको श्रुति करके 
दिखाते हे । ह 
. .एको देवः सर्वभूतेषु गूहः स्वेब्यापी सर्बभूतान्तरात्मा । कमाध्यक्षः 
सर्वेभूताधिवातः साक्षी चेता केवलो निर्गृणश्च॥। इति श्वेताश्वतर०। स प्यः 
गाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ | इति इशावास्यम्‌ । 
` यद्यपि सम्पूणं भूतोमे एक अद्वितीय स्वघक्राशरूप आत्मा है, तथापि माया 
करके आचरत होनेसे गूढः? कहिये जीवोको जाननेमे नहीं आता है । यदि पूर्वपक्षी 
कहे कि माया करके आवृत होनेसे ब्रह्मका भान नहीं होता सो वार्ता नहीं, किन्तु 
` ब्रह्मक्ा जीवोके साथ सम्बन्ध न होनेसे, अथवा जीरवोको ब्रह्मसे भिन्न होनेसे 
जीवको ब्रह्मका भान नहीं होता । यह चादीका कहना असंगत है दर्योकि ब्रह्म- 
को सर्चब्यापी होनेसे जीवके साथ असम्बन्ध नहीं बन सकता । तथा ब्रह्मको 
सर्च प्राणियोंका अन्तर प्रत्यय आत्मस्वरूप होनेसे जीव ब्रह्मले भिन्न नहीं हो 
सकता । अतः माया करके आच्छादित होनेसे ही ब्रह्मा प्रत्यक्ष जीचौको नहीं 
होता। यदि वादी कहे कि ब्रह्मको सर्व प्राणियौका अन्तरात्मा मानोगे तो ब्रह्म- 
मे कतृत्वभोक्तृत्वादिक धर्मोंकी प्राप्ति होगी, यह भी चादीका कहना असङ्गत 
है | क्योंकि 'कर्माध्यक्षः' कहिये कर्मका साक्षी है, कर्ता नहीँ । 

- शंका । सच भूतोंमे ब्रह्म रहता है इस कहनेसे यह सिद्ध होता है कि 
प्रह्मसे आकाशादिक भूत पृथय हैं। और जब आाकाशाद्कि भूत ब्रह्मसे पृथक्‌ 
हुये तब द्वेतापत्ति होगी । 

. समाधान | “सर्वभूताधिवासः १ अर्थात्‌ सम्पूरणं भूतोका अधिष्ठानरूप 
ब्रह्म है, और सम्पूर्ण ग्राकाशादिक भूतोंका अधिष्ठानरूप होनेसे ब्रह्म साक्षी 
कहा जाता है, और अधिष्ठानरूप साक्षीमें साक्ष्यस्वरूप सम्पूर्ण भूत कल्पित 

हट हैं-भौर जो कल्पित होता है सो अधिष्ठानसे अतिरिक्त नहीं होता, अतः दवैता- 
पत्ति नहीं । | 
अब साक्षीका लक्षण कहते हैं । बोद्धत्वे सति अकतेतवम्‌ साक्षिणो छक्ष- 
णू | झध_बोद्धा कहिये जो जाननेवाला हो तथा अकता हो तिसका नाम साक्षी है इति । 
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'अकतृत्वम्‌' इतना मात्र ही साक्षीका लक्षण करते तो अलक्ष्य घटादिकाँ- 
में अकतृत्वको विद्यमान होनेसे यह लक्षण अतिव्यात्त दोष करके ग्रस्त होगा । 
तिस अतिव्यात्ति दोषकी निवृत्तिके लिये लक्षणमे 'वोद्धत्वे सति! यह विशेषण 
कथन किया हे । इस विशेषणको कहनेसे घरादिकॉमे लक्षण जाता नहीं, क्योंकि 
घटादिकोंम यद्यपि अ्रकतृत्व हे तथापि वोद्ध त्वरूप विशेषणकां अभाव होनेसे 
बोद्धुत्वळ्प विशेषणविशिष्ट अकर्तृत्य नहीं है। अतः लक्षणमे अतिव्यात्ति दोष 
होता नहीं। और 'बोद्धत्वम! इतना मात्र ही लक्षण करते तो अलक्ष्य जीवमे 
वोडुत्वको विद्यमान होनेसे यह लक्षण अतिव्याप्तिग्रस्त होगा । तिस अतिव्या- 
प्तिंकी निवृत्तिके लिये लक्षणमें अकत्‌ त्वम! यह विशेष्यभाग कहा है। यद्यपि 
जीचमे वोद्धुत्वरूप विशेषण है तथापि अकत्‌त्वरूप विशेष्यभागका अभाव 
होनेसे वोद्धत्वरूप चिशेषणविशिष् अकर्तत्वरूप लक्षणका अभाव है। अतः यह 
पूर्वोक्त साक्षीका लक्षण निर्दोष है । और ब्रह्म 'चेता' कहिये चेतन्यस्वरूप है | 
'किवल' कहिये दृश्य रहित अद्वितीयरूप है। और 'निणुंण' कहिये गुण रहित है। 
और चकारके ग्रहणे दोषाभावको भी जानना, अर्थात्‌ आत्मा अविद्यादिक दोष 
रहित है। और सो आत्मा 'पर्यगात्‌' कहिये सर्को प्राप्त है । अर्थात्‌ सर्चमे व्याप्त 
है । 'शुक्र' कहिये दीसतिमान्‌ है । और “अकाय? कहिये लिङ्गदेह करके रहित है । 
'अब्रंण' कहिये क्षत करके रहित है । 'अस्नाचिर” कहिये नाड़ी करके रहित है । 
इन दोनों पदों करके स्थूल देहका अभावको बोधन किया । और "शुद्ध? कहिये 
आत्मा रागादिकि मल रहित है, तथा पुरयपाप करके असंस्पृष्ट है अर्थात्‌ कारण 
शरीर रहित है इति । पूर्वोक्त दोनो मन्त्रौने सर्व धर्मका अभावको तथा नित्य 
शुद्धत्वको ब्रह्मम चोधन करते हुये ब्रह्मभावरूप मोक्ष संस्कार्य नहीं है इस अर्थ: 
को दिखाया है। 


- _ और उत्पत्ति, आप्ति, विकार, संस्कार, यह जो चारों क्रियाके फल हैं, - 
इनोसे भिन्न पञ्चम कोई क्रियाका फल है नहीं। यदि मोक्ष पञ्चम कोई फ्रियाका 
फल होता तो जैसे स्वरूप फलमें क्रियासाध्यत्वका द्वार अपूर्वको कथन किया 
है अर्थात्‌ स्वर्गरूप फलमें अपूवंद्वारा क्रियाका प्रवेश होता है। तैसे मोक्षफलमे 
भी क्रियासाध्यत्वके द्वारको शास्त्रकार दिखाते। परन्तु कहीं भी दिखाया तो 
नहीं। अतः जाना जाता है कि पूर्वोक्त चार ही क्रियाके फल हैं मोक्ष नहीं | और 
मोक्षमे जव. क्रिय।साध्यत्वके द्वारका अभाव हुआ तथ मोक्षमे क्रियाका भी. 
प्रवेश नहीं हो सकता । और यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे कि मोक्षकोःञअसाध्य 
मानोगे तो मोक्ष है प्रयोजन जिनोका पेसे जो शाख हैं,, तथा मोक्षके लिये जो 
अधिकारी पुरुषोकी प्रवृत्ति है सो व्यर्थ होवंगी । यह वादीका कहना असंगत 
है, क्योकि शांख्रका अवाम्तर प्रयोजन जो तत्त्वज्ञान है सों शास्त्र तथा अधि- 
कारी पुरुषोकीः प्रवृत्ति करके साध्य है, अतः' शास्त्रादिक व्यर्थ नहों। क्योंकि 
शास्त्रजन्य तत्त्वज्ञान करके. अविद्या तथा. अविद्या कल्पित संसारबन्धकी 
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त्त होती है। और तिस निवृत्तिउपलक्षित स्वस्वरूपका आविर्भावरूप जो 
स मोक्ष है सो होता है। अतः तिस मोक्षमे तिस तरवज्ञानसे विना 
क्रियाके गन्ध मात्रका भी प्रवेश नहीं बन सकता ! 


शंका । जो सिद्धान्तीने कहा कि मोक्षम एक ज्ञानसे विना क्रियाके 

गन्ध मात्रका भी प्रवेश नहीं बन सकता, सो असङ्गत है, क्योकि जब मोक्षमे 
ज्ञाना प्रवेश हुआ तब ज्ञानकों भी मानसो क्रिया होनेसे मोक्षम क्रियाका प्रवेश 
हो चुका, और जब मानसी क्रियारूप ज्ञान करके मोक्ष साध्य हुआ तब क्रिया 

करके साध्य जो उत्पाद्य आदिक चार फल हैं तिनोंके मध्यमे ही कोई मोक्ष 

फल है ऐसा मानेना होगा । 

समाधान | यद्यपि ज्ञान मानस भी है तथापि विधि करके विधेय क्रिया 

रूप नहीं | अतः ज्ञान तथा क्रियामे महत्‌ चैलक्षएय है। अब इस अर्थको स्पष्ट 

करके दिखाते हैं। जिस विषयमे वस्तुस्वरूपकी अपेक्षा नहीं करके जिसको 

विधि विधान करता है तिस विषयमे तिसका नाम क्रिया है। जैसे जिस 

समयमे हवन करनेक्रे लिये जिस देवताके निमित्त अध्वर्यु हविका ग्रहण करे 

तिस समयमे होता “वषट? शब्दका उच्चारण करता हुआ तिस देवताका मन 

करके ध्यान करे। यहां पर भ्रुति देवतावस्तुका जो स्वरूप है तिसकी अपेक्षा 
नहीँ करके देवताका ध्यानको विधान करती है, अतः देवताका ध्यान क्रियारूप 
है। इसी प्रकार “सन्ध्यां मनसा ध्यायेत्‌? यहां पर भी श्रुतिने जो देवताका ध्यानको 
विधान किया है सो क्रियारूप है । यह वार्ता ऐतरेयत्राह्मणम लिखी है। और यद्यपि 
मन करके चिन्तनरूप ध्यान भी मानस है, तथापि ध्यान पुरुषके अधीन होनेसे 
पुरुष करके करनेको अथवा नहीं करनेको अथवा अन्यथा करनेको शक्य है। 
और ज्ञान जो है सो प्रमाणजन्य है, और प्रमाण जो होता है सो यथार्थ वस्तु 
« विषयक होता है, अतः ज्ञान पुरुष करके करनेको अथवा नहीं करनेको अथचा 
अन्यथा करनेको अशक्य है। केवल वस्तुके आधीन ज्ञान होता है विधिके 
अधीन नहीं, तथा पुरुषके अधीन भी नहीं। और जो क्रिया होती है सो पुरुषचित्तके 


अधीन होती है। अतः ज्ञानको मानस हुये भी ज्ञान तथा क्रियामे महान्‌ भेद है.। 
अब इस भेदको छान्दोग्यवाक्य करके भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं । 


“पुरुषो वाव गौतमाग्निः” “योषा वाव गौतमारिन% | अर्थ-- गौतमगोत्रमें उत्पन्न 


होनेसे उद्दाळकका नाम गौतम है । जेवळि राजाने उदुदालकके प्रति उपदेश किया है कि 'हे गोतम! 
RRR ररा मत उपदशा कया दै के द गातय! , 


`. `  पुरुषचित्तके व्यापाराधीनक्रियामे चस्तुस्चरूपनिरपेक्षिता कहीं वस्तु 
स्वरूपसे अविरुद्ध होती है, जैसे१्सन्ध्यादेवतादिध्यान क्रिया। यहां पर वस्तु- 
स्वरूपसे कोई विरोध नहीं है । और कहीं वस्तु स्वरूपसे विरुद्ध होती है. जैसे 
योवित्‌ और पुरुषमे अग्निभावना । यहां पर वस्तुतः, योषित्‌ व पुरुष अग्निरुप 


र ___ त्नहीं हैं। इतने भेदके झभिप्रायसे मिथुनद्वयका[उपन्यास किया है। 


शर 
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पुरुप अग्निख्य हे तथा स्त्री अग्निरुप है इत्यादि? अर्थात्‌ पुरुपको तथा स्त्रीको अग्नि रूप करके 
ध्यान कर इति । यहां पर पुरुष तथा स्त्रीका अग्निके साथ अभेद नहीं भी है, तो 
भी पुरुष तथा स्त्रीमे जो मानसी अग्निवुद्धि होती है सो केबल विधि करके 
जन्य होनेले तथा पुरुषके अधीन होनेसे क्रियारूप ही है । और प्रसिद्ध 
अग्निमे जो अग्निवुद्ध है सो विधिके अधीन नहीं, तथा पुरुषके अधीन भी 
नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष अग्निरूप चस्तुके अधीन है, अतः सो ज्ञानरूप ही है क्रिया- 
रूप नहा । 
शंका । प्रत्यक्ष ज्ञानके प्रति विषयको कारण होनेसे प्रत्यक्ष ज्ञान वस्तु- 
के अधीन रहो, परन्तु शाब्दबोध तथा अनुमिति आदिक ज्ञानको विषय करके 
अजन्य होनेसे विधेय क्रियारूप ही मानना चाहिये। 
समाधान । यद्यपि शाब्दज्ञान तथा अनुमिति आदिक ज्ञान विषय करके 
जन्य नहीं हैं, तथापि शब्द अनुमान आदिक प्रमाण करके जन्य होनेसे विधि 
करके अजन्य ही हैं | अतः विधेय क्रियारूप नहीं । 
शंका । यद्यपि प्रत्यक्षादिक प्रमाण करके जन्य लौकिक ज्ञान हैं तिन 
लौकिक ज्ञानोंको विधिकी अपेक्षा नहीं भी है, तथापि ब्रह्मत्मज्ञानको अलौकिक 
होनेसे विधिकी अपेक्षा अवश्य होगी। अर्थात्‌ जैसे 'स्वर्गकामो यजेत? 
इस स्थलमे स्वर्गका कारण याग विधेय है । तैसे आत्मा वा अरे द्रष्टव्य 
“आत्मानं पर्येत्‌’ बरह्म त्वं विद्धि’ इत्यादिक स्थलोमे विधि करके ब्रह्मज्ञान 
विधेय है। इख कहनेखे यह सिद्ध हुआ कि जैसे 'यजेत? इस विधि करके 
विधेय यागरूप क्रिया दै, तैसे 'द्रष्टव्यः "पश्येत्‌? इत्यादिक विधि करके विधेय 
ब्रह्मज्ञान भी क्रियारूप हैं। 


समाधान । तत्रेत्रं सति यथाभूतब्रह्मात्मविषयमपि ज्ञानं न चोदना- 
तन्त्रम्‌ । इति भाष्यम्‌। अर्थ-छोकमे यथार्थ ज्ञानको वस्तु तथा प्रमाणके अधीन होनेसे 
विधि करके अविधेय हुये अबाधित ब्रह्मात्मविषयक ज्ञान भी विधिके अधीन नहीं, किन्तु वस्तु 
तथा प्रमाणके अधीन है । अतः क्रियारूप नहीं इति । और “आत्मानं पश्येत्‌? “ब्रह्म त्व 


विद्वि’ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इत्यादिक स्थलोमे यद्यपि लिङ्‌, लोट्‌, तव्य, 
स्वरूप विधि प्रत्ययोका श्रवण होता भी है, तथापि जैसे पाषाणके उपर चलाया 
हुआ जो क्रुर ( अस्तुरा ) है तिस कुरी धार पाषाणको काउनेमे समथं होती 
नहीं, प्रत्युत आप ही कुएठी तावको प्राप्त हो जाती है। तेसे श्रूयमाण लिङादि 
चिधिप्रत्यय भी अनियोज्य विषयक होनेसे ज्ञानरूप विषयमे पुरुषको प्रवृत्त 
करनेमे समर्थ होते नहीं । इसका यह तात्पर्य है, जो विधि होता है सो 
हेय तथा उपादेय वस्तु विषयक होता है। और पुरुष जिस चस्तुको करनेको 
अथवा नहीं करनेको अथवा अन्यथा करनेको समर्थ होता है सो बस्तु हेय तथा 


= 
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उपादेय कहा जाता है। जैसे त्याग करनेको योग्य कलब्जभक्षणादिक हैं। 
तथा ग्रहण करनेको योग्य यागादिक हैं। और पूर्वोक्त क्रियामे जो पुरुष समर्थ 
है सोई पुरुष कर्ता, अधिकृत, नियोज्य कहा जाता है। प्रसङ्गमे विधिके नियोज्य- 
का अभाव होनेसे ब्रह्मज्ञान अविधेय है | 

शंका | विधि करके ब्रह्मशान विधेय मत रहो, ज्ञेय ब्रह्म विधेय क्याँ न हो ? 

समाधान | विधि करके विधेय जो हेय तथा उपादेय तिनसे भिन्न 
अहेथ तथा अनुपादेय स्वरूप होनेसे ब्रह्म विधेय नहीं हो सकता । 

शंका | जब ब्रह्म तथा ब्रह्मज्ञान अविधेय हुआ, तब प्रसिद्ध यागादिकाको 
विधान करनेवाले चिथियोके सदृश “आत्मानमुपासीत” आत्मा वा अरे द्रव्य: 
इत्यादिक विधियोका क्या प्रयोजन है? 


समाधान । पूवोक्त जो विधिप्रत्यय हैँ सो परम पुरुषार्थका साधन आत्म- 
ज्ञान है? इस प्रकार आत्मज्ञानकी स्तुति करते हैं। तिस स्तुति करके जो विषयाँमे 
आत्यन्तिक इष्ट हेतुत्वकी श्रान्ति करके आत्माके श्रवणादिकौकी प्रतिवन्धकप्रचुत्ति 
है, तिस प्रवृत्तिकी निवृत्तिरूप प्रयोजनवाले होते हैं । इस अर्थको भगवान्‌ भाष्य- 


कार दिखाते है-सवाभाविकमटृ्तिविषयविश्ुलीकरणार्थानीति जूम! । अर्थ-जो 
बहिसुंख पुरुष, “इष्ट मेरेको प्राप्त हो, अनिष्ट मेरेको मत प्राप्त हो” ऐसा निश्चय करके बाह्य 
विंपर्योमे प्रवृत्त होता है, सो पुरुष तिन विषयोंमें आत्यन्तिक पुरुषार्थको नहीं प्राप्त होता । तिस. 
आत्यन्तिक पुरुषाथंकी इच्छावाले पुरुषको स्वाभाविक देह(दिक का्यकारणसंघातकी मत्ते विषय 
जो शब्दादिक हैं तिन शब्दादिक विषयोंसे निवृत्तकरके प्रत्यग्‌ आत्माके अपरोक्षज्ञानके साधन 
अ्वरादिकों में "आत्मा वा अरे द्रष्टव्य? इत्यादिक विधिछायावचन प्रवृत्त करते हैं इति। अतः 
विधि करके ज्ञान विधेय नहीं यह सिद्ध हुआ। और आत्माका साक्षात्कारके 
लिये भ्रवणादिकोंमे प्रवृत्त जो अधिकारी पुरुष है तिस अधिकारीके प्रति 


. बश्यमाण श्रुति अहेय अनुपादेय आत्मतत्तवको उपदेश करती हैं। तहां श्रतिः- 
च्छ 


दं सब यदयमात्मा’ यत्रत्वस्य सरवेमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌ 
'केन क॑ विजानीयात्‌? विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌’ "अयमात्मा ब्रह्म’ 
इत्यादि । अर्थ--जो यह जगत्‌ है सो सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मस्वरूप ही है । अर्थात वाधसामा- 
नाधिकरणय करके आात्मासे भिन्न सस्पूर्ण जगत्का अभाव होनेसे यह श्रुति आत्माको 
अद्वितीयरूप करके बोधन करती है। अत थात्मासें हेयत्व तथा उपादेयत्व नहीं बन सकता ।. 
यद्यपि अविद्या दशामें आत्माको सद्वितीय होनेसे हेयत्वादिक आत्मापें बन सकता है। तथापि 
जिस ,िदवाबूको ब्रह्मविद्या अवस्थामें सम्पण जगत्‌ आत्मस्वरूप ही होता भया तिस ब्रह्मविद्या 


रश 


~~ 


bt 
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Ps र यंदे पूबपक्षी ऐसा कहे कि जव आत्मशान विधेय नहीं हुआ, तव 
(मानकों अकतव्य प्रधान स्वरूप होनेसे त्यागके लिये तथा ग्रहणक लिये 
नहीं होगा, तथा च ज्ञानी कतंब्यहीन हो जायगा ? यह पूर्व पक्षीका कहना सत्य 
, क्योकि आत्मन्नानको वेदाम्तरूप प्रमाण तथा प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप वस्तुके 
अधीन होनेसे हम भी हेय तथा उपादेयसे भिन्न ही मानते हैं। और आत्माका 
अपरोक्ष साक्षात्कारके इये जो सर्व कतंव्यताकी हानि होती है तथा ृतकृत्यता 
होती है, सो हमारेओ भूषणरूप है, दूषणरूप नहीं । तंहां थुतिः-आत्मानं द्वि 
जानीयादयमस्मीति पूरुषः । किमिच्छन्कस्य काप्राय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥। 
तथा स्सृतिः- 'एतद्रवुदधध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतकृत्यश्‍च भारतः | अर्थ-- 
“स्वयं परमानन्द्स्वरूप परमात्मा मैं हूँ? यदि इस प्रकार आत्माका साक्षात्कार जिस पुरुषको 
हुआ है सो पुरुष किस फळक्री इच्छाको करता हुआ, तथा किस पुत्रादिक भोक्ताकी ग्रसन्नताके 
लिये, शरीरके तापोंसे अपनेको तपायमान करे । अर्थात्‌. भोक्तृ भोग्य आदिक द्वौत प्रपञ्चक 
असाव होनेसे आत्मवित्पुरु्र कृतकृत्य है। और हे अजुन ! गुह्य आत्मतत्त्वको जान कर 
बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है इति । 
अव वृत्तिकारके मतका निरासको समाप्त करते हैं:-“तस्मान्न प्रतिपत्तिः 
विधिविषयतया ब्रह्मणः समपेणम्‌ | इति भाष्यम्‌ । अर्थ-ज्ञानादिको विधेय न होने 
से “श्रात्मानसुपासीत? इत्यादि विधिका विषय जो उपासना तिस उपासनाका विषयत्वरूप करके 
ब्रह्मको शास्त्र योधन नहीं करता इति । अर्थात्‌ जव शास्त्र स्वतन्त्र ब्रह्मका चोधक 
है औरश्रह्म बो घमात्रसे 'अनर्थकी निवृत्ति, परमानन्द स्वरूप ब्रह्मका अविर्भाच' रूप 
मोक्ष व कृतकृत्यता अचुभच सिद्ध है, तव “विधि करके विधेय क्रियारूप उपा: 
सनासे अविद्याकी निवृत्तिरूप संस्कार सहित प्रत्यग्‌ त्रह्मका आविर्माबरूप मोक्ष 
होता है, तथा उपासनारूप क्रियाका शेषरूप करके ब्रह्मको सम्पूण वेदान्त बोधन 
करता है” इस वृत्तिकारके मतका पूर्वोक्त रीतिसे खरडन हो चुका इति । 
_ अब प्रभाकरके मतानुयायियाका मतको दिखाते हैं-प्रशत्तिनिदत्तिविधि- 
तच्छेषव्यतिरेकेण केवलवस्तुवादी वेदभागो नास्तीति | इति भाष्यम्‌ । अर्थ 
रत्ति तथा निवृत्तिरूप कार्यके बोधक जो विधि हैं तिन विधियोंका शेषसे भिन्न सिद्ध वस्तुका 
बोधक वेद नहीं है । अर्थात्‌ विधिका अर्थ जो क्रियारूप कार्य हे तिस कार्यका शेषरूप करके ही 
ब्रह्मको सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्र बोधन करता है। अतः विधिशेषत्वेन ब्रह्मवोधक वेदान्तमें शास्त्र 
त्व है । इस कहने करके सम्पूण वेदान्तमें कार्यपरत्व सिद्ध हुभ्रा इति । यह प्रभाकर मता- 
€_*. 4 शि 
चलस्वियोंका कहना असङ्गत है इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हैं- न्न्‌; 
औपनिषद्स्य पुरुषस्यानन्यशेषत्वात्‌ः । अर्थ-सो एवंपक्षीका कहना समीचीन नहीं, 
क्योंकि अज्ञात अबाधित अद्वितीय असंगरूप तथा फळरूप, उपनिषद करके वेद्य, जो म्यर्‌ 
अभिन्न आत्मा है सो आत्मा अन्यका शेष नहीं हो सकता, अतः सम्यणं वेदको कायप्रत्व 
असिद्ध है इति । 
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शंका | वृद्धव्यवहार स्थलमें, जैले वक्तताके वाक्यको श्रवण करके पुरुष- 
की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति होतो है। तिस प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप लिङ्गसे 
प्रवृत्ति निवृत्तिका कारण कार्यज्ञानकों अनुमान करके (अर्थात्‌ चक्ताके चाक्य- 
निष्ठ कार्यपरत्वको निश्चय करके ) समीपमे स्थित बालकको पर्दोकी कार्या- 
न्वित अर्थम शक्तिका ग्रह होता है। अतः सिद्धवस्तु वाक्यंका अर्थ नहीं। तैसे 
वेदान्त चाक्योंकी भी सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थमे शक्तिका अभाव होनेसे चेदान्तवाक्यो- 
का अर्थ ब्रह्म नहीं, किन्तु कार्य ही वेदान्तवाक्योका अथं है । 


समाधान | यह नियम नहीं है कि लोकमें पर्दोका शक्तिग्रह कार्यान्वित 
अर्थम ही होता दै, सिद्ध अ्थमें नहीं । क्योकि 'नेष सुञङ्गो रञ्चरियम्‌ः इस 
स्थलमे काके बोधक लिङ्‌ लोटादिक प्रत्ययाके अभाव हुये भी जव किसी 
विज्ञपुरुपने रज्जुमे सपं भ्रान्तिवाले पुरुषको कहा कि 'नेष अुजङ्गो रज्जुरियस? 
तब इस वचनको श्रवण करते ही भयकम्यादिकी' निवृत्तिका जनक रज्जुका 
बाध अनुभवसिद्ध है । 


शंका | परपुरुषनिष्ठ भूताथंविषयक बुद्धिका प्रबृत्यादि लिङ्गके न 
होनेसे उन्नयन नहीं. हो सकता है, अतः कार्याम्वितमे ही शब्द्की वृत्ति माननी 
चाहिये । 


समाधान । सर्वथा हिन्दी भाषासे अपरिचित एक द्वविड़ पुरुष बद्विका- 
श्रमको जाते समय एक रात्रि राजमागंके समीप देवद्त्तके गुहमें निवासार्थ 
ठहरा । दैवयोगसे देवदत्तका पुत्र हुआ था, उत्सब हो रहा था। द्रविडने देच- 
द्त्तके पुत्रजन्मोत्सवको देखा । दूसरे दिन पुत्रबार्ताहारके साथ ग्रामान्तरमे स्थित 
देवदृत्तके ही पास द्रविड़ जब आया तब वार्ताहारने 'दिप्ट्या वर्धसे पुत्रस्ते जातः? 
इस वचनको देवदत्तसे कहा । श्रवण :करते ही रोमाञ्च प्रफु्लितनेत्र प्रसन्न- 
सुख देवदत्तको आनन्दवाला. द्रविडने देखा; तदनन्तर अन्य कारणके न होनेसे 
हषजनक पुत्रजन्म विषयक ज्ञानका अनुमान करके पुत्रजन्म विषयक ज्ञानकी 
हेतुशक्तिको उक्त 'पु्रस्ते जातः? इस वाकयमें द्रविड़ निश्चय करता है। तथा च 
भूताथ विषयक बुद्धिके ज्ञापक हर्षादि लिङ्ग विद्यमान हैं । अतः सिद्ध अर्थमे 
शक्ति नहीं है यह कहना असङ्गत है। तहां दविड़ पुरुषको पुत्रादिक पदकी 
शक्तिका ग्रह नहीं भी था तो भी हर्षा दिक लिङ्गोको देखकर पुत्रादि पदकी 
शक्तिका ग्रह सिद्ध अर्थ पुत्रजन्मम होता है । अर्थात्‌ 'पुत्रस्ते जात? यह चाक्य 
जैसे सिद्ध अर्थका बोधक है, तैसे वेदान्त भी सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थका बोधक है 
र कार्यान्वित अर्थमे पदोंकी शक्तिकी अपेक्षासे न्वित अर्थमें ही पदोकी 
शक्ति गल उचत है । और ब्रह्मस्वरूप ज्ञानको परम पुरपार्थका हेतु होनेसे 
पुरुषको प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप कार्यको वेदान्त नहीं भी बोधन करता है, तो 
भी वेदान्तवाक्योंमे हितका शासन होनेसे शास्त्रत्व सिद्ध है । | 
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और वेदान्तचाक्य सिद्ध अर्थका बोधक है इसमें अनुमान प्रमाणको 
दिखाने हैं;--विवादाध्यासितानि बेदान्तवचनानि, सिद्ध/थविषयाणि, सिद्धा- 
थेविषयकममाजनकत्वात्‌, य ्विप यकममा जनकं तद्विष यकम्‌, यथा रूपादि- 
विषयं चशुरादि? | जो चश्च॒रादिक इन्द्रिय रूपादिक विषयक प्रमाज्ञानके जनक 
हैं। सो चक्चुरादिक रूपादिविषयक हैं। अर्थात्‌ जैसे चश्चुरादिक इन्द्रियरूप 
दष्टान्तमे सिद्ध अर्थं रूपादिक्र विषयक प्रमाज्ञानका जनकत्वरूप हेतु है। और 
रूपादिक सिद्ध अर्थ विषयकत्व साध्य भी हे | तैसे चिवादके विषय चेदान्त- 
चाक्य रूप पक्षमे ब्रह्मरूप सिद्ध अर्थ विषयक प्रमाश्नानका जनकत्वरूप हेतु है। 
अतः सिद्ध अर्थ विषयकत्व ( सिद्ध अर्थक्रा प्रतिपादकत्व ) रूप साध्य भी 
मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके पूर्वपक्षीने जो कहा था कि प्रवृत्ति 
तथा निवृत्तिरूप कायसे भिन्न सिद्ध अर्थको कहनेवाला कोई वेदभाग नहीं है 
सो खरिडत हो चुका । 
अब पूर्वपक्षीसे सिद्धान्ती पूछता हैः-१ क्या ब्रह्म नहीं है इसलिये समग्र 
वेदको कार्यपरत्व है,२ अथवा वेदान्तशास्त्रे ब्रह्मका भान नहीं होनेसे, ३ अथवा 
ब्रहमको कार्यका शेष होनेसे, ४ अथवा ब्रह्मो लोकसिद्ध होनेसे, ५ अथवा 
सानान्तरका विरोध होनेसे समग्र वेदको कार्यपरत्व है? तहां प्रथम तथा 
द्वितीय पक्ष तो नहीं बन सकता, क्योकि जो ब्रह्म उपनिषद्रूप वेदान्त करके ही 
निश्चित होता हे, तिस ब्रह्मका अभाव तथा वेदान्तविषे अभान नहीं कह 


_ सकते | और बृहदारण्यकम लिखा है--स एष नेति नेत्यात्मा | अर्थ--इति' 


शब्दका अर्थ इदं वस्तु है,'इदं न इदं न! इस प्रकार सवं दृश्य प्रपल्चको निषेध करके जो आत्मा 
उपदिष्ट है सो यह अपरोक्ष है इति | इस मन्ञ्रमे आत्म शब्दके प्रयोगको विद्यमान 
होनेसे ब्रह्मस्वरूप आत्माका अभाचको कोई वादी नहीं कह सकता । क्योकि 
ब्रह्मको निराकरण करनेवाला जो पुरुष है तिसका आत्मस्वरूप ही ब्रह्म है। अतः 
अपने आत्माका निषेध आप कोई नहीं कर सकता। और उपनिषद करके ही 
अधिगत जो ब्रह्मपरुष है सो असंसारी है, तथा उत्पाद्यादिक जो चार प्रकारके 
कर्मके फल हैं तिनोसे विलक्षण है । 

शंका । त्रह्मको कर्मफलसे विलक्षण होने पर भी कमंकर्ताकी तरह 
फलदाता ब्रह्मको कर्मका शेष अवश्य मानना चाहिये ? 

समाधान । कर्मका शेष शुद्ध निगुंण ब्रह्म नहीं हो सकता क्योकि कमे- 
के प्रकरणम निर्गण ब्रह्मका प्रतिपादन नहीं है । किन्तु स्वतन्त्र ज्ञानप्रकरण रूप 
उपनिषदोर्मे स्थित अर्थात प्रतीयमान ब्रह्म है। अतः त्रह्म' अन्यका शेष नहीं हो 
सकता । इस कहनेसे तृतीय पक्षका खरडन जान लेना । 

शंका । जो सिद्धान्तीने कहा था कि आत्मा एक उपनिषद करके ही गम्य 


है सो असडुत है क्योकि अहं परत्ययका विषय होनेसे आत्मा लोकसिद्ध है। _ 
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समाधान। आत्माको अहंकारादिकौका साक्षीरूप होनेसे आत्मामं अहं- 

बुद्धिका विषयत्व नहीं बन सकता है। इस अर्थको पूर्व कह आये हैं । और सर्व 
उपाधि शून्य जिस प्रत्यग्‌ आत्माको शास्त्रकार भी शास्त्रके विना नहीं जान 
सकते सो आत्मा अलौकिक है इसमें क्या कहना है। अर्थात्‌ विधिकाणडमं 
अथवा तकसमयमे शास्त्रकारौने तथा किसीने भी झह प्रत्ययका विषय जो 
कर्ता भोक्ता संसारी जीव है तिससे भिन्न करके जीवका साक्षी तथा सर्च 
भूतोमे स्थित तथा तारतम्य करके रहित अद्वितीय निर्विकार तथा सचक्रा 
आत्मस्वरूप जो प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म है तिसको नहीं जाना, किन्तु कर्ता भोक्ता 
संसारी जीवको ही आत्मस्वरूप करके जाना है। इतने करके चतुर्थ पक्षको 
खण्डन किया । अब पञ्चम पक्षको खरडन करते हैं-'अतः स न केनापि प्रत्या- 


ख्यातुं शक्यः | अर्थ-जिस कारणसे आत्मा प्रत्यक्षादिक सकल प्रमाणोंका अविषय है 
शौर .सव उपाधि रहित केवल वेदान्त करके वेद्य है, अतः से आत्मा किसी प्रमाण करके 
निराकरण करनेको शक्य नहीं है. इति | अर्थात्‌ यदि आत्मा वेदान्त प्रमाणसे भिन्न 
किसी प्रमाण करके गम्य होता तो प्रमाणान्तरका विरोध होनेसे समग्र चेदको 
कायपरत्व होता । परन्तु आत्माको वेदान्त प्रमाणसे भिन्न प्रमाणान्तर करके 
अगम्य होनेसे तथा केवल वेदान्तप्रमाण करके ही गम्य होनेसे सानान्तरका 
विरोध नहीं । अतः समग्र वेदको कार्यपरत्व नहीं हो सकता । , 


शंका । “साली, कमा ङ्गं, चेतनत्वात्‌, कर्ववदिति? । जैसे इष्टान्तरूप 
कर्ता जीवमे चेतनत्वरूप हेतु है और कमंका अङ्गत्वरूप साध्य है; तैसे साक्षीरूप 
पक्षमे चेतनत्वरूप हेतु है, अतः कर्मका अड़त्वरूप साध्य भी मानना चाहिये 
इति । इस अनुमान करके निर्विकार सर्च उपाधि शून्य साक्षीरूप आत्माको 


कमका अङ्ग होनेसे आत्मा विधिका शेष बन सकता है। और 
विधिका शेष हुआ तव समग्र वेदको कार्यपरत्व सिद्ध हो चुका । रट कया 
` समाधान । विधिशेषत्वं वा नेतुस्‌ । इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ साक्षी 
अज्ञात है अथवा ज्ञात है? यदि वादी कहे कि साक्षी अज्ञात है. तो अज्ञात 
साक्षीका कममं अनुपयोग होनेसे कमंका शेष नहीं होगा । यदि 'कहो कि साक्षी 
ज्ञात है तो ज्ञात हुआ साक्षीको कर्मका नाशक दोनेसे कर्मका शेषत्व नहीं बन 
सकता। इस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं:-आत्मत्वादेव इत्यादि | 
अथ-सम्पुणं प्राणियोंका आत्मस्वरूप होनेसे ब्रह्मरूप आत्मा हेय तथा उपादेयसे भिन्न हे इति । 
= शंका | अनित्य होनेसे आत्मा हेय है । का क सः 


_ समाधान । विनाश काले देहघटादिक पुथिवीमे लीन होते हैं थिवी 

, पृथिवी 

| जमे लीन होती है, जल तेजमे, तेज चायुमे, चाणु आकाशमे, आकाश: मायामे 
. माया पुरुषमे लीन होती है। एवं विनाशी यावत्‌ विकार पुरुषपय॑न्त विनष्ट 
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होते हैं। और पुरुष तो विनाशके हेतुका अभाव होनेसे अविनाशी है । तथा 
विक्रियारूप कारणका अभाव होनेसे कूटस्थ नित्य है। अतः हेय नहीं । और 
निर्विकार होनेसे पुरुष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। और जो क्रियासाध्य 
होता है सो उपादेय होता है, पुरुषको नित्य सिद्ध होनेसे पुरुष उपादेय नहीं। 


शंका । पुरुषसे पर जो वस्तु है तिस पर वस्तुकी प्राप्तिके लिये पुरुष 
हेय होगा । 


समाधान । तिस पुरुषसे पर कुछ भी वस्तु नहीं है, किन्तु सवेका 
अवधिरूप सोई पुरुष है तथा परम गतिरूप हे । इस पूर्वोक्त रीतिसे आत्माको 
अन्यका शेष नहीं होनेसे, तथा अवाध्य होनेसे, तथा अपूव होनेसे, तथा वेदान्तमे 
स्पष्ट भान होनेसे, एक वेदान्तशास्त्र करके ही गम्य होनेसे आत्मा हेय नहीं है 
यह सिद्ध हुआ । तहां वेदान्तगम्यत्वमें श्रुतिप्रमाणको दिखाते हैं:--त॑ त्योप- 


निषदं पुरुषं पृच्छामि । अर्थ-हे शाकल्य ! कारणके सहित सूत्रात्माका अधिष्ठानरूप 
पूर्ण पुरुपक्री तुम्हारे प्रति मैं पडता हूँ इति । इस थुतिमे जो पुरुषका आऔपनिषदत्वरूप 
विशेषण कहा है सो विशेषण, उपनिषद विषे ही प्राधान्य करके पुरुषको प्रका- 
शमान हुये वन सकता है। और उक्त लिङ्गां करके तथा थुति करके वेदान्त- 
वाक्यौमे सिद्ध ब्रह्मात्म चस्तुपरत्वका निश्चय होनेसे “भूतवस्तुपरो वेदभागो 
नास्ति’ सिद्ध वस्तुका प्रतिपादक वेदभाग नहीं है? यह जो मीमांसकाका 
वचन है सो साहस मात्र है। 


और जो मीमांसक कहते हैं कि “इष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनम्‌' । 
“कर्मका अवबोधनरूप वेदका अर्थ इष्ट है” इस वचन करके भी वेदान्तवाक्योंम 
ब्रह्मपरत्वका निरास नहीं हो सकता। क्योंकि स्वयं जैमिनि ऋषिने 'अनुपलब्पे- 
थे तत्रमाणसू' इस सूत्र करके धर्ममे फलवस्व और झज्ञातत्वरूप करके चेदार्थत्वः 
को दिखाया है । अर्थात्‌ जैसे धर्म स्वर्गादिक फलवाला है, तथा प्रत्यक्षादिक 
प्रमाण करके अज्ञात है, अतः धर्म वेदका अर्थ है। तैसे ब्रह्म भी 'अज्ञानकी 
निवृत्ति, स्वस्वरूपका आविर्भाव' रूप मोक्ष फलवाला है तथा प्रत्यक्षा दिक प्रमाण 
करके अज्ञात है, अतः ब्रह्म भी वेदका अथं है। इस रीतिसे चुद्धवाक्योके साथ 
विरोध भी नहीं होता और पूर्वोक्त जो मीमांसकौका वचन है सो धमंजिज्ञा- 
साका उपक्रम-होनेसे, तथा धर्म च कर्मको एक होनेसे, विधि निषेधरूप कार्यकी 
विवक्षा करके कार्यपरत्वका अभिप्राय वाला है। अर्थात्‌ धर्मविचारका प्रसङ्ग होने- 
से'फलबदर्थावबोधनम्‌? ऐसा न कह कर “कर्मावबोधनम! यह कहा । और 


` ` चास्तवसे विचार करके देखिये तों कर्मकाएडका तात्पर्यं लिङर्थमे है। और 
लोके पुरुषकाः प्रवतंकज्ञानका विषय जो यागादिक क्रिया है तद्गत जो इष्ट 


साधनत्व दै सोई 'यज्ञेत' इत्यादिक लिङ्का अर्थ है ।। तथाच सिद्धान्तीके 
र 


१४६: | ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-१-४ 
झभिमत सिद्ध अर्थमे भी जब मीमांसकोने कमंकाएडको भ्रमाणरूप साना 
है, तब ज्ञानकाएडकों सिद्ध अर्थमे प्रमाणरूपता है इसमे क्या कहना है। तहां 
अनुमान प्रमाणको कहते हैं वेदान्ता, सिद्धायपराः) फलबङू्तायबोध- 
कत्वात्‌, दध्यांदिशब्दवत्‌' । जैसे दध्यादिक शब्दरूप ष्टान्तमे ' फलवाला 
सिद्धः अर्थ दधि आदिकाँका . बोधकत्वरूप हेतु है, और सिद्ध :अथपरत्य 
साध्य है; तैसे वेदान्तरूप पक्षमे फलवाला सिद्ध अर्थ ब्रह्मा बोधकत्वरूप- हेलु 
है, अतः सिद्धअर्थपरत्व साध्य भौ मानना चाहिये । इस अर्थको भाष्यकार दिखा 
ते हैं:-'झाम्नायस्प क्रियाथेत्वादानर्थक्यमतदर्थानास? इत्येतदेकान्तेना स्थुपग- 
तां -भूतोपदेशानथेक्यम्रसडूः । अर्थ--“वेद॒को क्रियार्थक होनेसे अक्रियार्थक सिद्ध 
अर्थके बोधक जो वाक्य हैं तिन वाक्योंमें आन्थक्य दै।” इस अर्थको नियम :करके - अङ्गीकार 
करनेवाले जो मीमांसक हैं तिनोंके मतमें “भूतः कहिये सिद्ध अर्थका जो उपदेश है सो अनर्थक हो 
ज्ञावेगा इति। इखीप्रकार अभिधेयस्वरूपअथशूम्यत्वका नाम आनर्थक्य है। 
अथवा : फलशूतत्यत्वका नाम आनर्थक्य है? ऐसा मीमांसकोको कहना होगा । 
तहां प्रथम पक्ष तो बन सकता नहीं, क्योंकि इख न्याय करके अकियार्थक 
शाब्दोमें नियम करके अभिधेयराहित्यको अङ्गीकार करनेवाले मीमांसकोंको 
'सोमेन येतं? दध्ना जुहोति’ यहां पर सिद्ध अर्थके बोधक सोम द्यि .शब्दाँमे 
झर्थशून्यत्व मानना होगा । 
शंका | चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तभित्येवं जातीयकं शकनोस्य- 

वगमयितुम्‌'इति शावरभाष्यस्‌ । अर्थ-'चोदना' विधि अर्थात वेद जो है सो कार्यरूप 
अर्थको बोधन करता है । तथा कार्यका शेषरूप करके सिद्ध आदिक अर्थोको बोधन कर सकता 
है । अता सोमांदिक शाबरोंमें अर्थशून्यत्व नहीं बन सकता इति । 


समाधान । जव प्रवृत्ति निवृत्तिरूप कार्यसे भिन्न सिद्ध अर्थकों कार्यका 
शेषरूपकरके वेदने बोधन किया, तब कूटस्थ नित्य सिद्ध वस्तुको सत्व ज्ञाना, 
दिक शब्द बोधन नहीं करते हैं इसमें कया हेतु है? क्या कूटस्थको “अक्नियरूप 
होनेसे' अथवा शेष नहीं होनेसे? सत्यादिके शब्द बोधन नहीं करतेः? यदि पूर्व- 
पक्षी कहे कि दधि आदिकोको हवनादिरूप क्रियाम अन्वित होनेसे दधि आदिक 
क्रियारूप ही हैं, अतः दधि आदिकोंका उपदेश बन सकता है। और कूटस्थ क्रिया 
भै अन्वितं है नही । अतः कूरस्थका उपदेश नहीं बन सकता। तथाच 'क्रिया'न 
होनेसे' यह प्रथमपक्ष बन सकता है। सो पूर्वपक्षीका कहना असङ्गत है । क्योक्रि 
उपदिश्यमान सिद्ध वस्तु क्रिया नहीं हो. सकती । यंदि दधि आदिकोको क्रियांमे 
अन्वित होनेसे क्रिया मानोगे तो दथि आदिकोम क्रियाका शेषत्व नहीं बनेगा.। 


अतः क्रियासे भिन्न दधि आदिक सिद्ध अर्थमे शब्दार्थत्व अवश्य मानना होगा | 


का साधन होनेसे क्रियाका शेषरूप करके ही दधि आदिक सिद्ध अर्थका उपदेश 


कह 
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'बन सकता है। और कूरस्थको क्रियाका शेष नहीं होनेसे कूरस्थका उपदेश नहीं 
चन सकता । तथाच 'शेष नहीं होनेसे यह द्वितीय पक्षको यदि वादी कहे, तो 
तिस वादीसे में पूछता हं कि सिद्ध अर्थमे जो कार्यका शेषत्व मानते हो सो 'शब्दा- 
त्वके लिये? अथवा 'फलके लिये! ? तहां प्रथम पक्ष नहों बन सकता, क्योंकि 
क्रियाकी सिद्धिके सामथ्यवाले वृधि आदिकमें कार्यका शेपत्वके सिद्ध 
भी शब्द्‌ करके वस्तु मात्र ही उपदिष्ट है, कार्यान्वित नहीँ । और स्वर्गादिक 
फलके लिये सिद्ध दधि आदिकामे कार्यका शेषत्व है। इस द्वितीय पक्षको हम 
भी स्वीकार करते हैं। अर्थात्‌ स्वर्गादि फलको उद्देश करके हवनादिरूप क्रिया- . 
का शेषत्व दधि आदिकोंमे न सकता है, ब्रह्ममे नहीं। 


शंकरा । जब सिद्ध अर्थ दधि आदिकोंम कार्यका शेषत्व मानते हो तब 


` स्वतन्त्रता करके शब्दार्थत्व नहीं बनेगा । 


समाधान । फलके लिये कार्यका शेषत्वको अङ्गीकार किये हुये भी 
वधि आादिकोमे शब्दार्थत्वका अभाव नहीं होता | अर्थात्‌ सिद्ध द्धि आदिक 
अर्थोमे जो कार्यका शेषत्व है सो फलके लिये इष्ट है; परन्तु इतनेसे दधि आदिक 
शब्दोके वाच्य अर्थ दधि आदिकोमे कार्यका प्रवेश नहीं होता | अर्थात्‌ कार्य- 
शेषत्व द्धि आदिक शब्दाका अर्थ नहीं बन सकता | अतः दधि आदिकामे स्वा- 
तरूयेण शब्दार्थत्व बन सकता है। 9 

शंका | 'दध्ता जुहोति' इत्यादिक स्थलोमे कार्यका शेषरूप करके 
सिद्ध. दधि आदिकोंका उपदेश कहा । इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि कायका 

रूप ब्रह्म वेदान्तप्रमाण करके उपदिष्ट नहीं हो सकता है। और जब वेदान्त 

करके ब्रह्म अलुपदिष्ट हुआ तव वेदान्तशास्त्र भी अप्रमाणरूप सिद्ध हुआ । 

समाधान । जैसे प्रत्यक्षादिक प्रमाणोमे अज्ञात अर्थका वोधकत्वरूप 
प्रामाए्य है, तैसे वेदान्तशास्त्रमै भी अज्ञात ब्रह्मरूप : अर्थका बोधकत्वरूप 
प्रामारय' बन सकता है। अतः वेदान्तशास्त्र अप्रमाणरूप नहीं । 

शंका । यद्यपि वेदान्तवाक्योमे श्रज्ञात अर्थका उपदेशित्व है। तथापि 


- कार्यका शेष नहीं होने करके निष्फल जो ब्रह्म है तिस निष्फल ब्रह्मका प्रतिपादक 


होनेसे वेदान्त अप्रमाणरूप है | क्योंकि जो शब्द सफल अर्थका प्रतिपादक होता 
है सो शब्द प्रमाणरूप होता है अर्थात्‌ फलके अधीन ही शब्दम प्रामाण्य होता 
है । इतने करके प्रथम जो विकल्प किया था कि अक्नियार्थक वाक्यामें आन्थंक्य 
क्या है-क्या अभिधेय राहिंत्य हे अथवा फलाभाव है ? इस विकड्पके द्वितीय 
पक्षको पूर्वपक्षी दिखाता है:--यदि नामोपदिष्ट कि तव तेन स्यादिति र | 
अर्थ-यद्य पि सिद्ध दधि आदिक स्वतः निष्फळ भो हैं, परन्तु क्रियाद्वारा सफल होनेसे उपदिष्ट 
है। तथापि कूंटस्थ ब्रह्मको कहनेवाले वेदान्तियोको क्रियार्प द्वारका अभाव दोनेसे तिस दधि 
आदिक दुष्त करके क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? इति | तात्पर्य यह है-फलचाला जो भूत 
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सस्तु है. खो उपदेश करनेको योग्य है जैसे दधि आदिक । और ब्रह्म तो उदासीन 
| सरं का करके रहित होनेसे अचुपकारक है, इसलिये ब्रह्म प्रयोजन- 
शून्य है। और प्रयोजनशून्य होनेसे घेदान्त करके ब्रह्म उपदिष्ट भी नहीं हो 
सकता | अन्यथा निऽफल ब्रह्मका बोधक वेदान्त निष्फल अर्थात्‌ अनथक हो 
जावेगा । र 
समाधान । सिद्ध वस्तुनिष्ठ साफल्यमे क्रिया ही दार होती है यह 
नियम नहीं, क्योंकि जैसे रज्जञमं सपंभ्रान्तिसे अनन्तर रज्जुका ज्ञान मात्र करके 
सिद्ध रज्जुमे साफल्य देखनेमे आता हे । भाव यह है कि यद्यपि भयकस्पादि- 
कोकी निवृत्तिरूप फल रज्जुके ज्ञानका है रज्जञुका नहो,तथापि रज्जुके ज्ञानद्वारा 
रज्जु भी फलवाला कहा जाता है। तैसे वेदात्तवाक्य करके जिस कालमें 
उंदासीन प्रत्यग्‌ अभिन्न त्रह्मका साक्षात्कार होता है, तिस कालमे ही ब्रह्म- 
साक्षात्कार करके संसारदुःलका कारण मिथ्या अज्ञान तथा अज्ञानके कार्यकी 
निवृत्तिरूप फल होता दै; यहां पर भी ज्ञान द्वारा ब्रह्म फलवाला कहा जाता हे । 
तथा ज्ञानको वेदान्तचाक्य करके जन्य होनेस वेदान्तचाक्य सी ज्ञान द्वारा 
फलवाला कहा जाता है क्रिया द्वारा नहीं । इतने कहने करके यह सिद्ध हुआ कि 
जैसे भूत वस्तु दधि आदिक हचनादिरूप क्रिया द्वारा सफल हैं। तैसे भूत ्रहम- 
वस्तु ज्ञान द्वारा सफल है। अतः क्रियाके साधनोका उपदेशरूप कर्मकाएडमे 
च चेदान्तवाक्यौमे समान ही अर्थवत है । इसलिये वेदाम्तवाक्योको फलवाला 
'होनेसे वेदान्त भी प्रमाणरूप है। अर्थात्‌ जिस पूर्वोक्त रीतिसे चिधिवाक्यवत्‌ दधि 
आदिक शब्दोमे शुद्ध सिद्ध दधि आदिक अर्थोका बोधकत्व है। तिस रीतिसे 
ही वेदान्तवाक्योमे भी शुद्ध सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थका बोधकत्व वन सकता है। 
अब निषेध वाक्योंको जैसे सिद्धअ्थपरत्व है तैसे वेदान्तवाक्याको 
भी सिद्धञ्रर्थपरंत्व है। इस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं:-- 
“ब्राह्मणो न इन्तव्यः' इति चेवमाद्या निषृत्तिरुपदिश्यते | अर्थ्राह्का हनन 
महा करना इत्यादिक जो वाक्य हैं सो निवृत्तिको उपवेश करते हैं--अर्थात्‌ हन्‌ धातुरुप़ 
प्रकतिका अर्थ हननंरूप क्रिया है । और हन्‌ प्रतिके साथ नञका सम्बन्ध होने- 
से हननरूप क्रियाका जो अभाव है-सो नञूका अथं है। इष्टसांधनत्ब तव्य प्रत्य- 
यका अथं है। प्रसङ्गमे नरकदुःखके अभावका नाम इष्ट है। तिस इष्टका साधन- 
त्व कहिये परिपालकत्वका अन्वय हननके अभाचरूप नञूके अर्थमे है। इस 
करके निषेध चाक्यका अर्थ यह सिद्ध हुआ कि 'नरकदुःखके अभावका परिः 
पालक क्लाह्मणकी हननरूप क्रियाका अभाव है? इति । यहां पर हननरूप क्रियाका 
अभाव निवृत्तिरूप है सो निवृत्ति सिद्ध अर्थ है विधेय नहीँ । क्योकि जब पुरुष 
पेसा अचण करता है कि 'हननरूप क्रियाका अभाव दुःखाभावका हेतु है? तब 
अर्थसे ही पुरुषको ऐसा ज्ञान हो जाता है कि 'हननरूप क्रिया दु:खका साधन है? | 
अतः पुरुष हननरूप क्रियामे प्रवृत्त नहीं होता, किन्तु निबवत्त हो जाता है। और 
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= __ 
जो विधिका विषय होता है सो क्रिया तथ 

! क्रियाका 
रूप होता है अभाचरूप नहाँ। और गिघेधघाफ्यका क सा 


हननाभाव'है सो अभावरुप होनेसे भाव हीं 

भावरूप अर्थके प्रति अकारण होनेसे Mon द चा तजा पत 
निषेध शास्त्रको निवृत्तिरूप सिद्ध अर्थम प्रमाणरुपता है। और 
पूर्व पक्षी कहे कि अक्रियार्थक चाक्योका जो उपदेश है सो अनर्थक है। i 
चादीका कहना असङ्गत है। क्‍योंकि 'ब्राह्मयो न इन्तब्यः? इत्यादिक वाक्यो 
करके जो निवृत्तिका उपदेश है सो चादीके मतमे असङ्गत होगा । निवृत्तिके 


उपदेशका आन्थक्ष्य किसीको इष्ट नहीं है। 


शाका | 'न हन्तव्य? इस चाक्यका अर्थ 'हननं न कुर्याद' 'हननका 


` झसावको करे! यह नहीं है; किन्तु रागसे प्राप्त जो हनन है तिस हननरूप अर्थ- 


के साथ नञूका सम्वन्ध होनेसे 'हनन क्रियाके विरुद्ध संकल्परूप जो क्रिया 
है? सो नञूका अर्थ है। इस नञुके अर्थको विधिसे चिना अप्राप्त होनेसे निषेध- 
वाक्य विधान करता हे:-'अ्हननं कुर्याद! हननरूप क्रियाके विरुद्ध संकल्प ` 
रूप क्रियाको करे। अर्थात्‌ 'हननरूप क्रियाको में नहों करूंगा? ऐसा हननरूप 
क्रियाके विरुद्ध संकल्परूप क्रियाको करे इति। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ 
कि “न हन्तव्यः? इस निषेध वाक्यको हननके विरुद्ध संकलपछूप क्रियार्थक 
होनेसे का्यपरत्व है सिद्धार्थपरत्व नहीं, अतः निषेधवाक्योमे कार्यको विधेय 
होनेसे आनर्थक्य नहीं । 


समाधान । हननरुप अर्थके साथ सम्वन्धवाला नञुका जो हनन क्रिया- 
की निवृत्तिरूप और औदासीन्य रूप अथ है तिस अ्रथसे, अर्थात्‌ हननके अभाव- 
से, भिन्न अप्राप्त क्रियारूप नञूका अर्थ नहीं कल्पना कर सकते। क्योंकि नञका 
अभाव रूप सुख्य अर्थके सम्भव इये हननविरोधिसंकल्पक्रियारूप लाक्षणिक 
अर्थको अङ्गीकार करना असङ्गत है.। किंच विधिवाक्यकी तरह निषेधवाक्यको 
भी यदि कार्यार्थक मानोगे तो विधि निषेधका जो मेद है सो भी असङ्गत होगा। 
शंका । जैसे नञ्‌ पदकी शक्ति हननादिक वस्तुवोके | अभावमें है, तैसे 
हननादिकोसे अन्यमे तथा हननादिकोंके विरोधीम भी शक्ति माननी चाहिये, 
क्योंकि अध्राह्मणः, अधमः, ऐसा प्रयोग देखनेमें आता है; ब्राह्मणे भिन्त 
क्षत्रियादिकोंका नाम अब्राह्मण है, तथा धमंसे विरुद्ध अर्थात्‌ धर्मका विरोधी 
जो पाप है तिसका नाम अधमं है। ऐसा माननेसे हननरूप क्रियाको विरोधी . 
संकहपरूपक्रिया ही 'न हन्तव्यः इस निषेधवाक्य करके ,विधेय हुई। अतः 
निषेध बाक्योको सी कार्यपरत्व है सिद्धार्थपरत्व नही । 
` समाधान । नञूका यह स्वभाव है कि स्वसम्बस्धिवस्तुवोके अभाव- 
को बोधन करता है। अत५ अभावमे ही नञूको शक्ति है, अस्य तथा विरुद्धम 
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नहीं । क्योंकि यदि एक अर्थमे शक्तिका स्वीकार करनेसे निर्वाह हो सके, तो 
अनेक अर्थो मे शक्तिकी कदपना करनी सर्वथा अयुक्त है। तहां अब्राह्मणः, 
अधमः, इस स्थलमे ब्राह्मणौका अभाचरूप नञूके शक्य अर्थका सम्बन्धको 
कषत्रियादिकोमे विद्यमान होनेसे, तथा धर्मका अभावरूप नञूके शक्य अथका 
सम्वन्धको अधर्ममें विद्यमान होनेसे, लक्षणावुत्ति करके 'त्राह्मणके अभाववाले 
क्षत्रियादिक हैं! तथा 'धर्मका अमाववाला अधम है! ऐसा बोध हो सकता है। 
अतः नञकी शक्ति केचल अभावमे है, अनेकार्थमे नहीं । इस कहनेसे यह सिद्ध 
हुआ किन हन्तव्यः? इस स्थलमे भी हननकी निवत्तिरूप अभाव ही नञूका 
शक्य अर्थ है, हनन क्रियासे विरुद्ध संकदपरूप क्रिया नहीं। क्योकि हनन 
क्रियाके विरुद्ध संकल्यक्रियामे नञुके शक्य अर्थका सम्वन्धको विद्यमान होनेसे 
लक्षणावृत्ति करके ही हननविरुद्ध संकल्पक्रियाका बोध होता है। इसलिये 
पूर्वोक्त विरुद्ध संकटपक्रियामे शक्ति माननी अनुचित है। और जहां निर्वाह 
नहों.हो सकता वहां ही अनेक अर्थोमे शक्तिकी कलपना समीचीन है। जैसे 
* गोशब्दकी शक्ति गो पशुमे है, तेसे स्वर्ग, इषु, वाक्‌, वञ्जादिकोमे है। क्योकि 
शक्य सम्बन्धका नाम लक्षणा है । सङ्गमे शक्य पशुके सस्बन्धका स्वर्गा दिको 
अभाव: होनेले स्वर्गादिकांका लक्षणावृत्ति करके वोध तो हो सकता नहीं । किन्तु 
शक्तिवृत्ति करके-ही स्वर्गादिकोंका बोघ होता है । अत: गोपद्की अनेक अथा मे 
शक्तिका स्वीकार करना उचित है। | 
यह्वा हन्‌ धातुका अर्थ हननरूप क्रिया है। और 'बलवदनिष्टासाधनत्वे _ 
सति इष्टसाधनत्वम्‌ तब्यप्रत्ययार्थ: । बलवान्‌ अनिष्ट जो नरकादिक दुःख हैं 
तिनोंका असाधनत्वविशिष्ट जो इष्टसाधनत्व है सो तब्य प्रत्ययका अर्थ है। और 
नञूका अर्थ अभाव है। जव प्रत्ययार्थके साथ नञूका अन्वय किया तब यह अर्थ 
सिद्ध हुआ कि 'बलवदनिष्ठासाधनत्वविशिष्टेष्साधतत्वाभाववद्धननम? । अर्थात्‌ 
हननरूप क्रिया बलवान्‌ अनिष्ठका असाधन हुई इष्टका साधन नहीं. है इति । 
तात्पर्य यह कि 'ब्राह्मणों हन्तव्यः इस स्थलमे भ्रान्ति करके प्राप्त जो ब्राह्मण 
हननमे इष्ट साधनत्व है, तिसको अनुचाद्‌ करके जब नञूने इष्ट. साधनत्वके 
अभावको बोधन किया “ब्राह्मणों न हन्तव्यः? इति, तव 'वलवान्‌ अनिष्टा 
साधन हनन है? पेसी बुद्धि होती है।इस पक्षमें “न हन्तव्यः? यहां हननरूप- 
क्रियामे जो इष्टसाधनत्वका अभावरूप सिद्ध अर्थ है सोई निषेधवाक्यका अर्थ है 
इति । ओर ब्राह्मणकी हननरूपक्रिया वलवत्‌ ग्रनिष्टका साधन है। अथवा हनन- 
रूप क्रियामे इष्ट साघनत्वका अभाव है । ऐसी बुद्धि होनेसे पुरुषनिष्ठ, जो हनन 
क्रियाको निवृत्ति उपलक्षित ओदासोन्य है, तिस आओदासीन्यक्ती परिपालक ह्‌- 
ननाभावबुद्धि है। श्रथवा हननमे इष्ट साधनत्वाभाव बुद्धि है। इस अर्थको 
अगवान भाष्यकार दिखाते है--अभावबुद्धिशचोदासीन्ये कारणम्‌ । इस भाष्य 
'चचनका अथ पूर्वोक्त ही जानना । 
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oo 
- शंका । सिद्धम्तीने ओदासीन्यकी . परिपालक जो हननाभावबुद्धिको 

तथा हननमे इष्ट साधनत्वाभाव घुद्धिको कहा । सो असङ्गत है । क्योंकि बुद्धिको 
क्षणिक होनेसे जव हननामाववुद्धि तथा इष्ट साधनत्वाभाववुद्धि निवृत्त हो 


जायगी, 'तब पुरुषक्की आऔदासीन्यसे प्रच्युतिरूप हननादिकाम प्रवृत्ति हो 
जायगी । 


समाधान । जैसे अग्नि काष्ठको दग्ध करके स्वयं शान्त हो ज्ञाता है। 
तैसे:उभय प्रकारकी . अमावचुद्धि, हननमे इए साधनत्वकी .प्रान्तिका मूल जो 
राग है तिस रागरूपी इन्धनको दग्ध करके स्वयं ही शान्त हो जाती है । अर्थात्‌ 
हननमे प्रवृत्तिका कारण रागके अभाव इये पुनः, औदासीन्यसे पच्यु तिरूप हननंमे 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । और जो वादी 'न हन्तभ्यः? इस चाक्यका अर्थ हनन 
विरुद्ध संकल्परूप क्रियाको मानता हे | तिस वादीके मतमें रागमूलक जो 
हननमें प्रवृत्तिका कारण इष्ट खाधनत्वस्रान्ति है। तिसकी निवृत्ति न होनेसे 
ओऔदासीन्यले प्रच्युतिरूप जो हनन प्रश्नत्ति है सो अवश्य होगी । तात्पर्यं यह है 
कि सिद्धान्तमे 'न॒ हन्तव्यः? इस वाक्य करके जन्य दो प्रकारकी बुद्धि होती 
है। जब नञूका प्रकृत्यथंके साथ अन्वय करते हैं, तव 'हननाभावं इष्टका साधन 
कंहिये परिपालक है? ऐसी बुद्धि होती है। और जब नञका प्रत्ययार्थके साथ अन्वय' 
करते हैं, तब 'इष्ट साधनत्वका अभाववाला हनंन है? ऐसी बुद्धि होती है।यह 
दोनो प्रकारकी वुद्धि, हननमे प्रवृत्तिका कारण जो रागमूलक इष्टसाघनत्वकी 
श्रान्ति हे तिस भ्रान्तिकी निवतंक हे । अतः प्रवृत्तिका कारण भ्रान्तिका अभाव 
होनेसे औदासीन्यसे प्रच्युतिरूप हननमे प्रवृत्ति नहीं हो सकती |और वादीके 


` मतमे तो 'न हन्तव्यः? इस वाक्य करके जन्य पूर्वोक्त दो प्रकारकी बुद्धि “हो 


सकती नहीं, किन्तु हननके विरुद्ध संकटपविषयक ही ज्ञान होगा। :सो ज्ञान 
ध्रान्तिका निवर्तक नहीं हो सकता । अतः प्रबृत्तिकी कारण पूर्वोक्त भ्रान्तिको 
विद्यमान हुये अवश्यं औदासीन्यसे :प्रच्युतिरूप प्रवृत्ति हो जावेगी.। इसलिये 
अभावं ही नका सुख्य अर्थ है। इस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते: हैं-- 
तस्प्रा्सक्तक्रियानिवृत्यौदासीन्यमेव 'आहाणो न इन्तव्यः' : इत्यादिषु 
प्रतिषेधार्थ' मन्यामहे, अन्यत्र प्रजापतित्रतादिभ्यः | अर्थ--नजूका कार्य्य अथं 
न : होनेसे,. प्रसंगमें  'रागप्राप्त हनन क्रियाकी निवृत्तिख्प' - ओदांसीन्य (ही: प्रजापति- 
परतादिकोंसे भिन्नः ब्राह्मणो न हन्तव्यः? इत्यादिक वाक्योमें न्‌ का अथे इम मानते हैँ इति. । 

तात्पर्यं यहं है कि “तस्यः  वटोत्रंतम? इस :चाक्‍्यमें <अचुष्ठेय 'कियाका 
वाचक ब्रत शब्द्से :उपक्रम करके 'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम॑' जिस “समयमे सूर्य 
उद्य होता है तिस समयमे : सूर्यको न देखे अर्थात्‌ hs es 
क्रियाको करे इति | इस उपसंहारवाक्यकरके ब्रह्मचां लिये. प्रजापतिब्रतको 
विधान किया है । और 'नेश्षेत' यहां पर प्रतिके अथंका.अमाव: (अर्थात्‌, दर्शचा- 


१५२ ` ज्ञह्मसूत्रम्‌ -१-१-४ 


भावः) को अथवा प्रत्ययकें अर्थका अभाव ( अर्थात्‌ छतिका अभाव ) को नञ्‌ 
का अर्थ मानोगे तो उपक्रम वाक्यमे अनुष्ठेयक्रियाका वाचक जो ब्रत शब्द 
सो असङ्गत होगा । क्योंकि अभाव जो है सो अनुष्ठेय क्रियारूप नहीं, किन्तु 
सिद्ध अर्थ है । अत उपक्रम के बलसे 'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌' यह उपसंदारवाक्य 
लक्षणावृत्ति करके -ईक्षणके विरुद्ध सड्डुढप क्रियाको विधान करता है। इस 
लिये इस निषेधवाक्यको कार्यपरत्व है। और 'न हन्तव्यः इत्यादिक स्थला 
` अप्य क्रियाके वाचक शब्दोंका अमाव होनेसे हननादिकोका अभाव ही 
नञका मुख्य अर्थ है, हनन विरुद्ध संकदपरूप क्रिया नहीं । इख पूर्वोक्त रीतिसे 
यंह सिद्ध हुआ कि जैसे दुःखाभावके परिपालक हननाद्यमावरूप सिद्ध अर्थम 
निषेधवाक्योको प्रमाणरूपता है। तैसे वेदान्त वाक्योंको भी सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थमे 
ममारप है। | 
शंका । यदि सिद्ध अर्थके बोधक निषेधवाक्बौमे तथा वेदान्तवाक्यों- 
में प्रमाणत्व हुआ तो 'आनर्थक्यमतद्र्थानाम! यह जैमिनीय सूच किन वार्क्यो- 
में आनर्थक्यकों बोधन करता है? का य 
- समाधान । जिन वाज़्योंके श्रवणविचारादिकोंको करनेसे. भी कुछ 
फूल सिद्ध नहीं होता ऐसे पुरुषार्थानुपयोगी जो उपाख्यान, भूतार्थवादादिक 
व्यर्थ कथा हैं -तिनोमे आनर्थक्यको योधन करता है। और वेदान्तवादयको 
सफल होनेसे घेदान्तवाक्य अनर्थक नहीं । 
= ओर प्रथम पूवपक्षीने शंका करी थी कि 'सप्तद्वीपा वखुमती'-पूथिवी 
सप्तद्वीप धनवाली है। जैसे यह वाक्य कार्यविधिके प्रवेशले चिना अनर्थक है । 


तेसे-कार्यविधिके प्रवेशसे चिना ब्रह्मस्वरूप मात्रको कथन करनेवाले वेदान्त ` 


चाक्य भी अनर्थक हैं इति। इस शंकाका परिहार भी कर चुके हैं कि 'रज्जु- 
रियं नायं सपः? इस वाक्य करके  रञ्ज्ञष्वरूप वस्तु मात्रको कथन किये हुये 
भी भयकस्पादिकोकी निवृत्तिरूप प्रयोजन इस वाक्यका देखनेमे आता है। अतः 
जैसे यह वॉक्य सार्थक है। तैसे ब्रह्मस्वरूप वस्तु मात्रको कथन करनेवाला 
बेदान्त भ्री जन्ममरणादिक संसारकी निवृत्तिरूप प्रयोजनवाला होनेसे, सार्थक 
Cr हा सिद्धान्तीने जो 'रज्जुरियं नायं सपः? इस वाक्यका इष्टान्त 
दिया है सो असङ्गत है, क्योकि जैसे रञ्जुस्वरूप चस्तुके बोधक' बाक्यके अवण † 
खे अनन्तर अयकम्पादिकोकी निवृत्ति देखनेमे आती है। तेसे ब्रह्मयोधक 
ब्दान्तके भ्रवणसे: अनन्तर संसारित्वकी निवृत्ति नहीं देखनेमे आती है। किन्तु 
प्रवंकी तरह भुत ब्रह्म पुरुषमे भी संसारित्वकी प्रतीति देखनेमे आती है। . 

i i पर श्रवण’ शब्द करके भ्रवणजन्य ज्ञानका ग्रहण करना, क्योंकि 
भयकम्पादिकोका निवतकत्व भ्रवणजन्य शानमे है, अवणमे नहीं। - ` ‹ - ` 
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समाधान । यद्यपि यह चादीका कहना सत्य है कि 'थवणसे अनन्तर 
संसारित्वकी निवृत्ति देखनेमें नहीं आती! तथापि ब्रह्मज्ञान मात्र संसारित्वकी 
निवृत्तिका कारण नं होने पर भी ब्रह्मसाक्षात्कार पर्यन्त जो ज्ञान है सो भो- 
कुत्वाद्रिप संसारित्वकी निवृत्तिका कारण है। जैसे गन्धर्घशास्त्रका श्रवण 
तथा अभ्यास करके संस्कृत जो मन है तिस मन करके जस्य षड्जादि मेद- 
विषयक साक्षात्कार होता है । तैसे घेदान्तशास्त्रके थवण तथा मननांदिकाँ 
करके जन्य संस्कार विशिष्ट जो मन है तिस मन करके जन्य अन्तःकरंणकी 
इत्तिविशेष होती है। इस वृत्तिविशेबका नाम ब्रह्मसाक्षात्कार है। अर्थात्‌ अज्ञाने 
और तत्काय॑ संसारित्वादिकोकी निवृत्तिरूप फुलपर्यन्ताबसायी जो. '्रह्मचाहः 
सस्मि’ इस प्रकारका अप्रतिवद्ध प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मज्ञान है तिस ज्ञानका 
नाम ब्रह्मसाक्षात्कारपर्यन्त है । इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं:-- 


“नावगतब्रहमत्मभावस्य यथापूर्वः संसारित्वं शक्यं दशेयितुम्‌? इत्यादि । 
अर्थ-अज्ञान दशामें पुहपनिष्ट चैता संसारित्व है, तैसा प्रत्यग॒ अभिन्न ब्रहमके साक्षात्कारवाले 
re नहीं दिखा सकते। क्योंकि संसारित्वका विरोधी ब्रह्मात्मभाव विद्यमान 
इतर । 

` इस अर्थम तीन दृष्टान्तोंको दिखाते हैं। जैसे शरीरादिकोमे आंत्मासि- 
मानी जो पुरुष है तिस पुरुषमें. मिथ्याज्ञान निमित्त जैसे दुःखभयादिक देखनेमे 
आते हैं। तिसी पुरुषमे वेदप्रमाणजन्य ब्रह्मात्माका साक्षात्कारसे शरीरादिको चिषे 
आत्मत्वाभिमानके निवृत्त इये तैसे ही मिथ्याज्ञान निमित्त दुःखंभयांदिकोकी - 
कल्पना नहीं कर सकते । और धनका अभिभानी जिस घनी ग्रहस्थंको धनका 
अपहार निमित्त जैसा दुःख होता है। तैसा धनका अभिमान रहित तथा संन्यास- 
को धारण किया हुआ तिसी पुरुषको धनापहार निमित्त दुःख नहीं होता है। 
शौर कुरडलके अभिमान निमित्त कुएडली पुरुषको जैसा सुख होता है। तैसा 
कुएडल रहित व कुरडलके अभिमान रहित तिसी पुरुषको कुएडलित्वामिमार्ने 
निमित्त सुख नहीं होता इति । अब देहाभिमान करके रहित जो तस्ववित्पुरुष 
है तिसको सांसारिक धर्म स्पशं करते नहाँ । इस अर्थमे शुतिग्रमाणको दिखाते 
हैं:_अशरीरं वाव सन्तं न मियामिये स्पृशतः | अर्शथ--शरीर करके रहित विदय 
सोन ब्रह्मनिष्ठ पुरुषको सुखदुःखांदिक स्पशे नहीं करते इति। or 
.. ` शंका | शरीरके पतनसे अनन्तर अशरीर’ अर्थात्‌ शरीरं रहितं 
यह व्यवहार होता है, और जीवत्‌ दशामें ब्रह्मचित्पुरुष शरीररहितं हैं यहें 
व्यवहार, 'मम माता चल्ध्या? इस व्यवहारकी. म य क 
2 . . - समाधान । यदि परमार्थसे आत्मामे सशरीरत्व होवे गवत्‌ दृशे 
संशरीरत्व ( शरीर ) की निवृत्ति न न होवे। परम्तु शरीरको मिथ्या अशाने 
निंमित्तक होनेसे तत्त्वज्ञान. करके मिथ्या. ञ्जानकी निवृत्ति हुये. जीवत्‌ 
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शामे हो शरोरकी निवृत्ति हो सकती है। जैसे रज्जञुके मिथ्या अज्ञान निमित्तक 
द, रज्जुक्षान करके भिथ्या अज्ञानक्री निवृत्ति हुये हि होती है। 
और शरीरादिकामे आत्मत्वाभिमानरूप जो मिथ्या अज्ञान है तिस मिथ्या 
झज्ञानके हुये ही आत्मामे खशरीरत्व है। और तिस मिथ्या अज्ञानके अभाव हुये 
सशरीरत्वका अभाव है । इस अन्वयव्यतिरेक करके भी खशरीरत्वमे 
आविद्यकत्वकी सिद्धि हुई॥ और आत्मामे जो अशरीरत्व है सो आत्माका 
स्वभाव है, तिस स्वभावकी निवृत्ति हो सकती नहीं, क्योंकि स्वमाच- 
की हानि होनेसे भाव वस्तुका विनाशप्रसकू होगा। इख अर्थको 
दिखाते हैं :-“नित्यमशरीरत्वम्‌? इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थक करके अजन्य 
होनेसे आत्मामें जो अशरीरत्व है सो नित्य है इति। अर्थात्‌ अशरीरत्वको यदि 
कर्मजन्य मानोगे तो. अशरीरत्वका नाश अवश्य मानना होगा] और जब 
आत्माके स्वरूप भूत अशरीरत्वस्वभावंका नाश हुआ तव आत्माका भी नाश 

मानना होगा, सो अनिष्ट है। 

. शंका । यद्यपि आात्मामे अशरीरत्व नित्य रहो, तथापि आत्मामे जो 
सशरीरत्व है सो मिथ्या अज्ञान निमित्तक नहीं, किन्तु धर्माधर्म निमित्तक है। 
और जब सशरीरत्वका कारण धर्माधर्मं हुआ तब धर्माधर्मकी निवृत्तिसे विना 


सशरीरत्वकी निवृत्ति न होगी । और जव धर्माधमंकी निवृत्ति होगी तब तो शरीर - 


को त्यागकर प्रयाण ही कहना होगा। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि जो सिद्धा- 
न्तीने कहा था कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जीवत्‌ दशामे ही अशरीर होता है सो 
सङ्गत है। 

. समाधान । आत्मा साक्षात्‌ धर्माधर्मको नहीं कर सकता, किन्तु 
आत्माका शरीरादिकोके साथ सम्बन्ध हुये ही शरीरादिका करके धर्मा घर्मकी 
उत्पत्ति होती है। और घर्माधमंकी उत्पत्ति हुये ही आत्माका शरीरके साथ 
सम्बन्ध होता है। इस कहनेसे अन्योन्याश्चय दोषकी प्राप्ति हुई । क्योकि भर्मा- 
धमं, अपनी उत्पत्तिमें आत्माका शरीरके साथ सम्बन्धकी अपेक्षा करता है । और 
शरीरके साथ आत्माका सम्बन्ध, अपनी उत्पत्तिमे धर्माधर्मक्की अपेक्षा करता 
है। अर्थात्‌ शरीरको धर्माधर्म करके जन्य होनेसे शरीरके साथ आत्माका 
सम्बन्ध धर्माधमंकी अपेक्षा करता है। और जहां पर अन्योन्याश्रय दोष होता है, 
वहां पर दोनो असिद्ध होते हैं। और प्रसङ्गमे असङ्ग आत्माका शरीरके साथ 
सम्बन्धका अभाव इये शरीरसम्बन्ध द्वारा घर्माधममे आत्मकुतत्व भी नहीं 
बन सकता । 


शंका । यदि इस वर्तमान देह करके जन्य धर्माधर्मको इस वर्तमान 
शरीरके साथ आत्माके सम्बन्धके प्रति कारण माने तो अवश्य अन्योभ्याश्रय 
दोष हो सकता है। परन्तु हम पेसा मानते नहीं, किन्तु पूर्वदेह करके जन्य धर्मा- 
धर्मको इस वतमान शरीरके साथ आत्माका सम्बन्धके प्रति हेतु मानते हैं। 
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और वर्तमान देहका आत्माके ₹ : 
-दृ साथ सम्बन्ध जनक धर्माधमंके प्रति पूर्व 

रो ळव जो सम्वन्ध है, तिस सम्बन्धको कारण मानते. हैं। ए 
न आत्माका सम्बन्धको नहीं । जैसे वतमान बीजके प्रति पूर्व अङ्कुर 
कळ और पूव अङ्कुरे प्रति उससे जो पूच बीज है सो कारण है, वर्तमान 
उमज इस बीजाङ्कुरन्याय करके शरीरके साथ आत्माका सम्बन्धको तथा 

माोधमंको प्रवाहरूप करके अनादि होनेसे अन्योन्याश्रय दोष होता नहीं । 


समाधान । यह जो अनादि कदपना है सो अन्धपरस्परा अर्थात्‌ 
प्रभाणशूस्य है। तात्पर्य यह है कि जैसे बीजसे अङ्कुर होता है दम 
अङ्कुरसे वीजान्तर होता है, यह प्रत्यक्ष: प्रमाण करके देखनेमे आता है। तैसे 
आत्माका वर्तमान देहके साथ सम्बन्ध पूर्व घर्माघमंछत है, तथा पूर्बधर्माधर्म 
आत्माका पूर्व देहके साथ सम्बन्धकृत है। पेसा प्रत्यक्ष प्रमाण करके देखनेमें 
नहीं आता। इस अ्थमे कोई भ्रुतिप्रभाण भी श्रवणमे नहीं आता। उलटा 
“असङ्गो ह्ययं पुरुष.” इत्यादिक श्रुति आत्मामे सर्च कतृत्वादि धर्मको निषेध 
करती है। अत: बीजाङ्कुरयत्‌ अनादि कल्पना प्रमाणशून्य है। और आत्मामें 
कतृत्वादिक नहीं बन सकता इस भ्रथंमं युक्तिको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं 
क्रियासमवायाभावाचात्मनः कतृत्वानुपपत्त; | अर्थ--आत्मामें क्रियाके समवाय- 
का अभाव होनेसे कतृत्व नहीं बन सकता हे इति। अर्थात्‌ प्रसङ्गमें क्रियापद करके 
क्रियाक्री जनक कृतिका ग्रहण करना, क्योंकि कृतिवालेका नाम कर्ता है। और 
नित्य निविकार कूटस्थरूप आत्मासे कतिका अभाव होनेसे कतृत्यका अभाव 
सिद्ध होता है । उऊ भाते 

शंका । जैसे राजादिकोमें स्वगत क्रियाका श्रभांव हुये भी सत्तामात्रसे 
श्ृत्यादिकिकी क्रियाका कतृत्व देखनेमे आता है। तैसे स्वतः निष्क्रिय कूरस्थरूप 
आत्मामें शरीरादिकौकी क्रियाका कठंत्व वन सकता है। DE 

समाधान । राजादिकौने धनादिकोंकों देकर भ्रत्यको . स्वीकार 


“किया है, अतः स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध करके भृत्यका सम्वन्धी होनेसे राजा- 


दिकोमे भृत्यके कार्यका कर्तृत्व वन सकता है । और आत्माको सदा असङ्ग 


'होनेसे शरीरादिकोंके साथ स्वस्वामिभावरूप सम्बन्धका निमित्त धनादिकी 


तरह कुछ बन सकता नहीं । अतः आत्मामे कतृत्वकी कल्पना नहीं कर सकते । 
आर अविद्यारूपी भूमिमे बीजाडकुरकी तरह वतमान देह तथा कर्मका 
झात्माके साथ जो सम्बन्ध प्रतीत होता है तिसमें मिथ्यासिमानरूप ्रान्तिकृत- 
त्व प्रत्यक्ष सिद्ध दै । अतः भगवान्‌ भाष्यकारने भ्रान्तिछत शरीराद्किँके साथ 
सम्बन्ध करके आत्मामे अप्रतिबद्ध ब्रह्मसाक्षात्कारसे पूर्व यागादिकॉका यज्ञ- 
मानत्व अर्थात्‌ कल्पित क ठत्वको बोधन किया है। इस करके यजेत? इत्यादिक 
विधिकी अजुपपत्ति भी नेही होती हैइति। . So 


~ 
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अब प्रभाकरके मतादुयायियाँका मतको दिखाते हैं:--देहादिव्यतिरि- 
क्तस्यात्मन आत्मीये देहादावभिमानो गोणो न मिथ्येति चेह इति भाष्यम्‌ 
आर्थ- देहाविकोंसे भिन्त आत्माका आत्मसम्बन्धी देहादि्ोमें जो आत्माभिमान है सो गौण 
है। जेते 'सिंह्दोऽ्यम्‌ पुरुष: इस स्थलमें पुरुषमें जो सिंहाभिमान है खो गौण है। तेसे देहा- 
दिकोंमें जो “अहं? यह आत्माभिमान है सो भी गौण है मिथ्या नहीं इति । इसका तात्पय 
यह है कि जब देहादिकोमे आत्माभिमान गौण हुआ तब भ्रान्तिरूप मिथ्या नहीं 
हुआ | श्रौर जब भ्रान्तिरूप मिथ्यासिमानका अभाव हुआ तब आत्माका देहादिकों- 
के साथ जो सम्बन्ध है सो सत्य होगा। और देहादिकोके साथ आत्माका सम्बन्ध 
जब सत्य हुआ तब सत्य वस्तुकी निवृत्ति ज्ञान करके नहीं होगी। अतः 'जीव- 
न्सुक्त पुरुषम जीवद्दशामे ही सशरीरत्वका अभाव है! यह जो सिद्धन्तीने कहा था 
सो.असङ्गत है । क्योकि जीचइशामे जीवन्सुक्त पुरुषमे सशरीरत्व रहता है यह 
पूर्वोक्त रीतिसे सिद्ध हुआ इति । 


यह प्रामाकरौका कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि प्रसिद्धवस्तुभेदस्य 


गोणत्वगुर्यत्वप्नसिद्ध, इति भाष्यम्‌ | अर्थ--जिध्त पुरुषको दो वस्तुवोका परस्पर 
भेद प्रसिद्ध हे कहिये ज्ञात है अर्थात्‌ जो पुरुष दो .वस्तुवोंके परस्पर भेदको जानता है तिस 
पुरुष गोणमुख्यज्ञानका आश्रयत्व रहता है इति। जैसे अन्वयव्यतिरेक करके “सिंह 
शब्दका तथा सिंह शब्द जन्य प्रत्ययका विषय मुख्य केसरादिमान्‌ आकृतिविशेष 
घुरुषसे भिन्न है, और प्रायः करके क्रौय शौयादिक सिहगुणों करके सम्पन्न 
सिंहसे भिन्न पुरुष है” ऐसा जो पुरुष जानता है तिस पुरुषको पुरुषम सिंह 
शब्द तथा सिंह शब्द जन्य शाब्द बोधरूप प्रत्यय गोण होता है। ओर जो 
पुरुष दो चस्तुचौके परस्पर भेदको नहीं जानता हे तिस पुरुषको शब्द तथा 
ग्रत्यय गौण नहीं होता है। और दो चस्तुवाके परस्पर भेदश्ञान शूल्य पुरुषको 
अन्य चस्तुमे अन्य चस्तुका जो शब्द तथा शब्द जन्य प्रत्यय होता है सो मिथ्या- 
भिमानरूप भ्रान्ति निमित्तक होता है । जैसे “स्थाणुर्वा पुरुषो चा? इस संशय 
-स्थलमे मन्द्‌ अन्धकाररूप दोषके बलसे 'स्थाणुरयम्‌? 'यह स्थाणु है”, इस प्रकार 
नहीं ग्रहीत है विशेष जिसका ऐसे स्थाणुचिशेषमे जो पुरुषशब्द तथा पुरुषशब्द- 
'जन्य प्रत्यय स्थाणुविषयक है, सो गौण नहीं अर्थात्‌ गुणका ज्ञान करके जन्य 
नहीं, किन्तु संशयसूलक है। और जब संशयसूलक शब्द तथा प्रत्यय गौण 
नहीं हुआ, तब विपर्ययमूलक शुक्तिमे इदं रजतम्‌? यह शब्द्‌ और प्रत्यय गौण 
-नहीं होता है इसमें क्या कहना हे । तैसे गुणका ज्ञानसे विना आत्मा अनात्माका 
अविवेक करफे न म दादि संघातमें अहम! इस प्रकारका शब्द 

तथा शब्दज़त्य प्रत्यय है तिसको गोण नहीं कह सकते, किर 
या कम डया हा कह किन्तु धान्तिमूलक 
शका | अविवेकी पुरुषको अविवेक करके उत्पन्न जो देहादिकोमे 'अहं? 


a f f 


अं-१-१-४ ` संध्यार्थप्रदीपिकासहित् व 
शब्द्‌ तथा प्रत्यय है सो मिथ्या रहो । परञ - पे पक 
हैं तिनोको 'च॒ आत्मा अनात्माक चिचेकच 
ba शब्द्‌ तथा प्रत्यय गौण होगा। कय 
ड धान | नहीं उत्पन्न हुआ ब्रह्मरुपतस्वसाक्षात्कार जिनको ऐसे 
बल श्रवण मननमे कुशलता मात्र करके परिडत हैं, तिनोंको भी 
सेड़को पालन करनेवाले पुरुषोंके क 
विचन समान ही अविकेक करके उत्पन्न जो देहा- 
- अहं' शब्द तथा प्रत्यय है सो भ्रान्तिकृत है। अतः देहादिकोंसे भिन्न 
करके आत्माको माननेवाले वाद्योंको देहादिकोमे जो “अहं इस प्रकारका आत्मा 
भिमान है सो मिथ्या है अर्थात्‌ प्रमरूप है । और देहा क 
र त्‌ । ओर देहादिकामे अहं प्रत्ययरूप 
श्रम करके जन्य होनेसे सशरीरत्व भ्रान्तिमूलक है। और जी 
र जीचन्सुक्त पुरुषमे 
भा रूप कारणका अभाव होनेसे सशरीरत्व रूप कार्यका भी अभाव है । 
: जीवन्मुक्त पुरुषमे अशरीरत्व सिद्ध हुआ । 
अब इसी अर्थ श्रुति आदिक प्रमाणोको दिखाते हैं। तहा बृहदारण्यक 
शुतिः-यदा सवे प्रशुच्यम्ते कामा येऽसप॒ हृदि श्रिताः । अथ मत्यो5प्रतो भव- 
त्यत्र रह्म समश्नुत इति | अर्थ--इस एरुपके अन्तःकरणमे स्थित जो विपयोमें इन्द्रिया 
दिकोंके वर्तक वासनाङूप काम हैं सो जिस कालमें निवृत्त हो जाते हैं इस हेतुसे तिस कालमें 
ही मरण घमंवाळा हुआ भी मचुष्य अगतरूप होता है इति । प्रसंगमे असूत क्या है? पेसी 
जनककी आशंझाके हुये याज्ञवल्क्य कहते हैं-इस शरीरमें स्थित हुवा ही विद्वान्‌ अस्त 
रूप जो ब्रहम है तिस ब्रह्मका स्वरूप ही होता है इति। 
न शंका । ब्रह्मविद्याको उत्पत्ति हुये भी यदि पूर्वकी तरह देहमे ही 
द्वान्‌ वतमान रहा तो ब्रह्मविद्या व्यथं हुई ? 

. समाधान । जीवन्सुक्तके देह तथा जोवन्सुक्तमे इष्टान्तको दिखाते हैं:- 
“तद्यथा5हिनिल्वेयनी वल्मीके शृता प्रयस्ता शयीतेवमेवेदं शरीरं शेते। अथः 
लोकमें जेले अहिनिल्व॑यनी कहिये जो सपक त्वचा है सो “ता? कहिये सपेके शरीरसे विनिर्सुक्त 
हुईं सर्पका आश्रय वल्मीकमें 'प्रत्यस्ताः कहिये सपं करके त्यक्त हुईं वतंमान है, और सपं उस 
त्वचामें अहंताममताभाव करके रहित होता हे । तेसे स्थुलादिक शरीरोंको अनात्मरूप होनेसे 
जीवन्मुक्त पुरुष करके त्यक्त हैं इति। अर्थात्‌ स्थूलादिक शरीर मरे हुयेकी तरह 
आत्माके साथ अहंताममतारूप सम्बन्ध रहित होते हैं। इस कारणसे जीवन्मुक्त 
पुरुष इस शरीरमे वर्तमान हुआ भी शरीर करके रहित ही होता है। 

और अथायमशरी रो5एतः पराणो ब्रह्मैव तेज एव । अर्थात्‌ स्थूलादिक 
शरीरमै अहंताममताभाच करके रहित होनेसे यह विद्वान्‌ अशरीर है, अंशतरूप है, 
और प्राणस्वरूप है। सङ्गम 'प्राण! शब्द करके साक्षीका ग्रहण करना, प्ति 
चाला प्राणको ग्रहण नहीं करना। क्योंकि 'मरारस्य प्राणम” इस तिमे पञ्च 
बृत्तिवाला प्राणका माणको साक्षीरूप कहा है। सो प्राण अशनायादिकों करके 
रदित ब्रह्मरूप परमात्मा ही है। पुनः वह ब्रहम तेज” स्वरूप है भयाद लिश 


१५९ हस्म 2 की 


ज्योतिः स्वरूप है । अतः जी वन्सुकत पुरुषमे पूर्वकी तरह सशरीरत्वका अभाव 

. होनेसे ब्रह्मविद्या व्यथं नहीं हो सकती इति | द 
और इसी अर्थम शुत्यम्तरको दिखाते हैं:--“सचक्षुरचक्षुरिब' इत्यादि । 
झर्थ-वास्तबसे आत्मा चक्षु करके रहित भी है परञ्च बाधित चक्षुकी अजुवृत्ति करके सचक्षुकी 
तरह प्रतीत होता है, तथा कर्ण करके रहित हुआ भी बाधित कर्णकी अजुवृत्ति करके सकणंकी 
तरह प्रतीत होता है, तथा वाक्‌ करके रहित हुआ भी सवाकूकी तरह प्रतीत होता है, तथा मन 
करके रहित हुआ भी मन सहितकी तरह प्रतीत होता है,तथा प्राण करके रहित हुआभी सप्राणकी तरह 
प्रतीत होता है इति | और 'स्थितप्रश्नस्थ का भाषा” इत्यादि वचनो करके स्थित- 
ज्ञ पुरुषका लक्षणको कहते हुये श्रीकुष्ण महाराजने भी त्रह्मनिष्ठ जीवन्सुक्त 
पुरुषमे सर्व प्रवृत्तिके असम्बन्धको दिखाया है। अतः पूर्वोक्त श्रुति स्मृति करके 
यह अर्थ सिद्ध हुआ कि निश्चित ब्रह्मात्मभाच पुरुषमें प्रथम अज्ञान दशामें जैसा 
. संसारित्व रहा तैसा संसारित्व नहीं रहता है। और जिस पुरुषमे प्रथमकी 
तरह संसारित्व रहता है वह पुरुष निश्चित प्रह्मात्ममावचाला नहीं है। और 

“अनवद्यम्‌? इस वचन करके भाष्यकार भगवानने यह सूचन किया है कि वेदा- 
न्तके श्रवणजन्य प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मका ज्ञानसे सुक्तिका लाभ होता है; अतः 
बेदान्तमें प्रामाएय सिद्ध हुआ । तथा हितका शासन होनेसे वेदान्तमे शास्त्रत्व 
भी निदोंषरूप करके स्थित है, कार्यविधिपरक वेदान्तशास्त्र नहीं है इति । 

. बेदान्तशास्त्र विधिपरक है ऐसा कहनेवाले वादीको पूछना चाहिये- 
वेदान्तशास्त्र ध्रवणविधिपरक है । अथवा मननचिधि परक है। व निदिध्यासन- 
रूप उपासनामे विधि है । व ज्ञानमे विधि है। इनमेंसे कोई पक्ष भी नहीं बन 
सकता । क्योकि हेय उपादेयविषयक विधि होती है। हेय उपादेय सो होता है 
जिसको पुरुष करनेमे न करनेमें व अन्यथा करनेमे समर्थ होता है । तिसी 
विषयमे समर्थ पुरुष कर्ता अधिकारी नियोजय होता है। अर्थात्‌ विषय और 
नियोज्यविधिके व्यापक हैं। और आत्मश्रवण, मनन, और निदिध्यासनरूप 
उपासना च दुर्शन ऐसे हैं नहीं। अतः वेदान्तमें विधिके व्यापक विषय और 
नियोज्यका अमाच होनेसे व्याप्य विधिका अभाव है। क्योंकि अद्वितीय ब्रह्मम 
“तत्वमसि” इत्यादिक सम्पूर्ण श्रुतियोके तात्पर्यनिश्चयका नाम श्रवण है। इस 
अद्वितीय त्रह्मविषयक प्रत्ययरूप श्रवणका ज्ञान है अथवा नहीं है ? द्वितीय पक्षे 
श्रवणके ज्ञान चिना ्रवणमे कर्तव्यताका ज्ञान नहीं होनेसे अनुष्ठान नहीं चन 
सकेगा। तथा च अनुष्ठाने अयोग्य विषयमे विधि व्यर्थ होगी। और प्रथम 
अवगम पक्षमे ध्रवणको सिद्ध होनेसे हान तथा उपादान नहीं बन सकेगा । 

. रशंका। सामान्यरूपसे तात्प्ंका अवगमरूप वणका विधान मानना 
चाहिये । : 
>. ` समाधान । सम्पूण वेदोंका सफल अर्थको बोधन करनेवाली 'स्वाध्यां- 
योऽभ्येतव्य' इस अध्ययनविधि करके ही कर्मकाएडक़ी तरह ज्ञानकारडरूप 


SERS साच्यर्थपरदी पिकास हितम्‌ । १५६ 
= 
ठा भी सामान्यच अर्थविषयक तांत्पयंका अवगमरूप अवण सिद्ध 

अत ऐसे श्रवण चिधानके चास्ते 'भ्ोतव्य:” इस विधिको स्वीकार नहीं 
कर सकते | - किन्तु विषयविशेषरूप अद्वितीय अखण्ड ब्रह्मविषयक न्याय 
पूवक तात्पयका अवधारण ही ग्रकृतमे श्रवण शब्दका अर्थः स्वीकार करना . 

होगा । तथा च ऐसे अवणको विधिले प्रथम अवगम च अनवगम पक्षक दोष 

अवश्य होबेंगे । अर्थात्‌ अखएड अद्वितीय ब्रह्ममे न्यायवलसे येदान्तके 
तात्पयका अवगमरूप श्रवणविषयक विधिका ही स्वीकार करना होगा । तथा 
च विधिसे प्रथम उक्त अद्वितीय विषयक श्रवणके अवगम च अनवंगम पक्षमे 
दोष कह आये हैं। 

शंका । अङ्ग सहित येदोके अध्ययनके अनन्तर 'बेदाम्तका सशुणमे 
तात्यय है अथवा निरामे तात्पय है' ऐसे सन्देहके होने पर निर्गुणविषयक 
तात्पयंके अवगममे विधिका सम्भव हो सकता है । 


समाधान । वेदाध्ययनविधिके बलसे वेदार्थनिश्चयमें सकलत्वके 
निश्चय इये, 'जो सफल होता है सो विचारणीय होता है? इस नियमसे घेदार्थ- 
विषयक तात्पर्यनिश्चयके लिये स्वतः ही चिचारमे जिशासु प्रवृत्त होता है। 
अर्थात्‌ कमंकारड विचारकी तरह अथवा सफल लौकिक विचारकी तरह 
चेदान्तविचारमे जिज्ञासुकी स्वतः ही प्रवृत्ति बन सकती है। अतः अवणमे 
विधिकी अपेक्षा बने नहों। 
_ इसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म विषयक युक्तिविशेष आलोचनरूप मननमे भी 
विधि युक्त नहीं है। क्योकि विधिसे प्रथम मननको यदि श्रवंगत माने तो 
मननको सिद्ध होनेसे विधि नहीं बन सकती । यदि अनवगत माने तो अनव- 
गतका विधान नहीं बन सकता; अशात पदाथमे कतंव्यताका बोध नहीं बन 
सकता इत्यादि कह चुके हैं। और सामान्यरूपसे मननका विधान भी नही 
वन सकता, क्योकि 'जो जिस विषयक मनन होता है सो तिस विषयक 
असम्भावना दोषको दूर करता है? इस नियमसे असम्भावना. निरासरूप 
दष्ट फलवाले मननमे अधिकारीकी स्वतः ही प्रवृत्ति बन सकती है । 

शंका । जैसे 'यजेत यहां पर यागादि क्रियाको सामान्यरूपसे बतला 
कर शास्त्र विधान करता है । पुनः अधिकारी सामान्यरूपसे ज्ञात और विहित 
क्रियाका अनुष्ठान करके यागकी सिद्धि करता है। इसी प्रकारसे शास्त्र द्वारा 
सामान्यरूपसे शात और विहित श्रवणमननको विधिप्रयुक्त अनुष्ठान करके 
अधिकारी सिद्ध करता है । तथा च 'श्रोतब्यो' “मन्तव्यः! ये विधिवचन युक्त 


ही हैं। | र | 
. . समाधान । यागादिकॉको क्रियारूप होनेसे और शास्त्रके विना अप्राप्त 
होनेसे और पुरुषकी कृति करके साध्य होनेसे यागमे विधि उचित है। परन्तु 


१६० ब्रह्मसूजम्‌ प नम 


प्रकृतमे ब्रह्मविषयक चार प्रतिपत्ति (रतीति) होती हैं। उपनिषतश्रचण मात्रखे 
जो मतिपत्ति होती है, तिसका नांम भवण है। और विचार सहित उपनिषतूसे 
जो प्रतिपत्ति होती है, तिसका नाम मनन है। और 'अहं ब्रह्मास्मि’ इस प्रकार 
प्रह्मविषयक चिन्तासन्ततिमयी जो प्रतिपत्ति है, तिसका नाम निदिध्यालन 
है । और स्वरूप विनिश्चयरूप प्रतिपत्ति चतुर्थी है। ये चारों प्रतिपत्ति ज्ञानरूप 
होनेसे चस्तुके और प्रमाणके अधीन होती हैं | तथा च प्रा होनेसे और कृति 
साध्य न होनेसे श्रवणादिक विधेय नहीं हैं । ः 
शंका । पूर्वोक्त प्रतिपत्तिरूप श्रवणादिकाको विधेयं नें होने पेर भी 
सम्पूर्ण वेदान्तका अद्वितीय ब्रह्ममें तात्पयंक अवधारणाचुकूल व्यापाररूप श्रवण 
में, अथवा प्रमाणगतसन्देहनिदवत्तिश्रनुकूलब्यापाररूप श्रवणमें, और थुंत अर्थमे 
असस्भावित्वनिश्चयनिराकरणाचुङूलव्यापाररूष मननमें, अथवा प्रमेयगत- 
संशयनिराकरणानुकूलव्यापाररूप मननमें, और श्रवण व सननके विषयमे 
विज्ञातीयवुत्तितिरल्कारपूवंक सज्ञातीयवृत्तिप्रवाहरूप निदिध्यासनमे, अथवा 
प्रमेयगत विपरीतमावनानिवृत्यचुकूल व्यापाररूप निदिध्यासनमे -पुरुषकृति- 
साध्यत्व होनेसे, अतं एंव अप्राप्तत्व होनेसे, विधिविषयता बन सकती. है । 


समाधान । तात्पर्यावधारणरूप श्रवणो अनुमितिरूप होनेसे तदजुकूल 
ब्यापारवपाप्तिज्ञानादिरूप अनुमान प्रमाण ही होगा । तंथा च ज्ञानरूपं 
अनुमानमे भी विधिविषयता नहीं बन सकती । एवं प्रमाणगत संशयनिवृत्त्य- 
जुकूल व्यापाररूप श्रवण भी युक्तिरूप च अजुमितिरूप ही होगा। क्योकि 
निश्‍वेयके चिना संशयकी निवृत्ति होती नहीं । तथा च इस अचुमितिरूप भरवणे 
भी: विधिचिषयता नदीं वन सकती । और असंभावितत्वनिश्चयक्षी भी 
सम्भाचितत्वंनिशचयके विना निवृति नहीं हो सकती । और प्रभेयगत 
'असम्मावना' शब्द्‌ और 'संशय' शब्दका एक ही अथ है। तथा च निश्चयरूप 
उक्त द्विविध मननमें भी ज्ञानरूपता होनेसे विधिविषयता नहीं बन सकती | 
शाका | धवणमंननमें विधिका असम्मव हुये भी चित्तवृत्तिकी सन्तति 
रूप अथवा ध्यानंरूप अथवा उपासनारूप निदिध्यासनको क्रियारूप होनेले उपां- 
सनामे विधि अचश्य अङ्गीकार करनी चाहिये । ट 
: समाधानं पक | ब्रह्मविषयक भ्रत्ययंकी आंबृत्तिरूप उपासनामे भी विधि नहीं 
बनं संकती । क्योंकि भ्रंवणंमननको सिंद्धिके उत्तरकालमे हीं निदिध्यासन वेन 


'संकता हे । धवणांदिकी सिद्धिके बिना बने नहीं। तथाच अद्वितीय ब्रह्मचिषयक 


थ्रवणंकी सिद्धि, अद्वितीये ब्रह्मसिद्धिके ` विना नहीं हो संकंती। क्योंकि 
विशेषणकी सिद्धिके चिना विशिष्टकी सिद्धि बने नहीं। अतः श्रंवणकी 
'सिंद्धिंसे ही एक प्रत्ययरूप उपासना सिद्ध हो चुकी । इसी प्रकार अद्वितीय 
अह्मविषयक मननकी सिद्धि भी अद्वितीय ब्रह्मप्रत्ययके विना नहीं हो.सकती. 


न्‌ 
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तथा च प्रत्ययद्वयरूप उपाखनाकी सी सिद्धि हो चुकी । इसी. प्रकार अद्वितीय . 
घर्म विषयक प्रत्ययको आवृत्तिरूप उपासनाका अवगम भी अद्वितीय ब्रह्म . 

नयक प्रत्यय चिना नहीं हो सकता) तथा च प्रत्ययत्रयरूप भी उपासना 
सिद्ध हो गई । प्रत्ययकी आवृत्ति मात्र ही ध्यान च उपासना च निदिध्यासन 
शब्दका अर्थं हे । शतसहु्र प्रत्ययका नाम ही उपासना नहीं। तथा च जैसे 
एक चार मुतलपातसे 'सर्वोधस्य पूरयित्बाऽवहन्ति' यहां अचघातकी सिद्धि 
होती है, तैसे दो तीन प्रत्यया नाम ध्यान व उपासना कह सकते हैं | 


-` . शंका | जैसे दशंपूणंमास प्रकरणमें 'त्रोहीनवहन्तिः यहां पर अवधातका 
इष्ट. फल दोनेसे तण्डुल निष्पत्तिरूप फलकी सिद्धि पर्यस्त अवहनेन, अवघात 
शब्दका अर्थ है। इसी प्रकार ब्रहाचिषयक उपासनाका भी ब्रह्मचिषयक साक्षा- 
त्काररूप दुष्ट फल होनेसे अद्वितीय ब्रह्म विषयक साक्षात्कार पर्यन्त प्रत्ययकी 
आवृत्ति ही ध्यान व उपासना शब्दका अर्थ होगा। तथा च ऐसी उपासनामे, 
अप्राप्त होनेसे विधि वन सकती है। 


समाधान । ब्रह्मउपासनाका इष्ट फूल माननेमे भी विधि नहों हो 
सकती, क्योकि “जो जिसकी उपासना होती है सो परिपक्व दशाम तिसका 
साक्षात्कार करती है” इस नियमसे ही ब्रह्मउपासनाम सांक्षात्कारअर्थीकी प्रवृ- 
त्तिको प्राप्त होनेसे विधि व्यथं होगी । उपायान्तरकी प्राप्ति न होनेसे ब्रह्मः 
उपासनामे नियमविधि भी नहीं बन सकती । | ु 


. . शका । ब्रह्मविषयक अविच्छिन्नप्रत्ययसन्ततिका नाम निदिध्यासन 


ब उपासना है। तथा च ऐसी उपासनाको असिद्ध होनेसे विधेय मान 


सकते हैं। 

... समाधान | उपासनाउपक्रमक्ालसे लेकर फलसिद्धि पर्यन्त सर्वथा 
अविच्छिन्न प्रत्यय करनेको कोई समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि इस पक्षमे 
भोजनादिक ब्यवहार भी उच्छिन्न हो जायगा । इस लिये भोजनादिक व्यवहारका 
व्यवधान अवश्य मानना होगा । तथा च सवंथा अविच्छिन्न प्रत्ययमे कृति करके 
साध्यताको न होनेसे, विधिविषयता नहीं बन सकती । अतः विच्छिन्न प्रत्यय 
सन्ततिक्रा नाम ही ध्यान च उपासना है। ऐसी उपासनामे साधनसम्पन्न 
जिन्ञाख्ुकी अवणमननके अज्ञान्तर प्रवृत्ति स्वतः सिद्ध है। 


शंका | उपासनादिकमें अपूर्वचिधि च नियमविधिके न होतेपर भी 


. परिसंश्याविधिको अवश्य स्वीकार करना चाहिये, क्योकि विधिरत्यन्तमप्रा-- 


प्तौ. नियमः पाक्षिके सति। तत्र चान्यत्रच माप्तो परिसंख्येति गीयते॥ अथं- 
त्यन्त अग्रा विषयमे अपूर्वविधि, पाक्षिक प्राप्त विषयमे नियमविधि, ओर उभय प्रासिमें 
परिसंख्याविधि. होती है इति । तथा च प्रकृतमे विषयवाखनाके प्रबल होनेसे पक्षमे . 
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आदिकका प्रवाह प्रबल है। शास्त्रजन्य ब्रह्मविषयक चित्त- 
श्रुति माता संसार विषयक चित्तप्रवाहकी 
सनामे परिसंख्या- 


संसारकी तरफ मन आा 
प्रवाह दुर्बल है। अतः परम. हितेषिणी 
निवृत्तिपूर्वक अद्वितीय त्रह्मविषयक चित्तसन्ततिरूप उपा 
विधिसे प्रवृत्त करती है। , 
समाधान | सर्वथा संसारविषयक चित्तसन्ततिकी निवृत्ति विधिका 
कल है, अथवा कर्थचित्‌ संसारचिषयेक चित्तसन्ततिकी निवृत्ति विधिका 
फल है ? प्रथम पक्षमे प्रारब्धके वलसे प्राप्त विषयसस्वन्ध, विधिशतसे भी 
. निवृत्त नहीं हो सकेगा । और द्वितीय पक्षको भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्यो- 
कि कथंचित्‌ संसारविषयक चित्तसन्ततिकी निवृत्ति विवेकचैराग्यादि साधनसे 
ही सिद्ध है, सिद्धम विधि बने नहों। र 
, चेदान्तशास्त्रको उपासनाविधिपरक माननेवाले चादीके मतमे भी उपा- 
सनाविधिके फलकानिणंय करना चाहिये । कया मुक्ति विधिका फल है। 
अथवा अविद्याका अपनय विधिका फल है। अथवा विद्याका उद्य विधिका 
फल है ? इनमेसे प्रथमपक्ष नहीं बन सकता। क्योंकि “नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म ही 
मोक्षका स्वरूप हे, और ब्रह्म ही जीचका स्वरूप है, ब्रह्मात्मकता जीचमें स्वाभावि- 
की वेदान्तगस्य है” इस अर्थको वादी (वृत्तिकार)मी स्वीकार करता है। तथा 
च ऐसी नित्य ब्रह्मस्वरूप सुक्ति, विधिका फल कार्यरूप नहा हो सकती है । और 
अचिद्याका अपनय( ध्वंस )भी चिधिका फल नहीं हो सकता । क्योंकि अविद्या- 
का अपनय स्वविरोधिचिद्याउद्यका फल है। और चिद्याका उद्य भी 
उपासना विधिका फल नहीं है । क्योंकि विद्याउद्यके प्रति, श्रवणमननपूर्वक 
उपासनाजनित संस्कार सहित चित्त कारण है। - 
शंका । उपासनासंस्कारकी तरह उपासनाजनित अपूर्ण भी चित्तका 
सहकारी है, अपूर्वके चिना श्रवणादि संस्छत चित्तले भी विद्याका उद्य बने 
नहीं | क्योंकि दृष्टफल भी विधिका देखा गया है, जैसे खेतीके सूखने पर कारी- 
रीयागका फल वर्षाका उदय इष्ट है। 
समाधान | विद्याके उदयमें उपासनाजन्य अपूव हेतु नहीं है, किन्तु 
श्रवण व मनन व उपासना जनित संस्कार करके संस्कृत चित्त ही चिद्याके उद्य" 
में कारण है। अपूवके चिना ही जैसे गान्धचंशास्त्रकी उपासनाफे संस्कार 
षड्जादि स्वरभेद साक्षात्कारमे हेतु हैं। इसी प्रकारसे वेदान्तशास्त्रकी उपासना- 
के संस्कार ही जीवसे अभिन्न ब्रह्मसाक्षात्कारमे हेतु हैं। निर्गुण ब्रह्म विषयक 
उपासनाजन्य अपूर्वका स्वीकार वेदान्तसिद्वान्तमे नहीं है। . 


` और प्रथम वादीने कहा था कि “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? 


. शइसभ्षुतिमे अवणसे अनन्तर मनननिदिभ्यासनका दर्शन होनेसे मनननिदिः - 


| श्यासन विधिका शेषत्व नरहममे रहता है; अन्यथा मननादिकोका विधान व्यर्थ . 
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होगा; अतः, उपासनाविधिपर वेदान्त है। और उपासनाचिधिका शेषरुप करके 
म्रह्मको बोधन करता है, सिद्ध ब्रह्मको नहीं । यह भी पूर्वपक्षीका कहना असङ्गत 
है। मनननिदिध्यासनमे विधि नहीं है। क्योंकि यद्विषयक मनन च निदिध्यासन 
होता है, सो मनन च निद्रि्यासन तद्विषयक संस्क्ारप्रचयद्वारा तद्विषयक 
साक्षात्कारको पैदा करता है। यह नियम अन्वय व्यतिरेक करके सिद्ध है। जैसे 
गान्धव शास्त्रको श्रवणके अनन्तर पड्जादि विषयक मनन घ निदिध्यासन 
षड्जादि स्वरविषयक्त साक्षात्कारको पैदा करता है। तैसे वेदान्तशास्त्रके 
अवण अनन्तर ब्रह्मविषयक मनन व निदिध्यासन ब्रह्मचिषयक साक्षात्कारका 
हेतु सिद्ध है। अतः सिद्ध मननादिनिष्ठ साक्षात्कारहेतुत्वका विधिके सदश 
“मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? इत्यादि वचन अनुवाद्‌ करते हैं। अर्थात्‌ 
श्रवणकी तरह मनननिदिध्यासनमे भी अवगतिजनकत्वको योधन करते 
इये श्रचणादिकौमे प्राशस्त्यके बोधन द्वारा अनात्मचिन्तामे अरुचि करके 
त्मचिन्तामे रुचि अतिशयको पैदा करते हें । इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हैं:- 
न्‌, झबगऱ्पर्थत्वान्मनननिदिध्यासनयोः | इति भाष्यम्‌ । अर्थ-अप्रतिवद्ध बरह्मसाक्षा- 
त्कारका नाम अवगति है, ऐसी अवगतिरूप प्रयोजनवत्त्व मनन व निदिध्यासनमें रहता है, इस 
लिये ब्रह्म विधिका शेप नहीं इति। 
शंका । ज्ञानमें विधि कयां न हो? 
समाधान । ज्ञान विधेय नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्चचादी यहां 
प्रष्टव्य है। विधेय आत्मज्ञान शाब्द्बोध रूप है, अथवा प्रत्यक्षरूप है? प्रत्यक्षमे 
भी लौकिक 'अहं' प्रत्ययविधेय है। अथवा वेदान्तशास्त्रकी भावनाप्रकर्षसे 
जन्य 'अहं ब्रह्मास्मि’ यह प्रत्यक्ष विधेय है ? परोक्ष ब्रह्मशानरूप शाब्दज्ञान विधेय 
नहीं हो सकता, क्योकि स्वाध्यायचिधिसे कमंद्शनकी तरह यह ज्ञान प्राप्त हो 
चुका है। और लौकिक 'अहं? यह प्रत्यक्ष भी विधेय नहीँ हो सकता। क्योकि _ 
यह 'अहं प्रत्यय विधिके विना ही स्वको स्वभावसे सिद्ध है। और 'अहं 
ब्रह्मास्मि’ इत्याकारक प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मसाक्षात्कार भी विधेय नहीं हो सकता । 


. यदि ज्ञानमे विधिको स्वीकार करके, वेदान्तवाक्य करके अवगत ब्रह्म 


स्वविषयक ज्ञानमे, कर्मकारकरूप करके विनियुक्त होवे, तो ब्रह्मे विधिका शेष- 
त्व होवे । परं च निश्चित ब्रह्म कर्मकारकरूप करके श्ञानमे विनियुक्त होता नहीं है। . 
क्योकि अवग॒तिकी न कालमें ही सर्व दुःखकी निवृत्तिरूपफलके लाम होनेसे 
नम विधि अयुक्त हे । न र रट 

अतः मोक्षको अविद्या अपनयसे, अविद्याअपनयकों विद्या उद्यसे, 
विद्याउद्यको वेदान्तशास्त्रके धचण व मनन व निद्ध्यासनाभ्यासप्रकषजत्य 
संस्कारसचिवचित्तसे, सिद्ध होनेसे, 'दष्टव्यः “आ्रात्मानसुपासीत? तव्यः 
“न्तव्यः? “निदिघ्यासितव्यःः इत्यादिक विधि नहीं है । किन्तु “विष्णुरुपांशु 
यष्टव्यः? इत्यादिक विधिप्रत्यय जैसे विधिके सइश है | तसे चिधिके सडश हैं। 
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'प्रत्ययप्रयोगका प्राशस्त्य लक्षणाद्वारा रुचिअतिशयकरत्वरूप फल- 
Bl हैं । इसी प्रकार 'तह्विजिज्ञासस्च” इस धुतिमे, और 'ब्रह्मजिज्ञासा 
कर्तव्याः इस भाष्यवचनमें, भी विधिप्रत्यय विधिके सदश ही हैं । क्योंकि ज्ञान- 
इच्छारूप विजिज्ञासा कृति साध्य नहीं है। 

शंका | ब्रह्मविचारम विधि होगी । प 
समाधान | विचारकों भ्रवणाद्रिप होनेसे विचारमे भी विचि नहीं है। 
यदि भ्रवणमननके अनुकूल चेष्टा चिचार शब्दका अथ स्वीकार किया जाय तो 
क्रियारूप चेष्टामें विधिचिषयता बन सकती है। मोक्षइच्छारूप सुसुक्षामें भी 
विधि नहीं है। क्योंकि सुसुक्षाकी सिद्धि विवेक वैराग्य षटूखम्पत्तिरूप कारश- 
सामश्रीसे होती है । 'यच्छेद्वाङमनसी प्राज्ञः? इत्यादिक चिधिचचन शमदम 
आदिक षद्सम्पत्तिके विधायक हैं। “निर्वेदमायात्‌? इत्यादिक वचन .वैराग्यके 
विधायक हैं। 'तं स्वाच्छरीरात्परवृहेत्‌’ इत्यादिक वचन विवेकमे प्रवृत्त करते हैं । 
“तह्विज्ञानाथं स गुस्मेवाभिगच्छेतः इत्यादिक वचन शुरुक्की उपसत्तिके विधायक 
हैं। क्योकि गुरूपसद्नादिक क्रियारूप हैं। तथाच--यत्र विधिविषयत्वम्‌, तत्र 
क्रियात्वम्‌ । जिसमे चिधिविषयत्व है, तिसमें क्रियात्व है । जिसमे क्रियात्व नहीं 
है तिसमे विधिविषयत्व भी नहों है-अर्थात्‌ क्रियात्व विधिविषयताका व्यापक 
है । ज्ञानमे व्यापक क्रियात्वके न होनेसे तद्व्याप्य विधिविषयत्व भी नहीं बन 
सकता इति । 
इतने करके यह सिद्ध हुआ कि विधिका असम्भव# होनेसे उपासना- 
# (द्रष्टव्यः आत्मेत्येचोपासीत’ इत्यादि स्थलमे विधिका असम्भच होने 
पर भी “श्रोतव्यः “मन्तव्यः? इत्यादि स्थलमे चिधिप्रत्ययका सस्भच वन सकता 
है । क्योकि अद्वितीयः ब्रह्मविषयकतात्पर्यावधारणरूप, अथवा तात्पर्याचधारणाजु- 
कूल व्यापाररूप भ्रवणको, और अद्वितीय ब्रह्मचिषयक युक्त्यालोचनरूप मननको ` 
क्रियारूप होनेसे और पुरुषकृति करके साध्य होनेसे बस्तु व प्रमाणके अधीन न 
होनेसे विधिविषयता बन सकती है। जो जिस विषयक श्रवण घ मनन होता 
है सो तद्विषयक साक्षात्कारका हेतु होता है।इस नियमसे अवण मननको 
साक्षात्कारहेतुत्वेन लोकतः प्राप्त होनेपर भी पक्षम प्राप्त लौकिक प्रत्यक्षा- 
दिक प्रमाणकी निवृत्ति करके नियमविधिकी उपपत्ति बन सकती है। 
शेका.। सविशेष स्वरूपमें प्रत्यक्षादिक प्रमाणक्ी प्रवृत्ति है। निविशेष 
स्वरूपे नहा है। अतः लोकतः पक्षमे भी प्रत्यक्षादिक प्रमाणको अप्राप्त होनेसे 
नियमचिधिका भी सम्भव नहीं बन सकता। 
= समाधान । आत्मस्वरूप साक्षात्कारमें साधनद्वयके प्रसङ्ग मात्रले ` 
घकी उपपत्ति हो सकती है। अन्यथा अपूर्वके साधन घीहिमे नखवि- 
दलनादिको लोकतः प्राप्त न होनेसे '्रीहीनबह स्ति” यहां पर भी नियमविधिकी 
 डपपत्ति न हो सकेगी । यह विवरण |अनुयायियोका पक्ष है । कक 


स्‌ 


अर१-७ , भाध्यायंधदोषिकासहितण। 


` र्य 
विधिका विषयत र नहीं 
त्वरूप उ शास्त्रममाणकत्व नहों हे । किन्तु विधिशेष- 
रूप करके बह्ममे शास्त्र प्रमाण है। और सम्पूण 
र ब्रह्मम प्रमाण है। और 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” यह त्रह्मविषयक 
बट भी वन इ । अर्थात्‌ धमंसे विलक्षण ब्रह्मरूप प्रमेयका 
ड होनेसे व्यास भगबानकी पूवमीमांसासे पृथक शास्त्रविषयक कृति युक्त है। 
ओर यदि चदान्तशास्त्रको कायंपरत्व अङ्गीकार करें तो दोनों शास्त्रोका प्रमेयके 
भेदका अभाव होनेसे व्यास भगवानकी कृति युक्त नहीं होगी। क्योंकि धर्मके 
विचारका आरम्भ 'अथातो धर्मजिज्ञासा! इस सूत्रमे हो चुका है। 
शंका । यद्यपि चाह्य धर्मका विचार पूर्चमीमांसामे हो चुका है। तथापि 


मानस ध्म विचारके लिये पृथक्‌ शास्त्रका आरम्भ युक्त है । 


समाधान | व्यास भगवानको यदि प्रथक्‌ शास्त्रका आरम्म करना होता 
तो पेखा आरम्भ करते--अथात! परिशिष्टपमेजिज्ञासा | अर्थ-_'अथः कहिये वाह 
साधन यागादिरूप धमंका विचारसे अनन्तर “अतः? कहिये वाह्य धर्मको अन्तःकरशक्ी शुद्धिद्वारा 
मानस उपासनारूप धमंका हेतु होनेसे “परिरिष्ट' कहिये वाझी रहा जो मानस धर्म है सो जिज्ञास्य 


` है इति। इस अर्थमे इष्टान्तको दिखाते हैं--अथातः ऋत्वर्थपुरुषार्थयोजिज्ञासा! 


इति जैमिनीय सूत्रम्‌ जैमिनि ऋषि, भ्रुतिलिज्ञादिकों करके शेषशेषित्वका 
निर्णयसे अनन्तर, शेषीके साथ शेषके प्रयोगका सम्भव होनेसे, 'क्रतुका शेष 
- कौन है तथा पुरुषका शेष कोन है? इस प्रकार जिज्ञासाको दिखाये हैं। तद्वत्‌ 
व्यास भगवान्‌ “अथातः परिशिष्टधमं जिज्ञासा’ ऐसा शास्त्रका आरम्भ तो किये 
नहीं । अतः मानस धमका विचारके लिये पृथक्‌ शास्त्रका आरम्भ अयुक्त है। 
और जैमिनि ऋषिने व्रह्मका विचार नहीं किया है। इसलिये ब्रह्म तथा आत्मा 
के ऐक्यक्ती अवगतिको अप्रतिश्ञात होनेसे श्रह्मात्माके ऐेक्यका साक्षात्कारके 
लिये 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इस शास्त्रका आरम्भ युक्त है। 


शंका । जब अद्वेत ही वेदका अर्थ हुआ तब द्वेतकी अपेक्षाचाले विधि- 
योंकी तथा वेदान्त भिन्न प्रमाणोंकी क्या गति होगी १ 


समाधान । 'अहं ब्रह्मास्मि’ इस प्रकारका साक्षात्कारसे पूर्व ही. सम्पूणं 
विधियाँमै तथा इतर प्रामाणोमें प्रामाण्य है, ्र्मसाक्षात्कारसे अनन्तर नहीं। 
क्योकि अहेय तथा अनुपादेय अद्वितीय प्रह्मात्माका साक्षात्कारकरके विधि 
तथा इतर प्रमाणोके विषय प्रमाताप्रमेयादिक स्व नष्ट हो जाते हैं। अतः प्रमा- 
तादिक विषयोका अभाव होनेसे विधि तथा इतर प्रमाणादिक निर्विषयक हुये 
प्रमाणरूप नहीं हो सकते इति । र वी 

और ब्रह्म कार्यका शेष नहीं है । और ब्रह्मसाक्षात्कारसे प्रथम ही प्रमाता- 


-१ददे प्रह्मसूर्म्‌ Ss 


प्रभेयादिविषयक व्यवहार होता है, ्रयोधसे अनन्तर नहीं । इस अर्थमे 
ब्रह्मवित्पुरुषकी गाथाको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है :-- 

गौणमिथ्यासनोऽसरवे पुतरदेहादिवाधनात्‌ | 

सहबह्मात्माहमित्येव॑ बोधे काये कथं भवेत्‌ ॥१॥ 

झन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्माक्ममातृत्वमात्मनः । 

अन्विष्टः स्यात्ममातेव पाप्मदोषादिवर्जितः ॥२॥ 

देहात्मप्रत्ययो यद्वत्ममाणत्वेन : कल्पितः । 

लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वाऽऽस्मनिश्चयात्‌ ॥३॥ इति | 
अथैते अपनेमें स्थित सुखदुःख करके "अहं सुखी, अहं दुःखी? ऐसा प्रत्यय 
होता है, तैसे पुत्रादिकोर्मे स्थित सुखदुःख करके भी "अहं सुखी, अहं दुःखी? ऐसा प्रत्यय होता 
है। अतः पुत्रदारादिकोंमें जो आत्मामिमान है सो सुखदुःखादिक गुण निमित्तक होनेसे गौण 
है। आर देहइन्द्रियादिकोंमें “नरोऽहस्‌ , कर्ताऽहम्‌? इस प्रकारका जो आत्माभिमान है सो 
गौर नहीं, किन्तु शुक्तिमें रजतज्ञानवत मिथ्या है। और पूर्वोक्त जो द्विविध आत्माभिमान है 
सोई सम्पूर्ण व्यवहारको चछानेवाला है। और 'त्रिकाळाबाध्यसद्रूप ब्रहम मैं हूँ? ऐसा अभेद 
साक्षात्कारके हुये पुत्रदेहादिकोंकी सत्ताका बाघ होता है | अर्थात्‌ माया मात्रत्वका निश्चय होता 
है। अतः 'अयमहमेव? 'पुत्रादिक मै हूँ” इस प्रकारका पुत्रादिकोंमें गोण स्वरूप जो 'अहं? : 
अभिमान हे । तथा “मचुष्योऽहस्‌, में मलुष्य हूँ इस प्रकारका देहादिकोंमें मिथ्यास्वरूप जो “हृ 
अभिमान है, तिस द्विविध अभिमानका अभाव होता हे । और सम्पूर्ण व्यवहारका कारण 
द्विविध आत्माभिम्रानका अभाव होनेसे विधिनिपेधादिक कार्यरूप व्यवहार किस प्रकार होगा ? 


अर्थात्‌ न होगा ॥१॥ 
शंका । अहं ब्रझास्मि' यह बोध बाधित है, क्योकि अहं शब्दका अर्थ 
जो प्रमाता है तिसमे ब्रह्मत्व है नहीं । र 
समाधान । शुद्ध ब्रह्ममें जो प्रमातृत्व है सो अज्ञान करके विलसित 
अन्तःकरणका तादात्म्यकृत है। अतः 'अहं ब्रह्मास्मि’ यह ज्ञान भ्रमरूप नहीँ । 
र इस अर्थको दिखाते हैं “य आत्मा श्रपहतपाप्मा विजरो विमृत्यु- 
शोकः? “सोऽन्वेष्टव्यः इति श्रुतिः। अथ -जो आत्मा पापादिक दोष करके रहित है, 
जरा करके रदित है, खरत्यु करके रहित है, शोक करके रहित है, सो आत्मा हू'ढूनेको योग्य है 
इति । तात्पय यह हे कि जाननेके योग्य आत्माके ज्ञानसे प्रथम ही. अविद्यादिक 
उपाधिकृत शुद्ध आत्मामे भ्रातृत्व रहता है। और प्रमाता ही ज्ञात हुआ पा- 
परागद्वेषजरामरणशोकादिकों करके रहित परमात्मस्वरूप है ॥२॥ 
__ शंका | यदि आत्मामं प्रमातृत्वको कल्पित मानोगे तो प्रमाताके आश्रित 
भ्रमाणोमें प्रामाएय किस प्रकार होगा ? 


समाधान जैसे बेहमे आहाणो दम! इत्यादि त्यथ धमरूप भी है। परं च 


छः 
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व्यवहारका अङ्गरूप होने से वैदिक पुरुषाने प्रमारूप माना है। तैसे लौकिक 
भत्यक्षादिक प्रमाण भी आत्माके बोधले प्रथम व्यचहारके अङ्ग होने से, तथाः 
व्यवहार कालमे बाघका अभाव होने से, व्यावहारिक प्रमाण हैं । और चेदान्त- 
शास्त्रे अनधिगत नित्य वस्तुका बोधकत्व होनेसे तथा विषयके बाघका अभाव. 

होनेसे, यथार्थ तक्ष्वका चोधकत्वरूप प्रामाण्य है ॥३॥ इति चतुथंखूचव्याण्या 
समाप्ता ॥४॥ इति समन्वयाधिकरणंसमाप्तम्‌ ॥ 


॥ इति चतुःसूत्री समाप्ता ॥ 
गणेरां नमस्डृस्य, काशी विश्वेश्वरं तथा । 
व्यासश्च शङ्कराचा्यम्‌, श्रीशुरुश्च नमाम्यहम्‌ ॥ 
भाष्यकार भगवान्‌ पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्माभिन्न प्रत्यगात्मचिषयक साक्षा- 
त्कार है प्रयोजन जिनका, तथा विधेयकार्यमें प्रवेशले चिना ही ब्रह्मे तात्पर्य 
करके समन्वित, ऐसे जो वेदान्तघाक्य हैं, तिनका, एक अद्वितीय ब्रह्ममे ही पर्यव- 
सानको कह आये हैं। और ब्रह्म सर्चज् है तथा सवं शक्तिवाला है तथा जगतकी 
उत्पत्तिस्थितिनाशक्ा कारण है यह भी कह आये हैं । और सूत्रकार व्यास भग- 
चानने 'अथातो ब्रह्मजिशासा” इस सूत्रसे ब्रह्मचिषयक जिज्ञासाकी प्रतिज्ञा करके, 
जन्माद्यस्य यतः? इस सूत्रसे आदि छेके 'तत्त समन्वयात्‌? इत्यन्त सूत्रसमूह , 
पर्यन्त जो सन्न सर्वशक्ति है तथा जगतकी उत्पत्ति स्थिति नाशका कारण है, 
समे सम्पूणं वेदान्तशास्त्रकी प्रमाणरूपता उपपादन करी है। यद्यपि सर्चन्न 
सर्वशक्ति तथा जगतूकी उत्पत्ति स्थिति नाशका कारण वस्तुतः ब्रह्म ही है; 
तथापि असीतक व्यास भगवांनूने “ब्रह्म चेतन ही जगतका कारण है, अचेतन 
जगतका कारण नहीं है? यह सिद्ध नहीं किया है। इससे यहां संशय होता र 
कि जगतका उपादान कारण चेतन है, अथवा अचेतन है? 
तहां सांख्यवादी कहता है कि-काय , जड़प्रकृतिकं, कार्यलात, घरवत्‌। 
अर्थ--जैसे घटरुप दृष्टान्त्मे कायंत्वरूप हेतु दै, और जडसत्तिकाप्रतिकत्व साध्य है। तेसे 
कार्यरूप पक्षमें कायत्वरूप हेत है, अतः जड़रूपप्रधानप्रकृतिकत्व साध्य भी मानना चाहिये 
इति । इस अनुमान करके सिद्ध जो प्रधान है तिस प्रधानमें ही सम्पूर्ण वेदान्त- 
का समन्वय होता है, प्रमाणान्‍्तरगम्य सिद्ध ब्रह्मे नहीँ क्योकि सिद्ध वस्तु 
घरांदिक मानान्तरगस्य ही होता है। ५ 
आर काणाद कहते हैं कि-जन्यं, बुद्धिमत्कतक, कायलात, घरांदिबत्‌ | 
झथ--जेसे घटरूप द्रष्टान्तसें कार्यत्वरूप हेतु है, और बुद्धिमत्कुछालऊत कत्व साध्य है। 


` तेते जन्य प्रपन्चरूप पक्षमें कायत्व हप हेतु है, अतः बुद्धिमत्‌ चेतनरूप इश्वर करके जन्यत्व 


साध्यं भी मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके सिद्ध ईश्वर जगतका निमित्त 
कारण है । तथा-द्यणुकादिक, स्वःयनपरिमाणवइ्च्यजम्यं) कार्यद्रव्यत्वातु, 


PR न्‍नफनननननननानतनदन चित ननतितता- ण 
घट | अथ --जैसे घररूप दृष्टान्तमें कायंद्रव्यत्वरूप हेतु है, और घरले न्यून परिमाणः 

‘ss साध्य है। तैसे यणु रप पक्षमें रायंद्रव्यत्वख्प हेतु है) अक 
द्रयणुकृसे न्यून परिमाणवाला परमाणुरूप द्व्यजन्यत्व साध्य भौ मानना चाहिये इति र] = 
इस अनुमान करके सिद्ध जो पार्थित्परमाणु, जलीयपरमारु, तजसपर्माश, 
वायवीय परमाणु हैं सो चतुविध परमाणु, चेतन ईश्‍वर रूप निमित्त कारण करके 
अधिष्ठित जगते उपादान कारण हैं। अचुमान सिद्ध ईश्वर को हो वेद कहता 
है; ब्रह्मे वेद स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है इति। - | 

और शून्यवादी बौद्ध कहता है. कि- असद्वा इदमग्र आ सीत्‌ इत्यादिक 
श्रुतिसिद्व जो अभाव है सो जगत्‌का उपादान कारण है। और इसी तरह आन्य 
अन्य वादो भी स्त्र स्व बुद्धिके अनुसार जगत्कारणका वर्णन करते हैं । 

- ` और वेदान्त शास्त्रे ज्ञाता ब्रह्मचित्पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि अनि- 
बच्चनीय अनादि अतिद्यारूप शकितिवाला जो चेतन है सो जगतका उपादान 
कारण है । इत्यादि पूर्जोकत चादि की परस्पर विप्रतिपत्ति कहिये विवादके 
होनेसे 'जगत॒का उपादान कारण चेतन है या अचेतन है? पेखा संशय होता है। 

“यहां बाक्याभाख तथा युक्त्याभासको ्राश्रयण करके पूर्वपक्षी. लोग 
अपने अपने मतको सिद्ध करनेके लिये सन्नद्ध होते हैं । इस प्रकार चादियोके 
विद्यमानं हुये वेदवेदाङ्ग व्याकरण मीमांसा न्यायशास्त्रादिकको जाननेवाले 
आचार्य भगवान्‌ चेदान्तशास्त्रमे असङ्ग प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मपरत्व प्रद्शनके लिये 
बाकयामास तथा युकत्यासा ल विषयक निश्चयत्राले चाद्य पूर्वपक्ष करके 
निराकरण करते हैं। 
अब तिन वादियौके मध्यमे प्रथम सांख्यवादीका पूर्वयश्षको दिखाते हैं। 
अथ पू्वपक्षः | त्रिगुणात्मक अचेतन प्रधान जगतका कारण है इस प्रकार 
2 हुये सांख्यवादी कहते . हैं कि, प्रधान तथा पुरुष तथा प्रधानपुरुषका 
संयोग यह तीनो अनुमेय हैं। तहां प्रधानका साधक 'यत्कार्य तत्‌ जडप्रकृतिक' 
इल अनुमानको समोपमे ही कह आये हैं । a 

और अचेनन प्रधानकी जो प्रबृत्ति है सो स्वार्थ निमित्तक नहीं किन्तु . 
पुरंषके जो भोग मोक्षादिक हैं तन्निमित्तक ही प्रधानकी प्रवृत्ति होती है। अतः 
पुरुषका साधक अनुमान प्रमाणको दिखाते हैं:-बुद्धौ य! प्रतिषिम्ध! स, . 

° ९ ब् CO 

ताहशबिस्वपूरवक!, प्रतिबिम्बत्वात्‌, दपेणे युखम्रतिविभ्ववत्‌ । अर्थ -से दपंण- 
निष्ठ सुखका प्रतिविम्बरूप दृषटान्तमेप्रतिबिम्बस्वरूप हेतु है, और प्रतिविम्वके सदृश सुखल्प . 
बिस्वपूवेकत्व साध्य है। तेले बुद्धिमें जो प्रतिविस्थ है तिस प्रतिबिस्वरूप पक्षमें प्रतिविभ्वत्वरूप 
हेतु है, संतः बुद्धिगत प्रतिबिस्बके सदृशा बिस्बपरवेकत्व साध्य भी मानना चाहिये इंति। 
इस अनुमान करके सिद्ध जो बिम्ब हे सोई चेतन पुरुष है। यदि सिद्धान्ती ऐसा 
है कि चेतनंके निमित्त .अचेतन (जडू वस्तुक़ी प्रवृत्ति होती है, इसमें लोक - 


शा 


जर्सी 


प्रसिद्ध कोई दृष्टान्त नहीं है। सो सिद्धान्तीका 
कहना झसङ्गत है, क्योंकि लोकमें 
अर ना हे है कि चेतन जो चत्सादिक हैं, तिनोके निमित्त जड़ दुग्धकी 
ः 


र आर इसी प्रकार प्रधान पुरुषका संयोग भी जिस अनुमान करके सिद्ध 
होता है तिस अनुमानको दिखाते हे: --' प्रधानं, चेतनसंयुक्तमू, जड़तात, 
रयादिषत्‌ । अथं--जैसे रथादिक दृषटान्तमें जइत्वरूप हेतु है, और रथको चलानेवाले चेतन 
पुरुषादिकांका संयोगरूप साध्य भो है । तेसे प्रधानरूप पक्षमें जड़त्वरूप देतु है, अतः चेतन. 
पुरुपका संयोगरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । और जितने वेदान्तवाक्य सर्वज्ञ 
सवशक्ति ब्रह्मे ज़गतका कारणत्वको दिखाते हैं तिन सम्पूणं वेदान्तवाक्याकी 
प्रधानपक्षम भी योजना कर सकते हैं। और प्रधानका विकार जो महदादिक . 
प्रपंच है तिस प्रपेचकी उत्पत्ति आदिकोंके लिये सर्वशक्तिमस्व प्रधानमें भी बन 
सकता है। 

और इसीप्रकार प्रधानमें सर्वज्ञत्व भी चन सकता है। इस अर्थको 
सांख्यवादी दिखाता हैः-'यत्तु ज्ञानं मन्यसे स सत्तपमे!” | इति भाष्यम्‌ | अर्थ ` 
जो तुम ज्ञानको मानते हो सो सस्‍्वगुणका ध्म है इति । क्योकि श्री कृष्ण भगवानने १४ 
अध्याके १७ श्लोकमें कहा है-सरवात्संजायते, ज्ञानं । अथ-सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न 
होता है इति। अतः तिस सत्त्वका धमरूप ज्ञान करके ही कार्यकरणवाले सर्वज्ञ योगी ` 
पुरुष प्रसिद्ध हे । और प्रकाश स्वभाव सत्त्व होता है। और सच्चमे जो निरः 
तिशय उत्कष है सो सर्वेज्ञताका बीज प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ सत््वगुणनिष्ट निरतिशय 
उत्कषंके हुये ही सर्वज्ञत्व होता है। और यदि सिद्धान्ती कहे कि योगी पुरुषाँम 
जो सचन्चत्व है सो चेतन अंशमे है अचेतन प्रधान अंशमे नहों । सो कहना नहीं 
बन सकता, क्योकि-कार्यकरणवन्तः सवेज्ञा योगिनः प्रसिद्धाः | इस भाष्य- 
वचनमे 'कार्यकरणवन्त:' इस पद्‌ करके अचेतन प्रधानका ही ग्रहण किया है। 


अः१०१-५ साष्याथंप्रदीपिकांसहितम्‌ । व्र १६६ ; 


` अतः निरतिशय उत्कषंविशिष्ट जो सत्त्वगुण है तिस सत्तवगुणवाले प्रधानम ही 


सर्वक्षत्व चन सकतां है। और कार्यकरण करके रहित केवल उपलब्धि स्वरूप 
चेतन पुरुषमे खवंश्तत्व वा किञ्चितश्चत्वकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। 


शंका । सांख्यवादीने कहा कि निरतिशय उत्कषंविशिष्ट सद्तवगुणवाले 
प्रधानमें सचंज्ञत्व है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि, प्रलय समयम तीनों 
शुणाकी सास्यावस्थावाले प्रधानमे सर्वज्ञत्व नहीं रहेगा | क्योंकि उस प्रधाना- 
वस्थामे सर्वज्ञत्वका कारण जो निरतिशय उत्कषं है सो सत्त्वगुणम है नहीं | 


समाधान | यद्यपि प्रलयमे सर्वज्ञानका कारणरूपसत्वमे सवशत्वका 
प्रयोजक निरतिशय उत्कर्ष नहीं है। तथापि भ्रलयावस्थाम सी प्रधानको त्रिगु- 
णात्मक दोनेसे सर्वज्ञानका कारण जो सत्त्वगुण है, सो सत्त्वगुण सवंज्ञानकी 
२२ र 


१७० मंहासूंजम्‌ अ ८१०१-१६ 
व्वा 
शकक्‍्तिमस्वरूप योग्यता करके प्रधानमे विद्यमान है । अतः साम्य अवस्थामै भी 
अचेतन प्रधानमें ही स्वज्ञत्वका उपचार होता है । जैसे घटके प्रति कुलालके 
हस्तगत दरडमे घटरूप फलोपधायकत्वरूप कारणत्व है। और अरणयस्थ दरड- . 
में स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणत्व है । अर्थात्‌ कारणतावच्छेदक जो दरडत्व अर- 
एयस्थ दरडमे है सोई स्वरूपयोग्यत्व है । तैसे तीनों शुकी सास्याचस्थारूप 
ग्रधानावस्थामे भी, सच्वशुणमे सचज्त्वका प्रयोजक सर्वज्ञानकी शकितिसत्वरुप 
स्वरूपयोग्यत्व है । अतः प्रलयमे भी प्रधाननिष्ठ ही सर्वक्षत्व है। अर्थात्‌ सर्चक्षत्वका 

उपचार होता है। 
और वेदान्तशास्त्रप्रतिपाद्य सर्वज्ञ अ्रह्मको अङ्गीकार करनेवाले सिद्धान्ती- 
को भी अवश्य सचज्ञानकी शक्तिमस्व रूप करके ही ब्रह्ममें सर्वज्त्य कहना होगा । 
क्योंकि सर्च पदार्थविषयक ज्ञानको करता हुआ ब्रह्म सदा नहीं रहता है। इस 
अर्थको स्पष्ट करके दिखाते है:--“तथाहि' इत्यादि भाष्यम्‌ । ज्ञान नित्य है अथवा 
अनित्य है ? तहां प्रथम पक्ष तो बनता नहीं, क्योकि ज्ञानको यदि नित्य 
मानोगे तो ज्ञानरूप क्रियाके प्रति जो ब्रह्मे स्वतन्त्रता है सो नष्ट हो जायगी । 
और दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता । क्योकि जब ज्ञानको अनित्य मानोगे तब 
कोई समयमे ज्ञानरूप क्रियासे ब्रह्म उपराम ( रहित ) भी हो जायगा; और जिस 
समयमे उपराम होगा उस समयमे ब्रह्ममे सर्वज्ञत्व नहीं होगा | अतः सिद्धान्ती- 
को भी सर्वशानकी शक्तिमरवरूप स्वरूपयोग्यत्च करके ही सर्चज्ञत्व मानना 
पड़ेगा । और सिद्धान्ती सष्टिसे प्रथम सम्पूणं कारकोंसे रहित ब्रह्मको मानता 
है । अतः शरीरइन्द्रियादिक कारणका अभाव होनेसे, किसीके मतमै भी 
ज्ञानकी उत्पत्ति ही नहीं बन सकती है। 
इस पूर्वोक्त रीतिसे सांख्यमत तथा वेदान्तमतमं समानताको कह कर, 

खांख्यचादी अपने मतमें विशेषताको दिखाता है:-सस्त्रगु रजोगुण तमोगुण 
इस भेद्से अनेकात्मक प्रधानका महदादिकरूप करके परिणामका सम्भव होनेसे, . 
मृदादिकोंकी तरह प्रधानम कारणत्व बन सकता है । और एकात्मक निर्विकार 
चैतन्यरूप ब्रह्मको अपरिणामी होनेसे ब्रह्मम कारणत्व नहीं बन सकता है । इस 
प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये । 

_ व्यास भगवान्‌ “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌? इस अधिकरण सूत्रको आरस्भ करते हैं । 
तहां अधिकरण रचनाको दिखाते हैं:--तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय इत्यादिक 


श्रुति इस सूत्रके विषय वाक्य हैं। 

आर ईक्षणमें गौणत्व तथा सुख्यत्व करके संशय होता है। अर्थात्‌ 
“कूल पिपतिषति’ गंगादिक नदीकिनारे कछारका नाम कूल है, जिसको कड़ाड़े 
भी कहते है । प्रसंगमे कूल जड़ है उसमें पतनकी इच्छा नहीं बन सकती है। ` 
द्यतः कूलमे जो पतनको इच्छा है सो गोण है। और चेतन पुरुषमे ज्ञो पतनकी 


` अः = माष्यार्थप्रदी पिकास 
RR हितम्‌। १७१ 
C «9 «मम का मम 
इच्छा है सो मुख्य है। सांख्यवाद 
र. री कहता है कि 'तदैक्षत बहु स्याम्‌? 
थ च्छ चहु स्य अत्या 
(EE तरह अचेतन प्रधानमें भी उपचारसे कार्योन्सुलत्वरूप स 
तक र अभिव्यक्त नामरूप करके मैं बहुत होऊ” इस प्रकारका 
आ होनेसे प्रधान जगतका कारण है। और सिद्धान्ती कहता है कि 
= "ग उसमे सुल्य ईक्षण वन सकता है । अतः चेतन पुरुष ही जगतका कारण 
६ । इस प्रकार ईक्षणमे गौणत्व तथा सुख्यत्व करके “अचेतन प्रधान जगतका 
कारण यता चेतन जगत्‌का कारण है” ऐसा संशय होता है । 
ओर सांण्यके मतसे समीपमें ही पूर्वपक्षको दिखा आये हैं। और सिद्धा- 
न्तपक्षको आगे दिखावंगे । और पूर्वपक्षम जीवका प्रधानके साथ अभेदरूप 
करके उपासना फल है। और सिद्धान्तमे ब्रह्म तथा प्रत्यग्‌ आत्माका अभेद्रूप 
करके साक्षात्कार फल है। और ब्रह्मे जगत्कारणत्वका आक्षेप करके इस 
4 या हुआ है, अतः पूर्य सूत्रके साथ इस सूत्रकी आशेपसद्भति भी 
जान लेनी । 


अव सिद्धान्तपक्ष को व्यास भगवान्‌ दिखाते हैं-- 


इ्ततेनांशब्दम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-इस सूत्रमें १ इक्षतेः २ न, ३ अशब्दम्‌, यह तोन पद हैं। सांख्या. करके 
कल्पना किया हुवा जो अचेतन अशब्द प्रधान है, तिसको जगतूका कारणरूप करके वेदान्त- 
शास्त्रसें आश्रयण 'न' कहिये नहीं कर सकते हैं । क्योंकि 'ईक्षतेः' कारणमें इंक्षणका श्रवण होता 
है। 'अशब्दम' कहिये वेदशब्रका अवाच्य प्रधान हे इति। 


अब इस खूत्रके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हे:--'झशब्दं हि 


तदिति? | यहांपर ऐसा अनुमानका प्रकार जाननाः-प्रघानं, झशब्द, इैक्षिवृत्वा- 
भावात्‌, घटादिवत्‌? । अर्थ-जैसे घटादिरूप तमे तत्वका अभावरूप हेतु है, 
और ऋतगादि वेदरूप शब्दशाखके वाच्यत्वका अभावरूप अशब्दत्व साध्य भी दै। तेसे प्रधान- 
“रूप पक्षमें भी ईक्षितृत्वका अभावख्प हेतु है, अतः वेदशब्दके वाच्यत्वका अभावरूप अशब्दत्व 
साध्य भी मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके प्रधानमें अशब्दत्वकी सिद्धि हुई। 
और “परधानं, न जगत्कारणं, अशब्दत्वात, घर!दिवत्‌'। अथं--जैसे घटादिख्प 
दृष्टान्तमें अशब्दत्वरूप देतु है, और जगत॒के कारणत्वका अभावरूप साध्य है । तेते प्रधानमें 
झशढदत्वरूप हेतु है, अतः जगतृके कारणत्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति। 
इस अलुमान करके प्रधानमे जगतके कारणत्वका श्रभाव सिद्ध हुआ। 

- _ और पूर्व समीपमे ही जो नैयायिक कह आये हैं कि जीव च परमाणुसे 
.मिन्न.संवक्ष ईश्वर करके अधिष्ठित परमाणु ही जंगतूके उपादान कारण हैं 


ञ-१-१-५ 


१2 HS १७२ घ्रह्मलूजम्‌ 


: च कारण भी परस्पर भिन्न २ हैं। सो भी असङ्गत है, क्‍योंकि 
शो प ज्ञानसे समस्त कार्यका ज्ञान होता है” इस अर्थको खदादि दृष्टान्तों 
करके साक्षात्‌ छान्दोग्यं भ्रुतिने प्रतिपादन किया है। यदि कारणसे 
भिन्न कार्यको मानोगे तो पूर्वोक्त श्रुतिसिद्धान्तकी हानि होगी। 
और जैसे रज्जुमें आरोपित सर्पका रज्ञ उपादानकारण है; अतः सर्प रज्जु 
स्वरूप ही है रज्जुले अतिरिक्त नहीं है। तेसे'एकमेवाद्विती यम्‌' 'नेह नानास्ति 


किंचन? “पत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ इत्यादिक श्रुति वचना 
करके ब्रह्मसे भिन्न प्रपञचका प्रतिषेध होनेसे चेतन ही जगतका उपादानकारण 
है, परमाणु आदिक नहीं । यदि परमाणु बोको जगतका उपादानकारण मानोगे 
तो कारणसे भिन्न कार्यको विद्यमान होनेसे कारणसे भिन्न करके कार्यका निषेध 
करमेवाली श्रुति भी बाधित होगी। 


शोर जगते उपादानकारणमे ईक्षितृत्वका सी श्रवण होता है । अतः चेतन 
~ ही जगतका उपादान कारण हे | इख अर्थको छान्दोग्य श्रुति प्रतिपादन करती 
है। तहां थुतिः--'सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमेवा द्वितीयस्‌? 'तदेक्षत बहु स्यां 
प्रजायेयेति तत्तेजो5सरजत? | अर्थ-उद्दालक ऋषिने शवेतकेतुके प्रति उपदेश किया है कि 
हे सौम्य ! हे प्रियदर्शन ! सष्टिले प्रथम सम्पूर्ण दुश्यमान जगत्‌ सजातीय विजातीय स्वगत 
भेद शून्य सदुरूप ही होता भया। और 'तत' कहिये सत्‌ शब्दका वाच्य जो ब्रह्म है सो 
, 'ऐक्षतः कहिये इंक्षाको ( दशंनको) करता भया कि 'मैं बहुरूप होऊ” और 'परजाग्रेय' कहिये 
_प्रकषे करके अर्थात्‌ अभिव्यक्त नामरूप करके प्रादुभांवको पाक्त होऊ, और सो परमात्मा 
तेज को उत्पन्न करता भया इति। तात्पर्यं यह है कि “थुविमे जो-'इदम्‌? शब्द है 
तिस इदम्‌? शब्दका वाच्य जो व्याङत नामरूप जगत्‌ है सो उत्पत्तिसे प्रथम 
सद्रूप ही था” ऐसा निश्चय करके श्रुति भगवती तिस "सत्‌? शब्दके वाच्य 
ब्रह्ममे ही आकाश वायु तेज आदिकोंका ईक्षणपूर्वक स्ष्टत्वको दिखाती है। 


तथा-'आत्मा ` वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌। नान्यत्किंचन मिषत्‌ । 


_ स ईक्षत लोकान्नु रजा इति । स इमांल्लोकानसजत | अर्थ-सच्टिसे प्रथम अभि- 
. व्यक्त नामरूप प्रपञ्च आत्मस्वरूप ही होता भया। प्रकत आत्सासे विलक्षण कोई वस्तु नहीं 
होता भया । ; 

प्रश्‍न-<ब्रह्ममें जगतका उपादानत्वकी सिद्धिके लिये, मायाशक्तिको जगतकी उत्पत्तिसे 
प्रथम भी विद्यमान होनेसे ब्रह्मसे भिन्न विजातीय वस्तुका निषेध किस प्रकार करते हो? 

उत्त -मायाको आत्माकी शक्तिरूप होनेसे माया आत्मासे मिलन नहीं है । अथवा 
मायाको अवस्तु होनेसे अर्थात्‌ कल्पित होनेसे आत्मासे सिन्त माया सिद्ध नहीं होती । और 
आत्म? शद करके सूचित परमात्मा इंक्षणको अर्थात्‌ सङ्कल्पो करता भया कि “प्राणियोंके 
'कमॅफळ भोगका साधनरूप एथिव्यादिक लोकोंको हम उत्पन्न कर” और सो परमात्मा इंक्षण- _ 


को करके प्राणियोंके कमफ भोगके योग्य पुथिवी जलादिक स्थानोको उत्पन्न करता भया इति। 
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ह हे ऐतरेय श्रुति भी परसमात्मामें ईक्षणपूचक . ही जगत्र्नष्दत्वको 


ला क भोर क बडे प्रश्‍नमे लिखा है कि-भारद्वाज ऋषिने पिप्प- 
3 बका है भगवन्‌ ! षोडश कलावाला पुरुष कौन है, और किस प्रदेश- 

रहता हे” पिप्यलाद ऋषिने भारद्वाजके प्रति कहा है कि हे सोम्य प्रियदर्शन ! 
इस देहके अन्तर ढदयरूपी जो कमल है, तिस कमलके अन्तर जो आकाश हे 
जिसको दयाकाश कहते हैं तिस हृदयाकाशके मध्य पूर्णरूप करके पुरुष 
वतंमान है, जिस पुरुषमे प्राणादिक षोडशकला उत्पन्न होती हैं तथा लयको 
प्राप्त होती हैं। अर्थात्‌ पोडशकला करके रहित निष्कल पुरुष अविद्यारुप उपाधि 
करके कलावानकी तरद प्रतीत होता है।और सो घोडश कलाचाला पुरुष 
क्षाको ( अर्थात्‌ दर्शन अथवा चिन्तनको ) करता भया | क्या चिन्तन करता 
भया सो दिखाते हैं :--किस कर्ताविशेषके देहसे उत्कमण किये हुये हम स्वयं 
प्रकारा व्यापक आनन्द्रूप आत्मा उत्क्रमण करें । अर्थात्‌ शरीरसे बाहर होचे। 
और किस कर्ताविशेषके देहमे स्थित हुये हम देहमे स्थित होवे.। इस प्रकार 
चिन्तन करके “स प्राणमसुजत? इत्यादि । अर्थात्‌ प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, 
तेज, आप, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, चीर्य, तप, मन्त्र, कमं, लोक, नाम, 
इनका नाम षोडशकला है। उक्त षोडश कलावान्‌ पुरुष प्रथम उत्क्रान्ति आदि 
को के लिये उपाधिरूप समष्टि प्राणको उत्पन्न करता भया । और प्राणखष्टिसे 
अनन्तर सम्पूर्णं प्राणियाकी शुभ कमंमे प्रवृत्तिका कारण आस्तिक्य बुद्धिरूप 
भ्रद्धाको उत्पन्न करता भया | तथा ्ाकाशादिक पञ्च भूतोको, तथा पञ्चत्ञाने- 
न्व्रिय, पञ्च कमंइन्द्रियोको, तथा मन (अन्तःकरण) को उत्पन्न करता भया । तथा 
ब्रीहियचादिरूप अन्नको, तथा अन्नसे शरीर इन्ट्रियाद्कौके सामर्थ्यरूपचीय- 
को, तथा अन्तःकरणकी शुद्धिका कारण शरीरशोषणादिरूप तपको, उत्पन्न 


करता भया । तथा कर्मके साधन ऋगादिरूप, मन्त्रॉको, तथा अग्निहोत्रादिक 


कर्को, तथा कर्मके फलरूप. स्वर्गादिक लोकको, तथा स्वर्गादिक लोकामे 


उत्पन्न प्राणियाँके देवदत्त यज्ञदत्त आदिक नामाको, उत्पन्न करता भया । इस. 


पूर्वोक्त रीतिसे मारद्वाजके प्रति पिप्पलाद ऋषिने ईक्षणपर्वक ही परमात्मासे 
सृष्टिको प्रतिपादन किया है । ८ 
शंका । (इक्षतिः पद जो है सो धातुको बोधन करता है, घातुका अथ जो 


- ईक्षण है उसको बोधन नहीं करता, अतः जो तुमने इक्षति' पदका- अथ ईक्षण 


कहा है सो असंगत है। का 
समाधान । यद्यपि 'इक्षति' पदका अर्थ धातु है ईक्षण नहीं, तथापि जैसे 


. 'इतिकर्तव्यताविधैयजते: {वस्वम्‌ः इस जैमिनिसूत्रम यजति’ पद लक्षणावृत्ति 
- व ञथ दकती करता है, तैसे इक्षति” यह पद भी लक्षणा- 


बृत्ति करके ईक्षणरूप धातुके अर्थकों कहता दै। वे 
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अर्थात्‌ जब ईक्षतिपद झर्थपरक हुवा, तब दर्शनाथक कारणगतदशंनके 
बोधक सम्पूर्ण वाक्य, प्रधानपक्षनिराकरणमें हेतु सिद्ध हो गये। 
ष्तः सब तपः | तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूप- 
अतः यः सवश्गः सववियरय ज्ञानमय रे 
मन्नं च जायते ॥ अर्थ-प्रमेयत्वादिरूप सामान्य करके सवंको जो गार तिका नाम 
सर्वज्ञ है । और घरत्वादिरूप विशेष करके सवंको जो जाने तिप्तका नाम 'सर्ववित्‌' है। 
अर्थात जो सववज्ञ सवंवित्‌ है। और जिस परमात्माका सज्यमान सर्व पदार्थाभिशत्वरूप ज्ञानमय 
` तप है, छेरारूप नहीं। तिस उक्त सववज्ञ परमात्मासे 'एतदुव्रह्म' कहिये कार्यरूप हिरण्यगर्से 
उत्पन्न होता है, ओर देवदत्त यज्ञदत्त आदिक नाम तथा नील पीतादिक रूप तथा ब्लीहिय- 
बादिक अन्न विराट्‌ इत्पन्न होता दै इति । इस सुरडक थरुतिसे आदि लेकर अनेक 
श्रुति सवंज्ञ परमात्मामे ही जगत्‌का कारणत्वको बोधन करती हैं। 
ˆ शर सांख्यवादीने पूर्व जो कहा था कि सर्वशुणका धर्मरूप ज्ञान करके 
प्रधान सर्वज्ञ होगा ? सो नहीं बन सकता है। क्योकि परघानावस्थामे गुणोकी 
समानता होनेसे सच्त्वका धमंरूप ज्ञान नहीं बन सकता है। 


शंका । स्च ज्ञानशकितमत्वरूप स्वरूपयोग्यता करके प्रधानमें सर्वक्षत्व 
बन सकता है। इस वार्ताको हम प्रथम कह आये हैं। 


समाधान । वादीका यह कहना भी असंगत है, क्योंकि यदि प्रलयरूप 
गुणसाम्यावस्थामे भी सच्वगुणके आश्रित ज्ञानशक्तिको आश्रयण करके प्रधान- 
को सववज्ञ कहोगे तो रजोगुण तथा तमोगुणके आधित ज्ञान प्रतिवन्धक शक्ति- 
को आश्रयण करके प्रधानमें किशितशत्व भी अवश्य कहना होगा | इस पू्चोक्त 
रोतिसे केवल सत्त्वका परिणाम वृत्तिमे ज्ञानत्वको अङ्गीकार करके प्रधानमें सर्च- 
शत्वका निरास किया है। अब, केवल जड़ वृत्ति जो है सो ज्ञान नहीं, किन्तु 
साक्षीरूप बोधविशिष्ट वृत्तिका नाम ज्ञान है। अथवा वृत्तिमे अभिव्यक्त बोधका 
नाम ज्ञान है| ऐसा ज्ञान जड़ प्रधानमें नहीं बन सकता है। इस अर्थको दिखाते 
हैं:-- नासाक्षिका ससहचि्जानातिनाऽभिधीयते? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ - 
साक्षी करके रहित सत्त्वगुणकी बृत्ति "जानाति? (ज्ञान) शब्रका अर्थ नहीं हे, किन्तु साक्षि- 
भास्यवृत्ति, अथवा वृत्त्युपहित साक्षीका नाम ज्ञान है। क्योंकि जड वृत्ति न किसी अर्थही जान 
सकती है, न अभिधान कर सकती है । और वेतन प्रधानमें साक्षित्व नहीं है, अतः प्रधानमें 
सवंजत्व अनुपपन्न है इति। 


राका | जैसे सत्वका धर्मरूप वृत्तिज्ञान मात्र करके योगी पुरुषोमे 
सर्वत्व है, तैसे प्रधानमे भी सर्वत्व बन जायगा ऐसा हम कह आये हैं। 


समाधान । वादीका यह कहना असंगत है, क्योंकि योगी पुरुषोको 
चेतनरूप होनेसे सत्त्वका उत्कर्षनिमित्तक सर्वक्षत्व बन सकता है। अतः यह 

योगी पुरुषोंका जो दृष्टान्त दिया है सो जड़ प्रधानांशमे विषम हे। 
* झर इस निरीश्वर सांख्यमतको त्यागकर' सेश्वर सांख्यमतको अर्थात 


रश 


; # 


अं=१-१-५ सध्यर्थमदी पिकास हितस्‌ [प्रदीप डत = ाष्याथंबंदोपिकासाहितम्‌। १४ १७५ ` 
स>य 
हिरण्यगर्भरूप # ईश्‍वर करके सहित मा 
हित प्रधानको माननेवालौके मतको अवलम्वन 
र Mess कहे कि जैसे अग्निनिमित्तक दग्धृत्व अयस्‌पिणडमे 
स तसे साक्षिनिमित्तक ईक्षितृत्व प्रधानमें रहता है । अतः प्रधानमें 
हि ग्य सकता है । यह भी सेश्‍वरचादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि 
सर्च साक्षिनिमित्तक ईक्षितृत्व को प्रधानमें कल्यना करते हो । लाघवसे 'सोई 
श अर्म जगत्‌का कारण है? ऐसा अङ्गोकार करना ही उचित है । 


शंका । मैंने प्रथम जो कहा था कि हत्व नहीं 
ब्रह्ममे भी सुख्य सवक्षत्व नहीं वन 
सकता है; क्योकि ब्रह्ममे यदि नित्यज्ञान मानोगे तो नित्य ज्ञानरूप क्रियाके . 


- प्रति स्वातळ्यका अभाव होगा इत्यादि ? 


« समाधान । सवं पदार्थविषयक ज्ञानवत्त्वका नाम सर्वत्व है, सवज्ञान- 
के कतृंत्वका नाम सवंज्ञत्व नहीं, क्योकि ज्ञान जो है सो कृति करके असाध्य 
है। इस अभिमाय करके सिद्धान्ती चादीकों पूछता है कि ब्रह्ममे नित्य ज्ञानरूप 
क्रियाको माननेसे.किस प्रकार स्वतन्त्रताकी हानि होगी अर्थात्‌ किसी प्रकार . 
हानि नहीं हो सकती । क्योंकि जिस त्रह्ममे सम्पूर्ण विषय प्रकाश करनेकी 


- सामथ्यंवाला नित्यज्ञान है सो 'असवज्ञ है? इस प्रकारका कहना “अग्नि शीतल है! 


इस वचनको तरह विरुद्ध है। और ज्ञानको यदि अनित्य मानोगे तो ब्रह्मे 
कदाचित्‌ शान होगा, कदाचित्‌ ज्ञान नहीं होगा, अतः ब्रह्ममे 'असवज्ञत्व' हो 
सकता हे, यह दोष भी ज्ञानके नित्यत्व पक्षमे नहीं हो सकता है! 

शंका । ज्ञानको यदि नित्य मानोगे तो ज्ञान विषयक स्वतन्त्रताव्यचहार ` 
न होगा, क्योंकि यदि ज्ञान अनित्य होवे तो ज्ञानके प्रति ब्रहम स्वतन्त्र होवे । और 
ज्ञानचिषयक स्वतन्त्रतावयचहार ब्रह्मे. होचे कि 'ब्रह्म ज्ञानको उत्पन्न करे या न 
करे? अर्थात्‌ ब्रह्ममे ज्ञानके प्रति कतंत्वव्यवहार होवे । ) 

समाधान । ज्ञान प्रकाशस्वरूप है अर्थात्‌ चैतन्यरूप है। यद्यपि शुद्ध 
प्रकाशरूप ज्ञान नित्य है । तथापि जैसे नैयायिक आकाशको नित्य मानते हैं; और 
अनित्य घटरूप उपाधि करके अवच्छिन्त आकाशको अनित्य मानते हैं। क्योकि 
“घटाकाशो जातः? अर्थात्‌ घरकी उत्पत्तिसे घटाकाश उत्पन्न हुवा ऐसा व्यवहार 


होता है। तेसे विषयको अनित्य होनेसे विषयावच्छिन्न प्रकाशरूप शान भी अनि- 


+ क्लेशकमंबिपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष इश्वर! । इति पतञ्जलिः 
सूत्रम । अथ --अविद्यादिक जो हैं सो नाना प्रकारके दुखोंका प्रहार करके संसारी पुरुपोंको 
झेराको प्राप्त करते हैं । अतः, अविद्या अस्मिताविकोंका नाम छेरा है । और घमाधर्मको शुभ 
अशुभ कर्म करके जन्य होनेसे कमं कहते हैं। और कमका फलरूप जो जाति आयुष्‌ और भोग - 
आदिक हैं तिनोंका नाम विपाक है । और विपाकके अनुकूल जो चित्तरूपी भूमिमे रहनेवाली - 
बासना हैं, तिनोंका नाम आशय है | इन झेशादिको करके असस जो पुरुषविशेष है तिसका ` 


नाम इश्वर है इतिः 


१०६ so 


त्य होता है। अतः, अनित्य ज्ञानके प्रति ब्रह्मे कतृ त्वव्यवद्दार बन सकता है। इस 
अर्थमे भाष्यकार भगवान्‌ भी इष्टाम्तको दिखाते हैं-प्रततौपूणय्रकारोऽपि 


सबितरि दृहति प्रकाशयतीति स्वातरूत्यव्यपदेशदर्शनात्‌ | अर्थ-'्रततः कहिये 
निरन्तर, 'सविता! कहिये सूयंक्रो औपूरय प्रकाश स्वरूपके हुये भी, जैसे 'सविता दाहको च 
प्रकाशको करता है? यह दाह तथा प्रकाशरूप क्रिपाका कतुत्वव्यवहार सवितामें होता हे । 
तैसे ज्ञानस्वरूप परमात्मामें 'तदेक्षतः यह इक्षणरूप ज्ञान कतृत्वव्यवहार होता है इति । र 

शंका | सविताका दाह्य तथा प्रकाश्य वस्तुके साथ संयोग होनेसे, 
सचिता दाह तथा प्रकाश करता हे, इस प्रकारका व्यवहार व्यि है । और 
जगवकी उत्पत्तिसे प्रथम जगत्‌का अभाव होनेसे, ज्ञानका कमंके साथ ब्रह्मका 
संयोग है नहीं, अतः सुष्टिसे प्रथम 'सो परमात्मा ईक्षण करता भया? ऐसा व्यच- 
हार नहीं वन सकता है, इसलिये पूर्वोक्त सचिताका इष्टान्त विषम है । 

समाधान । कर्मके अविवक्षित हुये भी जैसे 'सविता प्रकाशते” 'सूर्य 

प्रकाशरूप क्रियाको करता है? ऐसा सचितामे प्रकाशका कतृत्वव्यवहार देखनेगे 
आता है । तैसे ज्ञानके कमका अभाव हुये भी 'तदैक्षत? 'सो परमात्मा ईक्षणको 
करता भया? इस प्रकार ब्रह्ममे ईक्षणरूप ज्ञानका कतृत्ववग्रवहार बन सकता है। 
अतः पूर्वोक्त दृष्टान्त विषम नहीं है । 


शंका । प्रकाशते? इस क्रियाको अकर्मक होनेसे 'सचिता प्रकाशते? यह | 


प्रयोग बन सकता है। परअब 'जानाति? इस क्रियाको सकर्मक होनेसे कर्मके 
अभाव इये 'तदक्षत? यह प्रयोग नहीं बन सकता है। क 
` समाधान। कमपिक्षायां तु अह्मणीलितृत्वश्रुतयः सुतराधुपपन्नाः? 


इति भाष्यम्‌ । अर्था--ज्ञानरूप कियाको कर्मकी अपेक्षाके हुये ब्रह्मसें जो इंक्षणके कर्त्वा 
श्रवण होता हे सो सहजमें ही वन गया इति । 
. शंका | इक्षणरूप ज्ञानका कर्म कौन है जो खुष्टिसे प्रथम ईश्वरज्ञानका 
विषय होता है? 
समाधान | सत्‌ तथा असत्से विलक्षण अनिर्वचनीय, तथा अभिव्यक्त 


(प्रगट) करनेकी इच्छाके विषय, जो अनभिव्यक्त नामरूप हैं । सोई सृष्टिसे 


प्रथम ईश्वरज्ञानके विषयरूप कमं हैं। और 'सुतराम्‌? इस वचन करके भाष्यकार 
भगवानूने यह योधन किया कि जैसे कुलालको, घटकी उत्पत्तिसे प्रथम 
स्वउपाधिरूप अन्तःकरणङ्गी वृत्तिरूप घरविषयक ईक्षण होता है । तेसे विविध 
खध्टिका संस्कार विशिष्ट, तथा प्रलयका अवचसानरूप निमि 
स्कारवाली, जो ईशवरकी उपाधिरूप माया है। तिंस मायामे सूक्ष्मरूप करके 


विलीन जो सम्पूण कार्य हैं,तिन कार्योंको विषय करनेवाला जो पूर्वोक्त विशेषणा 


विशिष्ट अविद्याका परिणामरूप ईक्षण है, तिस ईक्षणको कार्यरूप होनेसे, तथा | 


ईक्षणके कर्मको विद्यमान होनेसे इक्षणमे ईश्वरका कतृत्व मुख्य है।. 


के 


त करके उद्दुद्ध सं-. 


के] 


अ-१- १-५ माष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ 
7) जि पकी 


कह करके अव सेश्वर सांर्यवादीके 
व दोके प्रति कहते हैं-'यत्मसादात्‌? 
अर्थात्‌ जव, “ईश्‍वरके प्रसादसे योगी पुरुषोको अतीत अगो ये सि 


अपेक्षा नहीं है । किच अविद्यादिक दोषवाळे जो संसारी 

पुरुष हैं तिनको ज्ञानकी 
त्पत्तिमे शरीरादिकोंकी अपेक्षा होती है। और ज्ञानके प्रतिवन्धका कारण 
करके रहित जो ईश्वर है तिस ईश्वरको ज्ञानकी उत्पत्तिमे शरीरादिकोकी 
अपेक्षा नहीं होती है। 


- शंका । शवर, श्ञानमतिबन्धकारणवान, चेतनत्वात्‌, जीववत्‌ः 
अर्थ--गैते जीवरूप दृष्टान्तमें चेतनत्वरूप हेतु है, भौर ज्ञानके प्रतिबन्धका कारण अविद्यारागा- 
दिकवत्त्व साध्य है । तेसे ईैश्वररूप पश्षमें चेतनत्वरूप हेतु है, अतः शानके प्रतिबन्‍्धका कारणः 
वत्त्व साध्य भी मानना चाहिये इति इस अनुमान करके पूर्वपक्षीने जीवव्ही तरह 
सना भी ज्ञानकी उत्पत्तिमे शरीरादिकोकी अपेक्षा अवश्य होगी यह बोधन 

TI 


समाधान । पूर्वपक्षीने जिस अनुमान करके ईश्वरको भी ज्ञानकी 
उत्पत्तिमे शरीरादिकोंकी अपेक्षा को दिखाया है । सो अनुमान, ईश्वरको ज्ञानकी 
उत्पत्तिमे शरीरादिकाकी अनपेक्षाको, तथा ईशवरमे निरावरण ज्ञानवत्वको 
दिखाने वाले दो मन्त्रो करके बाधित है । तहां श्‍वेताश्‍वतर मन्तरोको दिखाते हं. 
“न तस्य काये करणं च विद्यते न तत्समश्‍चाभ्यधिकशच इश्यते | परास्य शक्तिः 
विंबिधेव भूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥६-८।। अपाणिपादो जवनो 
ग्रहीता पश्यत्यचक्षःस भृणोत्यकणः। स वेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमा- 
हुरग्रय पुरुषं महान्तम्‌ ३-१६॥ अथ-परोक्त, परमात्माका 'कार्य! कहिये शरीर, तथा 
करण कहिये इन्द्रियससूह नहीं है। और तिस परमात्माका 'समः' कहिये समान जातिवाला, 
“अम्यधिकः? कहिये विलक्षण जातिवाला भी नहीं देखनेमें आता हे । और इस इंश्वरकी माया 
रूप शक्ति आकाशादिक स्वकायकी अपेक्षासे पर है । तथा विचित्र कार्यको करनेसे मायाशक्ति 
विविधा कही जाती है । और श्रुतिमें 'भूयते” जो पद है सो जैसे “इस वटवृक्षमे प्रेत रहता हे! 
इस ऐतिहामात्र करके प्रेत सिद्ध है तैसे मायाशक्ति भी ऐतिद्यमात्र करके सिद्ध है, प्रत्यक्षादिक 
प्रमाण करके नहीं । इस अर्थको बोधन करता हे । भौर ज्ञानरूप बळ करके जो जगतूकी सूष्टि 
क्रिया है सो भी अनादि माग्रास्वरूप होनेसे स्वाभाविकी है। अर्थात्‌ जड़ प्रधानमें ज्ञानवल त 
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| निरूपित स्वतन्त्रता नहीं बन सकती है । ६।८। और जो परमात्मा 
चक्षु करके रहित भो है तो भी देखंता है । तथा ओत्र कर हे रहित भी है तो भी श्रवण करता 
है । और सो परमात्मा जाननेके योग्य सवं वस्तुको जानता है । ओर तिस परमात्माको जानने 
वाला कोई नहीं है । और तिस परमात्माको ब्रह्मवित्‌ पुरुष अनादि तथा महान्‌ तथा पुरुष 
कहते हैं । इस भुतिमे जो 'पुरष' पद है सो परमात्मामें निरपेक्षमह स्वको बोधन करता है इति। 
३।१६। तात्पर्यं यह है कि यह दोनों मन्त्र पूर्व अनुमाने अविद्यादि स्वरूप जो 
ज्ञानके प्रतिबन्धके कारण हैं, तिन कारणरूप साध्यके अभावरूप वाधको बोधन 
करते हैं, अतः यह अचुमान बाधित है। तथा 'इंस अझुमानमे अएपज्ञत्वरुप 
उपाधिको विद्यमान दोनेसे सोपाधिक भी जानना । और इस पूर्वोक्त श्रुति करके 
यह भी सिद्ध हुआ कि ईश्वरको स्वकार्यमें लौकिक कारणकी अपेक्षा नहीं है । 
् शंकां । सिद्धास्तीने जो कहा कि “संसारी पुरुषको ज्ञानकी उत सिम 
शरीरादिकोंकी अपेक्षा होती है ईश्वरको नहीं? सो कहना असड्भत है। क्योंकि 
सिद्धान्तीके मतमे ज्ञानके प्रतिबन्धका कारणवान्‌ ईश्‍वरस भिन्न संसारी है 
नर्ही। यदि ईश्वरसे भिन्न संसारीको मानोगे तो ग्रपसिद्धास्व होगा । और 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ “नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ | अर्थ-ईश्‍वरसे भिन्न कोई 
देखने वाला तथा जाननेवाला नहीं है इति | यह श्रुति ईश्वरसे भिन्न संसारीको निषेध 
करती है। यदि ईश्वरसे भिन्न संसारी ज्ञोवको मानोगे तो इस भ्रुतिका भी 
बाघ होगा। ` कु न र 
सम्राधान । यद्यपि 'ईश्वरसे भिन्न संसारी नहीं है! यह तुझ्हारा कहना 
सत्य है, तथापि वस्तुतः, ईश्वरसे भिन्न संसारीको हम नहीं मानते हैं, किन्तु 
उपाधि करके ईश्वरसे भिन्न संसारीको मानते हैं । अर्थात्‌ जीव ईश्वरका पश 


स्पर भेद औपाधिक है वास्तविक नहीं। इस अर्थको भाष्यकार भणचांदू - 


दिखाते हैं--'देहादिसंघातोपाधिसम्बन्ध इष्यत एव? इत्यादि आश्यम्‌ । 
अर्थ--जैसे आकाशका धट, करक, गिरि, गुह/दिकरूप उपाधिके साथ सम्बन्ध होता है। तैसे 
इंश्वरका स्थूळ सूक्ष्म कारण शरीरादिरूप उपाधिके साथ सम्बन्ध होता है ऐसा हम मानते है. 
इति। औरं उपाधिके सम्बन्ध करके लोकमे शब्द तथा प्रत्यय ( ज्ञान ) रूप 
व्यवद्वार देखनेमें आता है। जैसे आकाशको एक हुये भी 'घटच्छिद्र करकादिः 
च्डिद्रम्‌? अर्थात्‌ घटाकाश, करकाकाश, गुहाकाश, ऐसा शब्दरूप व्यवहार तथा 
ज्ञानरूप व्यवहार होता है। और “महाकाशः घटाकाशाद्भिश्न।? महाकाश 
जो है सो घटाकाशसे भिन्न है। इस प्रकार घटरूप उपाधिके सम्बन्धप्रयुक्त 
महाकाशम घराकाशका भेद विषयक मिथ्या बुद्धि देखनेमें आती है । तेखे यहां 
भी ईश्वरका देहादिसंघातरूप उपाधिके साथ जो सम्बन्ध है, तिस सम्बन्धका 
काएस जो अविद्यारूप अविदेक है, तिस अविवेक प्रयुक्त ईश्वर तथा संसारी, 


क्त 


7 


फी 


शवर हे | अतः जीव ईश्वस्का भेद श्रविद्यारूप उपाधिके अधीन है। और 
अनादि वस्तुका भेद भी अनादि होता है। इसलिये अनादि जीव ईशादि भेदमे 
ऊवत्व नहीं रहता है। और कार्यरूप बुद्धि आदिको करके किया हुआ जो 
भमातादिकोंका भेद है सो कार्यरूप है। ; 
.__ रोका । अखण्ड स्वप्रकाश आत्मामे अविद्यारूप अविवेक किस प्रकार 
हो सकता है? अर्थात्‌ किसी प्रकार नहो हो सकता है। 

समाधान । वस्तुतः देहादिकोंसे भिन्न स्वप्रकाश सद्रूप आत्माको ही 
इने २ अनुभवजन्य संस्कारद्वारा भ्रान्तिरूप मिथ्या बुद्धि करके देहादिक संघातः 
रूप अनात्मामे “नरोऽहयू मजुष्योऽइस्‌? इस अकारका आत्मत्वाभिनिबेशरूप जो 
भ्रम दीखता है सो भरान्तिसिद्ध अविद्या करके कहिपत है, अत आत्मामे मिथ्या 
अविद्या रूप अविवेक बन सकता है। 
शंका । चिदात्मामे अविद्याद्वारा संसारित्वके हुये भी .प्रसङ्गमे क्या 
सिद्ध हुआ ? 

समाधान । ईशवरसे भिन्न संसारी जोवके. सिद्ध हुये संसारीमे देहा- 
दिकोंकी अपेक्षा करके ईल्ितृत्व हे, और अन्तर्यामी चिदात्मामें लौकिक 
देहादिक विना ही ईक्षितृत्व उत्पन्न हुवा । और प्रथम पूर्वपक्षोने कहा था कि 
प्रधानको अनेकात्मक होनेसे सुदादिकांकी तरह कारणत्व वन सकता है। और 
एक अद्वितीय निर्विकार ब्रह्मे जगतका कारणत्व नहीं बन सकता है । यह भी 
वादिका कहना अखङ्गत है, क्योकि व्यास भगवानूने ही 'इक्षतेर्नाशब्दम्‌? 
इस सून्रमें वेद करके अप्रतिपाद्यत्वरूप अशब्दस्व करके _भधानमे जगतका 
कारणात्वको निषेध किया है । और कूटस्थरूप निर्विकार ब्रह्मे जगत्का कारणः 
त्व बन सकता है, इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं-'यथा तु तकेणापि? 
इत्यादि भाष्यम्‌ । जिस प्रकार युक्ति करके ब्रह्मम जगतका कारणत्व सिद्ध होता 
है और प्रधानादिकोमे व इस अर्थक्षा निरूपण न बिलक्षणत्वात्‌? अ-२-१-४ 
री करके करगे इति ॥५॥ तरस 
प सूत्र करके निरास करनेको योग्य आशंकाको दिखाते हैं :-- 
“अत्राह? इत्यादि भांष्यम्‌ । जो सिद्धान्तीने कहा था "अचेतन प्रधान जगतका 
MS सकता है, क्योंकि जगतके कारणमे ईक्षितृत्वका श्रवण .होता है, 
और प्रधान जड़ है, अतः प्रधानम इक्षितत्व नहीं वन सकता है?” । यह भी सि- 

रीका कहना असङ्गत है, क्योंकि जैसे अचेतन 'कूल कहिये गङ्गा किनारे 

गको, नीचेसे कटकर गिरते हुये देखकर लोग कहते हैं कि “यह कूल पतनकी 
सादरा है” इस प्रकार अचेतन कूलमे चेतन दी तरद ईक्षितृत्वादिका उपचार 
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देखनेमे आता है। तैसे सृष्टि करनेमें प्रवृत्त अचेतन प्रधानमे भी चेतनकी तरह. 
'तदैक्षत' इस थुति करके प्रतिपाद्य गौण ईक्षितृत्व बन सकता है । के 
: . शंका । प्रधानकों चेतनके साथ क्या तुल्यता है जिस करके प्रधानम 
गौण ईक्षण मानते हो । eh 
समाधान । जैसे कोइ चेतन पुरुष ऐसा सड्डुढप करे कि “स्नान करके 
भोजन करके अपराहमे रथ करके ग्राम को हम जाचेंगे” पुनः वह चेतन पुरुष 
ईक्षणसे अनन्तर नियम करके ईक्षणके अनुसार ही प्रवृत्त होता हे । तैसे प्रधान 
भी खटके आदिकालमे महत्तत्च अहंकारादिचिषयक ईक्षणखे अनन्तर नियमसे 
महदादि आकारको प्रवृत्त (प्राप्त) होता है । अतः चेतनके तुल्य प्रधान है ऐसा 
उपचार होता हे । और प्रधानमें जो 'नियत क्रमचाला कार्यका कारित्व? है. सोई 
चेतनकी तुल्यता (गुण) है ।. र 
.. शंका | किस हेतुसे प्रधानमें, मुख्य ईक्षितृत्वको त्यागकर गौण ईक्षि- 
तृत्वकी कल्पना करते हो? ८ 
समाधान । “तत्तेज ऐक्षत' “ता आप ऐक्षन्त' इस छान्दोग्य श्रुति 
करके चेतनकी तरह अचेतन तेज तथा पमे ईक्षितृत्वका उपचार देखनेमे 
ता है। अतः सूप प्रधानकतुंक ईक्षण भी 'तत्तेज .ऐेक्षतः. इत्यादि गौण 
ईक्षण प्रवाह पतित होनेसे गोण ही हे । इस पूर्वोक्त पूर्चपक्षका यह तात्पर्य है कि 
जैसे चेतनमे ईक्षितृत्व है तैसे “तदैक्षत? इस भ्रुति करके प्रतिपाद्य प्रधानमें भी 
ईक्षितृत्व बन सकता है, अतः प्रधान ही जगतका कारण है। -- 
इस पूर्चपक्षके प्राप्त हुये व्यास भगवान्‌ समाधान को कहते हैं 


गोणश्चेन्नात्मशब्दात्‌ ॥४॥. 


-इस सूत्रमें चार पद हैं-१ गौणः, २ चेत्‌, ३ न, ४ आत्मशब्दात्‌ । पूर्वपक्षी “चेत्‌ 
कहिये शंका करता है कि 'तदेक्षत? इस श्रुति करके प्रतिपाद्य इंक्षण गौण है मुख्य नहीं, अतः 
प्रधान जगतका कारण है ब्रह्म नहीं ? सिद्धान्ती कहता है कि यह वादीका कहना 'न? कहिये 
नहीं बन सकता हे । क्योंकि “आत्मशब्दात्‌* भुतिमें आत्मशब्दका प्रयोग देखनेसें आता है.) 
अतः जगतका कारण “तत्‌! शब्दुका-अर्थ सतू वस्तुमे चेतनत्वका निश्चय होनेसे ईक्षण मुख्य है, 


गोण नहीं । इसलिये चेतनरूप ब्रह्म जगतुका कारण है, प्रधान नहीं इति । र 
अब इसी अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ स्पष्ट करके दिखाते हैं:-“यदुक्तं 
प्रधानमचेतनं सच्छब्दवाच्यं तस्मिन्नोपचारिक ईक्षतिः? इत्यादि । अर्थ- 
जो वादीने कहा है कि जेसे अचेतन तेज तथा आपसे इंक्षण होता हे, तैसे सत्‌ शब्दका वाच्य 
अचेतन प्रधानसें ओपचारिक ( गौण ) ईक्षण बन सकता है इति । यह वादीका 
कहना असत दै। क्योंकि 'सदेवसोम्येदमग्र आसीत्‌? ऐसा उपक्रम करके 


श्‌ 


रहे 


तरदेक्षत तत्तेजो5 एजत! 
सृष्टिको कहकर, प्र गोग ति करके तेज, आप, प्रथित्रीकी सकम. 


सङ्गम प्राप्त जो 'सत्‌ः शब्दका वाच्य कर्ता है 
क अ अपञ्चीकृत तेज, जल, पृथिवीको, परोक्ष द बली शब्द दर 
न करता हुवा, सड्ुल्पको करता भया, “सेयं देवतेश्षत हस्ताइमिमास्तिस्रो 


दषा अनेन जीवेनात्मनाजुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि? इस छान्दोग्य भुतिमे 


क व 
देवता शब्द करके ते हण करना। दूसरा 
५. शब्द करके तेज, आप, पृथिवीरूपा देवताका ग्रहण करना । श्रुतिका 
अर्थ यह है-जगतका कारण चेतनरूपा देवता सूक्ष्म सृष्टिसे अनन्तर पेखा 
सङ्कलपको करती भई कि“पूर्वकलपको अनुभव करने वाला स्वस्चरूप जीवात्मा- 
रूपसे में सूक्ष्म तेज, आप, पृथिवीमे प्रवेश करके तिन तेज आदिकोम भोग्यत्वके 
लिये स्थूल नाम तथा रूपको करू” इति । तहां यदि गुणवृत्ति करके अचेतन 
प्रधानको ईक्षणका कर्ता कपना करें तो प्रसङ्गमे 'सेयं देवता! इस वाक्य करके 
जगतका कारण परदेवता प्रधानका ही ग्रहण होगा । और "तेज आदिक सूक्ष्म 
सटिमे स्वस्वरूपभूतजीचात्मारूपसे प्रवेश करके मैं स्थूल नाम तंथा रूपको करू” 
ऐसा ईक्षण भी प्रधानमें ही मानना होगा । परञ्च यह असडूत है, क्योंकि प्रधान, 
आत्मशब्द करके जीवको नहीं कह सकता है। इस अर्थको दिखाते हैं-शरीरका 
अध्यक्ष तथा चेतन स्वरूप जीव लोकमे प्रसिद्ध है। और “जीव प्राणधारणे! 
इस धातुका अर्थके अनुसार निर्वचन से भी पूर्वोक्त चेतन ही जीव सिद्ध होता 
है। और जब जीचमे चैतन्य सिद्ध इवा, तब जड़ प्रधानका आत्मा जीव किस 
प्रकार होगा, क्योकि आत्मा नाम स्वरूपका है। अतः, अचेतन प्रधानका स्वरूप 
चेतन जीव नहीं हो सकता है। 
शंका | संसारी जीच तथा असंसारी ब्रह्मतो परस्पर विरुद्ध ध्मचाला 
होनेसे, तुम्हारे सिद्धान्तमे भी ब्रह्म आत्मा’ शब्दको जीवमे किस प्रकार प्रयोग 
करेगा ? 
समाधान । यदि ईक्षणका कतां मुख्य चेतनरूप ब्रह्मको मान तो ब्रह्मका 
जीवविषयक आत्मशब्दका प्रयोग बन सकता है। अर्थात्‌ संसारी तथा असंसारी- 
का विरोध उगाधिक्कत है, चास्तवसे नहीं । क्योकि विम्बरूप ब्रह्म तथा प्रतिबिम्ब 
रूप जीवका भेदको कहिपत होनेसे सद्रुप ब्रह्मा आत्मा ही जीव है।  . , 
प्रथम "आत्मशब्दात्‌? इस हेतुका व्याख्यान इस प्रकार किया है कि प्रधान 
कारणबादीके मतसे, जीचमे सद्रूपकारणनिरूपितात्मत्बबोधक आत्मशब्दः 
का प्रयोग नहीं बन सकता इति। अब सदूप कारणमें जीवनिरूपित आत्म- 
त्ववोधक आत्मशब्दका प्रयोग नहीं बन सकता है। इस अर्थको दिखाते हैं। 
तहं ानदोग्य भुतिः-स य एषोऽणिगेतदार्यमिवं सवे तत्सत्यं स. आत्मा 


सळ खने भर 


'तत्तमसिं वेतकेतो? | अर्थ-त्रोंक्त जो सद्रूप ब्रह्म है सो यह ब्रहम परम सूक्ष्म है, और 
br जगत्‌ सद्रूप ब्रह्मस्वह्प ही हे, और विझारको मिथ्या होनेसे बरह्म ही 
सत्य है, और जो सत॒ पदका अर्थ व्रह्म है सो सर्व प्राणियों का आतमा है, इस प्रकार सूक्ष्म सह्नूप 
रको आत्मशब्दसे उपदेश करके, चेतन स्वरूप शवेतकेतुके प्रति 'तत्त्वमति? इस वाक्य करके 
उपदेश करते हैं कि-शवेतङेतो ! तू संसारो नहीं है किन्तु एवोक्त अवाधित सर्वात्मक ब्रह्मस्वरूप 
है इति । अतः श्वेतकेतुको चेतनात्मक होनेसे पूर्वोक्त सत्‌ शब्दका अर्थ चेतन है, 
अचेतन प्रधान नहीं । और आप तथा तेजमे, द्रष्टाका विषय होनेसे, तथा जन्य 
होनेसे, तथा नियम्य होनेसे, जो अचेनत्व है सो 'तेज ऐक्षत, आप णेक्षन्तः इस 
ईक्षणनिष्ठ सुख्यत्वका बाधक है। और जैसे चेतनकतुक ईक्षणमे झुख्यत्वका 
साधक आत्मशब्द है, तैसे तेज आप कतृक ईक्षणमे सुख्यत्वका साधक कोई है 
नहों | अतः कूलकी तरह, तेज आपमे जो चेतनकी तरह कार्यकारित्व है सो 
गुण है। इस गुण करके तेजआपमे ईक्षण गोण है। अथवा "तेज ऐेक्षतः यहां 
लक्षणावृत्तिसे तेज पद करके तेजका अधिष्ठान सत्‌ वस्तुका ग्रहण करना। 
इस रीतिसे तेज व आपको सद्वस्तु करके अधिष्ठित ह/नेसे तेज़ आप में जो ईक्षण 
है सो ईक्षण अधिष्ठान कर्क होनेसे सुख्य है, गोण नहीं । क्योकि समीपमे ही 
कह आये हैं कि सद्ठस्तुमे आत्मब्शद्का प्रयोग होनेसे सत्कतृंक ईक्षण सुख्य 
ही होता है, गोण नहीं होता । और व्यास भगवानने 'गोणशचेन्नात्मशब्दात्‌’ इसे 
सूत्र करके यह सिद्ध किया कि “तदैक्षत? इत्यादिक छान्दोग्य श्रुतियोंका, सुर्य 
ईक्षणकर्ता चेतनरूप ब्रहममे ही तात्पर्य है। अतः चेतन ब्रह्म ही जगतका कारण 
है, अचेतन प्रधान नहीं इति ॥६॥ 


शंका । पूवसूत्रके व्याख्यानमे जो सिद्धान्तीने कहा हे कि, प्रधानम 
आत्मशब्दके प्रयोगकी ञसङ्गति होनेसे गौण भी ईक्षण नहीं बन सकता है। 
सो सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि जैसे राजाका जो भद्रसेन नाम 
करके अत्यन्त बुद्धिमान्‌ भृत्य है, सो सन्धिविग्रह आद्किमें वतमान हुवा 
राजाके सम्पूणं अर्थको सिद्ध करता है । अतः 'ममात्मा भद्रसेन? इति । "भद्रसेन 
मेरा आत्मा है? इस प्रकार राजा अपने प्रिय सूत्ये आत्मशब्दका प्रयोग करता 
है। तैसे प्रधान भी चेतन युल्षरूप आत्माका भोग मोक्षरूप अर्थको सिद्ध करता 
है; अत अचेतन प्रधानमें भी हितकारित्वरूप चा प्रियत्वरूप गुणके योगसे गौण 
आत्मशब्द्का प्रयोग बन सकता है । इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि, जब 

- मधानमे आत्मशञ्द गौण सिद्ध हुवा तब प्रधानम आत्मशब्दभ्रयुक्त गोण ईक्षण 
भी अवश्य अङ्गीकार करना होगा। अथवा आत्मशब्दको नानार्थक होनेसे 
प्रधानमे सी आत्मशब्द मुख्य है गौण नहों। क्योकि भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, 
अधानात्मा, परमात्मा, इस पकार भूतादिकोंमे भी आत्मशब्द्का प्रयोग देखनेमे 
आता है | जैसे एक ही ज्योति: शब्द सहस्रदक्षिणवाले ज्योतिष्टोम यागम 
तथा अग्निमे मुख्य है। तैसे एक ही आत्म शब्द चेतनमे तथा अचेतनमे . मुख्य 


(ढ़ 


है 
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दोषि ह 
है। 

त प्र धानमे आत्मशब्द मुख्य हुवा, तब प्रधानकत्‌क ईक्षण भी 
मुख्य र र करना होगाऔर पूर्वोक्त रीतिसे जब प्रधानमे गोण अथवा 


र की सिद्धि हुई तव प्रधान भी जगतका कारण हो सकता है इति । 
दास्ती इस शंकाका उत्तरको कहता है :-- 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥७॥ 


अर्थ-इस सूने दो पद हैं तन्निष्ठत्य, २ मोक्षोपदेशात्‌ । 'ततः कहिये जगतका , 
करा पदार्थमे, "निष्ठा! कहिये 'अहमेचाहसरिम? इस प्रकारका अभेद ज्ञान वप पुहपको 
च षका नाम तन्निष्ठ है, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ पुरुषका “मोक्षोपदेशात्‌” कहिये मोक्षका अवश 
होता है अत; प्रधान कारण नहीं इति । १ 
अब भाष्यकार भगवान्‌ इस खूजके तात्पयंको चरणन करते हैं। अचेतन 
सघान आत्मशब्दका आलम्बन नर्हो हो सकता है। अर्थात्‌ प्रधानमे आत्मशब्द- 
कां द नहीं बन सकता है। क्योंकि “स आत्मा! इस छान्दोग्य भ्रति करके, 
सङ्गम प्रात सूक्ष्म (दुलक्ष्य) सद्रूप आत्माको ग्रहण करके, उद्दालक ऋषिने 
करनेको योग्य श्‍वेतकेतुके प्रति पा इस वाक्यसे > ज्ञानरूप निष्ठ को 
उपदेश किया । तदनतर आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव- चिर॑ यावन्न 
विमोच््येऽथ सम्पत्स्ये’ । इस शति करके मोक्षक्रा उपदेश किया है। श्रतिका 
अथ यह है--प्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भ्राचायवाला पुरुष ब्रह्मको जान सकता है, और ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुपको उतना काल ही विछम्त है कि जहां तक पारव्ध कर्मका नाश नहीं होता, प्रारव्ध कमेके 
नाशसे अनम्तर विदेह कैवल्यरूप मोक्षकरो प्राप्त होता है इति। प्रसङ्गमे यदि “सत्‌? शब्द- 
का वाच्य अचेतन प्रधानको 'तः्त्वमसि' यह वाक्य “तत्‌? पद्‌ करके बोधन 
करेगा । अर्थात्‌ चेतनरूपमु सु छ को 'त्वमचेतनोसि? चेतनरूप तू अचेतन स्वरूप 
है, इस प्रकारका बोध करेगा तो विपरीत अर्थको बोधन करनेवाला शास्त्र 
सस पुरुषका अनर्थके वास्ते होगा। अतः शास्त्र अप्रमाणरूप होगा । यदि 
चादी कहे कि शास्त्र अप्रामाणरूप रहो। यह वादीका कहना असङ्गत है, 
कयौ कि. निर्दोष शास्त्रमे अप्रमाएयकी कटपना नहीं कर सकते । 
ओर. चिपरीतवादि शास्त्र अनथके लिये होगा। इस अर्थको, स्पष्ट 
करके दिखाते हैं :--जैले मदान्‌ भयडूर चनमें मार्ग के समीप में पड़ा 
हुवा अति दुःखित दोनो.नेत्र करके रहित पुरुषको देखकर कोई दुष्टात्मा 
पूछता है कि; अनेक हिसक जन्तुंबो करके परिपूरित अरणयके दुर्गंम मागमे 
सहायक सम्बन्धियो करके रहित अकेले क्यों स्थित हो? विग्रलम्मक पुरुषे, 
ऐसे अत्यस्त मधुर सुखकर वचनोको अवण करके, “विवेक रदित जो अन्ध 
पुरुष है सो दुष्टात्माको आप्त समझकर सहष कहता है कि, दैव करके हत 
हुवा तथा द्रोनो नेत्र करके रहित दुवा मैं इस मार्यको प्राप्त होकर अनेक बन्धुवां 


१८४ हे प्रह्मसूत्रम्‌ आ-१-१-७ 
Sr ्््वव्च्चचचच चक 
करके परिपूरित रमणीय नगरकी प्राप्तिमे असमर्थ इं, बहुत दिनोसे यहां ही 
पड़ा हुवा हूं, आज मेरे बड़े भाग्य हैं क्योंकि परम दयालु आपके डष्टिपथको 
प्राप्त जो मैं हुं सो शोक सागरसे उत्तीर्ण तथा लब्ध सम्पूणं मनोरथ हुवा बहुत 
आनन्द पूर्वक स्थित हुं । अर्थात्‌ अब अवश्य अभीष्ट अपने नगरको प्राप्त 
होऊगा”। इस प्रकार अन्ध पुरुषके वचनोंको ्रवणकर, चह दुष्टात्मा दुष्ट युवा 
गौ को ( अर्थात्‌ दुष्ट सांढको ) लाकर उसके लाडःणूलको अन्ध पुरुषके हस्तमे 
अहण कराकर, अन्ध पुरुषसे कहाकि “इस युवा गौके लाङ्णूलको नहीं छोड़ना, 
यह तुम्हारे अभीष्ट नगरको प्राप्तकर देगा” । बह अन्ध पुरुष दुष्टात्माके वचनोमे 
श्रद्धा करके इधर उधर सकरटक वर्नोमे दौड़ता हुआ सांढके लाङगूलको नहीं. 
त्यागकर अनेक प्रकारके कष्टांको सहन करता हुआ भी अभी्ट नगरको नहीं 
प्राप्त होकर महान्‌ अनर्थ परम्पराको ही प्राप्त होता है। तैसे अज्ञानी सुसुञ्चु के 
प्रति यदि प्रमाणरूग शास्त्र अचेतन अनात्मा प्रधानको आत्मारूप करके उपदेश 
करेगा तो सुसुक्ष पुरुष शास्त्रके वचनोमें अद्धा करके अनात्मा प्रधानमें आत्म 
ष्टिको त्याग नहीं करेगा । और जब अनात्मामे आत्मदष्टिको त्याग न करेगा 
तब अनात्मासे भिन्न आत्माको नहीं प्राप्त होगा । और जव आत्माको 
` प्राप्त नहीं हुवा ( अर्थात्‌ आत्माका यथार्थ ज्ञान नहीं हुवा ) तथ सुधुक्लु पुरुष 
मोक्षरूप पुरुषाथ करके रहित हो जायगा । और वारंवार जन्म मरणादिरूप 
संसारको ही प्राप्त होगा । अतः जैसे स्वर्गार्थी पुरुषके प्रति यथाथ अग्नि- 
होत्रादिक साधनोको “अग्निहोत्र जुहुयात्‌? यह शास्त्र उपदेश करता है। तैसे 
“स आत्मा, तत्त्तपसि श्‍वेवकेतो? इत्यादिक शास्त्र भी सुसुक्षु पुरुषको यथार्थ 

आत्माका उपदेश करता है पेसा अङ्गीकार करना ही उचित है। 
शंका । 'तस्वमसि’ इत्यादिक जो वाक्य हैं सो जीवका प्रधानके साथ 
ऐेक्यउपासनाको बोधन क्यों न कर ? 


समाधान | 'तत्वमसि' इत्यादिक महावाक्य प्रधानकी अभेद्भावनारुप 


उपासनाके बोधक नहीं हैं । सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमेवा द्विती यस्‌? इस 
. श्रुतिम 'सत्‌? पद्‌ करके परब्रह्मका ही ग्रहण है । अत एव विद्वान्‌ सभी मर कर 

ब्रह्मे लीन होता हे । और अविद्ठान्‌ भी मर कर ब्रह्मे ही लीन होता है। 
5 शास्त्रमे पुनरावृत्ति( पुनर्जन्म )कही है, विद्वान्‌की पुनराबृत्ति नहीं 
कही इसमे क्या कारण है? श्वेतकेतुकी इस आशङ्काको दूर करनेके लिये छान्दो- 
ग्यके षष्ठ प्रपाठकके अन्तम “स्तेयमकार्षीत्‌ परशुमस्मै तपत? इत्यादिक श्रुति 
करके उद्दालक ऋषिने तप्त परशुग्रहण मोक्षका दृष्टान्त दिया है। दष्टान्तका 
भाव यह है-जैसे लोकमें चोरचुद्धि करके राजपुरुष दो पुरुषको पकड़कर 
राजाके पास स जिनमेसे एक पुरुष चोर था, दूसरा पुरुष चोर नहीं था। 
राजाने दोनोको तप्त परशु हस्तमे ग्रहण करानेको कहा और कहा कि जिसने 
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अ-१-१-७ भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ ॥ १८५ 


चोरी नहीं की होगी जो सत्यामिखन्ध होगा, उसका हस्त नहों जलेगा, वह 
मुक्त कर दिया जावेगा । और जो अनुताभिसन्ध होगा उसका हाथ जलेगा 
वह कारागार भेज्ञ दिया जावेगा। दोनों पुरुषाने तप्त परशु ग्रहण किया, जो 
कूठा था, चोर था, उसका हस्त दग्ध हुवा वह कारागार भेज दिया गया। 
और जो सत्यवादी था उसका हस्त दग्ध नहीं हुवा, बह सुक्त कर दिया गया। 
तैसे ही ब्रह्मलीनत्व समान होने पर भी अविद्वान्‌ अनुताभिसन्धि दोषसे 
पुनजन्मपरम्परारूप कारागारको प्राप्त होता है। और विद्वान्‌ सत्यामिसन्धिके 
बलसे पुनरावृत्तिको प्राप्त नहीं होता है, किन्तु सुक्त होता है। 


इस इष्टान्तसे मोक्ष तभी उपपन्न हो सकता है, जब कि सद्भिन्‍न आत्म- 

वादी सत्यवादी हो। यदि चेतन आत्मासे भिन्न अचेतन प्रधानको आत्मरूप कर- 
के उपासना करनेवाला श्वेतकेतु है तो अचिद्वान्‌ है अन्नवासिसन्ध है। अतः 

` श्वेतकेतुके प्रति मोक्षका उपदेश असङ्गत होगा। अर्थात्‌“जञैसे सत्यमे असिसन्धि 
चाळे पुरुषका मोक्ष होता है, तैसे सत्य ब्रह्मे 'अहम! इस प्रकारकी अभिसन्धि 
कहिये अभिप्रायवाले पुरुषका मोक्ष होता है” इस रीतिसे श्रुति करके कृत जो 
उपदेश है सो उपासना पक्षमे नहीं बन सकता है । इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ 
दिखाते हैं-'अन्यथाहि' इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थात्‌ “तत्वमसि? इत्यादि वाक्य 


यदि असुख्य सद्रूप प्रधानात्माका उपदेश करेगे तो “झहञ्चुक्यमस्मीति विद्यात्‌? 
झर्थ--मैं उक्थ स्वरूप हैँ पेसा जाने । शरीरको उत्त्यान करनेवाला प्राण है अतः प्राणका नाम 
उकत्थ है अर्थात्‌ अपनेसे अभिन्न करके प्राणकी उपासना करे इति। जैसे इसप्राणकी उपा- 
सनाका अनित्य फल है, तैसे उपासना मात्रका अनित्य ही फल होता है । और 
यदि जीवका प्रधानके साथ अभेदउपासना मानोगे तो यह सम्पटूप उपासना भी 

_ नित्य फलचाली होगी। और जव अनित्य फलवाली हुई तव “तस्य तावदेव चिरं” 
इत्यादिक थुति करके जो मोक्षका उपदेश किया है सो असङ्गत होगा, क्योंकि 
मोक्ष सर्वके मतमै नित्य है अनित्य नहीं। अतः 'तस्वर्मास' इस वाक्य करके . 
जीचका प्रधानके साथ अमेद्उपासना नहीं बन सकती है। और पूर्वोक्त रीतिसे 
चेतनम अचेतनत्व आदिक अनर्थकी भी प्राप्ति होगी । अतः प्रधानम आत्मशब्द 
गौण नहीं हो सकता है। 


वस्तुतः “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌’ इस प्रकरणमे “नेन जीवेनात्म- 
नालुप्रविश्य नामरुपे व्याकरवाणि” इस थुति गत जो आत्मा शब्द है, तथा 'स 
आत्मा, तत्वमसि श्वेतकेतो? इस शुतिगत जो 'आत्मा' शब्द है सो आत्मशब्द 
“तदैक्षत? इस थुति करके प्रतिपाद्य अणिमा सत्‌ चेतनरूप ईक्षणके कताम ही 
सुख्य है.। इस आत्मशब्दम गौणत्व है नहीं। अतएव हितकारित्वरूप शुणके 
` योगसे गुणवृत्ति करके यह आत्मशब्द प्रधानको बोधन भी नहीं करता। और 
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'ममात्मा भद्रसेन: इस दष्टान्तमं च्य रची तथा भ्रृत्यका परस्पर भेदको 
| त्यमें आत्मशब्द गोण हे । 
ह Mo कहा था कि जैले नानार्थ ज्योति: शब्द उयोतिष्टोम 
यागका तथा अग्निका बोधक है, तेसे नानार्थक आत्मशब्द चेतन तथा अचेतन 
दोनोका बोधक है। यह भी चादीका कहना असंगत है, क्योंकि एकार्थ- 
कत्वके सम्भव हुये अनेकार्थकत्व अन्याय्य है । अगति करके हरि आदिक 
शब्दोमे नानार्थकत्व माना है । और प्रसंगमे ज्योतिः शब्द भी झग्निमे 
ही रुढ है। और जैसे अग्निम अर्थका प्रकाशकत्व है, तैसे ज्योतिष्टोमके 
स्ताचक मन्त्ररूप स्तोप्रमे भी अर्थप्रकाशकत्व है। अतः, अर्थवाद वाक्य करके 
कल्पित जो स्तोममें अर्थका प्रकाशकत्वरूप साइश्य है, तिस साडश्यरूप गुण 
करके स्तोमको ज्योतिःशब्द चोधन करता है। अतः ऋतुमे ज्योतिः शब्द गौण है, 
मुख्य नहीं। इस लिये जयोतिः शब्दका दृष्टान्त असंगत है। किच क्विचित्‌ 
भृत्यादिकोमं आत्मशब्द गोण है अतः 'सर्वत्र आत्मशब्द गौण है? ऐसी कल्पना 
नहीं कर सकते। क्योकि शब्द ही अलौकिक अर्थ में प्रमाण है। यदि सर्वत्र 
आत्मशब्द्को गौण मानोगे तो 'अहं आत्मा? में आत्मस्वरूप हूं, इस स्थलमे भी 
आत्मशब्द्को गौण मानना चाहिये तथाच सर्वत्र अव्यवस्थाका प्रसंग होगा, 
परञ्च कोई मानता नहीं । अतः चेतनमें ही आत्मशब्द मुख्य है। और भूत तथा 
'इन्द्रियोंका आत्माके साथ तादात्म्याध्यास होनेसे भूतादिकोमे आत्मशब्द्का 


प्रयोग होता है, भूतात्मा, इन्द्रियात्मा इति । 


- शंका | प्रधानक्रा भी परमात्माकें साथ अध्यास बन सकता है। अतः 
चेतन अचेतन साधारण आत्मशब्द्‌रो मानना चाहिये । पक 
समाधान | आत्मशब्दकों उसय साधारण माननेसे भी अचेतन प्रधानको”; _ 
आत्मशब्द योधन नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे सत्‌ शब्दका तथा तत्‌ शब्दका ` 
अर्थं जो जगत॒का कारण ईक्षण कर्ता है तिस ईक्षणकर्तामें चेतनत्वका निश्चायक, 
“सदेव सोम्य इत्यादिक प्रकरण है तथा शवेतकेतुपद्‌ है। तैसे प्रधानका 
निश्चायक न प्रकरण है,न कोई पद है। और अचेतन प्रधान श्वेतकेतुका आत्मा 
: भी नहीं हो सकता है इस अर्थको पूर्व कह आये हैं। अतः प्रकृतमे जो आत्मशब्द 
है सो चेतन विषयक है अचेतन प्रधान विषयक नहीं यह सिद्ध हुचा। 
आत्मशब्द प्रधानम गोण है अथवा नानार्थक हो नेसे ज्योतिःशब्द्की तरह 
| ; आत्मशब्द चेतन तथा अचेतनमे मुख्य है, इस शंकाका उत्तरके लिये पृथग इस 
' सूत्रका जो आरम्भ है सो व्यथं है। क्यो कि'गौ णशचेन्नात्मशब्दात्‌'इस पूवं सूरे 
ही आत्मशब्दनिष्ठ गोणत्व तथा नानार्थकत्वका निरास करना उचित था । इख 
- अदचिले भाष्यकार भगवान्‌ पक्षान्तरको दिखाते हैं-'अथबा पूर्वत्र एवासपशाब्दस्‌? 
. इत्यादि । भाव यह कि जैसे ईक्षणनिष्ठ गोणत्व शंकाको निवत्तिपूवक प्रधान _ 
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कारण वादनिराकरण परत्वेन 'आत्मशब्दात' इस हेतुका व्याख्यान किया है। 
'इसी प्रकार 'स आत्मा? 'अनेनजीवेनात्मना' इत्यादि आात्मशब्दमे गोणत्व व 
` खाधारण॒त्व शंकाकी निवृत्तिपूवंक प्रधान कारणवाद निराकरणपरत्वेन भी 
"आत्मशब्दात्‌? इस हेतुका व्याख्यान करना चाहिये। आत्मशब्दनिष्ठ समस्त 
गौणत्व साधारण॒त्व शंका निरासके अनन्तर प्रधान कारणाद्‌ निराकरणं 
"तन्निष्ठस्य मोझ्षोपदेशात्‌? इस हेतुका स्वतन्त्र व्याख्याच करना चाहिये; प्रथम 
'व्याख्यानकी तरह “आत्मशब्दात्‌? इस हेतुका साधकत्वेन शेष नहीं मानना 
-चाहिये। अर्थात्‌ कारणरूप सत॒में निष्ठाचान्‌ पुरुषकी सुक्तिका उपदेश प्रधान 
;कारणवादमें -अनुपपन्न होकर ब्रह्मकारणबादकी सिद्धि करता है । अतः जड़- 
प्रधान सत्शब्द्का वाच्य च ईक्षणका कर्ता नहीं बन सकता इति ॥७॥ 
शुका । जैसे कोई पुरुष सूक्ष्म अरुत्धवीके समी पमे स्थित स्थूल ताराको 
दिखाता है कि यह स्थूल तारा अरुन्धती है । जव देखनेवाला कहता है कि में 
अरुन्धतीको देख लिया । तव दिखानेवाला पुरुष कहता है कि यह स्थूल तारा 
अरुन्धती नहीं दै, किन्तु इस स्थूल ताराके समीपमे जो एक बहुत सूक्ष्म तारा 
सो अरुम्धती है। इस प्रकार अरू, धतीरूप करके उपदिप्ट स्थूल ताराको त्याग 
-कराके यथार्थ अरुन्धतीको ग्रहण कराता है । तैसे अत्यन्त सूक्ष्म सद्रूप आत्माको 
डुविक्षेय हानेखे उद्दालक ऋषिने प्रथम आत्माके समीप स्थूल प्रधानको ही 'स 
आत्मा, तच्वमसि श्वेतकेतो? इस वाक्यसे श्वेतकेतुके प्रति सठूप करके 
उपदेश किया है । अतः सत्‌ शब्दका वाच्य अर्थ प्रधान हे। तुम किस हेतुसे 
कहते हो कि प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य अथ नहीं है? 
शसमाधान-इस शंकाका समाधान व्यास भगवान्‌ दिखाते हैं :-- 


` हेयत्वावचनाच्च ॥=॥ 


अर्थ-इस सूत्रे दो पद हैं । १ देवत्वावचनात्‌, २ च। जैसे स्रु तारामें हेयत्वका 
बोधक वचन है कि यह स्थूल तारा अरुन्धती नहीं दै, किन्तु इससे भिन्न अरुन्धती है । वैसे 
“स आत्मा? इत्यादिक वाक्य करके उपदिप्ट सत्‌ शवे अर्थमें देयत्वका योधक “अवचनात्‌? 
कहिये'यह प्रधान सत्‌ शब्दका अर्थ नहीं हे!इत्यादि चचनका अभाव है । अतः प्रधान सत्‌ शब्द- 
का वाच्य अर्थ नहीं। और कारणका ज्ञानसे कायं मात्रका ज्ञान होता है ऐसी जो प्रतिज्ञा है तिस 
अतिज्ञाका विरोध “च? शब्दका अर्थ है इति । 
अव भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पर्यको चर्णन करते हैँ । सत्‌ शब्द- 
का वाच्य यदि अनात्मारूप प्रधान 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो’ इस वाकय 
करके उपदिष्ट होवे तो “श्‍वेतकेतुको अनात्मन होने करके तिस उपदेशके भ्रवण- 
से प्रधानमें अभेद ज्ञानरूप निष्ठा न होवे, किन्तु मुख्य चेतनरूप आत्मामे ही 
अभेद ज्ञानरूप निष्ठा होवे” इस प्रकारकी इच्छावाला उद्दालक ऋषि 'नायमा- 
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त्मा? यह प्रधान आत्मा नहीं है इस प्रकारसे प्रथानमे हेयत्वको कहते। जैसे 
- अरुन्धतीको दिखानेकी इच्छावाला पुरुष स्थूल तारामें हेयत्वको कहता हे। 
तैसे कहा नहीं, अतः सत्‌ शब्दका चाच्य प्रधान नहीं हो सकता। और सत्त्‌ 
शब्दका बोध्य चेतनरूप ब्रह्मेसे अभिन्न प्रत्यग्‌ आत्माका साक्षात्काररूप निष्ठे 
ही छान्दोग्यके षष्ठ प्रपाठककी परिसमाप्ति देखनेमे आती है। इस देतुसे भी 
'प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य नहों हो सकता । 
और प्रधानम देयत्व वचनके विद्यमान हुये भी, यदि अधानको सत्‌ 
शब्दका वाच्य मानोगे तो प्रतिज्ञाका विरोध होगा । इस अर्थको भाष्यकार 
भगवान, दिखाते हैं;-कारणविज्ञनाद्धि सर्वे' विज्ञातमिति तिरर । 
अर्थात्‌-कारणके ज्ञानसे कार्यमात्रका शान होता है इस प्रकारकी प्रतिज्ञा 
आती है। जब श्वेतकेतु गुरुकुलसे चिद्याको ग्रहण कर अपने पिताके पास आकर 
पिताको नमस्कारादिरूप क्रियासे संमानित नहीं करके स्तब्ध अर्थात्‌ चुप 
चाप अनत्र बैठ गया । तब पिताने सोचा कि “यह गुरुकुलसे विद्याको ग्रहण 
करके नहीं आया हे, किन्तु विद्याका अभिमानरूप अविद्याको ग्रहण करके 
आया है। परन्तु यह मेरा पुत्र है, अत इसका कल्याण अवश्य होना चाहिये?। 
ऐसा विचार कर परम दयालु उद्दालक ऋषि शवेतकेतुके प्रति कहते भये कि- 
हे पुत्र | आचार्यकी उक्ति करके गम्य जो आदेशरूप वस्तु है, जिसके श्रवण, 
मनन, विज्ञान करके अन्य सस्तुमात्रका श्रवण, मनन, विज्ञान होता है, तिस 
चस्तुको तुम अपने गुरुसे पूछा है ? 


शंका । अन्यका ज्ञान करके जो अन्य अज्ञात सस्तु है सो क्षात किस 
प्रकार हो सकता है ? 


. समाधान । यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सवे यन्मयं विज्ञातं स्याद 
वाचारम्भणं विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । अर्थ 
हे प्रियद्शन ! जेसे एक खत्पिएडका ज्ञान करके सम्पूर्ण खरत्तिकाका काये विज्ञात होता हे। 

` तसे एक सत्‌ कारण वस्तुके ज्ञानसे सरव कार्यका ज्ञान होता हे । और वाग्‌ इन्द्रिय करके जो 
घटादिक विकार झारम्म किया जाता है तिस घटादिक विकारका नाम वाचारम्भण है। वाचा- 
-रन्भण अर्थात्‌ नाममात्र ही विकार है सो मिथ्या है, कारण सत्तिका मात्र सत्य है इति । 

शका | चाग इन्द्रिय करके नामका आरमस्म होता है, घटादिक चिकारों- 
का नहीं । 

समाधान | क लय नाममें दोनेसे नाममात्र जो चिकार है सो 
चाचा करक कहा जाता है। और वस्ततः कारणसे ३ र लः 
'घरादि विकार मिथ्या है । oe जण के. 3 मत 


शंका । जब विकारको मिथ्या मानोगे तव विकारसे अभिन्न कारण 
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भी मिथ्या होगा । अर्थात्‌: घटसे अभिन्न मत्तिका अ्रपञ्चरूप विकारसे 
अभिन्न ब्रह्म चेतन भो मिथ्या होगा । क क 2 ना 


-  ससाधान | कारण जो होता है सो कार्ये भिन्न सत्ताचाला होता है, और 
कायं जो होता है सो कारणसे भिन्न सत्तावाला नहीं होता है । अतः काररामें 
मिथ्यात्व नहीं चन सकता है । और कारणसे अतिरिक्त कार्यके स्वरूपका 
असाव होनेसे कारणके ज्ञान करके कार्य मात्रका ज्ञान भी वन सकता है। इस अर्थ- 
को छान्दोग्यमे श्‍वेतकेतुके प्रति उद्दालक ऋषिने उपक्रमे कहा है- "एवं सोम्य स 
आदेशो भवति? इत्यादि । अर्थात्‌ मृत्तिकाकी तरह ब्रह्म ही सत्य है । और घटा- 
'दिकौकी तरह आकाशादिक प्रपञचविकार मिथ्या है । इस प्रकारका ब्रह्मशानके 
. इये ब्रह्मातिरिक्त ज्षेय पदार्थ कोई अबशेष नहीं रहता है। सोई ब्रह्म गुरूपदेश 
करके लभ्य आदेशरूप है। और भोग्यससूहका कारण जो प्रधान है तिस प्रधान- 
का हेय तथा अहेयरूप करके ज्ञानके हुये भी प्रधानके कार्य महदादिक विकारका 
ज्ञान हो सकता है। परन्तु प्रधानका अकार्य जो भोक्तासमूह है तिसका ज्ञान न 
होगा । अतः प्रधानके ज्ञानसे सवं वस्तुके ज्ञानका अभावहोनेसे सत्‌ शब्दका 
बोध्य चेतन रूप ब्रह्म ही है । जिस चेतनरूप ब्रह्मके ज्ञानले भोक्ता तथा भोग्य ` 
सर्वका ज्ञान होता है अर्थात्‌ भोक्ता जो जीव हे और भोग्य जो जगत्‌ है सो सर्च 
सद्रूप ब्रह्मसे अभिन्न है । अत: सत्‌ शब्दका वोध्य अर्थ ब्रह्मका ज्ञान होनेसे जीव 
च जंगत॒का ज्ञान हो चुका । इस पूर्वोक्त रोतिसे प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य नहीं 
है यह सिद्ध हुवा इति ॥८॥ ` 
पुनः सांख्यचादी पूछता है कि और किस हेतुसे सत्‌ शब्दका वाच्य 
. प्रधान नहीं है। इसका समाधान व्यास भगवान्‌ कहते हैं :— 


॥ स्वाप्ययात्‌ ॥६॥ 


अर्थ इस सूत्रमे 'स्वाप्ययात्‌' यह समस्त एक पद है। सुपुप्ति अवस्थे स्व शब्दका 
अर्थ जगतूका कारण सब्ुपमें जीवके छयका.श्रवण होता है, अतः सत्‌ शब्दका वाच्य चेतन हे 
प्रधान नहीं हो सकता हे इति। र 

अब सूत्रके तात्पर्यको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते है-बान्दोग्पमें पूर्वोक्त 
सत्‌ शब्दका वाच्य कारणको प्रसङ्गमे प्राप्त करके आगे कहा है कि'यत्रेतत्पुरुषः 


- स्वपिति नाम सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपिती- 


तस्व | कि,हे सोम्य! 
त्य स्व्‌ ह्यपीतो भवति । अथं उद्दालक ऋषिने शवेतकेतुके प्रति कहा है कि; 
ख जीवका नाम'स्वपिति' होता है,तिस सुपुसि अवस्थामें मन आदिक उपाधिके विलय 
'होनेसे, जीव सतुशब्दका वाच्य परमात्माके साथ अमेदको प्राप्त होता हे । जीवका “स्वपतिः 
यह नाम किस प्रकार हुवा ? ऐसी आकाइश्षाके हुये सिद्धान्ती कहता है कि गुणयोगसे हुवा, 
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क्योंकि 'स्वमपीतो भवति! मन आदिक उपाधिके विलीन होनेसे डपाधिकृत जो जीवत्व है 
तेसको त्याग करके अपना सद्रप परमार्थ सत्यको जीव प्राप्त होता हे । अर्थात्‌ जीवकी 
वाच्य परमात्मामे जीवका ल्य & होता है । अतः सुपुसतिमें स्थित जीवको “स्वपिति? इस 
नामसे लोक कहते है. । ओर जिस कारणसे जीव स्वशढदका वाच्य सद्र प अपने आत्माको प्राप्त 
होता है, अतः सत्‌ शब्दका वाच्य चेतन है, अचेतन प्रधान नहीं इति । 

_ - शंका । ज्ञीवको नित्य होनेसे शुतिमे जो जीवका लय कहा है सो 
समाधान । उपाधिके लयसे जीवका लय कहा है, तहां प्रथम जाग्रत्‌ 
अबस्थाको उपाधिको दिखाते हैं--'मनशप्रचारोपाधिविशेषसंबन्धादिन्दियार्यान्‌ 

] ~ € र 
रह॑स्तद्वशेषापन्नो जीवो जागति' इति भाष्यम्‌। अर्थ--चक्षुरादिक इन्द्रियद्वारा 
मनका जो परिणामरूप घटादि आकार इत्ति हैं तिन वृत्तियोका नाम मनश्नचार है। और तिन 
ृत्तिूप उपाधियों के द्वारा स्थूळ घटादिरूप विशेष वस्तुवोंका आत्माके साथ सम्बन्ध होता है। 
अत इन्द्रियोंकों विषय घटादि वस्तुवोंको देखता (प्रकाशता) हुवा स्थळ देहरूप उपाधिके साथ 
'मनुष्योऽहं, नरो5हम? इस प्रकार पेक्यश्रान्तिको प्राप्त हुवा आत्मा “विश्व? संज्ञावाला होता 
हे, तथा 'जागतिं? इश व्यवहारका विषय होता है इति । 

._ जञाग्रतूकी स्थूल उपाधिको कहकर अब स्वप्नकी उपाधिको कहते हैँ- 
“तद्वासनाविशिष्टः इवप्नान्‌ पश्यन्‌ मनःशब्दवाच्यो. भवति? इति भाष्यम्‌। 
अर्थ--जामरत्‌ पदार्थोके अनुभवजन्य वासनाका आश्रय जो मन है, तिस मन करके विशिष्ट 
इवा आत्मा, मायाका परिणामरूप स्वप्न पदा्थोको देखता हुवा “सोम्य तन्मनः? इख शुतिस्थ 
“मनः? शब्दका वाच्य होता है । अर्थात्‌ अहं कर्ता, अहं भोक्ता? इस प्रकार मनरूप उपाधिके' 
साथ ऐक्यआन्तिको प्राप्त हुवा आत्मा 'तैजस संशावाझा है? इस व्यवहारका विषय 
होता है इति । कय 
ओर सुषुप्ति अवस्थामे स्थूल तथा सूक्ष्मरूप उपाधिके विलीन हुये, 

आत्मा “अहं कता? इत्यादिक विशेष अभिमानका अभाव होनेसे स्वात्माभे लीन- 

की तरह कहा जाता है 'स्व॑ ह्यपीतो भवति? इति । इस प्रकार लयरूप 
गुणके योगसे आत्माका नाम'स्वपितिः है । र 

. ओर जैसे छान्दोग्य थुतिमे--सवं पापादिक दोषरहित आकाश शब्दका 
बाच्य जो आत्मा है सो हृदयरूपी कमलमें रहता है, अत आत्माका नाम 
हृदय है । इस प्रकार आत्माके हृदय नामका निर्वचनक्षिया. है -। और 
- तदशिंत नयन्ते | भोजन किया हुआ जो अन्न है तिस अन्नको जल दरची भावको 

प्राप्त करके जीण कर देता है, अत आपका नाम अशनाया है । इस प्रकार 
क गत्यथक इणः धातुका 'अपि'के योगसे लय अर्थ ठा 8 धातुका अपि'के योगसे लय अथ होता है। 


श्र 
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आपके अशनाया नामका निर्वचन किया है। और “तेज एव तत्पीतं नयते! 
तेज जो है सो पान किये इये उदकको शोषण करता हुवा लोहितादि स्वरूप 
करके परिणामको प्राप्त करता है, अतः तेजका नाम उदन्या है। इस प्रकार 
तेजके उदन्या नामका निर्वचन किया है। यहां हृदय, अशनाया, उदन्या, 
इन नामोके निर्वचन करके 'हृदय? शब्दसे आत्माको, तथा "अशनाया? शब्द्से 
आपको, तथा 'उदन्या' शब्दसे तेजको, श्रुतिने बोधन किया है । ठी 
तैसे 'स्वपिति! इस नामका निर्वचन करके सत्‌ शब्दका वाच्य 'स्व! 
कहिये अपना आत्माको, सुषुप्ति अवस्थामै जीव 'अपीतो भवति’ कहिये 
प्राप्त होता है, इस अर्थको श्रुति दिखाती है । अतः भ्रुतिमें स्थित 'स्व' शब्द 
करके जड़ प्रधानका ग्रहण नहीं करना। क्योकि चेतनरूप आत्मा अचेतन 
प्रधान स्वरूपे कभी लीन नहीं हो सकता है %। यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे कि 
जैसे स्व शब्दकी शक्ति आात्मामे है,तेसे आत्मीय” में भी है, अत आत्माका 
सम्बन्धी आत्मीय प्रधान भी स्व शब्दका चाच्य हो सकता है। यह वादीका 
कहना असङ्गत है, क्योकि 'चेतनोऽचेतनमप्येतीति विरुद्धमापद्येत' इत्यादि 
भाष्यम्‌ । अर्थ- चेतन जो है सो अचेतन प्रधानमें,लीन होता हे । अर्थात सुपुस्ति अवस्थामें 
चेतन जीव जो है सो चेतनसे विरुद्ध अचेतन प्रधानमें ल्यभावको प्राप्त होता है। यह अर्थ 
अनुभव विरुद्ध है । अतः “स्व? शब्दका वाच्य आत्मीय प्रधान नहीं हो सकता है इति । 
और इसी अथम बृहदारण्यक भ्रुतिकों भी दिखाते हैं-प्रावनात्मना 
संपरिष्वक्तो न वाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्‌ । अर्थ- प्राशरूपबिम्बचैतन्य ईश्वरके 
साथ भेदअमका अभाव होनेसे 'संपरिष्वक्तःः कहिये अमिन्‍न छुआ प्रतिबिस्वरूप जीव बाह्य 
घटादिक पदार्थौको नहीं जानता ( प्रकाशता ) है, और अन्तर दुःखादिक पदार्थोको भी नहीं 
जानता है इति । सुषुप्ति अवस्थाम यह श्रुति चेतनम ही जीवका लयको दिखाती 
है। अतः सम्पूणं चेतनोका जिसमे 'अप्यय' कहिये लय होता है सो चेतन सत्‌ 
शब्दका वाच्य जगत्‌का कारण है, प्रधान नहीँ इति . ; 
पुनः सांख्यवादी पूछता है कि और किस हेतुसे प्रधान जगतका कारण 
नहीं है। सूत्रकार समाधान कहते हैं :-- 


॥ गतिसामान्यात्‌ ॥१०। 


अर्थ--इस सूत्रमें “गतिसामान्यात्‌? यह एक ही समस्तपद है । सूत्रमें पाति’ शब्द 
करके अवगतिका ग्रहण करना । 'अवगति' नाम ज्ञानका है, तिस ज्ञानमें सामान्यक्रो होनेसे 


# जैसे शुक्तिरजतका लय झनात्मरूप हस्तीमें नहीं होता है, किन्तु 
स्वकट्पनाधिष्ठान शुक्तिम ही होता है, तद्वत्‌ जीवका लय प्रधानमे नहाँ बन 
सकता, किन्तु स्वकल्पनाधिष्ठान सत्‌ शब्दका वाच्य ब्रह्ममे ही होता है। 
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अर्थात तत्‌ तत्‌ वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानमें एक चेतनरूप जतूका कारणविषयकत्व सामान्य 
है कहिये तुल्य है, अतः, अचेतन जगत्‌का कारण नहीं हो सकता इति । 


अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रका तात्पयंको वर्णन करते हैं:-जैसे 
तार्बिकोके शास्त्रमे कहीं चेतनरूप कारण देखनेमे आता है, कहीं अचेतन प्रधान 
रूप कारण देखनेमे आता है,कर्ही परमाणु आदिक कारण देखनेमे आते हैं । अतः 
` कारणविषयक अवगति भिन्त भिन्न हैं । तैसे यदि वेदान्त वाक्यमे भी क्वचित्‌ 
तनरूप कारणविषयक,क्वचित्‌ अचेतन प्रधानरूप कारणडिषयक,कचित्‌ पर- 
माणु आदिक कारणविषयक अवगति भिन्न २ देखनेमे आती तो कदाचिन्‌ प्रधान 
कारणवादको अनुसरण करके भी प्रधानमें ईक्षणादिकोकी कलपना करते । परन्तु 
अचगतिमे वेषस्य नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्रमे एक चेतनरूप कारण 
विषयक ही समान अवगति देखनेमे आती है। इस अर्थमे अनेक श्रुति प्रमाणको 
भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हॅ-प्यथाग्नेज्याळत! सर्वा दिशो विस्फुलिङ्गा विप्र 
तिएेरननेवमेनेतस्मादात्मनः से .प्राणा .यथायतने विपरतिऽन्ते प्राणेभ्यो देवा 
देवेभ्यो लोकाः? इति कौशीतकी श्रुतिः । झर्थ-जञसे प्रज्वलित महान्‌ अग्निसे 
निकसकर 'विस्फुछिङ्ग' क्रहिये सूक्ष्म चिनगारे सवा दिशावोँके प्रति गमन करते हैं। तैसे इस 
आत्मासे, सम्पूण प्राण! कहिये चक्षुरादिक इन्द्रिय अयने अपने गोलकर्मे प्रादर्भावको प्राप्त होते 
३ै। और इन्द्रिय हप प्राणोसे अनन्तर'देवाःकहिये इन्द्ियोंके अनुग्राहक सूर्या दिक देवता प्रगट होते 
है । और देवांसे अनन्तर 'लोक' कहिये रूपादिक विषय प्रगट होते हैं इति । “तरुपाट्टा एतस्पा- 
दात्मन आकाशः सम्भूतः’ (तै०) अर्थ तसमात्‌ १ कहिये व्यवहित घाद्ाणवाक्य करके उक्त 
“पृतस्मात्‌ कदिये”सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ ब्रह्म' इस मन्त्र करके उक्त प्रत्यर्‌ अभिन्न त्रह्महप आत्मा 
से आकाश उत्पन्न. होता भया इति। “आत्मत एवेदं सर्वे |(छा० ) अर्थ--यह दृश्यमान 
ससर मन्च आसमासे ही उत्पन्न होता भया इति । “आत्मन एप प्राणो जायते? (०) 
अथ आत्मासे ही यह पञ्च वृत्त्यात्मक प्राण उत्पन्न होता है इति | इस प्रकार सस्प्रणा 
वेदान्त शास्त्र आत्माम कारणत्वको दिखाता है। और पूर्वोक्त श्चतियोमे जो 
आत्मशब्द है सो चेतनका वाचक है ऐसा पूर्व ही कह आये हैं। और चेतननिष्ठ 
कांरणत्वविषयक जो वेदान्तवाक्योमे समान अवगतित्व है। अर्थात्‌ चेतनरूप 


कारणविषयक समान ज्ञानजनकत्व है । सो वेदान्तवाक्यामे महत्‌ प्रामाएयका . 


कारण है। और जैसे सम्पूर्ण चक्षुवोमें एक रूपके ज्ञानका जनकत्व है, कोई 
-ेत्र रसज्ञानजनक हो, कोई शब्दश्ञानजनक हो ऐसा नहीं है। अतः नेव रूपमे 
, वाक्याने एक, द एवं ओोत्रादिकौमे भी गति सामान्य है । तैसे सम्पूणं चेदान्त- 
तागायत सव तनरूप कारण विषयक क्षानका जनकत्व दिः 
.सामान्यसे सर्व्ह ही जगतका कारण है इति । त है, अतः गति 


शंका । वादी पूछता है कि और किस हेतुसे सर्च ब्रह्म जगत्कारण है? 


~ 


4 
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समाधान | व्यास भगवानूने प्रथम पञ्चम सूत्रस्थ ईक्षतेः’ इस हेतुसे 


लेकर “गतिसामान्यात्‌? इस दशम सूत्रपर्यन्त ईक्षत्यादिक लिड्रोसे अचेतन 
मधानमे वेदास्तवाक्योके समन्वयका निरास किया । अव चेतनचाचक शब्द 
करके निरास करते हे-- 


र तत्वाच्च ॥११॥ 


अर्थ-इस सूत्रमें १ शुतत्वात्‌, २ च, यह दो पद हैं । श्वेताश्वतर उपनिषदु्भे चेतनकां 
वाचक “स्वंवित्‌ः शब्दका श्रवण होता हे । अतः सर्वश ब्रह्म जगतका कारण है इति । 
अव भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हे-'ज्ञ: कालकाछो 
गुणी सर्वविद्यः’ । अर्थात्‌ सर्वज्ञ, तथा कालका भी नाशक कालरूप,तथा सत्त्वा- ` 
दिक शुणरूप मायाविशिष्ठ, तथा सर्को विशेषरूप करके जाननेवाला, जो परमेश्वर 
तिस परमेश्वरको प्रस्धुमे प्राप्त करके आगे श्वेताश्वतर उपनिषदुर्म कहा है- 
“स कारणं करणाधिपा5पिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः? (श्‍वे० ७) । 
अथं-पूर्वोक्त जो सवंवित्‌ परमात्मा है सो जगतका कारण है। और चक्षुरादिक करणों- 
का 'अधिप? कहिये स्वामी जो जीव है तिस, जीवका भी स्वामी हे । और इस परमात्माको 
उत्पन्न करनेवाला कोई नहों हे । और न इस परमात्माका कोई स्वामी है इति । अत: सर्चन्ञ 
ब्रह्म जगत्‌झा कारण है । अचेतन प्रधान तथा परमाणु आदिक जगतुके कारण 
नहीं हो सकते हैं, यह सिद्ध हुवा ॥११॥ इतीक्षत्यधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
शांका । पू बृत्तान्तको अनुवाद करके 'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌? इस सूत्र 
से लेकर प्रथम अध्यायकी समाप्ति पर्यन्त सूत्रसमूहका जो आरम्भ व्यास 
भगवानने किया सो व्यर्थ है। क्योंकि "अथातो ब्रह्मजिक्षासा' इस सूत्र करके 
ब्रह्मजिज्ञासा करनेको योग्य है । इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञाका विषय 


जो ब्रह्म है सो त्र पक वेदान्तशास्त्र करके जाननेको योग्य है। और जो वेदान्त 


शास्त्र है सो सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, तथा जगतकी उत्पत्ति स्थिति प्रलयका कारण 
त्रह्ममे ही प्रमाणरूप है, प्रधानादिकोमे नहीं । इस अर्थको युक्ति पूवेक प्रतिपादन 
कर झाये हैं । अर्थात्‌ 'जन्माद्यस्य यतः? इससे लेकर 'भ्रुतत्वाच्य! इत्यन्त सूत्रा 
करके ` हु रमे जगत्‌के जन्म स्थिति 
उदाहृत जो वेदान्तचाक्य हैं, तिन वेदान्तवाक्यौमे जगतूके ज 

लयका कारण सर्वन्न सर्वशक्ति ईश्वरका प्रतिपादकत्वको न्यायपूवक प्रतिपादन 
NN ¢ = च व्य 
कर आये हैं। और गतिसामान्य करके सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्र चेतनरूप कारणको 
कथन करता है ऐसा भी व्याख्यान कर आये ह्‌ा आर चेतनरूप कारणसे 
भिन्त विपरीत अर्थका बोधक कोई घेदान्तमाग है नहीं । अतः, उत्तर अन्थके 
| हे त ह । अतः, उत्तर ग्रन्थ व्यथ हे 

उत्थानका कौन कारण है? अर्थात्‌ कोई कारण है नहं ; 
इति। Ee 
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सिद्धात्ती समाधान को कहता है-'उच्यते' इति । अर्थात्‌ वेदान्तशास्त्रे 
सशुण तथा निर्गुण अह्मके बोधक बहुत वाक्य देखनेमे आते हैं, तहां ख 
चाक्यका सगुण ब्रह्मकी उपासनाविधिद्वारा निगुंण ्रह्ममे समन्वय हे,और दे 
धाक्यका साक्षात्‌ निगुंण ब्रह्ममे समन्वय है, इस प्रकारेंकी जो आकाङ्क्षा 
सोई उत्तर ग्रन्थके उत्थानमे कारण है ।'द्विरूपं हि ब्रहमवंगस्यंते इति भाष्यम्‌। 
अर्थ-नांमरूपांत्मक जो सम्पूणं जगत्रूप विक्रार है तिस विकारविशेष ( हिरण्यश्म- 
श्रुत्वादि उपाधि ) करके विशिष्ट जो कार्य ब्रह्म व कारण ब्रह्म है सो ब्रह्मका सगुण 
स्वरूप है। और सवे उपाधि करके रहित शुद्ध चेतन बह्मका निय ण स्वरूप है इति। 
इस अर्थमे श्रुतिप्रमाणको दिखाते हैं- “यत्र हि हूं तमिव भवति तदितर 


इतरं पश्यति । चत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌? ( ब्र ४५१५) । 
अर्थ-जितत अज्ञानावस्थामे दवत प्रपन्च सतूकी तरह प्रतीत होता दै तिस अज्ञानावस्थामे दृश्य 
उपाधिवाला सगुण आत्मा भिन्न हुवा भिन्त भिन्न वस्तुको देखता है। और जिस ज्ञानकालमें 
विद्वानकों सम्पूणं जगत्‌ आत्ममात्र ही होता है तिस ज्ञानकालमें आत्मासे भिन्न वस्तुका 
अभाव होनेसे किस करण करके किस विषयको कोन कर्ता देखे? इति | 

“यत्र नान्यत्पंश्यंति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमाथ 
यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विनानाति तदल्पं यो वे भूमातदशृतमथ यदल्पं 


तन्त्य? ( छान्दो० ७२४१) । अथ-मर जिस व्यापक आनन्द स्वरूप आत्मामें स्थित 
हुवा विद्वान्‌ अपनेसे भिन्न द्वृष्टव्य वस्तुको चक्षु इन्द्रिय करके नहीं देखता है, तथा अपनेसे 
भिन्न भ्नोतव्य वस्तुको त्र इन्द्रिय करके नहीं श्रवण करता है, तथा मन्तब्य अन्य वस्तुको 
सन करके मनन नहीं करता है, तथा शातब्य अन्य वस्तुको बुद्धि करके नहीं जानता है, सो भूमा 
हे-अयात्‌ दृष्टि, श्रुति, आदिकोंका अगोचर अद्वितीय निगुण निरतिशय महत्त्व सम्पन्न 
परमात्मा है । और निगु ण ब्रह्मकी उक्तिसे अनन्तर सगुण ब्रह्मको कहते हैः जिस परिच्छिन्न 
वस्तु स्वरूप सगुण ब्रहममें स्थित हुवा अविद्वान्‌ अन्य २ द्वौत वस्तुको देखता हे, अवण करता 
हे, तथा जानता है, सो -उपाधिवाळा सगुण ब्रह्म परिच्छिन्न है। और निगुण तथा सगुण 
ब्रह्ममें दुसरी विलक्षणताको कहते है, जो सूमा है सो “अस्त? कहिये नित्य मोक्षरूप हे । अथः 
कहिये नित्य भूमाकी उक्तिसे अनन्तर जो “अल्पश कहिये परिच्छिन्न है सो अनित्य 
नाशवान्‌ है इति । 

सोपाधिक अन्तर्यामी परमात्मामे शुत्यन्तरको दिखाते हैं:--“सर्वाणि 
रुपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ यदास्ते’ (तै० ३। १२।३)। 
अर्थ-जो परमात्मा हे सो ही सम्पूर्ण नामरूपात्मक विश्वको उत्पन्न करके तथा बुद्धि आदिक 
उपाधिमें प्रवेश करके ‘जीव संशावाला है? इस व्यवहारका विपय हुवा सगुण ब्रह्मरूप करके 
स्थित है । तिस सगुण ब्रह्मको नियु'णत्वरूप करके साक्षात्‌ करता हुवा पुरुष इस शरीरसें ही 


अशतरूप होता है इति। अब निरुपाधिक ब्रह्मे शुत्यन्तरको दिखाते है--निष्कले 
निष्क्रिय शान्त निरव निरजनम्‌। अश्वस्य परं सेतु दग्थेन्धनमिबानङम्‌? 
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श्वे० ६।१६। अर्थनिवृत्त हो गई हैं कला? कहिये अंश जिस ब्रह्मसे तिल ब्रह्मका नाम 
'निष्कल' है । तथा अंशरूप कला करके रहित होनेसे क्रिया करके शून्य “निष्क्रिय” है। अतः 
“शान्त? कहिये अपरिणामी हे । तथा रागादिक दोष करके रहित होनेसे “निरवद्य' है। तथा 
सूछाज्ञानरूप तमका सम्बन्धरूप अथवा घर्मादिरूप अन्जन करके रहित होनेसे 'निरज्जन' है । 
ओर जैसे म्त्तिकाकाष्टादिकोंका सेतु नदी आदिकोंके परपारकी प्राप्तिका कारण है, तेसे 
“तत्त्वमसिः इत्यादिक महावाक्य करके उत्पन्न जो ब्रह्माकारवृत्ति है तिस बृत्तिमें स्थित जो प्वोक्त 
चैतन्य है सो वृत्तिमं आरूढ़ चेतन, संसार ससुद्रका परपाररूप जो ब्रह्मस्वरूप अस्त है तिस 
अस्ुतरूप मोक्षकी प्राप्तिका कारण हे । ओर जैसे इन्धनको दग्ध करके अग्नि स्वयं प्रशान्त हो 
जाता है, तेसे अविद्या तथा अविद्याका कार्यको दग्ध करके स्थित ब्रह्मको प्रशान्तरूप करके जाने 
इति। और नेति नेति? “अस्थूलमनणु, इत्यादिक स्थूळ तथा सूक्ष्म प्रपन्चको निषेध 
करनेवाली श्रुति भी निगुण ब्रह्मको बोधन करती हैं इति । 

` निर्गुण तथा सशुण स्वरूपम पुनः थुत्यन्तरको दिखाते हैं-न्यूनमन्यत्‌ 
स्थानं संपूरणमन्यत? | ग्रथ-द्वैत प्रपन्चके रहनेका स्थानरूप जो सगुण ब्रह्म हे सो 
“नून? कहिये परिच्छिन्न है । तथा “अन्यत्‌? कहिये निष्म्रपज्च रूप निगुण अहासे भिन्न है 
अर्थात्‌ उपास्य है। और सगुण त्रह्मसे 'अन्यतः कहिये भिन्न नि्मपण्च ब्रह्म सुक्त पुरुषों 
करके प्राप्य हे । “सम्पूण? कहिये त्रिविध परिच्छेद शून्य सच्चिदानन्द स्वरूप है इति। . 
शोर ब्रह्मके दो प्रकारके स्वरूपमे जो पूर्व धुति दिखाई हें सो और भी अनेक 
श्ुतियोकी उपलक्षण हैं। इस अर्थको भाष्यकार भगवान दिखाते हैं- एवं सह- 
सशो विद्याविद्याविषयभेदेन त्रह्मणो द्विरूपतां दशेयन्ति वाक्यानि' । अर्थ- 
जिस प्रकार पूर्वोक्त श्रुति ब्रह्मकी द्विरूपताको दिखाती है, इसी प्रकार हजारों श्रुतिवाक्य विद्या 
तथा अविद्याके विपयके भेदसे ब्र्मकी द्विरूपताको दिखाते हैं इति। 


शंका । ब्रह्मके दो स्वरूप नहीं बन सकते हैं, क्योकि एक वस्तुके 
` एक कालमे दो रूप होना यह अनुभव विरुद्ध है। 


समाधान । एक ब्रह्मे त्रह्मविद्याका विषयरूप जो शेय निगुंणत्व है 
सो सत्य है । तथा उपासनारूप अविद्याका विषय जो सरगुणत्व है सो कल्पित 
है। अत एक ब्रह्मे दोनों धमाका समावेश होनेसे द्विरूपता अविरुद्ध है। तहां 
विद्यावस्थामै उपास्य उपासक आदिक सम्पूण व्यवहार ब्रह्ममें होता है। और 
यहां पर ऐसा भी समझना चाहिये कि--निगुंण ब्रह्मका ज्ञानके लिये, आरोपित . 
प्रपश्चको ब्रह्ममे आश्रयण करके, प्रपञ्चके वाधसे पूर्वकालमे 'गुड़जिहिका- 
त्याय' करके जिन उपासनाचोका विधान र है,तिन उपासना चाकासी म 
की पकाग्रताद्वारा सुख्य अभेदज्ञान ही फल हे । अत उपासना विधायक चाक्या- 
का भी महा तात्पय ब्रह्मम ही है। अब गोण फलको दिखाते हैं-जैसे नामको 
ब्रह्मरूप करके उपासनाका कामचारादिरूप अभ्युदय फलको कहा है 
स्वर्गादि लोक पर्यन्त जहां जानेकी तथा रहनेकी इच्छा होथे तहां जा सकता 
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है तथा रह सकता है । और दहरादि उपासनावौका फल क्रमसुक्ति है। और 
उद्गीथ आदि उपासनावौका फल कर्मकी ससद्ध आदिक हैं । 

शंका । ज्ञानकाणडमें उपासनाका विधान क्यो किया हे ? 

समाधान । उपासनाको मानस होनेसे, तथा ज्ञानका अन्तरङ्ग साधन 


होनेसे, ज्ञानकाण्डमे विधान किया है। 
शंका | उपास्य बरह्मको एक दोनेसे,तथा एकही उपास्य त्रह्मकी प्राप्तिको 
उपासनाका फल होनेसे, किस प्रकार उपाखनाका भेद्‌ तथा फलका भेद हो 
सकता है ? न 
समाधान । “तेषां गुणविशेषोपाधिभेदेन भेदः’ इति भाष्यम्‌। अर्थ-- 
सत्यकामत्व आदिक गुण तथा हृदय आदिक उपाधिके भेदसे उपासनाका भेद होता है इति । 
अर्थात्‌ परमात्मा यद्यपि एकही है तथापि परमात्माके सत्यकामत्व आदिक अनेक 
` गुण हैं। तथा परमात्माका ध्यान करनेके योग्य हृदय सूर्यादिक अनेक स्थान 
` हें | अतः जिस जिस शुणविशिष्ट परमात्माका जिस जिस उपाधिमे ध्यान किया 
जाता है, तत्तत्‌ गुण तथा तत्तत्‌ उपाधिके मेद्से उपास्यका भेद और उपास्यके 
भेदसे उपासनाका भेद होता है। और उपासनाके भेदे फलका भेद. होता है। 
इस अर्थमे श्रुति तथा स्मृति प्रमाणको दिखाते हैं-तं यथा यथोपासते तदेव 
' भवति? । अर्थ--तिप्त परमात्माको जिप जिस रूप करके पुरुष उपासना करता हे तिस तिस 
' झूपको ही प्राप्तिमें पुरुषही उपालनाका पर्यवसान हो जाता है इति। और यथाक्रतु रस्पिन्‌ 
. लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रत्य भवति’ ( छान्दो० ३१४१) । अर्थ-ऋतुः कहिये 
सङ्कर्प अर्थात्‌ ध्यान । इस संधारमें जैसा जैसा सङ्कल्प व ध्यानवाछा पुरुष होता है, शरीरके 
'पातसे अनन्तर ध्यान करके जन्य संस्झारके वळसे तेला तेका ध्येय स्वरूपको पुरुष प्राप्त होता है 
` इति। और “यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌। तं तमेवेति कौन्तेय सदा - 
तद्भावभावितः’ ॥ गी-८।६ ॥ अर्थ-कृष्ण भगवान्‌ थ्रजुनके प्रति कहते हैं कि 
हे अजु न! अन्तकालम अन्तयांमी परमेश्वररूप मेरेको स्मरण करता हुआ मेरे स्वरूपको प्राप्त 
होता है ऐसा ही नियम नहीं, किन्तु जिस जिस भावको ( अर्थात्‌ सूर्यादिक देवतान्तरको 
अथवा भूत पिशाचादिकोंको) स्मरण करता हुआ जो पुरुप शरीरको त्याग करता है सो पुरुष 
* तिस तित देवतादि स्वरूपको ही प्राप्त होता है । 
शंका | अन्तकालमे देवतादि स्वरूपविशेपके स्मरणका हेतु कोन है? 


समाधान । सवकाड्मे तिस २ देवताविकोंका “भाव? कहिये जो निरन्तर चिन्तनरूप 
भावना है, तिस भावना करके जन्य जो संस्काररूप वासना है सो ही स्मरणमें हेतु है । और 
तिस वासना करके वासित चित्तवाले पुरुपा नाम 'तज्ञावभावित? है इति | 

क शंका । सम्पूर्ण भूतोमे निरतिशय आत्माको एक होनेसे उपास्य उपा- 
सकमे जो तारतम्य श्रवण, होता है सो किस प्रकार बनेगा? 


. 
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काना 


वना न क जङ्गमरुप सबं भूर्तोमे एक ही आत्मा गूढ है 
करके सहित वि र ल शा जो बुद्धिम तारतम्य है तिस SHR 
उत्तरोत्तर आविभूत न पळी मजुष्यसे आदि लेकर हिरएयगर्भ पयन्तमे, 
जज ब शो दर आत्माके आविर्भावका तारतम्य 
कोरम मो तारतस्यका अब होर. य प्रयुक्त ही ऐेएचय ज्ञान सुखादि- 

का श्रवण होता हे | अतः निकृष्ट उपाधिवाला परमात्मा उपा- 


सक हे प्‌ 
है। तथा उत्कृष्ट उपाधिवाला परमात्मा ही उपास्य है । इस प्रकार एक ही 
परमात्मामे औपाधिक तारतस्य # चन सकता है । 


और “तस्य य आत्मानमाविस्तरां वेद) | अर्थ--जो ध्यान करनेवाला 
पुरुष उक्त उपाधिवाले आत्माका अतिशय प्रकट अनवच्छिन्न स्वरूपको उपासनाके बळसे 
जानता है सो र्ष ब्रह्मको प्राप्त होता है। ऐसा ऐतरेय आरण्यकमें श्रवण होता है इति । य्यः 
द्विभूतिमत्सरवं श्रीमदूर्जितमेव वा । तचतदेवावगच त्वं मम तेजोँऽशसंभवम्‌ ॥ 


, गी० १०।४१॥ अर्थ--इस वचन करके कृष्ण भगवानुने कहा हैं कि हे अजुन ! ऐश्वयं - 


करके युक्‍त, तथा सम्पत्ति करके युक्त, तथा प्रभाव वळ आदिक गुणों करके अतिशयवाछे, उन्नत 
जों जो इस संसारमे वस्तु मात्र हैं । सो सो मेरा प्रभावरूप तेजके अंश करके उत्पन्न हुये हैं ऐसा 
तू जान इति । इस स्मृतिमे सूर्यादिकोमे जीवत्वेन उपास्यता नहीं हे, किन्तु 
ईश्वरत्वेन उपास्यता है यह कहा । और इसी प्रकार यहां भी आदित्य मरडलमे 
सचं दोषोंका असस्वन्धरूप लिङ्गखे, हिरएमय पुरुष उपास्य ईश्वर है। ऐसा 
ब्यास भगवान्‌ अन्तस्तद्धमों पदेशात्‌! ( अ-१-१-२०) इस अधिकरणसूत्रमे 
कहेंगे। और 'आकाशस्तहिलङ्गात? (्र-१।१।२२) इस अधिकरणमे भी 'आकाश' 
शब्द्‌ करके परमेश्वर ही जाननेको योग्य है। 


'% '्तारतम्यः नाम न्यूनाधिक भावका है। प्रकृतमे जैसे उपास्यडपासक- 
भाव, जीवईशभाव, इत्यादि । 
शंका | यदि अन्तर्यामी कूटस्थनित्य सर्च भूतोमे गृढ़:एक ही आत्मा 
हे तो, सर्चभूताथिष्डानरूप इस रात्मामे, लोकप्रसिद्ध न्यूनाधिक भाव, ऑर 
भ्रुतिप्रसिद्ध तारतम्य नहीं होना चाहिये । 


समाधान । जैसे जगतक्का प्रकाशक सूर्यसणडल एकरूप ही है। परन्तु 
चर्षामे न्यून प्रकाशवत्‌, शरदादिकम अधिक काशवत्‌ भाजला है। तैसे यद्यपि 
तारतम्य शून्य सर्व भूतोका आत्मा एक ही है। तथापि अनादि अविद्या करके 
गातृत्त हुवा तदतदंतोमे कहीं असतकी तरह भासता है, क्वचित्‌ अत्यन्त अप- 
कृष्टवत्‌, क्वचित्‌ अपङृष्टवत्‌, क्वचित्‌ सत्वत्‌, क्वचित्‌ प्रकषवत्‌। क्वचित्‌ 


र्‌ 


अत्यन्त प्रकषंवत्‌ भासता है । अविद्यातमगत प्रकर्ष निकर्षंतारतस्य ,चिचित्र 
भातका प्रयोजक है।. ~ 


 सिद्धान्तकी रीतिसे आगे निरूपण करेगे । 
re vr vA _ 
+ यह अथ वृत्तिकारके मतसे है। 
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और जिस २ चाक्यमें उपाधि विवक्षित है सो २ वाक्य उपासना पर है। 
इस अर्थको कहनेके वास्ते उत्तर सूत्रसमूहका आरम्म है पेखा कह कर अब जिस २ 
चाक्यमे उपाधि विवक्षित नहीं है सो वाक्य निगुंण ज्ञेय ब्रह्म पर है । इस अर्थ- 
को कहनेके लिये उत्तर सूत्रसमूहका आरस्म है इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ 
दिखाते हैं:--'एवं सद्योमुक्तिक।रणमप्यात्मज्ञानस्‌ इत्यादि । अर्थात्‌ ग्रन्नम- 
यादि फोशरूप उपाधिविशेष करके उपदिश्यमान होने पर भी उक्त उपाधि रहि- 
तत्वें विवक्षित, जो वस्तुविशेषविषयक ज्ञान है। सो आत्मज्ञान शीघ्र खुक्तिका 
कारण भी है। परञ्च परत्रह्म तथा अपरत्रह्म विषयकत्वरूप करके संदिहामान 
है। अतः वाक्योके तात्पयंकी पर्यालोचना करके निर्णय करनेको योग्य है । 


अब निर्णयके क्रमको कहते हैं-यथेहेव तावत्‌, “आनन्दमयोऽभ्यासात्‌? 
इतिं । जैले यहां ही इस अधिकरणमे निरुपाधिक ब्रह्मको कहा है। तैसे आगे 
भी 'दयुभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌? (अ-१।३।१) इस अधिकरणसूत्रमे भी निरुपाधिक ` 
ब्रह्मको कहा है। अतः सुक्तिका कारण आत्मज्ञान परब्रह्म विषयक है ऐसा जानना | 
अब उत्तर सूत्रसमूहके आरम्मका समर्थनको उपसंहार करते हैं:-“एबमेकमपि? 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ--एक ही त्रह्म अपेक्षित उपाधिका सम्बन्धवाला हुवा उपास्यरूप 
करके वदान्तशास्त्रमें उपदेश किया जाता हे । तथा निरस्त उपाधिका सम्बन्धवाला हुवा शेयरूप 
करके उपदेश किया जाता है । इस अर्थको दिखानेके लिये उत्तर म्रन्थका आरम्भ किया हे 
इति। और सिद्धवत्‌ उक्त जो गतिसामान्य है तिसको सिद्ध करनेके लिये भी 
उत्तर ग्रन्थका आरम्भ बन सकता है। इस अर्थको दिखाते हैं । यच्च” इत्यादि 
सा०। अर्थात्‌ और जो प्रथम गतिसामान्य करके अचेतन कारणका निराकरण 
किया है तिसको भी,पूचं व्याख्यात वाक्योंसे अतिरिक्त ब्रह्म विषयक वाक्योंका 
व्याख्यान करनेकी इच्छावाळे व्यास भगवान्‌ ब्रह्मसे विपरीत कारणका निघे ` 
करके निरूपण करते हैं :-- 


आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ १२ ॥ 


€ 
अथ--इस सूत्रमें ५ आनन्दमयः, २ अभ्यासात्‌, यह दो पद हैं। 'आनन्दमयः शब्द 
करके झुल्य पर ब्रह्मरूप परमात्माका अहण करना, क्योंकि अनेक श्रतियोंमें “आनन्द! शब्दका 
अस्यास? कहिये वारंवारकथन देखनेमें भाता है & इति । 


अव इस सू्रके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं। यहां प्रथम 
'एकदेशी' बुत्तिकारके मतसे अधिकरणकी रचनाका निरूपण करते हैं। स्च- 


———————— 
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तैत्तिरीय उपनिषदुमे अन्नमय, प्राणमय, मंनोमथ, विज्ञानमय कोशोको 
कहकर,आगे “तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः 
(तश २-५ ) यह वाक्य कहा है । यह वाक्य इस अधिकरणका विषय कहा 
जाता है। अथ-ब्राह्मणवाक्य करके तथा मन्त्र करके प्रतिपादित विज्ञानमयरूप आत्मासे 
भिन्त अन्तर आनन्दमय आत्मा है । अर्थात्‌ अज्ञानी पुरुपोंको जो अन्नमयादिक कोशोंसे आत्म. 
बुद्धि हे, तिस आत्मबुद्धिको एव परव कोशोमेंसे निवृत्त करके उत्तर उत्तर कोशोंसें आत्मचुद्धि- 
को श्रुति कराती है । और भ्रसंगसें विशानमय कोशमेंसे आत्मडुद्धिको निदत्त कराके, आनन्द 
सयमें झात्मडुद्धिको कराती है कि विज्ञानमयसे एथग आत्मा आनन्दमय हे इति । 

च्‌ यहां अन्नका विकार प्रसिद्ध स्थूल शरोर अन्नमय है । और समष्टि प्राण 
'तथा मन तथा वुद्धिका चिकार व्यष्टि भाण,तथा मन,तथा बुद्धि,क्मसे प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय कहे जाते हैं। तथा विस्व चैतन्य आनन्द रूप ईश्चरका 
विकार जीव आनन्दमय है ऐसा जानना। अथवा जैसे घटरूप उपाधिचाला 
आकाश घटका विकार है। तैसे स्थूल शरीररूप अन्न उपाधिवाला आत्मा 
अन्नका चिकार है। प्रारूप उपाधिवाला आत्मा प्राणका विकार है। तथा 
सनरूप उपाधिवाला आत्मा मनका चिकार है। तथा बुद्धिरूप उपाधिचाला 
आत्मा बुद्धका विकार है । तथा प्रियादि वृत्तिरूप उपाधिवाला आत्मा 
प्रियादि वृत्तिका विकार है, ऐसा जानना। और अन्नादिकोका चिकार होनेसे 
इन पांचोका नाम क्रमसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय 
कोश है। यहां ऐसा समझना कि जो आनन्दमयको ईशवरका चिकार जीव 
कहा है, तथा आनन्दमयको कोश कहा है, सो सिद्धान्तकी रीतिसे कहा 
है । बृत्तिकारके मतसे नहीं, क्योंकि बृत्तिकारके मतमें आनन्दमय परब्रह्म है। 

तहां झानन्द्मय शब्दमें जो 'मयर्‌ प्रत्यय है सो चिकाररूप अर्थगे तथा 

# प्राचुयरूप अर्थमे मुख्य है । अतः विचारका चीज संशयको कहते हैं। तत्र संशयः? 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! ( तै० २।१ ॥) इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य जो 
प्रसंगममे प्राप्त पख्रहम है तिस परब्रद्मके! “आनन्दमय शब्द कहता है, किंवा अन्नमयादिकॉ- 
की तरह प्रह्मसे भिन्न अथोन्तरको कहता है । इस प्रकारका यहां संशय होता हे इति । 

. अर्थात्‌ इक्षतेनांशब्दम्‌? इस पूर्व अधिकरणमे मुख्य इक्षणके संभव इये गौण _ 
इक्षणका अनवकाश होनेसे संशयके अभाव हुये मी “गौणमाय:पाठको अकिब्चि- 
त्कर होनेसे 'तत्तेज ऐक्षत”'ता आप ऐेक्षन्तः इत्यादिक वाक्य करके प्रतिपाद्य जो 
अमुख्य ईक्षण है, तिस अमुख्य ईक्षणके प्रवाहमें पड़ा हुवा भी जो 'तदैक्षत' 
इस श्रुति करके प्रतिपाद्य जगत्‌ कारणगत ईक्षण है सो मुख्य ईक्षण है” यह 
कह आये हैं । और यहां तो 'मयट्‌' शब्दको विकारमें तथा प्राचुर्यमे मुख्य 


|) 


| हुये अबश्य संशय होगा कि--'आनन्द्मय' शब्द अन्नमयादि विकार्यः 
“पाठसे आनन्दका विकार जीवको कहता है, अथवा आनन्दका ग्राचुर्यको 
' कहता है। ` 
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अतः पूर्च अधिऋरणके साथ इस अधिकरणकी प्रति उदाइरणसंगति 
करके पूर्वपक्षकों दिखाते हैं । “किं तावतू प्राप्तम्‌ इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ 
प्रसंगसें क्या प्राप्त हुवा इति । i 
पूबेपक्ष । ब्रहासे भिन्न असुड्य आत्मा आनन्दमय है, क्योंकि अन्नमया- 
दिक असुख्य आत्माके प्रवाहमें आनन्दमय पड़ा हुवा है । 
शंका | सबके अन्तर होनेसे आनन्दमय सुख्य आत्मा है, असु ख्य जीव 
नहीं । 
समाधान | 'अन्योऽन्तर? यह श्रुति आनन्द॒मयमें सव॑से आन्तरत्वको नहीं 
कहती है किन्तु अन्नमया दिक चार कोशोसे आन्तरत्वको कहती है। यदि वृत्तिकार 
ऐसा कहे कि आनन्द्मयसे अन्तर अन्य वस्तुका श्रवण नहीं होता है,अत आनन्द्‌- 
मय ही सर्चसे अन्तर है,यह कहना असंगत है । क्योकि जिस चस्तुकी अपेक्षासे 
जिस वस्तुमं आन्तरत्वका श्रवण होता है, सो वस्तु तिस चस्तुसे ही अन्तर 
होता है। जैसे “देवदत्तो बलवान! ऐसा किसीने कहा यहां “सिंह शार्दूल आदिक 
स्के प्रति बलवान्‌ है”पेखा चोधन नहीं होता है। किन्तु“समानजातीय भचुप्यौ- 
की अपेक्षासे बलवान है, ऐसा बोध होता हे” तेसे अन्योऽन्तर आत्मा आनन्द- 
मथः इस स्थलमे भी 'सबंसे अन्तर आनन्दमय है? पेसा वोध नहीं होता है। 
किन्तु 'सजातीय अन्नमयादिकोसे अन्तर है? ऐसा वोध होता है। और सुख्य 
ब्रह्मरूप आत्माको निरवयव होनेसे प्रिय आदिक अवयवोका योग तथा शारीरत्व 
भी नहीं बन सकता है । और आनन्द्मयमे प्रिय आदिक अवयचका योग तथा 
शारीरत्वका अवण होता है। अतः संसारी जीव ही आनन्दमय है । 


शंका । आनन्दमयमे ग्रियादि अवयवोके योगका च शारीरत्वका श्रवणः 
कहां होता है? पक 
समाधान । “तस्य प्रियमेव शिरः,मोदो दक्षिण! पक्षः,पमोद उत्तर!पक्ष',आ- 


नन्द्‌ आत्मा, ब्रह्म पुच प्रतिष्ठा शर्थ इष्ट वस्तुका दशन जन्य जो सुख विशेष सो 
प्रिय है,सोई आनन्दमय आत्माका शिर है । अर्थात्‌ शिर रूप करके ध्यान करनेके योग्य हे । और 
इष्ट वस्तुका लाभजन्य़ जो सुखविशेष सो मोद है, सोई आनन्दुमय आत्माका दक्षिणपक्ष है । 
अर्थात्‌ दक्षिण पक्षरूप करके ध्यान करनेको योग्य है । और इष्ट वस्तुका भोग जन्य जो सुख 
विशेष सो प्रमोद है, सोई आनन्दमय आत्माका वाम पक्ष है । अर्थात्‌ चामपक्षरूप क!के ध्यान 
करनेको योग्य है। और प्रिय, मोद, प्रसोदरूप अवयवविशेषमें सामान्यरूप करके अनुगत जो 
(सुखामासरूप आनन्द है सो आनन्दमय आत्माका आत्मा है । अर्थात दोनों पक्षके मध्य भागरूप 
करके ध्यान करनेका योग्य है। और प्रङ्गम प्राप्त जो सत्य ज्ञान आनन्दरूप परब्रह्म है। जिस 
` परब्रह्का साक्षात्कारके लिये अन्नमयादिक कोशोंका निरूपण किया है। सो तवंसे अन्तभू'त 
पररह आनन्दमयका पुच्छ प्रतिष्ठा है अर्थात्‌ पुच्छरूप करके तथा प्रतिष्ठारूप करके ध्यान करनेको 
योग्य है इति। साच यह है कि जो अविद्या कल्पित द्वत प्रपंचका अबसानरूप है 


हि 
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अर्थात्‌ अधिष्ठानरूप अद्वितीय ब्रह्म है। सो आनन्दमयका पुच्छ प्रतिष्ठा 
अधिष्ठानरूप है । इस मन्त्रम आनन्दमयका प्रियादिक अवयचोंके साथ संस्पर्श ` 
€ सम्वन्ध )का अवण होता है । और तस्येष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । 
र -- जो उक्त स्वरूप आनन्दमय एवं अन्नमयादि कोशोंका आत्मा है यही आनन्दमय तिल 
शानमयका शारीररूप आत्मा है । अर्थात्‌ विज्ञानमयरूप शरीरमें रहनेवाला आत्मारूप करके 
कल्पना किया है इति । यह श्रुति आनन्दमयमे शारीरस्वको बोधन करती है । अत 
आनन्दमय शब्द्‌ करके जीवका ग्रहण करना । 
` किञ्च वृत्तिकार यदि 'मयद' शब्दका प्राचुर्यं अर्थ भी माने तो 
भी आनन्दमय संखारीरूप ही होगा, ब्रह्मरूप नहीं हो सकता है। क्योंकि 
जदा डुःखलवका सम्बन्ध होता है, तहां आनन्दका प्राचुर्य होता है। 
और जहां दुःखलवका भी अत्यन्ताभाव रहता है, तहां आनन्दका प्राचुर्यं नहीं 
चन सकता है । और परमात्मामे तो दु:बलवका संभव कदाचित्‌ भी नहीं हो 
सकता। क्योकि परमात्मा आनन्द एक रस स्वरूप है। इसी अर्थको भाष्यकार 
दिखाते हैं- 'न च सशरीरस्य सतः प्रियाप्रियसंस्प्शों वारयितुं शक्‍य!? 
इति माष्यम्‌ । अर्थ--विज्ञानमथरूप शरीर करके सहित आनन्दमय झात्माका प्रिय तथा 
अग्रियके साथ जो संस्पशं है सो दूर करनेको अशक्य हे इति । और शरीर करके रहित 
जो मुख्य आत्मा है तिसका अप्रियके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता है।इस 
लिये प्राचुर्यार्थंक मयट्‌ मान करके भी आनन्दमय मुख्य आत्मा नहीं वन सकता 
है । इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि आनन्दमय शब्द संसारी जीवात्मा- 
का ही बोधन करता है, मुख्य ब्रह्मरूप आत्माको नहीं इति । 


इस पूर्चपक्षके प्राप्त हुये वृत्तिकार पूर्वपक्षका संक्षेपले अनुवादपूर्वक 
खणडन करते हुये स्वसिद्धान्तको दिखाते हैं। तहां पू्वपक्षीने तैत्तिरीय भ्रुति 
करके आनन्द्मयको पुरुषरूप करके वणन किया हैः-- 

आनन्द्मयका प्रिय शिर है। और मोद दक्षिणपक्ष है अर्थात्‌ दक्षिण 
भुजा है। और प्रमोद वामपक्ष है अर्थात्‌ चाममुजा है। और प्रियादिक 
अवयवाँमे सामान्यरूप करके अनुगत जो आनन्दाभास है सो दोनों 
भुजावॉके मध्यका भाग है। और जसे पुरुषकी स्थितिका कारण अ्रधोमाग है 
तैसे ्रानन्द्मयकी स्थितिका हेतुस्वरूप अधोभाग ब्रहम पुच्छ प्रतिष्ठा है। अर्थात्‌ 
अविद्याज्ञन्य अन्नमयादिक द्वैत प्रपश्चका अचसानरूप है । अत आनन्दमय शब्द 
करके जीवका ग्रहण करना इति । यह पूर्वपक्षीका कहना अंसङ्गत है। क्योंकि 
झानन्द्मयका अवयवरूप ब्रह्म पुच्छमे अङ्गत्वक्ो होनेसे पुच्छरूप ब्रह्म अप्रधान 
है । और अङ्गाङ्गीमाव स्थलमे अङ्गो प्रधान होता है, अङ्ग नहीं । 
अतः प्रसङ्गमे आनन्दमय शब्द करके ही जगत्क्ारणत्बोपलक्षित निर्विकदप 
शुद्ध परत्रह्मका ग्रहण करना । और अनेक श्ुतियोमे परब्रह्म विषे ही आनन्द 
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शब्दका अभ्यास होनेसे आनन्दमय शब्द करके परत्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य 
- हे। इस अर्थको वृत्तिकार दिखाते हैं:-'आनन्द्मयोऽभ्याखात्‌' । इस सूञका 
अर्थ कर आये हैं। 
शंका । 'आनन्द' पदके अभ्यास इये भी आनन्दमयमे ब्रह्मत्व किस 
प्रकार सिद्ध होगा ? 
समाधान । जैसे ज्योतिष्टोम यागके प्रकरणमे स्थित ज्योतिष” पदको 
'ज्योतिष्टोमयाग परत्व दै । तैसे आनन्दमय प्रकरणमे स्थित “आनन्द? पदको भी 
अानम्द्मय परत्व है । र ' 
और आनन्द पदका जो अभ्यास है सो आनन्दमयमे घहत्वका साधक है 
क्योकि अनेक धुतियोमे परब्रह्मविषयक ही आनन्द पद्का अभ्यास पुनःपुनः 
देखनेमें आता है। इस अर्थको दिखाते हैं-आनन्दमयको प्रसङ्गमे प्रात करके 
च्छ 
“रसो वे स? अर्थात्‌ सो आनन्दमय, निश्चय करके, 'रस! कहिये आनन्दरूप है। 
ऐसा कहकर आगे कहा कि 'रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति'। अर्थ-आनन्दरूप रसको 
प्राप्त होकर निश्चय करके आनन्दरूप होता है इति । 'कोहयेवान्यात्कः माण्यात्‌ यदेष 
आकाश आनन्दो न स्पात्‌,एप ह्येवानन्दयाति (ते ० २।७) अर्थ-यदि 'एष आकाशः 
कहिये एणं आनन्द साक्षीरूप प्रेरक न होवे तो कौन चले, और कौन विशेष करके प्राणादिकोंकी 
चेष्टा करावे। अतः यह शानन्दरूप आत्मा ही स्वको आनन्द प्राप्त कराता है इति। 'सेषानन्द- 
स्य मीमांसा भवति? 'एतमानन्दमयमात्मानशुपसंक्रामति' । २-८ अर्थ-तैत्तिरीय 
श्रुतिमें ब्रह्मानन्दुका विचार किया है कि, विषयविषयीका सम्बन्धजन्य लौकिक आनन्दकी तरह 
ही ब्रह्मानन्द है, अथवा स्वाभाविक है ? तहां बाह्य आध्यात्मिक आदिक साधनों करके जन्य 
माचुषानन्द्से लेकर हिरण्यगभके आनन्द पर्यन्त जो लौकिक आनन्द है तिस लौकिक आनन्दे 
उत्तर उत्तर उत्कपंको दिखाया है। और सम्पूर्ण लौकिक श्रानन्दका अव्धिरूप करके निरतिशय 
स्वाभाविक ब्रह्मानन्दको दिखाया हे । और इस आनन्दमय आत्माको विद्वान्‌'उपसंक्रामति' कहिये 
प्राप्त होता है इति । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन'।२-8। अर्थ - 
ब्रह्मरूप आनन्दको आत्मरूप जानकर ब्रह्मवित्पु रुष किसीसे भयको नहीं प्राप्त होता हे । क्योंकि 
अपनेसे भिन्न जो द्वितीय वस्तु होता है सो भयका हेतु होता है, सो द्वितीय वस्तु ब्रह्मवित॒पुरुष- 
की दृष्टि है नही इति । आनन्दो जहति व्यजानात्‌?।ते० ३-६) अर्थ--परवकाळ्मे 
विद्वान्‌ शुशु तपसे विशुद्ध आनन्दुरूप ब्रह्मको जानता भया इति | ‘विज्ञानमानन्दं ब्रह्म? । 


बु०३-६-२८ । अर्थ-विज्ञान आनन्द स्वरुप ब्रह्म है इति । इत्यादिक भ्रतियामे बह्ममें 
' ही आनन्द? पद्का बहुतवार अभ्यास देखनेमे आता है, अतः “आनन्दमय? शब्द्‌ 
( करके पर्रह्मरूप आत्माका ही ग्रहण करना । 

और ू्चपश्षीने जो प्रथम दोष कहा थां कि, अन्नमयादिक अम॒ख्य 
{आस्माके प्रचाहमे पतित होनेसे, आनन्दसयमे सी असुख्य आत्मत्व है। सो दोष 
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होता नहीं । क्योकि आनन्दमय सर्वसे अन्तर है। इस अर्थको स्पष्ट करके 
क हैं-सुख्य आत्माका उपदेश करनेकी इच्छावाला जो शास्त्र है,सो लोगो: 
को बुद्धिको अनुसरण करता है। अर्थात्‌ संसारमे जो अत्यन्त सूढ पुरुष हैं तिनो- 
अनात्मारूप अन्नमय शरीर ही आत्मारूप करके प्रसिद्ध है । तिस प्रसिद्ध 
अन्नमय आत्माका अनुवाद करके यथार्थ आत्माके बोधमे सुगमताके लिये 
पूव पूयके समान # उत्तर उत्तर अनात्मामे आत्मत्वको ग्रहण कराता हुवा 
शास्त्र आनन्द्मयसे अन्तर अन्यको अनुक्त होनेसे सर्वसे अन्तर आनन्दमयरूप 
आत्माका उपदेश करता है। अत आनन्दमय करके मुख्य आत्माही अङ्गीकार 
करना उचित हे । 
और पूर्वपक्षीने जो कहा था कि ानन्द्मयमे सावयवत्व तथा शारीरत्वः 
रूप लिङ्ग करके असुख्य आत्मत्व है । सो भी वादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि 
सुख्य आानन्द्रूप आत्माका प्रकरण है । और चिकारसन्निधिको सहायकका 
अभाव होनेसे दोनो लिङ्ग डुवंल हैं । अत आनन्दपद्का अभ्यास तथा सर्वान्तरत्व 
रूप लिङ्गद्वय करके मयर्‌ शब्दका अर्थ जो विकार है तिस विकारकी सन्निधिका 
बाघ होता है। इसलिये आनन्दमय शब्द करके मुख्य ही आत्माका ग्रहण करना। 
और अन्नमयादिक असुख्य आत्माके प्रचाहमें पतित आनन्दमयमे मुख्य आत्मत्व 
है इस अर्थमे दष्टान्तको दिखाते हैं--जैसे जब लोग अरुम्धतीको दिखाते हैं, तब 
प्रथम स्थुल तारारूप असुख्य अरुन्धतीको 'यह अरुन्धती है? पेसे दिखाते हैं । जब 
स्थूल तारेमें जिज्ञासुकी इष्टि जम जाती है,तच तिसमे अरुन्धतीत्वका निषेध करके, 
तिसके समीपस्थ सूक्ष्म सूक्ष्मतर तारेमे क्रमसे अरुन्धतीत्वको दर्शाते हुये अन्तमे 
जिस ताराको अरुन्धतीरूप करके दिखाते हैं सो मुष्य अरुन्धती है। तैसे आन- 
न्दमयको सर्वान्तर होनेसे मुख्य आत्मत्व है। 

शंका | आनन्दमयको यदि सुख्य आत्मा मानोगे तो प्रियादिक अवयवा- 

` में जो शिरस्त्वादिकौकरी कठपना करी है सो अनुपपन्न होगी । 
समाधान | आनन्दमयसे पूर्व तथा मनोमयसे अनन्तर जो विज्ञानमय 
कोश है तिस विज्ञानमय कोशरूप उपाधि करके जन्य प्रियादिकॉमे शिरस्त्वादि- 
काकी कल्पना है, स्वाभाविकी † नहीं, अतः पूर्वोक्त दोष नहीं हो सकता है। 

क जैसे सूषा( सञ्चा)मे निषिक्त दवीभूत ताप्रादिकोंकी प्रतिमाका - 
सूषासमानाकारत्व होता है । तैसे स्थूल देहान्तरवर्ती प्राणमयका स्थूल देहके 
समानाकारत्व है। तथा प्राणमय अन्तरवर्ती मनोमयका प्राणमयसमानाकारत्व 
है । तथा मनोमय अन्तरवर्ती विज्ञानमयका मनोमयसमानाकारत्व है। 

+ अर्थात्‌ ब्रह्मदर्शनके लिये अध्यारोपित अन्नमयादि को शोमे सावयवत्व 
तथा शिरञुजादिमर्व होनेसे तत्मवाहपठित आनन्दमयमे भी औपाधिक खाच- 
यवत्व तथा शिरभुज्ञादिमत्त्वकी कल्पना मात्र है। एवं प्रियादि अवयच योगसे 
दुःखलवका योग. भी परमात्मामे औपाधिक अर्थात्‌ कपना मात्र है | . 
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और आवन्द्मयमे जो सावयचत्व व शारीरत्व कहा है। सो भी अन्नमयादिकः 
शरीरोकी परम्परा करके कहा है । संसारीकी तरह साक्षात्‌ शारीरत्व नहीं है 
अत आनन्दमय जो है सो परब्रह्म आत्मस्वरूप है यह सिद्ध हुआ इति ॥१२॥ 


शंका । जो वृत्तिकारने कहा था कि सदायकका अभाव होनेसे साच- 
यवत्व तथा शारीरत्व रूप लिङ्गद्वय डुबल हैं। सो कहना असङ्गत है, क्योकि 
विकारार्थक मयट्‌ शब्दरूप श्रुति ही सहायक है। अत आनन्दमय शब्द करके 
अमुख्य आत्माका ही ग्रहण करना युक्त है इति। 

समाधान । इस अर्थका अनुबाद पूर्वक सूत्रकार खण्डन करते हैँ; 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥१३॥ 


झअर्थ--१ विक्ारशब्दात्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ५ न, ६ प्राचुर्यात्‌ । इस सूत्रमें छ पद 
हैं । विकारका वाचक मयट्‌ शब्दको विद्यमान होनेसे, “न? कहिये आनन्दमय शब्द करके सुख्य 
आत्माका ग्रहण नहीं वन सकता है, “इति चेत्‌? कहिये यदि वादी ऐसा कहे? तो वृत्तिकार 
कहते हैं कि “न? कहिये ऐसा नहीं कहना, क्योंकि प्राचुर्यात्‌? कहिये मयट्‌ शब्दका अर्थ “प्राचुयं 
है, विकार नहीं इति । 

अब इस सूत्रके तात्पर्यको “अत्राइ इत्यादि भाष्यसे दिखाते हैं:- 
पूर्वपक्षीकां कहना है कि श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, यह 
पूर्वमीमांसा शास्त्रमें तात्पर्ये निश्चायक षर्‌ लिङ्ग कहे हैं। इनका अर्थ प्रथम 
कह आये हैं । इन षर्‌ लिङ्गौमें बलवती श्रुति है | प्रसङ्गमे आनन्दशब्दसे परे जो 
मयद्‌ प्रत्यय है तिसका नाम श्रुति है। अतः विकारार्थक श्रुतिके योगसे आन- 
न्द्मय शब्द करके आनन्दका विकारचाला असुख्य आत्माका ग्रहण होगा । 
विकार रहित मुख्य आत्माका ग्रहण नहीं हो सकता है। 


यदि बृत्तिकार ऐसा कहेंकि “शालीन्‌ थुडक्ते पुद रिति’ | अर्थ 
चावलोंको मुं गरे साथ भक्षण करता है इति । यहां शाली तथा सुंगका वाचक प्रकृति- 
शाली तथा सुदूग शब्द है। और सुंगके साथ चावलका भक्षण नहीं बन सकता 
है। अतः शालीका चिकार भातको सुंगका चिकार दालके साथ भक्षण करता 
है। ऐसा प्रयोग देखनेमें आता है-'शालिविकारं भुङ्क्ते सदगविकारेणेति! । 
जैसे यहां प्रकृति शब्दका विकारमें प्रयोग होता है, तैसे विकारचाचक शब्दका 
- प्रकृतिके अर्थम प्रयोग हो, सकता है। पेसा माननेसे आनन्दमय शब्द करके 
केचल आनन्द्रूप मुख्य आत्माका ग्रहण हो सकता है । 
गह वृत्तिकारका कहना असङ्गृत है, .क्योकि "आनन्दमयः यहां 
'मयड्चा' इस पाणिनीय सूत्रसे चिकार अ्थमे मयद्‌ प्रत्ययको होनेसे चिकारका 
चाचक मयर शब्द,प्रकृतिके अर्थसे भिन्न अर्थमे निश्चित है। अर्थात्‌ मयद्‌ शब्दका 
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थयोग प्रकतिके अर्थम नहीं हो सकता है। अतः, अन्नमयादिकोकी तरह मयटरूप 
श्चुतियुक आनन्दमय शब्द संसारी अमुख्य आत्माको ही योधन करता है इति । 

एकदेशी वृत्तिकार कहते हैं कि यह पूर्वपक्षीका कहना असङ्गत है। 
क्योकि चर्यात्‌! कहिये प्राचुय॑ अर्थमे भी मपट्का स्मरण होता है।इस 
अर्थमे पाणिनीय सूत्ररूप प्रमाणको दिखाते है“तत्मकृतवचने मयर? | अथ 
तदिति प्रथमान्तातूसमर्थाच्छब्दात्‌ प्रकृतं प्रचुरं यस्मिन्‌ तरिमन्नमिधीयमाने मयट्प्रत्ययो 
भवति इति । जेसे अन्नमय यज्ञ जो है, सो अन्तप्रचुर कहा जाता है। अर्थात्‌ 
प्राचुथरूप करके प्रस्तुत जो अन्न है, तिस अन्नक्रा नाम “प्रहत? है। सो प्रकत 
कहा जावे जिसमें तिसका प्रतिपादक वचन अन्न शब्द्‌ है, तिससे अन्नप्रचुर- 
रूप यज्ञको अभिधीयमान हुये मयद्‌ प्रत्यय होता है। तैसे आनन्दमय जो है 
सो आनन्दप्रचुर कहा जाता है अर्थात्‌ आनन्दका प्राचुयंचाला जो पर ब्रह्म है 
तिसका नाम आनन्दमय है । 


शंका | यदि परत्रह्ममे आनन्दका प्राचुर्यं मानोगे तो दुःखलबका 
ह कहना होगा, क्योंकि दुःखलेशसे चिना आनन्दका प्राचु्य नहीं बन. 
सकता हे। 


समाधान । मचुष्यसे लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्तम विद्यमान खुखके 
अट्पत्वश्ची अपेक्षासे परत्रह्ममे आनन्दका पाच्य है, दृःखलेशकी अपेक्षासे नहीं। 
अतः पूर्चो कत दोष नहीं हो सकता । और मनुष्यसे लेकर उत्तर उत्तर स्थानमे 
शतणुण २ अधिक आनन्द्रूप जो आनन्दप्रचुरत्व है तिसको कह कर ब्रह्मानन्दे 
निरतिशय आनन्दको दिखाया है। अतः प्राचुर्यार्थक् मयट्‌ है यह सिद्ध हुग्रा॥१३॥ 


तद्धेतुन्यपदेशाच्च ॥१४। 


अर्थ तद्धतुब्यपदेशात्‌,२ च। इस सूत्रमें दो पद है श्ुतिमें 'तत्‌?कहिये आानन्द- 
का 'हेतु? कहिये कारणरूप ब्रह्मका उपदेश होनेसे आनन्दमय शब्द करके सुख्य आमाका ग्रहण 
करना । और ब्रह्मानन्दे जो निरतिशयत्वका अवधारण है सो ूत्रस्थ “च? शब्दका अर्थ है इति। 
अब वृत्तिकारके मतसे इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हैं-इस हेतुसे भी 
ग्राचुयं अर्थम मय ट्‌ है.क्यौकि ब्रह्मे आनन्दका कारणत्व रूप लिङ्गको श्रुति दिखाती 
है;- एप ह्येवानन्दयाति’ | अर्थ-यह परबह्मरूप आत्मा ही सवंको आनन्द प्राप्त कराता 
है-इति। और जैसे लोगोमे यह चार्ता प्रसिद्ध है कि जो पुरुष अपनेसे भिन्न 
निर्धन पुरुषको धनिक बना देता है सो पुरुष प्रचुरधन कहा जाता है। तैसे 
जो मनुष्यसे लेकर ब्रह्मा पर्यन्तको आनन्दित कर देता है सो प्रचुरआनन्दरूप 
है । अतः लिङ्गबलसे प्राचुयं अ्थमें भो मयट शब्दका सम्भव होनेसे आनन्दमय 
पर आत्मास्वरूप है इति ॥१४॥ 
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किञ्च इस प्रकरणमे उपेय तथा उपायरूप मन्ञ तथा ब्राह्मणचाक्यकी संप्र- 

तिपत्ति होनेसे ब्रह्म ही आनन्दमय पदका अर्थ है। क्योकि मन्त्रमे पुनः पुनः 

“अन्योऽन्तर आत्मा! इस प्रकार परत्रह्ममे आन्तरत्वका श्रवण होता है। और 

तिस परत्रह्मकी ही 'अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः? इस ब्राह्मण घाक्यमे अत्य भिश्चा 

. होती है। अत: प्रकरण बलसे भी पस्त्रह्म. ही आनन्दमय है। . इस अर्थको सूत्र 
दिखाता है :-- | 


मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥१५॥ 


आर्थ--१ मान्त्रवर्णिकम्‌, २ एव, ३ च, ४ गीयते। इस सूत्रभें चार पद हैं। मन्त्र 
करके प्रतिपाद्य परब्रह्म ही '्नन्दमयः? इस ब्राह्मणचाक्यमें 'गीयते! कदिये कथनका विषय 
है । भाष्यमें जो 'हतः? हेतु है सो सूत्रस्थ 'च' शब्दका अथ है इति । 


झव इस सूनरके तात्पयंकों दिखाते हैं-“इतश्च' इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ 
इस हेतुले भी आनम्दमय परब्रह्म ही है क्योंकि “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌| अथ - 


अह्यवित पुश्प परब्रह्मतो प्राप्त होता है इति । पेखा उपक्रम करके 'सत्यं ज्ञानमनन्तं . 


ब्रह्म'इस सन्त्रमें जो प्रक्रत परब्रह्म सत्य ज्ञान अनन्तरूप विशेषणा करके निर्धारित 
है। और जिस कारणासे आकाशादिक क्रम करके स्थावर जङ्गम भूत उत्पन्न 
होते हैं। और जो भूतौको उत्पन्न करके पश्चात्‌ तिन भूनोमें प्रवेशकर सच॑से 
अन्तर, बुद्धिरूपी गुहामे स्थित है । और जिसका अपरोक्ष ज्ञानके लिये 'अन्योऽ- 
न्तर आत्मा! “अन्योऽन्तर आत्मा? इस प्रकार उपदेश है। सो मन्त्र करके चर्णित 
परब्रह्म ही “अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः? इस ब्राह्मण चाक्यमे कथन किया 
है । और ब्राह्मणवाक्यको मन्त्रका व्याख्यान रूप होनेसे, ब्राह्मण तथा मन्त्रका 
उपाय उपेय भावरूप अविरोध है । अतः सन्त्र तथा घाहाण वाक्यमें पकार्थत्व 

। तहां ब्राह्मण वाक्यमें उपायत्व है, और मन्त्रमे उपेयत्व है। और यदि मन्त्र 
तथा ब्राह्मणवाक्यका भिन्न भिन्न अथं माने' तो प्रत अर्थकी हानि और अप्र- 
कृत अर्थकी प्राप्तिरूप दोष भी होगा | 5 


शंका । अन्नमयादिकोमे भी मन्त्र करके प्रतिपाद्यत्व होनेसे मान्त्रवणिक 
ब्रह्मत्व होना चाहिये । | 

समाधान । जैसे श्रन्नमयादिकोसे अन्य अन्तर आत्माका अभिधान 
किया है तैसे आनन्दमयसे अन्य अन्तर आत्माका अभिधान नहीं किया है। अतः 
यद्यपि अन्नमयादिकॉर्मे मन्व करके पतिपाद्यत्व है । तथापि सर्वान्तरत्वका 
अभाव होनेसे ब्रह्मत्व नहीं बन सकता है । और भृगुके प्रति कही हुई तथा वरूण! 
करके उपदिष्ट जो भार्गवी चारणी विद्या है सो भी आनन्द्मयमे प्रतिष्ठित 
है। अत आनन्दमय परत्रह्मरूप आत्मा है, यह सिद्ध हुआ इति ॥१७॥। .. .. 
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नेतरोऽनुपपत्तेः ॥१६॥ 
ह अथं--१ न, २ इतरः, ३ अ्ुपपतेः । इस सूत्रमें तीन पद हैं । इंशवरसे भिन्न संलारी 
वको आनन्दमय शब्द करके नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जीवमें जगत खव्टत्व नहीं बन 

सकता है इति । ह : 

श्ल सूत्रके तात्पयंको दिखाते हैं :-आनन्दमयको प्रसंगमे प्राप्त करके 
कहा है- सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय । स तपोऽतप्यत । स तपस्तपस्वा । 
इदं सवमसजत । यदिदं किञ्च? । (ते० २६) इति । अर्थ सो परमात्मा 'अकामयतः 
ऐसी कामना करता सया कि हम बहुतरूप करके होवे। सो परमात्मा सृष्टि आदिविषयक आलो- 
चनरूप तपको करता भया । और सो परमात्मा आलोचनरूप तपको करके जो कुछ यह है तिस 
सम्पूण जगत्को उत्पन्न करता भया इति । तहां शरीरादिकौकी उत्पत्तिसे प्रथम ही 
सृष्टि विषयक इच्छा, तथा तप, तथा सर्व जगत्‌ स्नष्टुत्वका अवण होता है और 
“बहु स्यां? इस वचन करके सुज्यमान पदार्थोका आनन्दमयसे अभेद श्रवण 

होता है। अत आनन्दमय पर ही आत्मा है इति ॥१६॥ 


भेदव्यपदेशाच्च ॥१७॥ 
अर्थ--१ भेदव्यपदेशात्‌, २ च । इस सूत्रमें दो पद्‌ हैं। और आनन्दमय तथा 
जीवके परस्पर भेदका कथन होनेसे भी आनन्दमय पर आत्मा है इति | 
अब इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हैं:-इस भेदव्यपदेशरूप देतुसे भी 
आनन्दमय संसारी नहीं हो. सकता है। क्योंकि आनन्द्मयके प्रकरणमें 
“रसो वे सः । रसं ह्येवायं टब्ध्वानन्दी भवति’ | अथ-आनन्दमय जो है सो रसरूप है। 
और आनन्दमयरूप रसको प्राप्त होकर जीव आनन्द॒वाछा होता है इति । यह तैत्तिरीय श्रुति 
जीव तथा आनन्दमयका भेदको कहती है। अतः रसको प्राप्त होनेवाला, “लब्धा? 
कहिये जीव जो है, सो 'लब्धब्य' कहिये प्राप्त होनेको योग्य रस आनन्दमय 
स्वरूप नहीं हो सकता है । 
शंका | यदि जीव लब्धव्य स्वरूप न होता तो 'आत्मान्वेष्टच्य' आत्म 
लाभान्न परं बिद्यते’ इति । वस्तुतः परमात्मासे अभिन्न जीव करके लभ्य पर- 
मात्मा है । इस अर्थको कहनेवाली इन श्रुति स्मृतियाका बाध होगा । 
समाधान । यद्यपि तुम्हारा कहना सत्य है अर्थात्‌ परमार्थसे जीव तथा 
आनन्दमयरूप परमेश्वरका अभेद दी है तथापि अखरड एक रख सब्रुप आत्माका 
अनवबोध रूप निमित्तसे देहादि क अहा अ ne न 
आता है । अतः देहादिरूप आत्माका जो वास्तविक झात्मा 3 
द स र “अन्वेटव्य' खोजनेके योग्य है। अर्थात्‌ देहादिकासे 
भिन्न करके जाननेको योग्य है। तथा अलब्ध हुवा विवेकज्ञान करके लब्धव्य है 
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अर्थात्‌ साक्षात्‌ करनेको योग्य है । इस लिये अश्रुत आत्मा श्रवण करनेको 


आत्मा 
योग्य है। तथा अमत आत्मा मनन करनेको योग्य है। तथा अविज्ञात आत् 


निदिध्यासन करनेको योग्य है, इत्यादिक भेदव्यवहार आननन्‍्दमय परमेश्वर 
तथा जीवका बन सकता है । ओर जो पूर्वपक्षी कहे कि जीव तथा परमात्माका 
भेद सत्य रहो, सो कहना असङ्गत है, क्योंकि “नान्योऽस्ति द्रष्टा, नान्योऽतोऽस्ति 
शोता” इत्यादिक भ्रुतिवचन परमेश्वरसे भिन्न जीवरूप द्रष्टा तथा श्रोताका 
निषेध करते हैं । 

शंका । जैसे परमेश्वरसे भिन्न जीवात्मा द्रष्टा नहीं है, तैसे जीवात्मा 
रूप दृष्टासे भिन्न परमेश्‍वर भी नहीं होगा । अतः जीवको अनिर्वाच्य (मिथ्या) 
हुये परमेश्वर भी अनिर्वाच्य होगा । और जब परमेश्वर भी अनिर्वाच्य होगा 
तब संसारमे कोई वस्तु भी सत्‌ नहीं होगा । 


समाधान । जैसे चमंलङ्गको धारण किया हुवा सूत्र करके आकाशको 
अधिरोहण करनेवाला जो मायावी है तिससे भिन्न सच्चा सोई मायावी भूमिमे 
स्थित है। अथवा जैसे शुक्तिमे आरोपित रजत शुक्तिसे भिन्न नहीं होता है। 


क्योकि शुक्तिसे भिन्न करके अथवा अभिन्न करके निर्वचन करनेको अशक्य | 


है । और शुक्ति जो है सो अनिर्वचनीय रजतसे भिन्न व्यावहारिक निवंचनीय 
है । तैसे अविद्या करके कडिपत कर्ता भोक्ता शारीररूप विज्ञानात्मासे परमेश्वर 
भिन्न है, अतः सत्य है। 

शंका । जो तुमने मायावी तथा शुक्ति रजतका दष्टान्त दिया सो असं- 
गत है । क्योंकि जो सूज्जारुढ़ पुरुष है तथा शुक्तिरजत है सो स्वरूपसे मिथ्या है 
और जीव स्वरूपसे मिथ्या नहीं किन्तु जीचमें भेद मात्र मिथ्या है। 


समाधान । पूव उष्टान्तमें ऐसी # अरुचिको होनेसे दूसरा इष्टान्तको 
कहते हैं:--यथावा घराकाशादुपाधिपरिच्छिन्नादबुपाधिरपरि च्छिन्न 
गकाशोऽन्यः? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थं जैसे घटरूप उपाधि करके परिच्छिन्न आकाशसे 
उपाधि करके रहित अर्थात्‌ परिच्छेद शून्य आकाश भिन्न है इति । अर्थात्‌ उपाधि अच- 
च्छिन्न आकाशमे जो महाकाशका भेद प्रतीत होता है सो मिथ्या है आकाश 
मिथ्या नहीं, किन्तु महाकाश स्वरूप है। तैसे अविद्याप्रतिचिस्बित चैतन्यरूप जीव- 


में परब्रह्मका जो भेद प्रतीत होता है सो मिथ्या है, अविद्यारूप 
चैतन्य मिथ्या नहीं, किन्तु परत्रह्म स्वरूप ही है be लनामिचक 


* वस्तुतः शुक्तिरज्ञत भी शुक्तिसे सिम्न नहीं है, किन्त भेद 


चिभ्रस मात्र है। एवं सूत्रारूढु मायाची भी वस्तुतः भूमिष्ठ से 
$ पुरुषस न्न. 
दै किन्तु मेद विभ्रम मात्र है। अतः दष्टान्तमे असंगति नहीं है। . र 


nN 


इस अर्थको सूत्र करके दिखाते हैं:- 


अ-१-१-१८ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । २०६ 
= कस स: ” - 3: गण 
राका । 'नेतरोऽजुपपततेः? भेद्व्यपदेशाञ्च’ इस सूअह्वयके बलसे भेदको 
सत्य मानना चाहिये । 
समाधान | “इदृशम्‌? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-विज्ञानात्मा तथा परमात्माका 
कल्पित भेदको आश्रयण करडे सूत्रदवयको कहा है इति | यदि ऐसा न मानोगे तो 'तद- 
नन्यत्वमारम्मणशब्दादिम्यः? 'ब्रह्मेवेदं सर्वम्‌ः इत्यादिक सूत्र च थुतिवचनका 
घ & होवेगा, क्योंकि उक्त वचन भोक्ता भोग्य आदिक सर्व जगत्को 
ब्रह्मस्वरूप ही प्रतिपादन करते हैं इति ॥१७॥ 
शंका। प्रधानमे औपचारिक कामनाका सम्भव होनेसे, तथा आनन्द- 
स्वरूप सत्त्वका प्राचुयंके होनेसे, प्रधान ही आनन्दमय शब्द करके ग्रहण करने- 
को योग्य है । ऐसी शंकाके हुये बृत्तिकार उत्तर कहते हैं:- 


| कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥१८॥ 


अर्थ-१ कामात्‌, २ च, ३ न, ४ अनुमानापेक्षा । इस सूत्रमे चार पद हैं। यतः कामना- ˆ 
का श्रवण होता है, अतः, अनुमानगम्य अचेतन प्रधानकी अपेक्षा नहीं हो सकती है इति। 

अब इस सूत्रके तात्पर्यको वर्णन करते हे:-आनन्द्भयके प्रकरणमें 
“सोऽकामयत बहु स्यां प्रज्ञायेय' इस शुतिमे कामयितृत्वका निर्देश होनेसे, 
सांख्य करके कटिपत अचेतन प्रधान आनस्दमयरूप करके अथवा कारणरूप 
करके अपेक्षित नहीं हो सकता है। इस लिये आनन्द्मयशब्द करके परमात्माका 
ही ग्रहण करना । | 

शंका । ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ इस अधिकरणमें प्रधाननिष्ठ कारणत्वका 
निराकरण कर आये हैं। पुनः इस सूत्र करके प्रधानमें कारणत्बका निषेध करनेसे 
पुनरुक्ति दोष होगा । ः 

समाधान | यद्यपि ईक्षतेः इस अधिकरणसुत्र करके प्रधानका निषेध 
कर आये हैं तथापि पूर्व सूत्रमे उदाहृत कामयितृत्व श्रुतिका आश्रयण करके गति- 
सामान्यका निरूपणके लिये ही.पुनः निराकरण किया है इति ॥ १८॥ 

अब पकदेशी वृत्तिकार स्वमतमे कामनानिप्ड अगोणत्वरूप हेतुको सूचन 
करते इये “प्रथानमे तथा जीवम आनन्दमयस्वरूपत्व नहीं वन सकता है” 


: 


* और 'नेतरोऽचुपपत्तेःः 'भेदव्यपदेशाच्च' इन सूत्रोमे भिदः सत्यः? यह 
पद भी नहीं है जिससे सत्यत्वका निश्चय हो | उफी कहत 
+ यदि प्रधानके चिना असङ्ग चेतनमे कामनाका असम्भव है तो चेतन 
विना फेवल जड़ प्रधानमें भी कामनाका असम्भव स्पष्ट है। अतः जड़ वृत्ति 
गौण कामनाकी अपेक्षासे, मुख्य कामनाका महण ही सूतमे उचित है। _ 
२9 


२१० ब्रह्मसूचम्‌ 980603) 
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अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१६॥ 


झर्थ--१ अस्मिन्‌, २ अस्य, ३ च, ४ तद्योगं, ५ शास्ति। इस सूत्रमें पांच पंद हैं। 
भाष्यमें स्थित जो 'इतः हेतु है सो सूत्रस्य “च! शब्दका अर्थं है। इस हेतुसे भी प्रधान तथा 
जीवको आनन्दमय शब्द नहीं बोधन कर सकता है । क्योंकि आनन्दमय विषयक साक्षारकार- 
वान्‌ पुरुषको अभेद करके परमात्मभावकी प्रातिरूप तद्योग? अर्थात्‌ सुक्तिको शास्त्र कहता 


है इति। 
अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैं:-ग्रसङ्गमे प्राप्त आनन्द्मयरूप 
आत्माका 'ब्रह्मेवाहमस्मिः इस. अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ जीवका आनन्दमय स्वरूप- 
त्वरूप मोक्षको कहनेवाला जो शास्त्र है तिसको कथन करते हें-'यदा होवेष 
एतस्मिननहश्येऽनासम्येऽनिरुक्तेऽनिळयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं 
गतो भवति । (ते ०२।७)। अर्थ-जिख ऐक्यज्ञानावस्थामे स्थर प्रपञ्च करे शून्य, तथा लिङ्ग 
- शरीर करके रहित, तथा शक्तिवृत्तिकी विषयता रहित, तथा निःशेष ूयका स्थान (अर्थात्‌ माया 
शुन्य) बह्मरुप आनन्दमय आत्मामें जिस प्रकार अभय होवे तिस प्रकार पतिष्ठा कहिये प्रत्यग्‌ 
अभिन्न ब्रहविषयक मनकी अदृष्ट दत्तको विद्वान प्राप्त होता है, तिस कालमें ही आनन्दमय 
मो ग्रा होता है इति। यदाह्यचैष एतस्मिन्नुद्रमन्त रं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति | 
. (ते० २५७) । अर्थ-जिस कालमें यह पुरुष इस थानन्दमय आत्मामें अल्प भी भेदको देखता है 
हिस कालमें सो पुरुष भयको प्राप्त होता है। अर्थात्‌ संसारभयसे निदत्त नहीं होता है इति । 
` ये पूर्वोक्त थुति आनन्दमय शब्द्‌ करके परमात्माझा ग्रहण करनेसे ही 
सङ्गत होती हैं, प्रधान तथा जीवका ग्रहणपक्षमे नहीं । क्योकि अपरोक्ष ज्ञान- 
घान्‌ अपरिच्छिन्न चेतनरूप पुरुषका जड्प्रधानभाचकी तथां परिच्छिन्न जीव- 
भावकी प्राप्तिरूप मोक्ष नहीं बन सकता है। अच इस वृत्तिकारके मतको समाप्त 
करते हैं-तस्मादानन्दमयः परमात्मेति स्थितस्‌। अथं स्पष्ट है इति। .. 
अब सिद्धान्ती पकदेशीवृत्तिंकारके मतको खण्डन करते हैं :-इंद रचि . 
वक्तव्यम्‌'इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ हम तुम्हारेको जो पूछते हैं सो तुम्हारेको कहना 
चाहिये-स चा एष पुरुषोऽन्नरसमयः। तस्माद्वा एतस्माद्न्नरखमयात्‌। अन्यो 
ऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तस्मात्‌ 'अभ्योऽन्तर आत्मा मनोमयः'। तस्मात्‌ 'अन्यो- 
ऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः । इस तैत्तिरीय भ्रुतिमे चिकारार्थक मयर्‌के प्रवाहमे 
'पड़ा हुवा जो आनन्दमय है तिस आनन्द्मयमे जो मयद्‌ प्रत्यय है तिस पकः 
का ही अर्थ अकस्मात्‌ प्राचुयं व ब्रह्म है। और अन्नमयादिकि चारोमें मयद्‌ 


 _ प्रत्ययका अथं चिकार है। यह अर्धजरतीय न्यायको किस प्रकार आश्रयण 


करते हो यहां सो प्रकार तुम्हारेको वक्तव्य है ? 
भ पूर्पक्षी वृत्तिकार सिद्धान्तीके प्रश्‍नको समझकर शंका करता है। 
ा्रर्णिकम्रझाधिकारादिति चेत्‌ । अर्थसत्यं शानमनस्त॑ ब्रह इत्यादिक 


अ-१-१-१६ सांच्याथंग्रदो पिकासहितम्‌। २११ 


मन्त्र करके प्रतिपाद्य ब्रह्मके 
भराचुये माना है इति? 


सिद्धान्ती अतिप्रसङ्ग दोषको दिखाता है.। यदि ऐसा मानोगे तो अन्न- 
मयादिकॉको भी मन्त्र करके प्रतिपाद्य होनेसे अन्नाद्कि शब्दसे पर र 


€ € 
का अर्थ भी प्राच्य मानना होगा। और जब प्राचुयार्थक मयट्‌ हुआ तब 


अन्नमयादिकमे भी ब्रह्मत्व प्राप्त होगा । 
शंका | तिस तिस आत्मासे अन्तर अन्तर अन्य अन्य आत्माको 
उच्यमान होनेसे, अन्नमयादिकोमे अ्र्रह्मत्व ही युक्त है। और आनन्दमय 
आत्मासे अन्तर अन्य कोई आत्मा नहीं कहा है, अत आनन्दमयमे ब्रह्मत्व ही युक्त 
 है। यदि ऐसा न मानोगे तो प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसज्ञदिति' । अर्थ-- 
असङ्गम प्रास आनन्दमयसें ब्रह्मत्वको हानि तथा आनन्दमयसे भिन्न अप्रकृत चस्तुसें ब्रद्मत्वकी 
प्रालिका प्रसङ्ग होगा इति । 
समाधान | झानन्दमयसे अन्तर अन्य आत्माका श्रवण नहीं होता है । 
अथवा वास्तवमे आनन्द्मयसे अन्तर बरह्मका अवण नहीं होता है ? तहां प्रथम 
पक्ष तो इम भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि अन्नमयादिकासे अन्तर प्राणमयादि- 
्रचणकी तरह यद्यपि आनन्दमयसे अन्तर अन्य आत्माका श्रवण नहीं 
होता है। तथापि विकाराथक मयद्‌ थुतिको विद्यमान होनेसे, तथा सावयवत्व 
रूप लिङ्गको विद्यमान दोनेसे, आनन्दमयमे ब्रह्मत्व नहीं बन सकता है। क्योंकि 
आनन्दमयको प्रसड्ूम प्राप्त करके आगे कहा है कि-'तस्य प्रियमेव शिर: । मोदो 
दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? । इसके 
अर्थको पूर्व कह आये हैं। और द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है। क्योंकि 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायां’ इस मन्त्रसे बुद्धिरुप गुहामें 
निहितत्वरूप करके प्राप्त जो सर्चान्तर ब्रह्म है, तिस ही ऋ्ह्मकी,' ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” 
` इस चाक्यमें ब्रह्म शन्दसे प्रत्यभिज्ञा होती हे । और तिस त्रह्मको बोधन करनेकी 
इच्छा करके ही अन्नमयसे आदि लेके आनन्दमय पर्यस्त पञ्च कोशोकी शुहा- 
रूप करके श्रुतिने कल्पना करी है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि अन्नमयादिक 
पञ्च कोशोमे ब्रह्मत्व नहीं है। और जव 'अह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस वाक्यका अथ 
प्रकृत मुख्य ब्रह्म है तव प्रकृतकी हानि तथा अप्रकृतका प्रसंग किस हेतुसे होगा? 
अर्थात्‌ नहीं हो सकता है। 
शंका । जैसे अन्नमय कोशरूप पक्षीका नाभिसे अधःभागको पुच्छरुप 
कहा है, तथा प्राणमय कोशरूप पक्षीका पृथिवीको पुच्छरूप कहा है इत्यादिक । 
तसे आनन्दमयरूप पक्षीका 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस वाक्य करके ब्रह्मको पुच्छः 
रूप अवयव कथन किया है। अत इस थुति वाक्य करके ब्रह्ममे सुख्यत्वरूप 
प्रधानस्वज्ञान नहीं हो सकता है । किन्तु ग्रानन्दमयका अचयचत्वरूप गौणत्व- 


का ही ज्ञान होवेगा । 


हाके प्रकरणको विद्यमान होनेसे 'आनन्दमयः' यहां सर्‌ शब्दका अर्थ 
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ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इस चाक्यमें स्थित ब्रह्म शब्द करक 
मुख्य आ वळ बोधके हुये भी, ब्रह्मे गौणत्वका बोधक पुच्छ क य 
विरोध है. तिस विरोधकी प्राप्तिके इये “एकस्मिन्वाक्ये प्रथयचरम श्ुतशब्द- 
योरायस्याज्ञुपसंजातविरोधिनो बलीयस्त्वात्‌ इच्छशब्देन प्राप्तगोणत्वस्य 
बाघ इति’ । अर्थात्‌ 'ब्रह्म पुच्छ इस पक वाक्यमें प्रथम श्रवणका विषय ब्रह्म 
शब्द हे, और श्रन्तमे श्रवणका विषय पुच्छ शब्द है, दोनोंके मध्यमे नहीं 
उत्पन्न हुवा है विरोधी जिसका ऐसा जो ब्रह्म शब्द है, तिसको बलवान्‌ होनेसे, 
पुच्छ शब्द करके प्राप्त जो ब्रह्मे गौणत्व है तिसका बाध हो जाता है। 
जैसे महाराजाका जो प्रथम पुत्र उत्पन्न होता है सो अनुपसंजातविरोधी 
है, अतः महाराजाके ऐश्‍वर्या मात्रका स्वामी होता है। और पश्चात्‌ 
जो द्वितीय पुत्र उत्पन्न होता है सो उपसंजातविरोधी है, अर्थात्‌ 
उसका विरोधी बड़ा भ्राता विद्यमान है। अतः महाराजाके ऐश्वर्य मात्रका 
स्वामी नहाँ होता है । किन्तु शरीर निर्वाहके उपयोगी पेशवर्यको प्राप्त होता 
है। यहां द्वितीय पुत्र करके प्रथम पुत्रे प्राप्त जो गोणत्व है, तिसका प्रथम 
पुत्रनिष्ठ अनुपसंजात विरोधित्वरूप धर्मके बलसे वाघ हो जाता है अर्थात्‌ मुख्य 
महाराजा ही चह होता है। तैसे ही 'ब्रह्म पुच्छ' इस बाक्यमें भी ऊपर लिखी हुई 
रीतिसे जानना । इस अभिप्रायसे भाष्यकार भगवान्‌ कहते हैं--प्रकृतत्वादिति, 
जरम्‌; । अर्थात्‌-ब्रह्मकों इस प्रकरण करके प्रतिपाद्य होनेसे ब्रह्म प्रकृत है, अतः- 
तिस प्रकृत प्रह्ममें सुख्यत्वरूप प्रधानत्वका ज्ञान बन सकता । और जो वादीने 
कहा था कि ब्रह्मको पुच्छरूप होनेसे, ब्रह्मम सुख्यत्वरूप प्रधानत्चका ज्ञान 
नहीं हो सकता है। सो इस पूर्वोक्त रीतिसे खण्डन हो चुका ऐसा जानना | 


शंका । आनन्दमयको ब्रह्मरूप होनेसे तथा अवयचायचयीभाचको . 


कल्पित होनेसे आनन्द्मयका अवयवरूप करके ब्रह्मको ज्ञायमान हुये भी ब्रहममे 
सकः हानि नहीं हो सकती हे | अत आनन्दमय ही मुख्य प्रधान ब्रह्म- 
रूप हे। 


समाधान । “आनन्दमयः? 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इनं दोनो चाक्योमै ब्रहम- 
निर्देशको कहते हो, अथवा पक चाक्यमे ब्रह्मका निर्देश कहते हो? तहां प्रथम 
पक्ष तो बन सकता नहीं, क्योंकि “सोई ब्रह्म आनन्दमय आत्मा अवयवी है और 
सोई ब्रह्म पुच्छरूप अवयव है” यह कहना सर्वथा असमीचीन है। और जो 
वादीने कहा कि 'अवयचञअ्वयचीभा कल्पित है? सो यद्यपि सत्य है। तथापि 
जैसे अन्तमयादिक प्रत्येकम॑ विरुद्ध गौणप्रधानभाव नहीं वन सकता है। तेसे 
पक आनन्दमयमे भी विरुद्ध गोण प्रधान भाव नहीं बन सकता है। और यदि 

पक्षको अङ्गीकार करो कि 'एक चाक्यमें हम ब्रह्मको कहते हैं? तो 'ब्रह्म 
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पुच्छं प्रतिष्ठा? इस चाक्यमे ही बरह्का निर्देश आश्रयण करनेको योग्य हे। क्योंकि 


इस चाक्यमें ब्रह्म शब्दका सम्वन्ध है, आनन्दमय चाक्यमे नहीं -. 
मयवाक्यमे ब्रह्म शब्दके सस्वन्धका अमान हेग a क्य ह 
की किञ्च रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस चाक्यको कहकर आगे कहा है कि-- 
तदप्येष शलोको भवति । असन्नेव स भवति,असह ब्रह्मेति बेद चेत्‌ । 

अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद, सन्तमेनं ततो विदुः? | ते ०२।६ । अर्थ - तिस द 
यह शलोकरूप मन्त्र परमाण है। असत्‌? कहिये सर्व व्यवहारका अविषय. होनेसे 'अविद्य- 
मान ब्रह्म है? इस प्रकार. जो पुरुष ब्राको जानता है। सो बह्मको असतरूप करके जानने 
चाळा पुरुप पुरुषार्थ करके शून्य होनेसे असतूके समान ही होता है । अथवा जो पुरुष यदि 
अदा करके “ ब्रह्म नहीं है? इस प्रकार जानता है सो नास्तिक पुरुष असत ( असा) 
ही है। और “सवं द्वेतका अधिष्ठान तथा सर्च जगतूका कर्ता तथा सर्वजगतूके 
छयका आधार ब्रह्म है? यदि इस प्रकार जो पुहष जानता है, सो पुष्प पूर्वो ज्ञान- 
वाला होनेसे सन्त है। अर्थात्‌ बह्मस्वहूप करके परमाथ सद्रप.आत्ममावापन्‍्त है। इस प्रकार 
तिस अधिकारी पुरुषको ब्रह्मवित्‌ पुरुष जानते हैं इति | इस भन्ते आनन्दूमयको आकर्षण 
नहीं करके, 'ब्रह्म है! इस प्रकार ब्रह्मविषयक भावज्ञानका ब्रह्ममावकी प्राप्तिरूप 
शुण ( फल) विधान किया है। तथा 'बरह्म नहीँ है? इस प्रकार ब्रह्मचिषयक 
अभावज्ञानका संसारको प्राप्तिरूप दोय विधान किया है। अतः '्रह्म पुच्छं 
प्रतिष्ठा' इस चाक्यमें ही मुख्य ब्रह्मका ग्रहण किया है ऐसा 'निश्चय होता है, 
शआनन्द्मयका नहीं । और प्रिय मोद प्रमोद वृत्तिविशिष्ट अविद्यानिष्ठ मलिन 
खत्त्वगुणरूप आनन्द्मयको सर्वलोकप्रसिद्ध होनेसे आनन्द्मयका भाव तथा 
असावकी शंका हो नहीं वन सकती है। 

शंका | जब इस प्रकरणुमें मुख्य ब्रह्मका ही ग्रहण है, तब व्रह्मको 
आनन्द्मयका पुच्छरूप किस प्रकार कहा है ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा? इति 228 

समाधान । 'त्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस वाकयके अर्थको प्रथम दिखाते हैं-- 
ब्रह्म आनन्द्मयका पुच्छ नहीं है किन्तु पुच्छुकी तरह पुच्छ है। क्योंकि जैसे 
गोका लाङ्गल पुच्छ शब्दका मुख्य अर्थ है, तेसे आनन्द्मयका लाङ्गलरूप पुच्छ 
शब्दका मुख्य अर्थ ब्रह्म है ऐसा तो तुम भी नहीं कह सकते । और यदि पुच्छ 
शब्दकी पुच्छदष्टिमे लक्षणा करोगे ( अर्थात्‌ ब्रह्मम पुच्छष्टि करनी ) न 
इसकी अपेक्षासे आधारमे लक्षणा माननी उचित है। क्योकि प्रतिष्ठा प 
योग है। “मतितिष्ठति अनया इति प्रतिष्ठा! | जिस करके स्थिति होवे तिंसका 
नाम प्रतिष्ठा है। इस पद करके यह बोधन किया कि आनन्द्मयका अंधिष्ठान- 
रूप मुख्य ब्रह्म है । अर्थात्‌ 'पुच्छ' शब्दका अर्थं आनन्दमय करंके उपलक्षित 
उपादान सहित जगत्‌का आधाररूप ब्रह्म हे! तथा प जब प्रिया 
उपादान सहित जगतका अधिष्ठानरूप ब्रह्म है। तात्पर्य यह है जब प्रिया 


- वृत्तिविशिष्ट आनर्‍दमयका आधार तथा अधिष्ठानरुप ब्रह्म हुवा तब - ब्र्मासे 
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आश्रय अहातन 
पर्यन्त जो लौकिक आनन्द है तिसका एक नीड ह 
लि हुवा । अत ऐसा ब्रह्म ही 'ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा! इस 
वाक्य करके विवक्षित है, ब्रह्मे आनन्दमयका अवयवत्व विवक्षित नहीं। इस 
अर्थमे बृहदारण्यक भ्रुतिको दिखाते हैं-- “एतस्यैवानन्दस्यान्यानि श्रूतानि 
मात्रा युपजीवन्ति? । अर्थ-इस ब्रह्मानन्द्‌ स्वरूपके छेशकों आश्रयण करके ही ब्रह्मासे लेकर 
स्तम्ब पर्यन्त प्राणिसमूह जीवनको ग्राप्त होते है इति । 
किञ्च 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा!.इस चाक्यमे ब्रह्म शब्द करके यदि आनन्द्‌- 
सयको ब्रह्म मानोगे तो आनन्दमयको प्रियादिक अवयचचाला होनेसे सविशेष 
ब्रह्म ही मानना पडेगा । सो नहीं बन सकता, क्योंकि लोकमे ऐसी व्याप्ति 
देखनेमे आती है--“यत्र सविशेषत्वं तत्र वाइमनसगोचरत्वम्‌' । जिस वस्तुमे 
सचिशेषत्व है, तिस घस्तुमें बाणी तथा मनका विषयत्व रहता है। और “यतो 


वाचो निवर्तन्ते, अप्रप्य मनसा सह? इस वाक्यशेष करके ब्रह्मे खविशेषत्यका 

व्यापक जो चाक तथा मनका गोचरत्व है तिसका अभावरूप अगोचरत्वका 

बोधन वेदने किया है। अतः व्यापकका अभाव होनेसे सविशेषत्वरूप व्याप्यका 

भी अभाव मानना होगा । जब ऐसा हुवा तब 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस वाक्ये 

ब्रह्म शब्द करके निर्विशेष ब्रह्मको ही ग्रहणं करना चाहिये । 

शुका । चाक्यशेषमे भी सविशेष ब्रह्मका ही बोधन किया है, निर्विशेष 

ब्रह्मका नहीं । क्योकि सविशेष ब्रह्ममे भी रागादिविशिष्ट मलिन वाक्‌ तथा, 
मनका अगोचरत्ब है, तथा शुद्ध मनका गोचरत्व है। इस अर्थको माननेसे जो 
सिद्धान्तीने कहा दै कि “सविशेष ब्रह्मम सविशेषत्वका व्यापक वाङ्‌ मनस 

गोचरत्वका अभाव होनेसे, सविशेषत्वरूप व्याप्यका अभाव होगा? । 

सो कहना असङ्गत हुवा क्योकि सविशेष ब्रह्मे सचिशेषत्वका व्यापक शुद्ध 
मनका विषयत्व विद्यमान है। और मलिन याङ मनके विषयत्बका अभाव 
होनेसे “यतो वाचो निवतेन्ते, अप्राप्य मनसा सह? यह श्रुति भी सविशेष 
्रह्ममे समन्वित हुई । अतः 'ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा? इस भ्रुतिवचनमे ब्रह्म शब्द करके 
सविशेष आनन्दमय ब्रह्मका ही ग्रहण करना चाहिये, निर्विशेष ब्रह्मका नहीं । 

समाधान | आनन्दमयो, मिथ्या, सबिशेषत्वात्‌, घटवत्‌? । अर्थ-- 

जेसे घटरूप दृष्टान्तमें सविरोषस्वरूप हेत है, और मिथ्यात्व साध्य भी है। तैसे आनम्दमयरूप 
पक्ष ह हेतु है, अतः भिष्यात्वरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इस अजः 

मान करके आनन्दमय मिथ्या सिद्ध हुआ। अतः 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस 
बचनमे ब्रह्म शब्द करके निर्चिशेष ब्रह्मका ही अहण करना, सशेष आनन्द्मय- 
का नहीं। और “यतो वाचो निवतेन्ते! यह वाक्यशेष मी “सत्यं ज्ञानमनन्त बरहम? 
इस प्रकरण प्रतिपाद्य निर्विशेष ब्रह्मो ही प्रतिपादन करता है, सविशेष आनन्दः 


ह 
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मयको नहीं। यदि प्रकरण करके अप्रतिपाद्य मिथ्या सविशेष आनन्द्मयको यह 
पूर्वोक्त थुति तात्पयरूप करके प्रतिपादन करेगी, तो श्रुति भी मिथ्या प्रकरण 
विरुद्ध अर्थकी प्रतिपादक होनेसे अप्रमाण होगी। और आनन्दं बरह्मणो विद्वान्‌ 
ज विभेति कुतश्चन | अ्रथ--जह्मरूप आनन्दको साक्षात्कार करता हुवा अधिकारी पुरुष 
किसीसे भयको नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि प्रत्यगभिन्न बह्मसे भिन्न भयका हेतु द्वितीय वस्तु 
है नहीं इति । यह भ्रुति भी निर्विशेष ब्रह्मको ही योधन करती है। क्योकि यदि 
सविशेषको बोधन करेगी तो भयका हेतु द्वितीय सविशेष ब्रह्मको विद्यमान हुये 
“न बिभेति कुतश्चन' यह श्रुतिवचन असङ्गत होगा । 

किञ्च 'आनन्दमयः' यहां आनन्दः प्रकृति शब्द है, और “मयद्‌? प्रत्यय 
है, यदि आनन्दमय शब्दका अर्थ आनन्दप्रचुर मानोगे तो मयट्‌ प्रत्ययका 
अर्थ प्रधान प्राचुर्यं होगा। सो प्राचुयं प्रतिके अर्थ आनन्दका विरोधि दुःखरूप 
प्रतियोगिमे अल्पत्वकी अपेक्षा करेगा। जैसे “विप्रमयो ग्रामः! इस कहनेसे 
आममे ब्राह्मण बहुत हैं, शूद्र अल्प हैं? ऐसा निश्चय होता है। तैसे आनन्द्‌- 
प्रचुर ब्रह्म है इस कहनेसे ब्रह्मम आनन्द बहुत है, दुःख अटप है, ऐसा निश्चय 


. होगा। और जव ब्रह्मे अल्प दुःख मानोगे तब “यत्र नान्यत्पर्यति नान्य- 


च्डणोतिनान्यद्विजानाति स शूमा' | अर्थ--जिस जानन्दरुप बहस न्य वसुको नही 
देखता है, न अन्य वस्तुको श्रवण करता है, न अन्य वस्तुको जानता है, तिस आनन्दरूप ब्रहमका 
नाम भूमा है इति । इस थुतिका वाघ होचेगा । क्योंकि यह थुति झानन्दरूप भूमा- 
से भिन्न दुःखादिकौका निषेध करती है। अतः, आनन्दमयका अर्थ आनन्द्प्रचुर 
नहीं बन सकता है, किन्तु अन्नमयादिकाकी तरह आनन्दविकार ही है। अर्थात्‌ 
मयद्‌ प्रत्ययमें घराचुर्यश्रथत्वका असाव होनेसे आनन्दमयमे ब्रह्मत्व नहीं है। 
इस अर्थमे दूसरे देतुको भाष्यकार भंगवान दिखाते हैं-प्रतिशरीरं च 
मियादिमेदादानन्दमयस्यापि भिन्नत्वम्‌ ब्रह्म तुन प्रतिशरीरं भिद्ते। अर्थ- 
प्राणि मात्रमें प्रिय मोद प्रमोदरूप वृत्तिभेद करके शरीर शरीरके प्रति ल भिन्न भिन्न है 
ब्रह्मका भेद नहीं है इति । इस कहनेसे यह अनुमान सिद्ध हुआ- आनन्दमयो, न 
रीरभिन्नत्वात्‌, रसादिवत्‌’ । अर्थ-जेसे रसरुधिरादिरूप दृषटन्तमें प्रति 

हर न्य हेतु हे, उ भावरूप साध्य है । तेसे आनन्द्मयरूप पक्षमे प्रति- 
शरीरभिन्वस्वरूप हेतु है, अतः ब्रह्मत्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इस 
अनुमान करके आनन्दमय ब्रह्मरूप नहीँ है यह सिद्ध हुआ। और ब्रह्म जो दै सो 
ग्रतिशरीरमे भिन्न भिन्न नहीँ, किन्तु एक है। क्योंकि सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म 
यह भ्रति ब्रह्मको देश, काल, वस्तु परिच्छेदरूप त्रिविध दोष रहित न है। 
और इसी अर्थकी प्रतिपादक दूसरी थुतिको दिखाते हैं-- एको देव: 


सबेभूतेु यः सरवब्यापी सर्वे ूतान्तरास्मा' । अर्थ स्पष्ट है। 
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किंडच इस प्रकरणम आंनन्इमयका अभ्यास भी देखनेमे नहीं आता है। 
किन्तु केबल प्रातिपदिक आनन्द मानिका झभ्यास- देखनेमें आता है । तहां 
अति-रसों यै सः। रसं हेवायं लब्ध्वानम्दी भवति । को होवान्यात्‌ 


कः मण्यात यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌। एग ह्येवानन्दयाति । 
सैपानन्दस्य मीमांसा भवति। आनन्द बरह्मणो विद्वान्न बिभेति 


कुतश्चन। आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । इत्यादि ( ते० )। हृदयाक्राशमे 
स्थित जो बुद्धिरूपी गुहा है तिस बुद्धिरूपी गुदामे स्वका साक्षीरूप करके स्थित 
ज्ञो चिदाकाश है सो आनन्दरूप आत्मा यदि न होवे अर्थात्‌ जीवनके अनुकूल 
प्राणादिकौके व्यापारका प्रयोजक न होवे तो, 'कोऽन्यात्‌? अपानवायुका 
निःइवासक्षरूप व्यापारको कौन करे, तथा 'कः प्राएयात्‌? प्राणवायुका उच्छूवास 
+ रूप व्यापारको कौन करे, अर्थात्‌ कोई भी नहीं कर सकता है। तात्पर्यं 
यह है कि प्राण तथा अपान करके उपलक्षित. जितने कार्यको करनेवाले करण 
हैं, तिन करणोकी प्रवृत्ति जिसके अधीन है सो चेतन आनन्द्रूप है इत्यादि । 
दूसरी श्रुतियोंका अर्थ स्पष्ट है तथा इन शुतियोके अर्थ पूर्व कह भी आये हैं 
अतः यहां नहीं लिखे । 
- शंका | अभ्यस्यमान जो आनन्द पद्‌ है,सो लक्षणावृत्ति करके आनन्दमय 

पर है, इस रीतिसे आनन्दमयपद्का भी अभ्यास बन सकता है। 

समाधान । यदि प्रथम आनन्दमय पदमे प्रह्मविषयकत्व अर्थात्‌ ब्रह्मका 
चोधकत्व निश्चितं दोघे, तो उत्तरवाक्यमे आनन्द पदकी आनन्दमयमें लक्षणा 
करके आनन्दमय पदका अभ्यास सिद्ध होवे। परन्तु आनन्दमयमें ब्रह्मत्व ही 
नहीं है, क्योकि प्रिय शिरस्त्वादिरूप खाचयवत्व हेतु करके आनन्दमयमे ब्रह्मत्व- 
का खएडन कर आये हैं । और आनन्दमयमे प्रथम ब्रह्मत्वकी सिद्धिके हुये ही 
आनन्द्पदौमै आनन्दमयपरत्वका ज्ञान होनेसे अभ्यासकी सिद्धि, और प्रथम 
अभ्यासकी सिद्धिके हुये ही आनम्दमयमे ब्रह्मत्वको सिद्धि, इस प्रकार यहां 
अन्योऽन्याश्चय दोष भी जानना । 

शंका | यदि आनन्दपद्का अभ्यास आनन्दसयचिषयक नहों है तो 
किस विषयक है? | > 


. समाधान | ब्रह्मपुच्छं परिष्ठा’ इस थुतिवाक्य करके उक्त जो ब्रह्म 
है, तिस ब्रह्मविषयक आ्रानन्दयदका अभ्यास है।इस अर्थमे बृहदारण्यक 


कै मुखनासिकासे भीतर प्रविष्ट होनेवाला अधोगति अपानवृत्ति वायु- 


का नाम निःश्वास है व श्वास है । 


 † सुखनासिकासे शरीरके बाहर निकलनेवाला ऊध्वंगति प्राणवृरि 
वायुका नाम उच्छ्वास च प्रश्‍वास है | हकः ग च कर 


| 
4 
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शतिको दिखाते हैं:-“विज्ञानमानन्द॑ ब्रह्म” इत्यादिक थुतिमे आनन्द्रूप प्रातिप- 
दिकका ब्रहममे प्रयोग देखनेमे आता है । अतः “यदेष आकाश आनन्दो न स्यात! 
इत्यादिक तेत्तिरोय धुतियोमे भी ब्रह्मविषयक ही आनन्द्पदका अभ्यास 
निश्चित होता है 'आनम्दमय' विषयक नहीं ऐसा जानना । 

शंका । तैत्तिरीय थुतिमें आनन्दमयका ही ब्रह्मत्वेन ग्रहण है, क्योकि 
मयडन्त आनन्द शब्दका अभ्यास देखनेमे आता है-आनन्दमयमात्मानझुपसंक्रा- 


मति। अर्थ--बह्मवित्‌ पुरुष आनन्दमयरूप आत्माको प्राप्त होता है इति । इस अभ्याससे 
आनन्दमय ब्रह्मरूप हे । 


समाधान | इस वाक्यम ब्रह्मका बोधकत्व ही नहीं है, क्योकि विवेक- 
ज्ञान करके त्याज्य अर्थात्‌ चाधके योग्य जो चिकार स्वरूप अन्नमयादिक अना- 
त्मा हैं तिनोके प्रवाहमें पठित होनेसे आनन्दमय भी अनात्मा स्वरूप ही है, 
प्रह्म स्वरूप नहीँ । इस अर्थको पूव विस्तारसे निरूपण कर आये हैं । 


शंका । “स एवंविद्द अस्माल्होकात्मेत्य? अर्थात्‌ जो अधिकारी पुरुष 
'एवंवित कहिये सत्य ज्ञान अनन्त, अद्वितीय आनन्दरूप बरह्मको '्रहँे चाहम स्मि’ 
मैं ब्रह्म स्वरूप हैं! इस प्रकार प्रत्यग्‌ अभिन्नत्वेन जानता है । सो ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
इस लोकसे '्रेत्य' कहिये इष्ट तथा अदष्टरूप विषयाँसे निरपेक्ष होकर अन्नमया- 
दिकोमे आत्मत्व बुद्धिको त्याग करता हुआ 'आनन्द्मयमात्मानपुपसंक्रामति? 
अर्थात्‌ आनन्द्मयरूप त्रह्मको प्राप्त होता है। इस तेत्तिरीय मन्त्रम 
पुरुषको ब्रह्मकी घाप्तिरूप फल कहा है। यदि आनन्दमयको ब्रह्मरूप न मानोगे तो 
अधिकारी पुरुषको आनन्दमय ब्रह्मकी प्राप्तिरप जो फल कथन किया है सो 
असङ्गत होगा । 


समाधान । यह दोष नहीं वन सकता है, क्योंकि आनन्दमयके उप- 
-खंक्रमणनिदशसे ही पुच्छ प्रतिष्ठा स्वरूप ब्रह्मकी प्राप्ति रूप फलका निर्देश सिद्ध 
हो चुका है। अर्थात्‌ 'स एवंवित्‌ । अस्मारलोकात्मेत्य । पतमन्नमथमात्मानसुप- 
संक्रामति’ । इस वाक्यमें उपसंक्रम शब्दका जो मुख्य अथे प्राप्ति है सो नहीं बन 
सकता । क्योंकि यदि प्रा्तिरूप अर्थ मानोगे तो अन्नरसमय स्थूल शरीरादिरूप 
अनर्थं अनात्माकी भौ प्राप्ति होगी सो अधिकारी पुरुषको वाज्छित नहीं । अतः 
मुख्य अर्थकी अनुपपत्ति होनेसे उपसंक्रम शब्दका अथ त्याग च वाध ही मानना 
चाहिये । इस अर्थको दिखाते हैं--'स घा एष पुरुषोऽन्नरसमयः इस वचनम 
अन्नरसका चिकाररूप करके उक्त जो स्थूल शरीररूप आत्मा है,अर्थात्‌ भ्रान्तिसे 
आत्मत्वेन ग्रहीत जो अन्नमय कोश है, तिस अन्नमय कोशको 'उपसंक्रामतिः 
कहिये बाघ करता है। अर्थात्‌ अधिकारी पुरुष प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मका अप्रति- 
बद्ध साक्षात्कार करके अन्नमय कोशमे त्मत्वप्नास्तिको नाश [करता है। अत 
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उपसंक्रम शब्दका प्राप्तिरूप मुख्य अरथेकी अनुपपत्ति होनेसे आन्तिका नाशरूप 
बाध ही अर्थ है। इसी प्रकार प्राणमयसे लेकर 'आनन्द्मयमात्मानमुपसंक्रामति' 
इन वचनोमे भी .आनन्दमय पर्यन्त कोशोम जो आत्मत्वश्नान्ति है तिस भ्रान्तिका 
नाश ही उपसंक्रम शब्दका अर्थ जानना । इस पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्तीने यह 
बोधन किया कि भ्रान्तिसे आत्मत्वेन ग्रदहीत जो अन्नमयसे लेकर आनन्दमय 
पर्यन्त कोश हैं तिनोंको बाघ करके जो बाधका अवधिरूप “नरह पुच्छं प्रतिष्ठा” 
इस वाक्य करके प्रतिपाद्य निर्विकल्प ब्रह्म है तिस ब्रह्मकी पराप्तिरुप फल 

विद्वानको होता है इति । 


अब इसी अर्थमे अगले मन्त्रको दिखाते हैं :- “यतो वाचो निवतेन्ते । 
अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌। न विभेति कुतश्चनेति' | 


अथ यतः : कहिये अद्वय आनन्द स्वप्रकाशरूप आत्मासे ' वाचः ? कहिये शक्ति- 
. वृत्ति करके सविकल्प वस्तुके बोधक जो शब्द हैं सो 'मनला सह? कहिये शब्दशक्तिसे 
जन्य वृत्तिर्प ज्ञानके सहित “अप्राप्य? कहिये तिस अद्वितीय आनन्द स्वप्रकाशरूप आत्माको 
नहीं प्रकाश करके 'निवतेन्ते' निव॒त्त हो जाते हैं अर्थात्‌ शक्तिहीन हो जाते हैं। मनवाणीका 
विषय निर्विकल्प आनन्दुरूप ब्रह्मको अपरोक्ष करके “विद्वान! जानने वाला पुरुष भयरहित 
होता है इति। यह मन्त्र भी निर्विकटप ब्रह्मकी प्राप्तिको ही प्रतिपादन करता है । 


और वादीने 'कामाच नाजुमानापेक्षा' इस सूत्रके व्याख्यानमें जो कहा 


था कि-आनन्दमयके प्रकरणमे “सोऽकामयत वहु स्यां प्रजायेय'यह जो श्रुति 
है सो आानन्द्मयमें ही कारणत्व च ब्रह्मस्वरूपत्वको बोधन करती है, अन्यमे 


नहीं । क्योकि “तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानसयात्‌ | अन्योऽन्तर आत्मा आनन्द्‌-. ` 


# इस मन्त्रके समीपम ही आगे "सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय यह मन्त्र 
है ? सो वादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि “अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः? 
इस वाक्यके अन्तमे “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा यह मन्त्र है, इसके आगे “सोऽकामयत? 
यह श्रुति दै, अतः ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इस वाक्यके अत्यन्त समीपमे जो 
“सोऽक्कामयत' यह बचन है सो पुच्छ प्रतिष्ठारूप ब्रह्मम ही कारणत्व च ब्रह्मत्व- 
को बोधन करता है, व्यवहित आानन्दमयमे नहीँ । किञ्च “सोऽकामयत? इस 
चाक्यसे उत्तर जो "रसो वे स,रसं ह्येवायं हब्ध्वानन्दी भवति? यह वाक्य है 
सो भी प्रकृत अर्थकी अपेक्षा चाला होनेसे समीपमे स्थित पुच्छ प्रतिष्डारूप 
प्रमको ही रसरूपसे बोधन करता हे, अत आनन्दमय'ब्रह्म नहीं । 

, रोका | 'सोञ्कामयत' इस थुतिमे “सः? यह शब्द पुँहिलङ्ग है, अतः 
'नपुलक ब्रह्म शब्दका वाच्य ब्रह्मे “लः? इस पुंढिलङ्ग शब्दका प्रयोग नहीं बन 
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सकता है। अत: भ्रुतिस्थ "खः? शब्द्‌ करके आनन्द्मयका ही ग्रहण करना 
चाहिये, बरहमका नहीं । 


समाधान ।।'सस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः? इस श्रुतिमे 
उ इङ्ग आत्मशब्द करके, ब्रह्मको ही प्रकृत होनेसे, जैसे ब्रहममे पुँढिलङ्ग आत्म- 
शब्दका प्रयोग देखनेमे आता है। तैसे “सोऽकामयत? इस श्रुतिमे भी जो 
पुछिङ्ग ‘सः शब्द है तिसका प्रयोग ब्रह्मे "बन सकता है | अतः 'सः शब्द 
ब्रह्मका ग्रहण करना, आनन्द्मयका नहीं । ; 
ओर वादीने जो प्रथम कहा था कि-जैसे भूणुवल्लीके “आनन्दो ब्रह्मेति 
च्यजानात्‌' इस भागंची वारुणी चिद्यामे पंचम पर्यायको ब्रह्मपरत्व है। तैसे 
ब्रह्वल्लीके “आनन्दमयमात्मानश्ुुपसंक्रामति' इस पंचम पर्यायको भी ब्रह्मपरत्व 
ही मानना चाहिये क्योकि मीमांसकोके मतमे “श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, 
स्थान, समाख्या? ये [घटू लिङ्ग तात्पर्यके निर्णायक हैं, यहां प्रसङ्गमे पंचम 
“स्थान! है। । | 
सो वादीका कहना असड्भत हे, क्‍योंकि भगुवल्लीके "आनन्दो ब्रह्मेति 
व्यजानात' इस पंचम पर्यायमे, आनन्द शब्दसे उत्तर विकारार्थक मयट्‌ प्रत्ययका 
श्रवण नहीं होता है। तथा प्रिय शिरस्त्वादिरूप अवयर्चोका भी श्रवण नहीं होता 
है । अत इस वाक्यमे निचिंशेष ब्रह्म परत्व युक्त है। और ब्रह्मवल्लीके आनन्द- 


मयमात्मानपुपसंक्रामति' इस पञ्चम पर्य्यायमे, आनन्द शब्दसे उत्तर चिकारा- 
थंक मयद्‌ प्रत्ययका श्रवण होता है। तथा प्रियशिरस्त्वादिरूप अवयचोका भी 
श्रवण होता है। अत इस वाक्यम निर्विशेष ब्रह्मपरत्व नहीं वन सकता है। 
किञ्च विषयसस्वन्ध तथा सत्त्वसस्वन्धरूप किङ्चित्‌ विशेषको नहीं आश्रयण 
करके स्वतः ब्रह्ममें प्रियशिरस्त्वादिक भी नहीं वन सकते हैं । यदि पूर्चपक्षी कहे 
कि प्रसङ्गमे सविशेष ब्रह्म ही प्रतिपादन करनेकी इच्छाका विषय है। सो कहना 


'भी असङ्कत है, क्योंकि 'यतो वाचो निवतंन्ते! इत्यादिक भ्रुतियों करके, बाक्‌- 


च मनका अगोचर निर्विशेष ब्रह्म ही प्रतिपादन करनेकी इच्छाका विषय है। अत 
अन्नमयादिकोकी तरह आनन्द्मयमे भी चिकाराथंक ही मयर प्र त्यय है प्राचु- 
यार्थक नहीं यह सिद्ध हुआ। 

औरं “झानन्द्मयो5भ्यासात्‌? इस वारयां सूत्रसे लेकर 'अस्मिन्नस्य च 
तद्योगं शास्तिः इस उन्नीसचां सूत्र परयन्तका, आनन्द्मयत्रह्मपरत्वरूप अथ 
वृत्तिकारने जो किया है सो समीचीन नहीं । क्योंकि 'ब्रह्म फुच्छं प्रतिष्ठा! इस 
भ्रति करके प्रतिपाद्य निर्विशेष ब्रह्मम, पुच्छ शब्दके योगसे आनन्द्मयका अचय- 
बत्वरूप गौणत्वकी कल्पना वेद्विरुद्ध करी है। अतः बेदसम्मत सिद्धान्तकी 
रीतिसे इन सुत्रोके अथो को भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हे-- 


~ 
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“अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः? इत्यादि चाक्यधटक 'बह्म पुच्छ प्रति- 
ष्ठा? यह वाकय सिद्धान्तमे 'आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌' इस सूजका ह 
ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस मन्त्रमे आनन्दमयका अवयचरूप रह्म 
विवक्षित है, अथवा मुख्य प्रधानरूप करके ब्रह्म विवक्षित है ऐसा यहां 
संशय दे। लि 

पूर्वपक्षी वृत्तिकार कहते हैं कि-'पुच्छ' शब्दके योगसे आनन्दमय 

झअवयचरूप करके ब्रह्म विवक्षित है। इस प्रकार यहां पूर्वपक्ष है। 

सिद्धान्ती कहता है-'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌’ ॥ 

“अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः? इत्यादि चाक्यके अन्तरगत जो 'त्रह्म 
पुच्छं प्रतिष्ठा? यह वाक्य है तिस चाक्यगत जो ब्रह्म पद है सो अभ्यासरूप लिङ्ग 
के चलसे मुख्य प्रधान ब्रह्मको ही बोधन करता है, यह सिद्धान्त है। 

यद्यपि इस सूत्रमे आनन्दमय शब्द करके जीवका ही ग्रहण होता है - 
ब्रह्मका नहीं, तथापि आनन्दमय शब्द करके उपलक्षित 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस 
चाक्यगत 'ब्रह्म' शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करना | क्योकि 'अभ्याखात्‌? । 'त्रह्म 
पुच्छं प्रतिष्ठा! इस मन्जसे अभ्रिम मन्त्रम केवल ब्रह्मका ही अभ्यास देखनेमे 


- आता है-“असन्नेच स भवति असद्ब्रह्मेति वेद्‌ चेत्‌ अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्त- 


मेनं ततो चिडुरितिः। इस निगमन ( उपसंहार ) मन्त्रका अर्थ पूर्व निरूपण कर 
आये हैं। 

शंका । चादी कहता है कि-'विकारशब्दान्नेति चेन्न भाचुर्यात? इस 
सूत्रमे “चिकार” शब्द करके अवयव शब्दका ग्रहण है | अतः 'पुच्छ' इस अचयच 
शब्दको विद्यमान होनेसे ब्रह्ममें मुख्य प्रधानत्व नहीं बन सकता । यह जो दोष 
मैंने पूव कहा था तिस दोषका परिहार करना चाहिये । 

समाधान । सिद्धान्ती कहता है कि-यह दोष नहीं बन सकता, क्योंकि 
'प्राचुयात्‌! प्राचुयंसे भी अवयव शब्दको उपपत्ति बन सकती है, 'प्राचुयः कहिये 
अचयवप्रायमे बचनरूप प्रायापत्ति # अर्थात्‌ अवयव क्रमकी जो बुद्धिमे प्राप्ति 


ॐ आनन्दमयका पूर्व कोशवत्‌ पञ्चम अवयव पुच्छ भी अलङ्कार- 
पूतिके निमित्त अवश्य कहना चाहिये । 

परन्तु अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, प्रियादि वृत्तिचिशिष्ट 
मलिनसस्वविशिष्ट अज्ञानावच्छिन्नआनन्दाभासरूपअआनन्दमयके कथनसे अन- 
न्तरः चिद्रूप ब्रह्म भिन्न कोई वस्तु शेष है नहीं । जिसको आनन्द्मयका पुच्छरूपसे 
निरूपण किया जाय । क्योकि अज्ञान, तत्कार्य, तदवृत्ति चिदाभांसरूप निखिल 
अनात्मप्रपक्धका पञ्चकोशमे अन्तर्भाव हो चुका है। अतः परिशेषसे आनन्दः 
सयाधारत्वेन अचश्य वक्‍तव्य, अरुन्धतीन्याय करके आत्मत्वेन प्रदर्शनीय, प्रहत 


श्र 
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है.तिसका नाम प्रायापत्ति है। प्रथम अन्नमयादिकोंके शिरसे आदि लेके पुच्छ 


msn दहा पश्चात्‌ आनन्दमयके भी शिर आदिक चारों 
च प्रायापत्ति करके, 'त्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ यह मन्त्र 
आनन्द्मयका' पुच्छरूप अवयव ब्रह्मको कहता है, 'बास्तचसे झानन्द्मयका 
अवयव ब्रहम है! इस प्रकार अवयचकी विवक्षा करके नहीं। क्योंकि पूर्वोक्त 
मन्ते बह्मका अभ्यास करके ब्रह्ममें सुख्य प्रधानत्वको समर्थन कर आये हैं, 
अतः ब्रह्ममे मुख्य अवयवत्व नहीं बन सकता है इति। 

“तद्धेतुञ्यपदेशाच्च' । अर्थ--आनन्दमय सहित सम्पूर्ण विकाररूप कार्यका 
कारणरूप करके ब्रह्मको इदं सवंमसूजत, यदिदं किष्च’ यह तैत्तिरीय मन्त्र कथन करता है। 
अतः कारणरूप ब्रह्म अपना कायं आनन्दमय जीवका मुख्य वृत्ति करके अवयव नहीं हो सकता 
है इति। र र 

'पान्त्रवणिकमेव च गीयते'। अर्थ--'सत्ये ज्ञानमनन्तं ब्रहम इस मन्त्र करके 
प्रतिपाद्य जो ब्रह्म दै, जिस ब्रह्के ज्ञानसे “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? यह: मन्त्र मोक्षको प्रतिपादन 
करता हे,सो ही ब्रह्म प्रधानतया 'प्रहम पुच्छ प्रतिष्ठा! इस मन्त्रका विषय है आनन्दमयका अवय- 
वत्वेन नहीं इति । 

“नेतरोऽननुपपत्तः'। अर्थ--सवं जगतका सष्टा ब्रह्से भिन्न आनन्दमय जीव जो है 
३ इस प्रकरणमें प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि आनन्दमयमें सम्पूणं. जगत्खदुत्वादिक अज्ुपपन्न 

इति । 

“भेदव्यपदेशाच्च श्र्थ--'रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति’ यह मन्त्र ब्रह्मरूप 

रसको प्राप्त होकर आनन्दमय जीव आनन्दवाला होता है। इस प्रकार भेदका प्रतिपादन करता 


है, अतः यहां आनन्दमय प्रतिपाद्य नहीं है इति। 


शंका । आनन्दमयो, ब्रह्म, तेत्तिरीयकपञ्चमस्थानस्थत्वात्‌, युबज्ी- 
पञ्चमस्थानस्थितानन्दवत्‌ | अर्थात्‌ जैसे भ्रणुवल्लीके पञ्चम स्थानम स्थित 
आनन्दरूप दुष्टान्तमे तैत्तिरीय उपनिषत्के पञ्चम स्थानमे वर्तमानत्वरूप हेतु 
है, और ब्रह्मत्व साध्य है। तैसे आनन्दमयरूप पक्षम तैत्तिरीय उपनिषत्‌के पञ्चम 
स्थातमें चर्तमानत्वरूप हेतु है, अतः ब्रह्मत्व साध्य भी मानना चाहिये । इस 
अजमान करके आनन्दमय ब्रह्मरूप सिद्ध होता है। ५ । 
समाधान ।'कामाच नाज्ुमानापेक्षा'। अर्थ--काम्यते इति कामः'जो पदाथं 
कामनाका विषय होवे तिसका नाम काम है। भर्थांत्‌ कामनाका विषय सुख्य आनन्द ही होता 
आनन्दमय पुच्छत्वेन 'त्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा, यह श्रुति उपदेश करती 
शो त कप गो आशंका अयुक्त है। पर 
प्रतिष्ठा शब्दके अर्थका पुच्छशब्दार्थ ब्रह्मके साथ अभेद अन्वय बोध प 
मयका पुच्छ प्रतिष्ठा कहिये अधिष्ठान ब्रह्म है) अ्रप्रधानत्व शंकारूप भ्रम 


नाशक है । 
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है । अत आनन्दका नाम काम है। और आनन्दको कामनाका विषय होचेसे वादीने जो अलुमान 
किया था कि--मटगुवस्लीके पञ्चम स्थानभें वतमान आनन्दमें ब्रह्मत्व देखनेमें आता हे, क 
लिये पञुचम स्थानमें वतमान आनन्दमयमें भी ब्रह्मत्व है। दस अज्ञुमानकी अपेक्षा नहीं है 
इति। किञ्च “आनन्दमयो, न ब्रह्म, बिकाराथकमयडन्तशब्दपरतिपाद्यत्वात्‌, 
अन्नमयादिवत्‌? | अर्थात्‌ जैसे अन्नमयरूप इष्टान्तमें विकारार्थक मयडन्त 
अन्नमय शब्द्‌ करके प्रतिपाद्यत्वरूप हेतु है, और ब्रह्मत्वका अभावरूप खाध्य 
भी है । तेसे आनन्दमथरूप पक्षमें विकाराथंक मयडन्त आनन्दमय शब्द 
करके प्रतिपाद्यत्वरूप हेतु. है। अतः ब्रह्मत्वका' अमावरूप साध्यः 
भी मानना चाहिये । इस अजुमानं करके आनन्द्मयमे ब्रह्मत्वका साधक पूर्वोक्त 
अनुमान सत्मतिपक्षित है । अर्थात्‌ सत्प्रतिपक्ष दोष करके दुष्ट हे इति । 

शंका । “रसं होवाय॑ लब्ध्वानन्दी भवति? इस मन्त्र करके जीवन्रह्मके 
भेदका उपदेश होनेसे प्रकृतमें सगुण ब्रह्म ही जाननेको योग्य है। “' 

समाधान।'अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति’ अर्थात्‌ माचुषानन्दसे लेकर 
आनन्द्की काष्ठा पर्यन्त आंनन्द्का "विचार करते हुये, अन्तमे लिखा है--'स 
यश्चायं पुरुषे। यश्चासावादित्यि | स पकः ।' जैसे भिन्न देशमे स्थित घटाकाश 
तथा मठाकाश दोनों वस्तुतः आकाश स्वरूप करके एक हैं, तेसे 'स:' कहिये 
ब्यष्टिशरीररूप उपाधिमे वर्तमान जो आनन्द्रूप प्रत्यग्‌ आत्मा है, तथा 
आदित्य च समष्टिशरीररूप उपाधिमे वर्तमान जो आनन्द्रूप परमात्मा है 
सो दो प्रकारका आनन्द, "एकः? कहिये भेदरहित है। अतः '्रह्म पुच्छं 
भतिष्ठा? इस वाकय करके प्रतिपाद्य सूत्रस्थ 'अस्मिन्‌' शब्दका अर्थ शुद्ध 
्र्ममे, 'अस्य’ कहिये 'अहमेच परं ब्रह्मः भें पर ब्रह्म स्वरूप ही हूं? इस 
प्रकारके बोधचाले आनन्दमय जीवका, त्रह्मपाचको शास्त्र कथन करता है । इस 


इत्यानन्द्मयाधिकरणम्‌ ॥ 
'आनन्द्सयोऽभ्याात्‌? इस अधिकरणमें, तैत्ञिरीय श्चृतिने निविंशेष 
्रह्मके साक्षात्कारका उपायरूप करके अन्नमयादिकि पञ्च कोशोंका निरूपण 
किया है, आत्मत्वरूप करके नहीं । क्योंकि “ब्रह्म पुच्छं कि 'बहा पुच्छ प्रतिष्ठा! यह न्त यह मन्त्र अघि- 


——— 


* अर्थात्‌ इस अनुमानमें कामनाविषयत्व उपाधि है। 
° अर्थात्‌ यदि आनन्दमयको 
सी कामनाका बिषय मान तो, मयडन्तत्वाभाच उपाधि हे । र द 


te 
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कारी पुरुषको जानने योग्य प्रधान घ्रह्मको प्रतिपादन करता है। अतः ज्ञेय निर्चि- 
शेष ब्रह्म है । इस प्रकार निर्णय कर आये हैं । अव “अन्तस्तद्वमोपदेशात्‌! # इस 
अधिकरणमें, उपासना तथा कर्मका अतिशय करके प्राप्त उत्कर्षचाला जो 
आवित्यमणडलमे स्थित सूयरूप जीवात्मा देवता है, तिसखे भिन्न ब्रह्मरूप परमे- 
शवर ही उपासना करनेको योग्य है। इस अर्थको छान्दोग्य श्रुति करके भाष्य- 

कार भगवान्‌ दिखाते हैं-- 


“अथ य एपोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दश्यते हिरए्यश्मभरुहि- 
रण्यकेश आमणखात्सवे एव सुवणः तस्य यथा । कप्यासं पुरडरीकमेव- ` 
मक्षिणी तस्योदिति नाम स एप सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वै 
सवभ्यः पाप्मभ्यो - य एवं वेद? इत्यधिदेवतम्‌ । इत्यादि अर्थ-क्रक्‌ तथा 
सामको एथिवी तथा अग्नि आदि स्वरूपत्वकी उक्तिसे अनन्तर उपासनाका प्रारम्भ “अथ! 
शब्दुका अथ है। मरसङ्गमें 'हिररमय? शब्द करके सुवर्णका विकारको ग्रहण नहों करना, किन्तु 
ज्योतिमंयको अद्भ करना। थादित्यमरडलके अन्तर 'हिरएमय” कहिये उयोतिमंय जो यह पर- 
सेश्वर है। सो शरीरप घुरीमें शयन करनेसे, यद्वा सम्पूर्ण जगतको अस्ति भाति प्रियरूप करके 
पूर्ण करनेसे, पुरुप. कहा जाता है । सो पुरुष समाहित चित्तवाछे उपासकोको मृतिमान्‌ दीखता 
है । अब मूर्तिका प्रतिपादन करते हैं--जिस पुरुपके “मशन” कहिये दाढी मूछ तथा केश ज्योति- 
मंय हैं। ओर नखसे लेकर दूसरे जितने अङ्ग है सो सबं ज्योतिर्मय हैं अर्थात्‌ प्रकाशरूप हैं। 
ओर नेत्रोंमें द सरे अङ्गासे विलक्षणताको दिखाते हैं, जेसे “कप्यासं मकर जिस भाग करके बैठता 
है अथात्‌ कपिके एछका अन्तिम भाग अत्यन्त रक्त तेजस्वी होता है तिसके समान अत्यन्त रक्त 
तेजस्वी जो कमळ हे, तिस कमरके समान जिसके नेत्र हैं। और जिस वास्ते यह परमात्मा सर्व 
पाप करके रहित दे, अत उपास्य परमात्माका नाम “उत्‌” है । और सर्व पाप रहित “उतू? नामक 
परमात्माकी जो पुरुष उपासना करता है सो पुरुप भी सवं पापों करके रहित होता है। और 
देवताको अधिकार करके जो उपासनावाक्य दै तिसका नाम 'अधिदेवत्तः है इति । 


+ ब्र धितम क्क पाव 
पण किया है, शेय स्वरूपमे पन्चकोश विवक्षित नहीं हैं । अब ऐश्वर्य, आदित्य" 
मणडलादि स्थान, हिरण्यश्मश्रू, आदिक विवक्षित उपाधिमर्वेन चस्तुतः 
निविशेष ब्रह्म ही उपास्य है, यह निणुय इस अधिकरणमे करते हैं। पूर्व 
अधिकरण मम ब्रह्म शेय है, इसमे ब्रह्म ध्येय है। | 

॥ शंका । आदित्यमएडलान्तगंत पुरुषके नेत्रौकी कप्यास ( कपिके 
चूतड़ ) की उपमा हीन उपमा होनेसे अ्ुन्नित है। 

समाधान । “उपमितोपमानसाब्न हीनोपमा? इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ 


त्यन्त व्‌ अन्तग' t रुषः 
कप्यासचत्‌ जो अत्यन्त तेजस्वी रक कमल तद्वत्‌ सूर्यमएडलके त पुः 
के अत्यन्त तेजस्वी रक्त नेत्र हैं । इस प्रकार उपमित उपमा होनेसे हीन उपमा 


नहीं है । 5 
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ग्य अध्यात्मम्‌’ । देहरूप आत्माको अधिकार करके जो उपासना 


वाक्य है तिसका नाम अध्यात्म! है। 
अब अध्यात्म उपासनाको दिखाते हैं- अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो 


रयते सैवक्तत्साम तदुक्थं तयज॒स्तदृजह्म तस्यैतस्य तदेव रूप यदधुष्य रप 
यावपुष्य गेष्णौ तो गेष्णी यन्नाम तन्नाम” | अर्थन्‌ तथा सामक वाकू तथा 
प्राण आदि स्वख्पत्वकी उक्तिसे आनन्तयं “अथ' शब्दका अर्थ है। और नेत्रफे अन्तर जो यह 
परमात्मारूप पुरुष है सो समाहित चित्तवाले उपासकोंको दीखता है । सो पुरुष ऋक तथा 
साम तथा उत्र्थ तथा यज्ञ तथा ब्रह्मस्वरूप है। और आदित्यमण्डरूस्थ पुरुषके साथ अभेदरूप 
करके उपासना करनेको योग्य है। और आदित्यमण्डल तथा नेत्ररूप स्थानका सेद होनेसे 
उपास्य पुरुष भी भिन्न भिन्त होगा। इस शंकाको दूरं करते हैं ।श्रुतिमें अदित्यमणडरुस्थ 
युरुषके जो हिरण्मय आदिकरूप,तथा कऋक सामादि 'गेऽण? कहिये पादपवे अर्थात्‌ पादकी अंगुली, 
तथा उतू नाम वर्णन किये हैं । सोई रूप,तथा गेषण,तथा नाम चाक्षुष पुरुषरे वर्णन किये हैं अत 
एक है इति। 

अब 'अस्तस्तदुधर्मापदेशातः इस सूजकी अधिकरण रचनाको दिखाते हैं। 
तहां 'अथ य एबो$न्तरादित्ये' इत्यादिक वाक्य इस अधिकरण सूत्रके विषय हैं। 

आर स्थानहयमे स्थित जो उपास्य पुरुष है तिसमे सर्व पापका असम्बन्ध 
तथा रूपचस्वका श्रवण होनेसे, सूयंमरडलमे तथा चश्लुमें उपास्यरूप करके 
श्रूयमार जो पुरुष है, सो कमं तथा उपासनाका अतिशय करके प्राप्त उत्क- 
घंचाला आदित्यरूप जीवात्मा देवता है, अथवा नित्य सिद्ध परमेश्‍वर उपास्य है 


यह संशय है इति । 


“तहां वस्तुत उपास्य क्या प्राप्त हुआ? इस जिज्ञासा के हुये, “पूर्व अधि- 
करणमे ब्रह्म पद तथा आनन्द पद्का अभ्यास आदिक प्रमाणके बलसे, जैसे 
निगुंण ब्रह्मकी सिद्धि कही है। तेसे 'हिरणमयः इत्यादिक रूपचस्वमे प्रमाण 
करके, सूर्यमरडलमे तथा चक्षुमें स्थित आदित्यरूप जीवात्माका ही ग्रहण 
करना । इस प्रकार पूर्व सिद्धान्तरूप इष्टान्तसङ्गति करके पूर्वपक्षी पूर्व- 


पक्षको करता हे। 


र : 
अथ पूर्वपक्ष ।'संसारीति?। इति भाष्यम्‌ । प्रसंगमे संसारी आदित्यरूप 
ज्ञीवात्माका उपास्यत्वेन ग्रहण करना परमेश्वरका नहीं, क्योंकि आदित्य 
मण्डलस्थ पुरुषमे हिरण्यश्मश्रु इत्यादिक रूप कहे हैं। और अक्षिस्थ पुरुषमे भी 
अपत्य है, क्योंकि जो आदित्य पुरुषमे रूपादिक कहे हैं, सोई अक्षिस्थ पुरुष- ` 
पाद्कि हैं, इस प्रकार धुतिमे कहा है। और परमात्मामे रूपचत्त्व नहीं बन 


सकता | क्योंकि “अशब्दमस्पर्मरूपमब्ययस्‌) यह श्च॒ति परमेशवरमे रूपादिकों- 


का निषेध करती है। 


अ-१-१-२० साष्याथंप्रदी पिकासहितम्‌। २२५ 
Co ++ ण 
और आधारके अवरासे भी जीव ही उपास्य है, क्योंकि 'य पषोऽन्तरा- 
दित्ये’ 'य एषोऽन्तरक्षिणि’ यह वचन उपास्य पुरुषका आदित्य मण्डल तथा 
चक्षुरुप आधारको बोधन करता है। और परमात्मा तो अनाधार है, तथा 
स्वरूपभूत शिम प्रतिष्ठित है तथा सर्वव्यापी है, अतः ब्रह्मका आधार चने 
नहीं । इस अर्थम 'स भगवः करिमन्मतिष्ठित इति स्वे महिस्नि! 'आाकाशवत्स- 
बंगतश्च नित्यः? इत्यादि श्रुति प्रमाण हैं । 
ः और पेशवर्यकी मर्यादाके भ्रवणसे भी जीव ही उपास्य है, क्योंकि 
स एष ये चाहुष्मारपराञ्चो छोकास्तेष चेष्टे देवकामानां च'। अर्थ--आदित्य 
मरडलसें स्थित जो पुरुप है, सो यह पुरुष आदित्य लोकसे उध्वं देशमें स्थित छोकोंका ईश्वर 
है, तथा तिन लोकोंमें स्थित देवतावोंरे भोगोंका भी इश्वर है इति । इस छान्दोग्य श्रुति 
करके आदित्य पुरुषके ऐेशचयंकी मर्यादाका अवण होता है। और “स एप ये 
चेतस्मादर्वाऽचो ळोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च! | अथ'--अक्षिमें स्थित जो 
पुरुष है सो यह पुरुष अक्षिसे अधस्तन जो लोक है अर्थात्‌ अक्षिके विषय जो लोक हैं तिनों- 
का .ईंश्वर है, तथा मलुष्योंके भोगोंका भी ईश्वर है इति | इस छान्दोग्य थुति 
करके अक्षिस्थ पुरुषके ऐशवर्यकी मर्यादाका श्रवण होता है। और ईश्वरका 
ऐश्वयं मर्यादारहित है, क्योकि-'एष सर्वेश्‍वर एप भूताधिपतिरेष भूतपाळ 
एप सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय” अर्थ--यह परमात्मा सूतोंका 'अधिपति' 
कहिये नियामक यमरूप है, तथा भूतोंका पालक इन्द्रादिरूप है, और जेसे लोकमें जलोंका अरसं- 
करके लिये सेतु होता है तैसे वर्णाक्षमादिरूप इन लोकोंकी मर्यादाका हेतु होनेसे सेतुरूप यह 
परमेश्‍वर ही है, अतः सवका ईश्वररूप है इति । यह थुति 'सचेश्वर’ इस पद करके 
परमात्माके ऐश्‍वर्यमें मर्यादाशून्यत्वको बोधन करती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे 
अक्षि तथा आदित्य मरडलमे स्थित उपास्य पुरुष परमात्मा नहीं है, किन्तु 
संसारी जीवात्मा आदित्य है, यह सिद्ध हुआ इति। 


हत प्रकारके पूर्वपक्षको प्राप्त हुये भगवान्‌ सूत्रकार सिद्धान्तको 


कहते 


अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ ॥॥२०॥ 
अर्थ--१ अन्तः, २ तद्धमॉपदेशात्‌। इस सत्रमे दो पद हैं। क्षि तथा आदित्य 
मण्डलझे अन्तर स्थित जो पुरुष है सो परमेश्वर ही हे, संसारी जीवात्मारूप आदित्य देवता 
नहीं । क्योंकि 'तद्धमोपदेशातः कहिये प्रसंगमें तिस परमेश्वरके सय पाप रहितस्वादिरूप धर्म 
उपदिष्ट हैं इति । है हे 
है अब न सूत्रके तात्पर्यको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं। सर्च पापोके 
सम्बन्ध करके रहित होनेसे आदित्य सएडलस्थ पुरुषका नाम उत्‌ हे । और इसी 
प्रकार सब पापाके सम्बन्ध करके रहित होनेसे अक्षिस्थ पुरुषका भी नाम उत्‌ही 
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हे । इस प्रकार आदित्यं पुरुषके च अक्षिस्थ पुलषके नामका निर्वचन श्ुतिमे किया 
है। और सवं पापरहदितत्व परमात्माम ही बन सकता है अन्यमें नहीं। अतः 
प्रसंग उपास्य 'पुरुष' शब्द करके परमात्माका ही ग्रहण करना, संसारी आदि- 
त्यरूप जीवका नहीं । ` _ | | 
शंका । न ह बे देवान. पापं गच्छृति? इस श्रुति करके आदित्यरूप 
ज्ञीचात्मामं भी सर्व पापका झस्पर्शित्व बन सकता है। अत उपास्यरूप करके 
आदित्यरूप जीवका ही ग्रहण करना न| 
समाधान । नह वे देवान्‌ पापं गच्छति’ यह श्रुति देवताचोमे 
'चाप मात्रका अभावको बोधन नहीं करती है। किन्तु कर्मके अनधिकारी होने- 
से क्रियमाण अशुभ कर्मजन्य पाप तथा पापका फल दुःख देचतावौमे नहीं होता 
है। परन्तु सञ्चित पाप तो देवताचोमे अवश्य मानना पड़ेगा। यदि न मानोगे 
` तो क्षीसो पुण्ये मत्यंलोक॑ विशन्ति’ यह भगवद वचन असङ्गत होगा। क्योंकि 
यह स्मृति पुण्यके नष्ट हुये देवतावोंका जो अधःपतन प्रतिपादन करती है। 
सो विना सञ्चित पापसे नहीं वन सकता। अतः सर्च प्राप रहितत्व परमेशवरमे 
ही बन सकता हे अन्यमें नही । न 


और 'य॒ आत्माऽपहतपाप्मा? यह छान्दोग्य शति भी परमात्मामे ही 

* सर्च पाप रहितत्वको बोधन करती है । और छान्दोग्यमे ही एथिची, अन्तरिक्ष, 

- दयु, नक्षत्र, आदित्यगत शुक्त प्रकाश, ये पांच. प्रकारकी अधिदैवत ऋक कही 

* है। तथा अग्नि, बायु, आदित्य, चन्द्रमा, आदित्ययत कृष्ण रूप, ये पांच प्रकार- 

के अधिद्ैवत खाम कहे हैं। और चाक, चक्ष, श्रोत्र, अक्षिगत शुक्त प्रकाश, ये 

. चार प्रकारकी अध्यात्म ऋक्‌ कही हैं | तथा प्राण, छायात्मा, मन, अक्षिगत 

कृष्ण रूप, ये चार प्रकारके अध्यात्म खाम कहे हैं। तहां आदित्यस्थ पुरुषको 

अधिदेवत ऋक्‌ तथा साम स्वरूप वर्णन किया है। और झक्षिस्थ पुरुषको 

' अध्यात्म ऋक्‌ तथा साम और उक्य, यज्ञ, व ब्रह्म स्वरूप वर्णन किया है। यह 

ऋक्‌ तथा साम्रादि स्वरूपत्व सर्व जगतका कारण होनेसे, सर्वात्मस्वरूंप 
परमात्मामे ही बन सकता है, अन्यमें नही ।. 


इस प्रकार कह कर आगे कहा है कि- तस्य ऋक्‌ च साम च गेष्णौ | 

* तिस आदित्य मरडलस्थ पुरुषके अथि दैवत ऋक्‌ तथा. साम 'गेष्ण' कहिये पाद- 

के पर्वरूप हैं । ऐसा कह कर आगे कहा है कि--'यावप्रुष्य गेष्णो तौ गेष्णो!। 
जो अधिदेवत ऋक्‌ तथा साम आदित्य पुरुषके गेष्ण हैं। सोई अक्षिस्थ पुरुषके 
८ ज म ल लिक हुआ कि आदित्य मरडलस्थ तथा. अक्षिस्थ 
JN संचात 
as परमात्मारूप ही है। क्योकि ऋक्‌ लाला ह 


>. 


~ 
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ह शरं इसी अर्थको छान्दोग्यमे दिखाया है, जो गायक पुरुष चीणामै राजा- 
कोका गायन करते हैं, सो सर्व आदित्यादि उपाधिमे प्रविष्ट परमात्माका 
ही गायन करते हैं, अतः धनलाभ करके युक्त होते हैं। इस प्रकार लौकिक 
गायनोमे भी इसीको गीयमान श्रुति दिखाती है। इस अर्थंकी संगति भी ब्रहम- 
के ग्रहणसे ही बन सकती है। 


ह शंका | लोकमे श्रीमान्‌ राजादिकोंका ही गायन करते हैं, परमेश्वरका 
नहीं । 


समाधान । 'यद्यद्विभूतिमत्सर्वं श्रीमदूजितमेव वा । तत्तदेवाव- 

गच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥? इस भगवद चचनसे जो राजादिकोंका गायन 
है सो मी परमेश्वरका ही गायन है यह सिद्ध होता है । और आदित्य मएडलस्थ 
तथा अक्षिस्थ घुरुषम लोक तथा लोकामे भोगोका जो निरङ्कुश अर्थात्‌ अन्यके 
अनधीन नियन्तृत्व णंन किया है। सो निरङ्कुंश नियन्तृत्व भी उपास्य पुरुषमे 
परमेश्वरत्वको ही बोधन करता है । और जो पूर्वपक्षीने कहा था कि 'हिरण्य- 
शमश्रुः इत्यादिक वचनो करके रूपबत्त्वका श्रवण होता है । अतः रूपरहित परमे- 
शवर उपास्य नहीं हो सकता, किन्तु रूपवान्‌ आदित्य ही उपास्य है? सो वादी- 
का कहना असङ्गत है,क्योकि उपासकोके उपर अनुग्रह करके मायासे परमात्मा 
रूपवान्‌ हो सकता है। तहां स्टति:-'माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । 
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सर्वभूतगुणेयुक्त मेवं मां ज्ञातुमईसि ॥? र्थ दे नारद ! सवे भूवो गुणो करके 
युक्त जो मेरेको देखता है सो यह मायाका कार्य होनेसे विचित्र मूर्तिरूपा माया सेरी उत्पन्न 
करी हुईं है । अत इस प्रकार मेरेको जाननेके लिये तू योग्य नहीं है । अर्थात्‌ उपासकोंके लिये मैंने 
इस स्वरूपको धारण किया।है । वस्तुतः इससे विलक्षण जानने योग्य मेरा निगुंण स्वरूप है इति । 
` किञ्च जहां सर्च विशेष शून्य शेय ब्रह्मरूप करके परमात्माके स्वरूपका उप- 
देश किया जाता है तहां 'अशब्द्मस्पर्शमरूपमब्ययम्‌? इत्यादिक शास्त्र उदांह- 
ब्य है। और जहां सर्चका कारण होनेसे विकारोके धर्मो करके विशिष्ट पर- 
मात्माके स्वरूपका उपदेश किया जाता है तहां 'स्वकमों सबेकामः सर्वगन्धः 


सवेरस!? इत्यादिक शास्त्र उदाहतंव्प है। # अथं--सम्पूर् a है कमे जिलझा, 
तया दोष रहित हैं सवंकाम जिसके, तथा पुण्यरूप है गन्ध जिसका, तथा सवंसुखको करनेवाला 
है रस जिलका,तिसका नाम स्वक्मा इत्यादिक है इति । अर्थात्‌ अग्रिम छान्दोग्य शुति- 
में ही जैसे कम, काम, गन्ध, रखादिक रूप विशेषण करके विशिष्ट परमात्माकी 
उपासताका विधान किया है । तैसे'अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरएमय:'इत्यादिक 
मन्त्र सी रूपवत्त्व विशिष्ट परमात्माकी ही उपासनाकों विधान करता है । और 


#-अर्थात्‌ तादात्म्यसम्बन्ध करके सर्वकर्म सर्घक्राम सवंगन्ध सवं- 
रसादिरूप जगदध्यासका अधिष्ठान आत्मा ब्रह्म है। | 
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१ तिस २ 
जिस २ युणचिशिष्ट परमात्माकी उपासना पुरुष करता है वह उपासक 
शुणचिशिष्ट उपास्य परमात्माके स्वरूपको प्राप्त होता है। यह दुत्तान्त छान्दो- 
ग्यमे विस्तारसे प्रतिपादन किया है । और जो वादीने कहा था कि-आदित्य 


मण्डलादिरूप आधारका श्रवण होनेसे आधार रहित परमेश्वर उपाल्य नहीं हो 
सकता है? खो वादीका कहना यद्यपि सत्य है। तथापि निराधार स्वमहिमामें 
प्रतिष्ठित परमात्माकी उपासनाके लिये आधार चिशेषका उपदेश बन. सकता 
है । क्योंकि अ्मको सवगत होनेसे आकाशको तरह सर्वान्तरत्वकी उपपत्ति बन 
सकती है । और श्रध्यात्म तथा अधिदैवत विभागको अपेक्षा करके उपासनाके 
लिये पेशवर्यकी मर्यादा भी बन सकती है। अतः, नेत्र तथा आदित्य मण्डलक 

अन्तर विचित्र मूतिंमान्‌ परमात्मा ही उपास्य है। आदित्य देवतारूप जीव नहीं 
यह सिद्ध हुआ | और पूर्वपक्षे जीघकी उपासना फल है। और सिद्धाम्तमे 
ब्रह्मकी उपासना फल है ऐसा जानना इति ॥२०॥ 

“ब्रह्म च जीवका अभेद दोनेसे 'ब्रह्म उपास्य है जीव नहीं? यह कथन 

असंगत हे” इस शंकाके उत्तरको व्यास भगवान्‌ दिखाते हैं :- 


भेदव्यपदेशाच्चान्यः ७ ॥२१॥ 
अर्थ-१ भेदन्यपदेशात्‌, २ च, ३ अन्यः । इस सूत्रमे तीन पद हैं। “आदित्यशरीरा- 
भिमानी जीवात्मासे इश्वर भिन्न है” इस प्रकारका भेदव्यवहार होनेसे अविद्यादशार्मे सयंूप 
देवताते अन्तर्यामीरूप ईश्वर भिन्न है । अत आदित्य देवतादिका अन्तर्यामी परमेश्वर ही 
उपास्य हे इति । 

- इस सूत्रके तात्ययंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हें । तहां बृहदारण्यक 
झि य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः 
शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आसमान्तर्याम्यमृतः’ | अर्थात्‌ याज्ञ- 
चल्क्य उद्दालक ऋषिके प्रति कहते भये-हे उद्दालक ! जो आदित्यमें स्थित हुआ 
आदित्यके अन्तर है सो परमात्मा है। यद्यपि आदित्यमें स्थित आदित्यकी रश्मि - 
भी हे, अतः 'यः' इस पद्‌ करके रश्मिका ग्रहण हो सकता है | तथापि 'आदित्या- 
दुन्तर: इस पद्‌ करके रश्मिका निषेध किया है | क्योंकि रश्मि आदित्यके अन्तर 
नहीं है, किन्तु बाहर है । यद्यपि आदित्यके अन्तर जीव है, अतः जीवका ग्रहण 
होगा । तथापि 'जिसको आदित्य नहीं जानता है? इस कहनेसे जीवका चारण 


हो गया। क्योंकि जीवात्मा 'अहं' इस प्रतीतिसे सर्वको प्रत्यक्ष सिद्ध है। अतः 


क $-जीव ईशका कल्पित भेद होनेसे इश उपास्य है, जीव नही? 
क “अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌? भेदव्यपदेशाच्च’ ये दो सूत्र हैं अधि 
द रक च चक्षुके अन्तरांत 'चिदात्मा पुरुष ईशत्वेन उपास्य है, जीव- 


अ=१-१-२३ माण्याथंप्रदीपिकासहितम । 


'यः' इस यत्‌ सर्वनाम करके परमात्माक 

आवित्यको अपने नियमम जे ब एका ही ग्रहण करना । और जो परमात्मा 
शंका | शरीररहित परमात्मामे नियन्तृत्व नहीं वन सकता १ 
समाधान । जिस परमात्माका आदित्य शरीर है | 
शंका । जो आदित्यमे स्थित डुआ आदित्यके अन्तर परमेश्वर हे सो 

हस्हारे आत्मासे भिन्न कया अनात्मारूप है १ र द 


समाधान । हे उद्दालक ! यह पूवो'कत अन्तर्यामी परमेश्‍वर तुम्दारा. 
क है तथा'अख्त'कहिये मोक्षरूप है अर्थात्‌ सवं संसार घम करके रहित 
हात ; 

यह श्रुति आदित्यरूप जीवात्मासे भिन्न करके जिस परमेश्वरको स्प 
प्रतिपादन करती है सोई परमेश्वर 'अथ य पपोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः जलो 
दश्यते? इत्यादिक छान्दोग्य श्ृतिमे ग्रहण करनेको योग्य है, क्योकि दोनों धति 
समानार्थक हैं। इस पूर्वोक्त रोतिसे यह सिद्ध हुआ कि आदित्यमरडलमे तथा 
अक्षिमे स्थित पुरुषरूप व उ्गीथरूप परमात्मा ही उपास्य है,आदित्यरूप जीवात्मा 
नहीं इति ॥२१॥ इति अन्तरधिकरणम्‌ ॥ 

यद्यपि पूं अधिकरणमें सवं पापरहितत्वादिक ब्रह्मके असाधारण प्रबल 
अव्यभिचारी लिङ्गाौसे, आदित्यरूप जीवात्माके बोधक हिरणमयादिक पदो करके 
भ्रतिपाद्य रूपवत्त्वादि डुबंल लिङ्गौका बाध करके परमात्मामे 'हिरएमय' इत्यादिक 
शुतिका समन्वय कर आये हैं । अर्थात्‌ उपास्य प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप परमात्मा 
ही, उपासक पुरुषोके ऊपर अनुग्रह करके, हिरणमयादिक स्वरूप मायामय रूप 
चाळे विचित्र देहोको धारण करता है । अतः प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म ही उपास्य है, 
झादित्यरूप जीचात्मा नहीं । तथापि 'आकाशस्तल्लिङ्गात्‌? इस अधिकरण सूत्रमे 
जो भुतिस्थ आकाश पद है सो लिङ्गसे प्रवल श्रुतिरूप है। अतः लिङ्ग 
करके श्रुतिको अबाध्य होनेसे, 'आकाशः' पद करके भूताकाशको ही ग्रहण 
करना चाहिये, ऐसी शंकाके प्राप्त हुये व्यास भवगान्‌ कहते हैं:-- 


॥ झाकाशस्तक्षिङ्गात्‌॥ २२॥ 
अर्थ--१ आकाशः, २ तलिङ्गात्‌ । इस सूत्रमें दो पद हैं। आकाश! शब्द करके 
प्रका ही म्हण करना, भूताकाशका नहीँ, क्योंकि श्ुतिमें जगत्को उत्पत्ति, स्थिति, लयका 
कर्त्व रूप ब्रह्मका लिङ्ग देखनेमें आता है इति । 

* अब इस सूत्रको अधिकरण रचनाको दिखाते हुये तात्पयको भाष्यकार 
भगवान्‌ दिखाते हैं । तहां 'अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव सद्वन्त आकाश भत्यस्त अन्त्या-, 
काशो शेबेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌’ । यह छान्दोग्य अति इस सूतका 


a क , 


'अहोखूत्रमे तती < आ-१-१-रैर 

ना 
५ शालावत्य ब्राह्मण जैवलि राजाको पूछता भया->हे राजन्‌ ! इस 

लि छोकोंका आधार कौन है ! राजा कहता भया-हे शाखावस्य ! a 
है, भौर इस आकाशसे ही यह स्थावर जङ्गमल्प सम्पू्स भतत उत्पन्न होते हैं । तथा उ श्‌ 
प्रति नाशको प्राप्त होते है, अर्थात्‌ आकाशे ही छयको. प्राप्त होते हैं। शुतिसें उत्पत्ति तथा 
नाशको कहा है अतः स्यितिका भी ग्रहण जानना । थार इन सबंभूतांसे आकाश महत्तर है। 
अतः सवः भूतोंका परम अयन (स्थानं) है इति । है 

यहां आकाश शब्द परब्रह्मका वाचक है, अथवा भूताकाशका वाचक है। 

ऐसा संशय दोतादै। क 

शंका | संशयका क्या कारण है? 

: समाधान । भूताकाशमे च ब्रह्ममें आकाश शब्दकी प्रवृत्ति खंशयमे 
कारण है। - i 
क्योंकि आकाश शब्दका प्रयोग दोनोमै होता है। तहां भूता- 
काशने आकाश शब्दका जो प्रयोग होता है, सो तो लोक तथा वेदमें 
प्रसिद्ध है.। ओर जहां असाघारण धर्म करके; तथा” चाक्यशेश ' करके, 
ब्रह्मका निर्णय किया है, तहां ब्रह्मे भी आकाश शब्दका प्रयोग 'देखनेमे 
आता है। यथा "यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌। अथ_यदि जो यह सवा 
प्रवर्तंक्त साक्षो आकारारूप आत्मा आनन्र स्वरूप न होवे तो प्राण तथा अपानके व्यापारको 
कोन करावे इति | इस तेत्तिरीय उपनिपदुमे आनन्दत्वरूप असाधारण थमं करके 
निर्णीत जो ब्रह्म है, तिस ब्रह्मं आकाश शब्दका प्रयोग देखनेमे आता है। 

"ओर आकाशो वै नाम नामरूपयोनिवहिता । ते यदन्तरा तहुबह्म' । 
यथ-प्रयस “नाम” शब्द प्रसिद्धाथंक है । आकाश ही नामरूपात्मक प्रपन्चकी उत्पत्ति, स्थिति- 
का हेतु है । ओर नाम तया रूप जिल आकाशासे भिन्न है, अथवा जिस आकाशके अन्दर 
कहिरित रूप करके वतमान हैं, सो आकाश ब्रह्मरूप है इति । इस छान्दोग्य भ्रतिमे 
, 'आकाशो वे! इससे लेकर 'यदन्तरा' यहां पर्यन्त जो वाक्य है इस वाक्यका 

शेष 'तदुबह्म' यह वाक्य है । इस चाक्यशेष करके निर्णीत जो ब्रह्म है, तिस 

ब्रह्मे आकाश शब्दका. प्रफोग देखनेमे आता है, अतः संशय होता है। 

__ “यहां फिर आकाश शब्द्से किसका ग्रहण युक्त है” ऐसी जिज्ञासा- 
`क हुये | र 3 NC द 
अथ पूर्वपक्षः । आझाश शब्द करके भूताकाशक्रा ग्रहण करना, ब्रह्मका न 
नहीं। क्योंकि. प्रसिद्ध आकाश शब्दके प्रयोगसे भूताकाश शीध ही 
बुद्धिमे आरूढ होता है। अर्थात्‌ आकाश शब्दके उच्चारण मात्रले प्रथम 
he ही बोध होता है। और जो प्रथम कह आये हैं कि आकाश 
न्य | त होता है । अतः भूताकाश 'तथा ब्रह्म उभय साधारण 

आकाश शब्दको होनेसे संशय होता है। सो कहना झसङ्गत है, क्यों कि अनेका- 
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थत्वका भसङ्गरूप दोष होगा। अत आकाशके विसुस्वादिक धमों' करके, ब्रह्मो 

आकाशके सदश होनेसे, ब्रह्मम आकाश शब्द गोण है; मुख्य नहीँ । और सु ख्य 
अर्थके सम्भव हुये गौण अका ग्रहण अयुक्त है । अत आकाश शब्द करके मुख्य 
भूताकाशरूपं अथका ही ग्रहण करना । और जो सिद्धान्ती कहे कि “यदि भता- 
काश ग्रहण करोगे तो अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच' इस बाक्य- 
का 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव -ससुत्पद्यन्ते! इत्यादि चाकयशेषकी 
उपपत्ति न बनेगी । क्योकि भूताकाशमे सम्पूर्णं प्रपञ्चक्की उत्पत्ति ग्रादिकोका 

कारणत्व नहीं बन सकेता है? | सो यह सिद्धान्तीका दोंबोदुघारन असङ्कत 
है। कयो कि 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः। आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः? 

यह तैत्तिरीय श्रुति, भूताकाशमे चायु आदिकोके कारणत्वक्षो स्पष्ट प्रतिपादन- 
करती है। और श्रुतिमे जो 'ज्यायस्त्व” तथा 'परायणत्व' कहा है सो भो 

भूंताकाशमे भूतान्तंरक्ी अपेक्षासे बन सकता है। अत आकाश शब्द करके 
भूताकाशका ही ग्रहण करना, ब्रह्मका नहीं इति । 


. . `अथ सिद्धान्तपश्षः । इस प्रकारके पूर्वपक्षो ग्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता 
है 'आकाशस्तहिलङ्गात?। यहां आकाश शब्द करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना भूता- 
काशका नहीं । क्योकि “सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव’ इत्यादि वाक्यम 
परत्रह्मका ही जगत्की उत्पत्ति आदिकोंका कारणत्वरूप लिङ्ग देखनेमे आता 
है। और वेदान्तशास्त्रकी यह मर्यादा हे कि-परब्रह्मसे ही भूतोकी उत्पत्ति 
होती है। यंञ्चपि पूर्वपक्षीने भूताकाशे चायु आदि क्रम करके भूतकार- 
णत्वको दिखाया है। तथापि यदि आकाश शब्द करके सूल कारण परब्रह्मा 
ग्रहण न करगे तो पूर्वपक्षीके तमे 'आकाशादेच' इस वाक्यमें जो :'एवकार” है 
तथा 'सर्वाणिः यह जो भूतोका विशेषण है,सो दोनो अनुकूल न होवंगे। क्योकि 
सम्पूर्ण भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार श्रुति कहती है। यहां 
यदि सर्वं भूतोके अन्तर्गत भूता काशका भी ग्रहण करोगे तो भूताकाशसे भूता- 
कॉशकी उत्पत्ति कहनो होगी । सो बन सकती नही क्यॉकि स्वसे स्वकी उत्पत्ति 
.माननेमें आत्माश्रय दोष होवेगा। ट्या 


` औरयदि सर्वभूत पद करके भूताकाशसे भिन्न वायु आदिक सचं भूतो 
"का ग्रहण करोगे तो सवभूत पदका अर्थ संकुचित मानना.होगा । पेसे. संकुचित 
गर्थमे कोई प्रमाण है नहीं, जिस प्रमाणसे भूताकाशसे भिन्न वायु आदिक संकु- 
' चित अर्थको स्वीकार कर । अत आकाश पद करके प्रह्मक्षा दी ग्रहण करना, इस 
- पक्षम कोई दोष नहीं है। क्योकि आकाशरूप परब्रह्म ले भूताकाशकी भी उत्पत्ति 
' होती है.। इसलिये आत्माअय व सबं पदे अर्थम संकोच भी नहीं है। और पू 
'प्षीके मतमै 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश संभूतः। आक्राशाइज:। 
वायोररित- इस श्रुति प्रमाणसे,. आत्माले. आकाशकी उत्पत्ति, तथा आकाशले 
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Re ब्रह्मसुत्रम्‌ 


बायकी उत्पत्ति, वायुसे अग्निकी उत्पत्ति, पेसा अर्थ माननेखे “आकाशादेच' 
प ही सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति होती है, अन्यसे नहीं” इस बाक्यका जो 
अर्थ है सो असङ्गत होगा । 

र और हमारे सिद्धान्तकी रीतिसे तो परत्रह्मरूप अआकाशसे भूताकाशकी 

उत्पत्ति होती है, तथा भूताकाशोपदित परन्रहारूप आकाशसे ही बायुकी उत्पत्ति 

होती है, इस प्रकार सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति परत्रह्मसे ही होती हे । 

और सम्पूर्ण भूतोके लयका आधारत्व भी परअह्यममें ही बन सकता है 
भूताकाशमे नहीं । क्योंकि भूताकाशका लय भूताकाशमे नहीं बन सकता, किन्तु 
भूताकाशले भिन्न परत्रह्ममे ही कहना होगा । इस रीतिसे सचंका लयाघारत्व- 
रूप लिङ्गसे भी 'आकाश' शब्द करके परत्रह्मका ही ग्रहण करना। और आकाशो 
होम्यो ज्यायानाकाशः परायणम ये उयायस्स्व व परायणत्व भी ब्रह्मके हो लिङ्ग हैं। 
और वादीने भूतान्तरकी अपेक्षासे जो भूताकाशमे उपायरत्व तथा परा- 

यणत्व कहा है, सो यद्यपि सत्य है । तथापि अनापेक्षिक उयायस्त्व, तथा पराय- 
णत्व परब्रह्मम ही बन सकता है, भूताकाशमे नहीँ । तहां छान्दोग्य्‌ श्रुति- 
“व्यायान्पृयिव्या उ्यायानन्तरिक्षाऽज्यायान्दियो ज्यायानेभ्यो छोकेल्यः 
यह बचन भी एथिवी आदिक सवंखे पर ब्रह्मको ही महान्‌ कहता है। और सम्पूणं 
जगतका परम कारण होनेसे परमात्मामे ही परायणस्व भी बन सकता है । तहां 
बृहदारण्यक शुतिः-“विज्ञानमानन्दं बरहम रातेर्दातुः परायणस्‌'। अथ--कटस्य 
चिन्मात्र स्वरूप जो विज्ञान है, तथा दुःख करके अनलुविद्ध अविक्रयमाण सुख स्वरूप जो आनन्द 
है, सो ब्रह्म है। तथा 'रातेः? कहिये धनका, “दातुः? कहिये अज्ञानी यागादिक क्का कर्ता 
यजमानका, “परायणम कहिये परगतिरूप ब्रह्म है, अर्थात्‌ धनदाताका आश्रय तथा जगतका 
आश्य ब्रह्म है इति। 
, किच “आकाश शब्द्‌ करके परत्रह्मका ग्रहण करना” इख अर्थम अन्य 
-लिङ्गको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं-'अपि चान्तवस्वदोषेण इत्या दि आप्यम्‌ 
छान्दोग्यम लिखा है कि-उद्गीथ चिद्यामे कुशल दाल्थ्य, तथा शालावस्य ब्राह्मण, 
तथा जैचलि राजा, यह तीनों बैठकर परस्पर विचार करते भये कि--उद्दीथक्ता 
परायण कौन है। तहां जैवलि राजाने कहा कि “आप दोनो ब्राह्मण हैं,अतः प्रथल 


“आप परस्पर विचार कर,हम आपके वचनको श्रवण करगे? पेसे राजाके घचन- 


को भ्रवणकर शालावत्य, दाल्भ्य ऋषिक्रे प्रति पूछता भया--है दाइश्य | उल्गीथ 


रूप ऑकारका 'का गतिः? कहिये आश्रय अर्थात्‌ कारण कौन है? दाल्भ्य - 


ऋषि कहता भया--है शालावत्य ! ऑकाररूप उद्गीथका कारण स्वर है अर्थात्‌ 


ध्यनिविशेष है। शालावत्य-स्वरका कारण कौन है? दाठभ्य-पाण है अर्थात्‌ 


बल है। शालावत्य-चलरूप प्राणका कारण कौन है ? दादभ्य-अन्न है । शालाचत्य- 
अत्नका कारण कोन है? दालभ्य-आप है। शाला०-आपका कारण कोन है? 


. 'दाल्म्य-स्वर्गलोक है ।-शाला०-स्वर्गलोकका कारण कौन है ? दाल्म्य-कोई नहीं। 
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प घ्य पुरुष स्वर्गेलोकको उलंघन करके सामका आाश्चयान्तर नहीं कह 
धो व तः हम भी स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठित सामको जानते हैं। तथा 
स्व लोकः सामवेदः? इस प्रकार स्वर्ग रूप करके सामकी स्तुति करी है। 
अतः साम स्वग॒में प्रतिष्ठित है। इस पूर्वोक रीतिसे दाढ्म्य ऋषिने सामरूप 
उड्गीथका अर्थात्‌ ग्रणचका आश्रयरूप कारण स्वर्गलोक है ऐसा कहा । , 

रांका । जब प्रथम ऑकाररूप उद्गीथका कारण ध्वनिचिशेपरूप 
स्वरको कहा है, तब स्वर्ग किस प्रकार सामका आश्रय होगा ? 

समाधान | # स्वगंसे प्राप्त जो आप हैं, तिन करके जीवित प्राण है, 
और तिस प्राणरूप वल. करके क्रियमाण उद्गीथ है, अतः तिस उद्दगीथका 
स्वग परायण बन सकता हे इति। 

- _ - इस वचनको श्रवण करके शालावत्य दाठभ्य ऋषिके प्रति कहता भया- 
हे दाठम्य ! तुम्हारा साम स्वगंमे अप्रतिष्डित है। अर्थात्‌ स्वर्गको अप्रतिष्ठित 
होनेसे, अप्रतिष्ठा दोष करके तुम्हारा पक्ष दूषित है। और जो तुम स्वगमे 
प्रतिष्ठित सामको जानता है, अथवा कहता है, अतः सो तुम भ्रमज्ञानवाला है, 
तथा मिथ्यावादी है | | 

और मिथ्या वचनको नहीं सहन करनेवाला जो यथार्थवेत्ता पुरुष है, सो 
पुरुष यदि तुझ मिथ्यावादी पुरुषको कहे कि 'तेरा शिर टूट पड़ेगा? तो अवश्य 
मिथ्या वचनके समक्रालमे ही मिथ्याचादीका शिर टूट पड़ेगा †। इस प्रकार 
शालावत्यके चचन को: श्रवण कर, भयभीत हुवा दालभ्य ऋषि, शालावत्य 
ऋषिसे- पूछता भया--हे भगवन्‌ ! अमुष्य लोकस्य का गतिः। अर्थ- 
सवर्गलोकका कारण कौन है? इति । शालावत्य-“अयं लोकः स्वर्गका कारण यह पृथिवी- 
लोक है, क्‍योंकि यागादिद्वारा यह लोक स्वर्गका पोषक दै। दाल्भ्य-इस पृथिवी 
लोकका कारण कौन है? शालावत्य-कोई नहीं, क्योंकि इस पृथिवीलोकसे दूसरे 
गश्रयम सामको कोई पुरुष स्थापन नहीँ कर सकता, अतः हम भी इस पृथिवी- 

“ . # स्वाभिद्यञ्जक ध्यनिप्रयोजक प्राणप्रयोज्य के ध्यनिप्रयोजक प्राणप्रयोज्य वलजनकान्नहेतुदष्टिपरयो ज्ञक 
देवा धारत्वसम्बन्धसे प्रणवको आश्रय स्वर्ग वन सकता है।. 

+ अर्थात्‌ मैं सहन कर जाता हूं, 'मूर्धा. ते विपतिष्यति' इस चाक्यको 
नहीं कहता हूँ । 
श्र भा | शिर गिरनेका हेतु पापकर्म यदि दाढभ्यका होगा तो न कहने- 
से भो अवशय शिर गिरेगा । हेतु न होनेसे शापरूप कथनसे भी नहीं गिरेगा । 


अन्यथा छुतनाश अकृताभ्यागम होगा । अतः शापवरकी चर्चा अयुक्त है ॥ 


समाधान | किया हुवा कर्म (पाप पुणय) फल देनेमें देशकालादि निमित्त- 
की अपेक्षा करता है। अतः मूर्धाके पातका हेतु अज्ञान भी परवचन रूप 
(निमित्त) की अपेक्षा करेगा । अंतः शापादिंक चर्चा व्यर्थ नही । 
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अभ्‌ 
यापन करते हैं । और प्थिवीलोक सामकी प्रतिष्ठा कहिये 
होर सामक है, करीकि शुतिते एिवील्प करके सामी सहि करी 
त TI पूर्वोक्त वचनोको अवण करके जैवलि राजा कहता भया 
“अन्तव दे किल ते शालावत्य साम? ! दे शःलाचत्य ] तुम्हारा साम अन्तवत्‌ है 
अर्थात्‌ पथिवीको परिच्छिन्न होनेसे परिच्छिन्न है। इस प्रकार अन्तवरज 
दोषते शालावत्यके पक्षकी निन्दा करके, आगे किसी अन्तशून्य चस्तुको कहने- 
की इच्छा करके जैवलिने कहा कि दे शालावत्य ! जो आप कहते हो 'साम इस 
प्रथिवीलोक्रमे प्रतिष्ठित है? सो तुम्हारा कहना मिथ्या है, ऐसे मिथ्यावादी 
तुझको यदि दूसरा कोई यथा्थवेत्ता पुरुष कहे कि--तुम्दारा शिरका पतन हो 
जावे! तो उसी समयमें तुम्हारे शिरका पतन हो जावेगा । 
राजाके ऐसे वचनको सुनकर भयभीत हुवा शालावत्य जैवलि राज्ञाके 
प्रति पूछता भया-“हे राजन्‌! 'अस्य लोकस्य का गतिः? इस प्रथिवीलोकका 
कौन कारण है ?” 
राजा उत्तर करता है-'आकाश इति होवाच । अर्थात्‌ त्रिविध परिच्छेद 
शूत्य अनन्तरूप आकाश कारण है इति । इस मन्त्रे 'आकाश' शब्द करके परः 
ब्रह्मका ग्रहण करना, भूताकाशका नहीं, क्योकि यवि भूताकाशका ग्रहण 
करोगे तो अन्तवत्त्व दोष पूवकी तरह बना रहेगा । 
- शंका । आकाशमे अनन्तत्वका श्रवण मैंने कहीं भी नहीं किया ? 
समाधान । तिस आकाशको उद्गीथमे सम्पादन करके उपसंहार किया 
“है-'स एष वरोवरीयानुदगीथः स एषोऽनन्तः”। अर्थ-जिस ` आकाशसे भूतोकी 
उत्पत्ति स्थिति व लय होता है, सो यह आकाशहूप परमात्मा उत्तर उत्तर श्रेष्ठ जो स्वर प्राण व 
अन्नादिकहैँ तिन सर्वे श्रेष्ठ है, तथा उद्गीथ (साम व प्रणव स्वरूप) है, तथा उद्गीथे सम्पा- 
दित जो परमात्मारूप आकाश है सो अनन्त है इति । अर्थात्‌ उद्गीथ आकाश एवेति? 
उद्गीथ आकाशारूप है। इस प्रकार अनन्त स्वरूप ग्राकाशके साथ उद्गीथ रूप 
सामकी अभेद दृष्टिसे उद्गीथे अनन्तत्वादिक हैं स्वभावसे नहीं पेखा 
जानना । यह जो आकाशनिष्ठ अनन्तत्व है सो ब्रह्मका लिङ्ग है । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि दाठभ्य ऋषिने स्वर्गमे उदुगीथरूप 
सामक प्रतिष्ठित माना। और शालावत्य ऋषिने पृथिवीम सामको प्रतिष्ठित 
माना । और जैचलि राजाने ब्रह्मरूप आकाशम सामको प्रतिष्ठित माना । तहां 
दोनों पक्षासें दोष कह आये हैं, अत ब्रह्मरूप करके उदुगीथक़ी उपासना करनी । 
यह तृतीय पक्ष सिद्धान्त है। और इस उदगीथरूप आकाशके उपासको 
सर्चोपरि भ्रेष्ठ्यादि फल भी छान्दोग्यमे प्रतिपादन किये हैं। | 
और जो वादीने कदा था कि-भूताकाशमे आकाशं शब्दकी प्रसिद्धिके 
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बलसे आकाश शब्द करके प्रथम भूताकाशकी उपस्थिति होती है। सो चादीका 
कहना यद्यपि सत्य है, तथापि आकाश शब्द करके प्रथम प्रतीत हुआ भी भूता- 
काश ग्रहण करनेको योग्य नहीं है। किन्तु ब्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य है । क्योकि 


. वाक्यशेपमे ऋरहमके बोधक बहुत लिङ्ग देखनेमे आते हैं। और “आकाशो बै नाम 


_नापरूपयोनिवेद्ििता' इत्यादिक भ्रुतिवाक्योंमे जो आकाशादिक शब्द हैं. तिनका 
प्रयोग ब्रह्ममे दिखा भी आये हैं। 


और आकाश पदसे गोण अर्थरूप प्रह्मकी भी प्रथम उपस्थिति हो सकती 
है। क्योंकि आकाश शब्दका तथा आकाश शब्दके पर्याय वयोम! तथा “खं 
इत्यादिक अनेक शब्दोंका प्रयोग ब्रह्म विषे देखनेमे आता है। तहां थुति- | 
“चो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विशवे निषेदुः! । अर्थ-जिस कूटस्य- 
रूप परम आकाशे वेद विद्यमान हैं, ओर जिल अक्षरख्य कूरस्थमें विशवेदेवता अधितिष्डित 
है, यदि तिसको यह जीव नहीं जानेगा तो वेदोंसे व देवोंसे क्या करेगा इति। इस 
ऋगवेद्की संहितामे आकाश शब्दका पर्याय जो “योम? शब्द्‌ हे 
तिसका प्रयोग ब्रह्मे है । इसी प्रकार “सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे 
'ब्योमन्‌ प्रतिष्ठिता’ इस तैत्तिरीय उपनिषदुमे जो “व्योम? शब्द्‌ है तिसका 
प्रयोग ब्रह्मे है । इसी प्रकार ' 3” के ब्रह्म खं ब्रह्म” इस छान्दोग्य वाक्यमे जो 
«ख शब्द है, तथा “ खं पुराणम्‌? इस बृहदारण्यक वाक्यम जो .'खं' शब्द है 
तिसका प्रयोग भी ब्रह्ममे है इति। 


इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि वारम्वार आकाश व्योमादिक शब्दजन्य 
डपस्थितिका विषय जो ब्रह्म है तिस अभ्यस्त गौणार्थरूप ब्रह्मकी भी आकाश 
पद्‌ करके प्रथम ्रतीति हो सकती दै I 


श्रौर-'अरिनरधीतेऽनुवाकम्‌? इस वाक्यके उपक्रममं स्थित जो ग्नि’ 
शब्द है सो जैसे प्रथम उपस्थित वहिको त्यागकर प्रकरणादि बलसे गौण अर्थः 
रूप माणवक विषयक देखनेमे आता है । तैसे आकाश इति होवाच? इत्यादि 
चाकयके उपक्रमे स्थित जो 'आकाश' शब्द है सो भी प्रथम उपस्थित 
भताकाशको त्यागकर चक्तुतात्पयं. च वाक्यशेषादिके बलसे गौणार्थ 
ब्रह्मविषयक बन सकता है। अतः पूर्वोक रीतिसे आकाश शब्द करके ब्रह्मका 
ग्रहण करना भृताकाशका नहीं यह सिद्ध हुवा। और यहां पूरवपक्षमें भूताकाश- 
रूर करके उद॒गीथक्री उपासना फल हे । और सिद्धान्तमे ब्रह्मरूप करके 
उद्दुगीथक्नी उपासना फल है इति ॥२२। इति आकाशाधिकरणम्‌ ॥ 


व््याकाश इति होवाच! इस वाक्य रोतिसे उत्तरवाक्ये अर्थको 
भी ब्याल भगवान दिखाते ह - 
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त एव प्राणः ॥२३॥ 


अर्थ--$ अतः, २ एव, ३ ्राणः। इस सूत्रम तीन पद हैं। “सर्वाणि ह वा इमानि 
भूतानि प्राशमेवामिसंविशन्ति! इस श्रुति करके प्रतिपाद्य जो जगतूके झ्य आदिक मरके 
छिङ्ग हैं तिन लिज्लोंसे प्राण शब्द भी ब्रह्मका ही बोधक है अर्थात्‌ इस श्ुतिमें प्राण शब्द करके 
_ब्रह्मका अहण करना वायुके विकाररूप प्राणका महण नहीं करना इति। डौ 
अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैं-सामवेदीय उद्गीथके प्रक- 
रणमें ऐसा अवण होता है कि, चाक्रायण ऋषिने धनके लिये राजाके 
यागम जाकर अपना ज्ञानरूप वैभवको प्रगट करते हुये देवताकी स्तुति करने 
बाला जो प्रस्तोता है उसके प्रति कहा-स्तोतर्या देवता भस्तावमन्वायत्ता तां 
चेदविद्वान्मस्तोष्यसि मूधा ते विपतिष्यति’ | अर्थ-हेस्तोतः! सामख्य भक्तिविशेष 
प्रस्तावकी अनुगत अधिष्ठात्री जो देवता है, तिस देवताको नहीं जानके, यदि सुक विद्वानुके समीप | 
स्तुति करेगा तो तेरा शिर हूर पड़ेगा इति। पेखा उपक्रम करके श्रवण होता है कि चाक्रा- 
यण ऋषिके इस वचनको भ्रवणकर भयभीत होकर प्स्तोताने पूछा-'कतमा 
सा देवता?। हे भगवन्‌! बह देवता कौन है? “प्राण इति होवाच’ | चाक्रायणने 
कद्दा--प्राण है? । । 
अव इस अर्थको अधिकरणकी रचनापूर्वक स्पष्ट करके भाष्यकार भगवान्‌ 
प्रतिपादन करते हैं :-तहां “कतमा सा देवता । प्राण इति होवाच सर्वाणि हृ 
वा इमानि भूतानि प्राणमेवामिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते सैषा देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता” यह श्रुति इस अधिकरण सूत्रका विषयवाक्य है । अर्थ-- 
“उवाचः पयंन्तका अर्थं कह आये हैं । सम्पूर्ण स्थावर जंगमरूप प्रपन्च प्रझयकालमे प्राणके विषे 
ल होता है, तथा सुषटिके आदिकालमे सम्पूर्ण जगत प्राणसे ही उत्पन्न होता 
। इन प्र लयकारणत्व तथा उत्पत्तिकारणत्वरूप ये उदका 
अभिधेय जो यह देवता है सो परमात्मा है इति। - Mn a 
र क्रक संशय और निणंय पूवंअधिकरणके सहश हैं। तहां 
संशयको दिखाते हैं-माणबन्धनं हि सोम्य मनः? 'प्राणस्य पाणम्‌? । अर्थ 
हे परियदशन ! मनरूप उपाधिवाछा जो जीव है, सो 'प्राणः कहिये बहारे साथ ववार 
सुशुसि अवस्थामें, एक होता हे तथा वायुका विझाररूप प्राणका भी प्राण है कहिये प्रे 
चरथ न सत्तास्कूतिंको देनेवाला जो ब्रह्मरूप आत्मा है, तिसको जाननेवाले जो पुरुष Re 
इ त । इस छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक शुतिमे ब्रह्मविषयक प्राण 
म आता है | और वायुका विकाररूप जो प्राण है तिस a 
शब्द तो लोक तथा वेदमे प्रसिद्ध ही है । अतः प्राण प्राणविषयक प्राण 
: प्राण शब्द करके ब्रह्मका. प्रहण 


, अथवा बायुके बिकाररुप प्राणका ग्रहण करना, यह संशय होता हे इति ।- 


न 
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अधिकरणमे भी त्रह्मके लिङ्ग देखनेमे आते हैं, अतः प्राण शब्द करके ब्रह्म झा ही 
महरा करना युक्त है॥ अर्थात्‌ भाण इति होवाच” इस वाक्यका “सर्वाणि हवा 
इमानि_ भूतानि? इत्यादिक शेषवाक्य है। | र 
कम परमेश्वरका प्रतीत होता है, अतः परमेश्‍वर हो आह्य हे ? सो सिद्धान्तीका 
कहना असंगत है, क्योकि मुख्य प्राणमें भी भतोका लय तथा उत्पत्ति देखनेमे 


>) 


आती है। तहां शतपथ ब्राह्मणवाक््यकों दिखाते हैं :-- हि 

“यदा वे पुरुष: स्वपिति प्राणं तर्हि वागप्येति प्राण चक्षुः पाणं धोतर 
माणां मनः स यदा मनुध्यते प्राणादेवाधि पुनर्जायन्त | अर्थ--जिस काळम यह पुरुष 
शयन करता हे अर्थात्‌ सुपुसि अवस्थाको प्रास होता है तिस कालमें वाक्‌, चक्षु, ओत्र, मन 
आदिक मुख्य माणो प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ मुख्य प्राणमें लग्रभावकों आस. होते हैँ । और जब 
यह उहप जाअत्‌ अवस्थाको प्राप्त होता हे तब सुख्य प्राणसे ही पुनः वागादिक उत्पन्न 
होते हैं इति । अर्थात्‌ यह वृत्तान्त प्रत्यक्ष सिद्ध है कि, सुषुप्ति कालमे प्राणवृत्ति- 
का लोप न हुये भी इन्द्रियांका लय हो जाता है, और प्रबोध कालमे प्रादुर्भाव 
होता है। अतः प्राण शब्द करके मुल्य प्राणका ही ग्रहण करना इति। 

और जो सिद्धान्ती ऐसा कहे कि-इस मन्त्रे इन्दियोकी प्राणसे उत्पत्ति 
तथा लयका श्रवण होता है, महाभूतोकी नहीं, अतः महाभूतोंके लयादिकोंका: 
प्रतिपादक वाक्यशेबकी उपपत्ति किस प्रकार होगी ? यह भी सिद्धान्वीका - 
कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि वागादिक इन्द्रिय जो हैं, सो अ उ्चीङत पञ्च 
भूतोंके साररूप हैं। और प्राणमें साररूप इन्द्रियोंका लय होनेसे, भूतोंका भी - 
झुख्य प्राणमे लयादिक बन सकते हैं। अतः भूतोंके लयादिकोंका प्रतिपादक - 
वाक्यशेषकी भी उपपत्ति हो चुकी । ! 

किञ्च इसी प्रसङ्गमे आगे उद्गाताने,चाक्रायण ऋषिसे पूछा है-'कतमा 
सा देवतोहगीयमन्वायत्ता' | भगवन्‌ ! उदुगीथरूप सामभक्तिका कौन देवता है ? . 
चाक्रायण ऋषिने कहा-“आदित्य इति होवाच” | आदित्यरूप देवता है। और पुनः 
प्रतिदर्ताने पूछा--'कतमा सा देवता प्रतिहरमन्वायत्ता' । कौन देवता सामः 
भक्तिरूप प्रतिद्दारमे अनुगत है चाक्रायणने कहा-“अम्नमिति होवाच? a 

7 है। इस प्रकार प्रस्तावका देवतारूप प्राणसे अनन्तर, -उद्गांथ तथा 

सा आदित्य तथा अन्नरूप देवताको कथन किया है। तहां जैसे आदित्य 
तथा अम्नमे ब्रह्मसव नहीं दै।- तैसे आदित्य तथा अग्नके सन्निहित प्राणमे झी - 
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अ 
ब्रह्मत्व नहीं बन सकता दै। अतः प्राण शब्द करके वायुके 
ग्राणका ही ग्रहण करना । 
अथ सिद्धान्तपक्ष! । इस प्रकार पूर्व पक्षके प्राप्त हुये सूत्रकार सिद्धान्तको 


_'आत एव प्राणः? इति । 'तब्लिड्राव! इस प्रकार पूचं.सूत्रमे कह आये 
टी न जो 'अत:' शब्द है तिसका अर्थ 'तहिलङ्गातः है । यहां 
प्राण शब्द करके परश्रह्मका ही प्रइण करना, सुख्य माणका नहीं । क्योंकि प्राणमें 
हत्वके बोधक लिज्ञोंका अवरा होता है-सर्वाणि इ वा इमानि भूतानि माण- 
मेवामिसंविशन्ति प्राणमभ्युञ्जिहते’ इस छान्दोग्य श्रुति करके प्राणसे कही 
हुई जो सम्पूर्ण भूर्तो ही उत्पत्ति तथा प्रलय है, सो ग्राणमे त्रह्मत्वका बोधक 
सिङ्ग दै। , ह | 

और ओ वादीने कहा था कि स्वापकालमे मुख्य प्राणमे सम्पूर्ण भूतोंका 
लय होता है तथा प्रबोध कालमे प्राणसे ही सम्पूर्ण भूनोकी उत्पत्ति होती है,अतः 
मुख्य प्राणक स्वीकारमे भी सर्वभूतोंकी उर्त्यात्त व लयके दर्शनका कोई विरोध 
नहीं होता है ? सो कहना असङ्गत है, क्योंकि स्वाप तथा प्रवोध समयमे केबल 
इन्द्रियोंका ही प्राणमे लय तथा उत्पत्ति देखनेमे आती है सम्पूर्ण भूतोंकी नहीं। 
और असडूमे 'भूतानि' इस पद्‌ करके ग्रहीत जो भवन धमक, व जीव करके 
झाविष्ट, इन्द्रिय शरीरादिक कार्य मात्र हें । तिन कार्यमात्रके लय तथा उत्पत्ति- 
का “सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि’ इत्यादि भ्रुतिसे निश्चित जो कारणत्व है 
सो मुख्य प्राणमं नहीं बन सकता | अतः प्राण शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करना 
मुख्य प्राणका नहीं । और यदि पूर्वपक्षी भूत? पद करके महाभूतोंका ही भ्रहण 
करे, कार्य मात्रका ग्रहण न करे, तो भी ब्रह्मक लिङ्गमे विरोध नहीं। अर्थात्‌ महा- 
भूतोके लयादिकोका कारणत्वेन ब्रह्मकी दी सिद्धि होगी, सुख्य प्राणकी नहीं । 
क्योंकि महाभूतोके कायप मुख्य प्राणमे कारणरूप महाभूतोंके लयादिकोका 
कारण॒त्ब नहीं बन सकता है । 


शंका । सम्पूर्ण विषयोके सहित इन्द्रियोंकी खुघुप्तिके समय सुख्य 

गाणमे लय तथा जाग्रत्‌ कालमे मुख्य प्राणसे ही उत्पत्ति तिमेः 
देखनेमें आतो है, अतः कार्य. मात्रके लयादिक्रोंका कारणत्व मुख्य 
प्राणमे बन सकता है। तहां कौषीतकि भ्रुतिः--“यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन 
पर्यत्ययारिमिन्याण एवकधा भवति तदेनं बाकसवेर्नाप्रभिः सहाप्येति’ 
इत्यादि। अ्थ--जिस कामें यह पुरुष सुधुष्ति अवस्याको प्राप्त होता हे, तित कालमें 
वह पुरुष किमो पदाय हो भो नहों देखता है। और “अथ? कहिये जिस कालमें स 
माणसें अभेवुको प्राप्त होता हे तिस काळम सर्व विपयरू कार्य के सहित बांगादिक इन्तरिय इस - 


चिकाररूप झुख्य 


वि 
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प्राणको/आप्त होते हैं । अर्थात्‌ सुख्य प्राणमे लयभावको प्राप्त होते हैं इति। इस लिये प्राण 
शब्द करके सुख्य # प्राणका ही ग्रहण करना चाहिये। 


समाधान | यह भी चादीका कहना समीचीन नहीं, क्योंकि अमेदरूपसे 
जीव करके ब्रहममे प्राप्यत्व रूप जो लिङ्ग है, तथा अशेष विकारोके लयका आधा- 

रत्वरुप जो लिङ्ग हैं, तिन लिङ्गौका प्रतिपादक यह कौषीतकि मन्त्र है । अत इस 
मन्त्रमे जो प्राण शब्द है तिस करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना मुख्य प्राएका नहीं । 
क्योकि झुख्य प्राणम जीव करके प्राप्यत्व तथा सर्वचिकारका लयाधारत्वादि 
लिङ्ग नहीं बन सकते हैं। 

और वादीने जो कहा था कि प्राणको आदित्य तथा अन्तके सन्निधान 
होनेसे भाणमे ब्रह्मत्व नहीं है।सो भी वादीका कहना ऋसड्भत है। क्योंकि 
प्राण इति होवाच' इस मन्जगत “सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेवा भिस॑वि- 
शन्ति प्राणमभ्युज्जिहते' यह जो शेषचाक्य है तिस चाक्यशेपगत ब्रह्मलिज करके 
प्राण शब्दको ब्रह्म विषयक निश्चित होनेसे आदित्यादिकोंकी सन्निधिका वाच 
होता. है । अर्थात्‌ आदित्यादिकोंका प्रतिपादक जो चाक्यान्तर है तिसकी 
सन्निधिकी अपेक्षासे स्ववाक्यगत लिङ्ग बलवान्‌ है। 

किञ्च वादीने जो प्रथम कहा. था कि-पञ्चवृत्तिवाळे सुख्य़ प्राणमे प्राण 
शब्द्‌ प्रसिद्धतर है, अतः प्राण शब्द करके मुख्य प्राणका ग्रहण करना ? सो 
चादीका कहना असंगत है, क्योकि जेसे आकाश शब्द भूताकाशमे प्रसिद्धतर 
है भी, तो भी ब्रह्मयोधक लिङ्गो करके आकाश शब्दको ब्रह्मपरत्व प्रतिपादन 
कर आये हैं। तैसे प्राण शब्द मुख्य प्राणमे प्रसिद्धतर है भी, तो भी ब्रह्मबोधक 
लिङ्गो करके प्राण शब्दमें ब्रह्मपरत्व जानना । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रस्तावकी 
देवता प्राणमे ब्रह्मत्व सिद्ध हुवा । अर्थात्‌ 'प्राण इति होवाच’ इस मन्त्रम प्राण 
शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करंना मुख्य प्राणका नहीं इति । और यहां पूर्वपक्षमं 
सुख्य प्राणदृष्टि करके प्रस्तावरूप उदगीथकी उपासना फल है। और सिद्धान्तमे 
ब्रह्मदष्टि करके उंदुगीथकी उपासना फल है। 


और “अत एव प्राणः इस सूत्रका विषयवाक्यरूप. उदाहरण 'प्राणस्य 


, प्राणम्‌? 'प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः? यह श्रुति है पेसा वृत्तिकार जो कहते हैं सो 


असंगत हे, क्योंकि शब्दका सेद है, तथा ब्रह्मका प्रकरण है। अतः संशय- 


की उपपत्ति न बन सकेगी । तहां शब्दभेद्‌को दिखाते हैं-- 


“यथा पितुः पितेति? | अर्थ-जैसे यहां प्रथम पष्डी विभवत्यन्त पद करके निर्दिष्ट 
जों पिता हैं,सो अन्य निश्चित है। और दूसरा प्रथमा विभक्त्यन्त पद करके निर्दिष्ट जो पिताका 


# इस मन्त्रका जो यह अर्थ किया है सो पूर्चपक्षकी रीतिसे किया है। 


वस्तुत इस थुतिमे जो प्राण शब्द है सो भी बरह्मका ही वाचक दे । 


अक _____ न तक ह क क स 'अहाखूजम 
'पिता है -सो अन्य निश्चित है। अतः यहां उ nde आ निर्दिष्ट 
प्राणम इस शब्दभेदसे यहाँ भी प्रथम षष्ठ क्र द करके 
जो प्राण है, सों भिन्न निश्चित है। और दूसरा प्रथमा चिभक्त्यन्त न र 
निर्दिष्ट जो प्रसिद्ध प्राणक्रा प्राण है सो है। व 
प्रथमानिर्दिष्ट है सो ही भिन्नत्वेन षष्ठी करके निर्दृशक योग्य. नहीं हो सकता 
है । अतः संशय नहीं हो सकता। क 
और जैसे 'प्राण इति होवाच! इस थुतिमे एक प्राण शब्द है, अतः “प्राण 
शब्द करके मुख्य प्राणका ग्रहण करना, अथवा त्रह्मका ग्रहण करना” ऐसा संशय 
होता है, अतः बह वाकय उदाहरणरूप है। तैसे 'प्राणस्य माणम्‌ इस भुतिमे 
. भिन्नाथक-दो प्राण शब्द हैं, अत इस वाक़्यमे संशंत्र नहीँ. हो सकता । और 
_संशयका अभाव होनेसे पवपक्षाद्रिक-:मी: नहीं “हो सकते | अतः यह वाक्य 
सपा नी... ५ | nhs 
उ किक र (दिलाते हैं। जिसके प्रकरणमे जो नामान्तरसे भी यर्दि 
| “निर्दिष्ट होवे तो भी प्रायः 'सो प्रकरणी ( प्रत ) ही निर्दिष्ट है? यह निश्चय 
'होता है। जैसे ज्योतिष्टोमके प्रकरणमे- “बसन्ते.. बसन्ते ज्योतिषा ग्रजेतः 
ऐसा लिखा है। : यहां नामान्तर, :'ज्योतिः शब्द ज्योतिष्टोम, विषयक है 
तैले परत्रह्मके . प्रकरणम 'भाणबन्धनं हि -सोह्य मन!? ऐसा श्रवण होता है। 
तः नामान्तर प्राण शब्द भी ब्रह्मविषयक ही है, वायुका विकाररूप 
उ्मुंख्य. प्राण नहीं । अतः संशयादिकोका अभाव होनेसे यह वाक्य उदाहरणरूप 
नहीं । और प्रस्तावकी देवता (प्राणपक्षम तो संशय, पूर्वपक्ष व निर्णयका,उप- 
पादन कर आये हैं इति ॥ २३ ॥ इति प्राणाधिकरणम्‌ ॥ - . . `` 
. . “आकाश इति होवाच’ इस. आक्राशवाक्यमें, तथा प्राण इति होवाच 
. इस ` प्राणवाक्यमें, आकाश शब्द तथा प्राण शब्द ब्रह्मरूप अर्थका प्रतिपादक 
५है ऐसा कह आये हैं । अब 'यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते? इस ज्योतिर्वाक्यमे भी 
“ऽयोतिःशब्द्‌ ब्रह्मकप अर्थका प्रतिपादकः है? इस. अर्थको सूत्रकार दिखाते हुँ?- 


५.०.  ज्योतिश्वरणामिधानांत॥रशे ˆ |. 

` कः अर्थ उ्योतिः, २ चरणाभिधानात्‌। इस सूत्रें दो पदः हैं । ज्योतिः शब्द. करळे' 

लहा अहण करना, सूर्यादिकोका नहीं, क्योंकि पादका कथन किया है इति.। तहां ति:- 

__ पादोकएय सबा भूतानि त्रिपादस्यामृतं. दिवि!.। अर्थ--इस्त वाक्यम चार पादवाला 

जना “अ्धको कथन किया है । तहां इस ब्रद्मका एक पाद तो सम्पूर्ण भूत हैं अर्थात ब्रह्मके एक थंशसें 
प सूर्य भूत स्थित दै । और असत स्वरूप तीन पाद स्वप्रकाशरूप आत्मा स्थित है इति । 

` ` अब इस सूवको अधिकरणरचनाको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं:- 


अय यदतः परो दिवो ज्योतिदींप्यते विशता पृष्ठे सवेत! प्ते 


> 
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तेषु छोकेष्विदं वाब तयदिद्मस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योति? | यह छान्दोग्य 
शति इस अधिकरण सूज्रका विषयचाक्य है। अर्थ--'अथः शब्दका अर्थ आनन्त्य 

। अर्थात्‌ गायत्रीउपाधिक ब्रह्मकी उपासनासे अनन्तर शरीरके मध्यमे जाउराग्निरूप भौतिक 
ज्योतिको ब्रह्मरूप करके उपासनाका निरूपण करते हैं। चुलोकसे परे तथा 'विशवतः पृष्ठेषु? 
कहिये सम्पूर्ण ग्राणिवगाँसे परे, तथा “सवतः एष्ठेपु' कहिये सम्पूर्ण भूरादिक लोकोंसे परे, तथा 
नहीं हैं उत्तम जिन्होंसे ऐसे उत्तम जो कार्यरूप हिरण्यगभादिकोंके लोक हैं तिनसे परे, 
“दीप्यते? कहिये जो ज्योति देदीप्यमान प्रकाशस्वरूप है, सोई परञ्योति इस शरीरके न्तर 
जाउरार्नस््रूप है। अर्थात्‌ सर्व संसारण्डल करके रहित जो परज्योति है, तिस 
परञ्योतिरूप करके जाउरारिनकी उपासना करनेको योग्य है। अथवा “परज्योति ही शरीरः 
के अन्तर प्रत्यग्‌ रूप ज्योति है? ऐसा निश्चय करनेके योग्य है इति । 


तहां आदित्यादिक तेर्जावषयक 'ज्योतिःः शब्द लोक तथा वेदमे. 
प्रसिद्ध है। और श्रुतिमें ब्रह्मविषयक* ज्योतिः शब्द्‌ प्रसिद्ध है । अतः “ज्योतिः 
शब्द करके आदित्यादिक ज्योतिका ग्रहण करना, अथवा ब्रह्मरूप ज्योतिका 
ग्रहण करना” यह संशय होता है इति। 


यदि कोई ऐसा कहे कि-यहां संशय ही नहीं हो सकता है, क्योकि 
यद्यपि आकाश शब्द प्रसिद्ध आकाशम रूढ है, तथा प्राण शब्द चायुका चिकार 
सुख्य प्राणमें सिद्ध है तथापि जैसे आकाश शब्दको तथा प्राण शब्दको 
तडिलङ्गत्व हेतुसे ब्रह्मपरत्व प्रतिपादन कर आये हैं । तैसे ज्योतिः शब्दको भी 
ब्रह्मपरत्व चन सकता है । अतः पूर्व सूत्र करके ही इस सूत्रको गतार्थ होनेसे 
पृथग्‌ रम्भ व्यर्थं है ? सो कहना असङ्गत है, क्योकि-“अथान्तरेति? इति 
साष्यम्‌ । अर्थात्‌ प्रसिद्ध आकाशादिरूप अर्थान्तर विषयक आकाशादिकि शब्दके 
स्ववाक्यमे ब्रह्मके लिङ्ग देखनेमे आते हैं, अत आकाशादिक शब्दको बरह्मपरत्व 
कहा है। और इस ज्योतिर्वाक्यमे ब्रह्मका बोधक लिङ्ग देखनेमे आता नहीं, अतः 
यहां ब्रह्मका बोधक लिङ्ग है या नहीं? ऐसा निर्णय अचश्य कतव्य है, इस लिये 
पूर्व सूत्र करके अगताथ  होनेसे, इस सूत्रका पृथग्‌ आरम्भ व्यर्थ नहीं । 


'यहां कया प्राप्त हुवा? ऐसी. जिज्ञासाके हुये-- 


अथ पूर्वपक्ष! । इस ज्यो तिर्वाकयमे ब्रह्मके लिङ्गका अदर्शन होनेसे और 
तेजके लिङ्गका दर्शन होनेसे, ज्योतिः शब्द करके आदित्यादिक तेजका ही ग्रहण 
करना, परमात्माका नहीं । और यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि--ज्योति: शब्दको 
प्रकाशका वाचक होनेसे चेतन्यरूप प्रकाशका ही ग्रहण करना चाहिये, लौकिक 
ज्योतिका नहीं ? सो कहना असङ्गत है, क्योंकि 'तमः' और 'ज्योतिः ये दोनो 
शब्द्‌ परस्परविरुद्ध विषयक प्रसिद्ध हैँ, तथाच तमके विरोधीमे ज्योतिः शब्द्‌ 
ूढु है, ब्रह्म तमका विरोधी है नहीं। 
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यदि सिंद्धान्ती कहे कि--अज्ञानरूप तमका विरोधि ब्रह्म भी है, अतः 
ज्योतिः शब्द करके ब्रह्मका अहण करना ? सो भी कहना असङ्गत हे, क्योंकि 
“वक्त चेनिरोधक शावरादिके तम उच्यते’ इति भाष्यम्‌। अथं- चद तका 
निरोधक कहिये आवरण करनेवाला जो रात्निमें होनेवाला नीळ वस्तु. है तिसड़ा नाम 
तम है इति। और चक्षवृत्तिका तमकी निवृत्ति द्वारा अचुग्राहक जो आदि- 
त्यादिक तेज है सोई ज्योतिः शब्द करके ग्राह है। इस वचन करके साप्यकार- 
ने तममे भावरूपत्वको बोधन किया है। तहां अनुमान प्रमाणको दिखाते हैं- 


[॥ डड १ a 
_ “तमः, भावरूपं, आवरकत्वात्‌ रूपवत्त्वाच्च, कुड्यादिवत्‌' | अर्थ-ज से भित्ति 


आदिक हष्टान्तमें आवरकत्व तथा रूपवर्‍्व हेतु है,और भावत्वरूप साध्य है । तैसे तमरूप पक्ष- 
में घटादिक वस्तुका आवरकत्व तथा रूपवत्त्व हेतु है । अतः भावत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये 
इति । और 'दीप्यते' यह श्रुति भी घदादिक अर्थका प्रकाशक आदित्यादिक 
तेजविषयक ही है ब्रह्मविषयक नहीं, क्योकि रूपादिको करके हीन बरह्ममे 
अर्थका  प्रकाशकत्व नहीं बन सकता है। और 'परो दिवो ज्योतिः 
यह घराह्मणचाक्य जो मर्यादाको कहता है, सो भी सव॑ जगतका कारण तथा 
सर्चात्मस्वरूप अपरिच्छिन्न ब्रह्ममे नहीं बन सकती है। किन्तु परिच्छिन्न 
कार्यरूप आदित्यादिक ज्योतिमे ही दयुमर्यादा बन सकती है। 

यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि-प्रह्मचत्‌ कार्यञ्योतिको भी सर्चत्र गम्यमान 


होनेसे कायरूप ज्योतिमे भी मर्यादा नहीं बन सकती है ? इस शंकाका . 


समाधान सुख्य पूर्वपक्षीसे भिन्न कोई पकदेशी कहता है कि सो सिद्धान्तीका 
कहना यद्यपि सत्य है,क्योंकि य लोकसे अधः भी अग्नि आदिक कार्यज्योतिकी 
प्रतीति होती दै, तथापि "परो दिवो ज्योतिः’ इस चेद चाक्यको अदुष्ट दोनेसे 
ब्िबृत्‌ इत तेजसे भिन्त प्रथम जायमान अन्रिवृतकृत तेज द्युलोकसे परे अवश्य 
होगा तिसमे द्युमर्यादा बन सकती है। यह भी एक देशीका कहना असङ्गत है। 
क्योकि बिच्रत्‌ छत तेज ही तमका नाशरूप प्रयोजनवाला होनेसे सफल 


` है, उससे भिन्न अनिवृत्‌ छत तेज निष्फल है। और यदि निष्फल वस्तुका 


ग्रतिपादक इस ब्राह्मणवाक्यको मानोगे तो यह वाक्य अप्रमाणरूप होगा, और 

जो ऐक देशो कहे कि-अत्रिवृत्‌ छत तेजमे जो उपास्यता है स फल है, 
अतः सफल है | यह एक देशीका कहना असङ्गत है,क्योंकि सफल चस्तुमें उपां- 
स्यत्व होता है, निष्फल चस्तुमें नहीं ! यदि उपास्यत्वरूप फल करके सफल मान- 
कर, अजिबृत्‌ कृत तेजमे पुनः उपास्यस्व मानोगे,तो उपास्यत्चरूप फलकी सिद्धि- 
मे उपास्यत्वरूप फलकी अपेक्षा होनेसे आत्माश्रय दोष होवेगा । अतः 

अत्रिवत्‌ कृत तेजमे उपास्यत्व नहीं, किन्तु तमकानाश रूप प्रयोजनवाले जो 


_ आदित्यादिक तेज हैं सोई उपास्य देखे गये हैं। 
_ ___ और पूर्वोक्त रीतिसे, अन्रिवृतछतत तेजको अङ्गीकार करके, अनिचृत्‌ कृत 


तेजमे निषफलत्व कहा। अव'वस्तुतः अन्रिच्वतूकत : तेज है ही नहीं! इस अथंको 


^ 
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दिखाते हैं--/तासां तिह॒तं जिहतमेकैकां करवाणि’ । अर्थ-एथिवीजळतेजर्प तीन 
देवताबों के मध्यमे एक एकको त्रिगुण रजजुवत त्रिवृत्‌ २ करू इति । सूक्ष्म खुष्टिके अन- 
न्तर स्थूल रचनाके निमित्त यह ईशका सङुढप है । तेज, आप, पथिवीरूप देव- 
ताचोंके मध्यमे एक एकको दो दो भाग किया, एक एक अर्ध अर्ध भागको 
ज्योंका त्यो रहने दिया, और दूसरा अधं अथं भागको पुनः दो दो भाग किया, 
इन दोनों भार्गोको अपने अपने अर्ध भागसे इतर दो अर्ध अर्ध भागोमे मिलाकर . 
तितृत्करण होता है । इस छान्दोग्य थुतिमे अविशेषका अवण होनेसे “चिवत्‌ 
ऊत तेजसे भिन्न अत्रिवृत कृत तेज नहीं है” यह सिद्ध हुआ। किञ्च यदि प्रथम 
अत्रिवत्‌ इत्‌ तेजको मानं तो भी,उस रूमयमे तिससे भिन्न अन्य वस्तुका अभाव 
दोनेसे, अभ्य वस्तुसे प्रसिद्ध जो मर्यादा है, सो अत्रिरत्‌ कृत तेजमे नहीं बन 
सकती है इति। 

इस पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्ती करके एकदेशीको परास्त हुये सुख्य पूर्च- 
पक्षी कहता है कि जिवृत्‌ कृत आदित्या दिक तेज ही उयोतिः शब्दका अर्थ रहो । 
यदि सिद्धान्ती कहे कि-यय लोकसे 'अर्चागपि' कहिये नीचे भी अग्नि आदिक 
उयोतिका निश्चय होता है, अतः ज्योति: शब्द करके जिवृत्त्‌ छत तेजका ग्रहण 
नहीं कर सकते ? यह सिद्धान्तीका दोष देना असड्भत हे, क्योकि सवंच गस्य- 
सान ज्योतिमे “परो दिवः' इस वचन करके, उपास्यताके लिये प्रदेशविशेषका 
परिग्रह विरुद्ध नहीं है। 

यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि ध्याने लिये ज्योतिःस्वरूप ब्रह्मके देश- 
चिशेषका ग्रहण करना ? सो कहना असङ्गत है, क्योकि निष्प्रदेश ब्रह्मके प्रदेशकी ` 
कढ्पना नहीं हो सकती है। और “सर्वतः पष्ठेष्वनुत्तमेपूत्तमेषु ळोकेपु' इस थुति- 
में जो बहुत आधारका श्रवण होता है, सो भी कार्यरूप ज्योतिः पक्षम ही अच्छी 
तरह उपपन्न हो सकता है। अतः कार्यरूप ज्योति ही उपास्य है £ 

आर “उपास्य ज्योतिमे ब्रह्मत्वका अभाव है” इस अर्थमे वादो युक्तिको 
दिखाता है-“इदं वाव तद्चदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः' | इसका अर्थ प्रथम 
कह आये हैं । इस मन्चसे जाठराग्निमे परज्योति अध्यस्यमान 
प्रतीत होती है । जो सिद्धान्ती कहे कि अध्यासके हुये भी ब्रह्मरूप ज्योति- 
का ही ग्रहण करना? सो कहना असड्भत है, क्योंकि 'सारूप्यनिमि- 
ताश्वाध्यासा भवन्ति? अर्थ--पाद्रश्य रूप निमित्तसे अध्यास होता हे इति । जैसे 


तस्य भूरिति शिर एकं शिर एकमेतदक्षरम्‌ | अर्थ--शिर एक है तथा 'भूः यह अक्षर 
भो एक है इति । अर्थात्‌ दोनोमे एकत्व सम है, अतः 'भूश इस अक्षरमे प्रजापतिके 
शिरका अध्यास होता है अर्थात्‌ 'भूः? इस अक्षरमें प्रजापतिके शिरकी दष्टि करनी । 
तेसे जाठराग्नि जड़ है तथा आदित्यादिरूप पर ज्योति भी जड़ है अर्थात्‌ दोनो- 
मै जडत्व सम है। अतः पर ज्योतिका जाठर अग्निमे अध्यास बन सकता है । 
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और कौक्षेय ज्योतिमे अब्रह्त्व तो प्रसिद्ध ही है, क्योकि का 

१) तस्येषा श्रतिः? । अर्थ--शरीरमें हस्त ल्गानेसे जो उष्णताका ज्ञान होता. दलो 

“ जावर असिकी दृष्टि है । और कर्णके पिधान करनेसे जो शब्दविशेषका श्रवण होता ह सरो 


में बरह्मकी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती । क्योंकि “रिपादस्यामृतं दिवि’ इस पू्च- 
वाक्यम अ्खुतरूप त्रिपादका अधिकरणरूप करके युका श्रवण होता है। और 
यहां "परो दिवो ज्योतिः इस वाक्यमें यका मर्यादारूप करके श्रवण होता है 

. अर्थात्‌ सप्तमी तथा पञ्चमी विभक्तिका भेद्‌ होनेसे प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती । 
अतः यहां ज्योतिः शब्द्‌ करके प्रकृतिका कार्यरूप उयोतिका ही ग्रहण करना, 
ब्रह्मका नहीं इति। 5 


` ग्रथ सिद्धान्तपक्षः। इस प्रकार पूवपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता 
है कि, अथ यदतः परो दिवो उयो तिदीप्यते' इस बाक्यमें जो “ज्योतिः शब्द 
है तिस ज्योतिः शब्द करके ब्रह्मका ही अहरा करना, क्योंकि “चरणाभिघानात्‌? 
कहिये पादका अभिधान,किया है। 

शंका । पादका वाचकपद इस मन्त्रमे इष्ट नहीं है। 


समाधान |अथ यदतः इस मन्त्रसे पूर्व मन्त्रमे चार पाद वाला ब्रह्म निर्दिष्ट 
है, तहां धुति:-'तावानस्य महिमा ततो ज्योयांश्र पूरुषः। पादोऽस्य सवा थूतानि 
जिपादस्यामृत दिवीति |” अर्थ--इस वाक्यसे एवं गायत्री वा 
इत्यादिक भन्त्रो करके १ वाकू, २ सम्पूर्ण प्राणियोंका समूहरूप भूत, ३ पृथिवी, ४ शरीर, ५ 
आण, ३ हृदय, इस सेद करके छ प्रकारकी जो चतुष्पदा गायत्री है, तिस गायत्रा कथन 


किया है। इत गायत्रीमें अनुगत ब्रह्मका “तावान्‌? कहिये जितना यह प्रपञ्च है सो सर्व प्रपन्च . 


इदं सवे भूतम्‌? 


» 
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महिमा ( विभूति) है । और वस्तुतः तिस विभूतिरूप प्रपण्चले यह पुरुप महत्तर है । अब इस 
अको स्प करके दिखाते है-सम्पूर्ण भुत इस बरह्मका एक पाद है, और अखतरूप तीन पाद 
"दिवि? कहिये स्वयंप्रकाशरूप आत्मामं स्थित हे इति । 

और “यदतः परः? इस मन्त्रमे जो पयत्‌? शब्द है सो प्रसिद्ध अर्थका 
वाचक है, अतः पूर्व वाक्य करके चतुष्पाद ब्रह्मका जो यू सम्वन्धि अस्रृतरूप 
तीन पाद्‌ प्रसिद्ध हैं। सो प्रसिद्ध चिपादरूप ब्रह्म ही इस मन्म धयत्‌? शब्द 
करके दू सम्वन्धसे निर्दिष्ट है। इस लिये यत्‌ शब्द करके ब्रह्मकी प्रत्यभिज्ञा 
हो सकती है। और इस प्रंसि 


दव घ्रेह्यको त्याग करके यदि वादी प्रकृतिका कार्यरूप 
ज्योतिकी कलपना करेगा तो वादीके मतमे प्रक 


एत ब्रह्मरूप अथकी हानि, अप्रकृत 
€ ~ ~ ° 
कायरूप ज्योतिकी प्राप्तिरूप दोष होवेगा । 


किञ्च केवल उयोतिर्वाक््यमे ही पूर्वचाक्यसे ब्रह्मकी अतुचत्ति करते हुँ 
यह वार्ता नहों, किन्तु “स्व खल्विदं ब्रह्म! उयोतिर्वाक्यसे इस उत्तर वर्सि- 
शारिडल्यविद्याके वाक्यमे भी ब्रह्मकी अनुवृत्ति देखनेमे आती है। अतः 'मध्यसें 
स्थित ज्योतिर्वाक्य भी ब्रह्मपरक है? ऐसा अवश्य मानना चाहिये । 

और वादीने जो कहा था कि 'ज्योत्ति/ तथा 'दीष्यते! यह दोनों 
शब्द कार्यरुप 'ज्योतिमे प्रसिद्ध हैं, अतः ज्योतिः शब्द करके ब्रह्मका 
ग्रहण नहीं कर सकते ? सो वादीका कहना असङ्गत है। क्योंकि प्रकरणात्‌? 
इति भाष्यम्‌ । अर्थ--बहाका प्रवरण है \इति। अर्थात्‌ 'यद्तः परो इस 
मन्त्रमे, तमे अपेक्षित अर्थकी वाचक जो 'यत्‌' पद्रूप श्रुति है, तथा चुसम्ब- 
न्ध, भूतपादत्वादिरूप लिङ्ग हैँ,तिन श्रुति तथा लिङ्गो करके प्रक्तत बह्मको निश्चित 
होनेसे, तथा 'जयोतिः' और 'दीप्यते' इन दोनो शब्दोंकों ब्रह्मका अव्यावतंक 
होनेसे, दीप्यमान कार्यज्योति उपलक्षित प्रह्ममें भी प्रकरणके बलसे 'ज्योतिः 
शब्दका तथा 'दोप्यतेः शब्दका प्रयोग बन सकता है | तहां तैत्तिरीय ध्रुतिः-- 
'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध। । अर्थ--जिस चेतन्यरूप तेज करके प्रकाशित हुवा सूर्य ` 
जगतूको प्रकाश करता है तिस बृहत्‌ बह्मको अवेदवित्‌ पुरुष मनन नहीं कर सकते हैं इति। 

प्रथम ज्योतिः शब्दकी कार्यज्योतिमे शक्तिको अङ्गीकार her 
रूप ब्रह्मम ज्योतिः शब्दकी लक्षणा कही । अब ब्रह्मे ज्योतिः शब्दकी शक्तिको कहते 
हैं-“यद्वा नायं? इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थात्‌ चक्षुवृत्तिका अनुप्राहक सूयांदिके 
तेजमे ही ज्योतिः शब्द की शक्ति है पेसा नहीं, क्योंकि सूर्या दिकासे रे वाणी 
आदिकोंमें भी ज्योतिः्शब्दकी शक्ति देखी गई है। तहा वृहदाररयक थुतिः'वाचेवायं 
ज्योतिषास्ते! ।र्थ--जह चहू अप्राह सूयादिक तेन 2 
अः्घकार है तहां यह पुरुष वाणीरूप ज्योतिकरके ही आसन आदिक व्यवहार रे 
तथा 'मनो ञ्योतिजुषताम्‌? । अर्थ-इतको पीने वाले इक्रा मन प्रकाशक ह 
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वेरिरीय भ्रतिमें भी जयोतिः शब्द मनका वाचक है। और जब यत्‌ 
क प्रकाशक जो जो बस्तु हैं सो सो ज्योतिः शब्दके वाच्य होते 
हैं, तब सवं जगतका प्रकाशक चैतन्यरूप त्रह्ममे ज्योतिः शब्दका अभिथेयत्व 
है इसमें क्या कहना है। अर्थात्‌ शक्तिवृत्ति करके भी ज्योतिः शब्द ब्रह्मका 
बोधन करता है । टं 

8 और el सर्च जगतका प्रकाशक है? इस अर्थमे कौषीतकी विका 
दिखाते हतमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिद विभाति? । 

अर्थ--तिस प्रकाशमान ब्रह्मके ही पश्चात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशवाला होता है इति । 
शंका । 'गच्छन्तमलुगच्छति' यहां जैसे गमन करने वाळे पुरुषके पीछे जो 


पुरुष गमन करता है तिस पुरुषमें भी गतिरूप क्रिया है। अर्थात्‌ स्वगतिसे हो सो पुरुष गति- . 


मान्‌ है। तेसे ही 'अजुभाति सवं” यहाँ पर भी सवं जगत्‌ स्वभानकरके ही भान वाला होगा 
अर्थात्‌ सर्व जगत्‌ अपने प्रकाश करके ही प्रडाशित हे, बह्मके प्रकाश करके नहीं इति । 
समाधान । तस्येति? तिस बह्मके प्रकाशसे ही सम्पूर्ण प्रपश्व प्रकाशवाळा होता 
है अपने प्रकाश करके आप प्रकाशित नहीं होता इति । 
और 'बह्म ज्योतिःस्वरूप है? इस अर्थमे दृहदाररयक भ्रुतिको दिखाते हैं- 
तहोवा ज्योतिषां ज्योतिरायु होपा सते5परतम्‌' । अर्थ--काल करके अनवच्छिन्न जो 
च है सो सूर्पांदिक ज्योतियोंका भी ज्योतिखूप है । अर्थात्‌ जो जगत्‌का प्रकाशक व जीवनख्प 
कूटस्थ हे तिस कुटस्थ साक्षी रूप ब्रह्मको आयुप्रूप करके तथा झस्टतरूप करके इन्द्रादिक देवता 
उपासना करते हैं इति । और 'अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः इत्यादिक थुति भी ज्योतिः- 
स्वरूप त्रह्ममे प्रमाण है । और 'ज्योतिषामपि तज्ज्ञोतिस्तमस: परमुच्यते' इत्यादिक 
स्मृति भी ज्यो तिःस्वरूप ब्रहममे प्रमाण हैं । इस पूर्वोक्त रीतिसे ज्योतिः शब्दका 
मुख्य र्थ ब्रह्म है यह सिद्धं हुआ इति। और जो वादीने पूर्व कहा था कि-सवंगत 
अपरिच्छिन्न ब्रह्ममें य॒ मर्यादा नहीं बन सकती है । सो चादीका कहना असड्भत 
है, क्योंकि उपासनाके लिये प्रदेशविशेषक्रा ग्रहण अविरुद्ध हे Io 
शंका । निष्प्रदेश ब्रह्मके प्रदेशविशेषकी कल्पना नहीं बन सकती । 
समाधान । निष्पदेश ब्रह्ममे भी उपाधि विशेषके सम्बन्धसे प्रदेशविशेष 
की कल्पना बन सकती है | इस अर्थको भाष्यकार भगवान दिखाते हैं-“तथा हि? 
इत्यादिना। जैसे दित्य, चक्ष, हृदय, इत्यादिक प्रदेशसम्बन्धी त्रह्मको 
उपासनाका श्रवण होता है। तैसे ही 'चिशचतः पृष्ठेषः इस मन्त्रम सी 
| क ये क बहुत आधारोका चर्णन उपपन्न हो सकता है । 
और जो वादीने कहा था कि"ओष्ण्य 
_ राग्नि है तिस जाठराग्निमें जड़त्वरूप स त लो बा 
होनेसे, पर ज्योति करके कार्यज्योतिका ही ग्रहण करा च्या 
` अभाव ह ; » जड़त्वरूप साइश्यका 
व 99 
त होनेसे ब्रह्मका नहीं? ? सो भी घादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि जिस 


oo 
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आलस्वबन ( आश्रय ) में उपास्य चस्तुका आरोप करते हैं, तिस आरोप्यरूप 
ध्येय तया झाश्रयरूप आलम्वनके साद्ृश्यका नियम नहीं हे । जैसे प्रणव यह 
नाम तथा शालग्राम आदिक जो प्रतीक हैं तिन प्रतीकोकी ब्रह्मरूप करके 
उपासना उपनिषदोमे कही है । परन्तु यहां प्रतीक तथा उपास्यका साइश्य है. 
नहीं । तैसे कौक्षेय अग्निरूप प्रतीकमे तथा उपास्य ब्रह्मरूप परज्योतिमे साइश्य 
नहों भी है, तो भी कौक्षेय अग्निरूप प्रतीककी ब्रह्मरूप करके उपासना बन 
सकती है, अतः पर ज्योति करके न्ह्मका ही ग्रहण करना | - 

और जो चादीने कहा था कि दुष्ट तथा शुत चस्तुकी उपसना की जाती 

श घ्म इष्ट तथा थुत है नहीं, यह भी चादीका कहना असमीचीन है, क्योंकि 

जाठरार्निरूप प्रतीक दष्ट तथा श्रुत है, अतः प्रतीक द्वारा ब्रह्ममें भी दृष्टत्व तथा 
श्चुतत्व बन सकता है । 

और जो वादीने कहा था 'कि-अढप फलका श्रवण होता है, अतः काय 
ज्योतिका ग्रहण करना, ब्रह्मका नहीं ? सो भी चादीका कहना असङ्गत है, कोकि 
“तं यथा यथोपासते तथा तथा फलं भवति ? | अर्थात्‌ जिस जिस रूप करके 
ब्रह्मकी उपासना पुरुष करता है तिस तिस रूप करके ब्रह्म ही उपासनाके अजः 
सार फलको देता है । इस श्रतिके अनुसार ब्रह्म भी अल्प फलका हेतु है । अतः 
यह नियम नहीं है कि-ब्रह्म अल्प फलका हेतु नहीं । 

शंका । ब्रह्मकी उपासनाका फल पक रूप क्यों न होचे १ 

समाधान | जहां सर्व विशेषसम्बन्ध करके रहित शुद्ध परत्रह्मको 
आत्मरूप करके महावाक्य उपदेश करते हैं, तहां एकरूप भोक्ष फल होता है। 
और जहां गुणविशेषका सम्बन्धवाला, तथा प्रतीकविशेषका सम्वन्धवाल T, 
ब्रह्मको श्रुति उपदेश करती है । तहां संसारविषयक ही उत्तम, मध्यम, कनिष्ट 
फल होता है।- तहां बृहदारण्यक श्रुति :-अन्नादो वसुदानो विन्दते वततु 
य एवं वेद्‌ । अर्थात्‌ परमेश्वर जो है सो जीवरूप करके अन्नको भक्षण करता है, 
अतः परमेश्वरका नाम 'अन्नाद! दै । और कर्मफलरूप वस्तुको अथवा हिरणयरूप 
वस्तुको देनेवाला परमात्मा है, अतः परमात्माका नाम 'वसुदान' है। जो पुरुष 
अन्नादत्व तथा वस्चुदानत्वरूप युणविशिष्ट परमात्माकी उपासना करता है, सो 
पुरुष दीप्त अग्निचाला तथा धनवाला होता है। इसी प्रकार प्रतीक उपासनाका 
भी फल जान लेना। और 'यद्तः परो? इस विषयचाक्यमें यद्यपि ब्रह्मका बोधक लिङ्ग 
नहीं है, तथापि पूर्व चाक्यमें दृश्यमान जो ब्रह्मका लिङ्ग है सो.ही यहां ग्रहण 
करनेको योग्य है,इस अर्थको सूत्रकार कह आये हैं'ज्योतिश्चरणासिधानात्‌! इति । 

शंका । पूर्वं चाक्यमें प्राप्त जो ब्रह्मकी सन्निधि है तिस ब्रह्मकी 
सन्निधि करके, इस ज्योतिःश्रुतिको स्वविषय कार्यरूप ज्योतिसे किख प्रकार 
निवृत्त कर सकते दो? 
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समाधान । “यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते अर्थात्‌ द्ुसम्वन्धसे प्त्य- 
भिज्ञाका विषय जो पूर्व वाक्य करके निर्दिष्ट ब्रह्म है, तिस ब्रह्मको इस वाक्यमे 
प्रथम पडित जो 'यत? शब्द है, सो स्वनिष्ठ सन्निहितचाचित्वरूप साम करके 
बाधन करता है । अतः, अर्थसे ज्योतिः शब्दमे ब्रह्म विषयकत्वकी उपपत्ति बन 
सकती है। इस लिये यहां जयोतिः शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करना, कार्यरूप 
आदित्यादिक ज्योतियाका नहीं यह सिद्ध हुआ । और यहां पूर्वपक्षमे जाठरा- 
ग्निकी कार्य आदित्यादिक ज्यातिरूप करके उपासना फल है। और सिद्धान्तमे 


ब्रह्मरूप करके उपासना फल है इति ॥२४॥ 
“पादोऽस्य सवा भूतानि? इस पूर्व चाक्यमें प्रथम ब्रह्मार्थत्वकी सिद्धि 
हो लेवे तो पोछे ज्योतिर्चाक्यमे त्रह्मपरत्वकी सिद्धि होवे, परन्तु पूर्व वाक्ये 
र ब्रह्मार्थकत्व है नहीं, किन्तु गायत्री छन्दका प्रतिपादकत्व है। क्योकि “गायत्री 
बा इदं सवे भूतं यदिदं किच? इस मभ्त्रसे गायत्रीको प्रसङ्कमे प्रा्त करके आगे 
अवण होता है-'पादोऽस्य सर्वो भूतानि जिपांदस्याबृतं दिवि’ | अतः यह मन्त्र 
चतुष्पदा गायत्रीको बोधन करता है, ब्रह्मको नहीं । इस पूवंपक्षको दिखाते हुये 
सूत्रकार समाधान दिखाते हैं :-- 
छन्दो5मिघानान्नेति चेन्न तथा चेतो5पंणनिगदाचथा हि दर्शनम्‌ ॥२४॥ 
अर्थ १ छन्दोऽभिधानात्‌, २ न,३ इति, ४ चेत्‌ ,५ न,६ तथा,9 चेतोऽपृणनिगदात्‌ 
<-तथा, ९ हि, १० दर्शनम्‌ । इस सूत्रमे:दश पद हैं । एवोक्त रीतिसे गायत्री वा' इस नाक 
करके छन्द॒का कथन होनेसे “पादोऽस्य सवां भूतानि’ यह पूर्व वाक्य भी ब्रह्मको बोधन नहीं करता 
है, किन्तु छत्दको योधन करता है इति? इस शंकाको दुर करते हैं “न? ऐसा नहीं कहना, क्योंकि 
जैसे गायत्रीके चारपाद हैं, तेले ब्रह्मके भी चारपादु हैं। अतः चतुष्पादत्वरूप जाती गायत्री 
शब्द प्रह्मको ही बोधन करता है । इस अर्थको दिखाते हैं-- 'तथा चेतोऽपंणनिगदात? गायत्री 
वाक्‍य “तथा? कहिये गायत्री द्वारा बहमें चित्तकी “अपंण? कहिये सावघानताको अभिधान करता 
है, अतः पूर्व वाकय ब्रह्मको हो बोधन करता है छन्दको नहीं। तथा हि दर्शनम' जैस छन्दको 
अभिधान करनेवाला गायत्री शब्द्‌ यहां ब्रह्मकों अभिधान करता हे ।!तेसे अन्य स्थल्मे सी 
चन्दका अभिधायी विराट्‌'शब्द छन्दसे भिन्न वायु आदिक अर्थको अभिधान 
है ऐसा देखनेमें आता है इति । अ 
अब इस सूत्रके तात्पयंको भाष्यकार भगवान्‌ “श? 
दिखाते हैं-- ह 
शंका । पूर्व चाक्यमे 
ब्रह्मका कथन > 
चाक्यसे प्रथम 'गायत्री चा? ल्त अ है, क्योंकि "पादोऽस्य? इस पूव 
क्य है सो गायत्रीरूप छन्दको 


अभिघान करता है । अतः "पादे 
ie रोऽस्य ? पूय 
करता है ऐसा हम कह आये हैं। स्य' यह पूर्ण वाक्य भी छन्दको ही अभिधान 


इत्यादि भाष्यसे 


~+ < 
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समाधान | यह पूवपक्षीका कहन 
ग्र क्योंकि ' 
महिमा! इस ऋचाम चतुष्पात्‌ प्रह्मकों ही ह अतः दाव 
पूवतर मन्त्र करके छुन्द्का अभिधान होनेसे 'पादोऽस्य' इस पूर्व चाक्यर करके 
न्रह्म अभिहित नहीं है ऐसा नहीं कह सकते । ८ 
त रा | य कोई पकदेशीका कहना है सो असङ्गत है, क्योंकि 
द चा? इस मन्त्र करके गायत्रीको प्रसङ्गमे प्राप्त कर, आगे 'सेषा चतुष्पदा 
ड्विधा गायत्री! इस मन्त्रमे छ छ क्षर करके चार पादवाली, तथा भूत, 
पृथिवी, शरीर, हृदय, वाक्‌, प्राण, इस भेद करके छ प्रहार चाली, गायत्रीका निरू- 
पण किया है। अतः 'ताबानस्य महिमा? यह मन्त्र व्याख्यात गायत्रीमे ही उदा- 
हृत है, अकस्मात्‌ चार पादवाले ब्रह्मो किस प्रकार कथन करेगा। किञ्च 
“तावानस्य महिमा? इस मन्त्रके आगे यह तदूत्रह्म' इस मन्त्रमं जो रहा शब्द है, 
सो भी छन्दको प्रकृत होनेसे गायत्रीरूप छन्दविषयक ही है । क्योकि “य एतामेवं 
ब्रह्मोपनिषदं वेद? इस मन्त्रके व्याखयानमे ब्रह्मोपनिषदं? इसका ` 'वेदोप निषद्‌’ 
पेसा व्याख्यान भाष्यकारोने स्वयं किया है। अतः गायत्रीमे वेदत्वको विद्यमान 
होनेसे गायत्रीमे ब्रह्म शब्दका प्रयोग युक्त है। “य एतामेवम्‌? इत्यादि थुतिका शर्थ 
वेदका रहस्यछप मधुचिद्याक्र इस भ्रुतिसे पूर्व शुतियों करके उक्त मकार जो पुरुप जानता है 
तिस पुहुषक्ो उदय अस्तमय रहित ब्रहमकी प्राप्ति होती है इति | इस पूर्वोक्त रीतिसे यह 
सिद्ध हुवा कि प्रकरणमे गायत्रीरूप छन्दका अभिधान होनेसे, ब्रहम प्रकत नहीं है। 
और जब ब्रह्म प्रकत नहीं हुवा, तव 'पादोऽस्य सर्वा भूतान्ति' यह-मन्त्र त्रह्मका वोधन 
न करेगा | और जब यह मन्त्र ब्रह्मका बोधन न किया तब यदतः परो दिवो 
उ्योतिदींप्यते’ इस वाक्यमे भी ज्योति:शब्द करके द्युसम्वन्धसे ब्रह्मक प्रत्यभि- 
ज्ञा नहीं हो सकती । अतः परज्योतिः शब्द करके आदित्यादिक ज्योतिका 
ग्रहण करना धर्म का नहीं इति। 
समाधान । अब इस शंकाको सिद्धान्ती निराकरण करता है-- 
“तथा चेतोऽपणनिगदात्‌?। 'तथा? कहिये गायत्रीरूप छन्द द्वारा गायत्रीमे अजः 
गत जो ब्रहम है तिस ब्रह्मम चित्तका 'अर्पण' क हिये समाधानको “गायत्री वा इदं 


सब यह वाक्य बोधन करता है । अतः ब्रह्मको ही प्रकृत होनेसे चादीका पूर्वोक्त 
दोषोद्धाटन सर्वथा असमीचीन है । किञ्च अक्षरका सन्निवेश मन्त्र रूप गायत्री- 
में इदं सवम! इस वाक्य करके प्रतिपाद्य जो सर्वास्मत्व है सो भी नही वन 
सकता। अतः जैसे 'सवे खरिविदंग्रहा' इस चाक्यमै ब्रह्मको सर्च स्वरूप कहा है। 
तैसे गायत्रीरूप विकारमे अनुगत जो जगतका कारणरूप अह है, सो से ही 
सर्वरुप है, छन्द नहीं । और जो कार्य होता है सो कारणसे भिन्न नहीं होता, 


३२ 
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किन्तु कारण स्वरूप ही होता है, इस _ अर्थका, आगे 
दिभ्य इस अधिकरणखूत्रमे घणः करंगे। है 

और अंब “तथाहि दर्शनम्‌ इसके अर्थको दिखाते हैं-जैसे गायर्च रूप 
विकारद्वारा ब्रह्मयकी उपासना कही है । वैसे अन्य उपाधिद्वारा भी ब्रह्मकी उपासना 
ऐतरेयक अरति चिषे देखनेमें आती है । तहां ऋगूवेदको जाननेवाले पुरुष महान्‌ 
उक्थरूप उपाधिमे अडुगत इस परमात्माकी उपासना करते हैं। तथा यज्ञचदी 
जो अध्वयु हैं सो अग्निरूप डपाधिमें झलुगत इस परमात्माकी उपासना करते 
हैं । तथा सामचेदी जो हैं सो महात्रतरूंप यागमे अनुगत इस परमात्माकी उपा- 
सना करते हैं । अतः गायत्रीरूप छन्दके अभिधान हुये भी “पादोऽस्य? इस पूर्व 
वाक्यम ब्रह्म ही निर्दिष्ट है । और उपासनान्तरके चिधानके लिये तिस ब्रह्मका ही 
ज्योतिर्वाक्यमे परामर्श किया है। अतः ज्योतिर्वाक्य ब्रह्मपरक है इति । और 
पूव गायत्री शब्द करके गायत्रीमे अनुगत प्रह्मको कहा है, तहां गायत्री शब्द 
अजहत्‌ लक्षणा करके गायत्री तथा ब्रह्म दोनौको योधन करता है ऐसा 
ज्ञानना। 
शंका | जब गायत्री शब्द विशिष्ट ब्रह्मका बोधक हुवा तब “गायची चा 
*इतूँ सर्वम्‌? यहां गायत्रीमे सर्वात्मकत्वके अन्वयका असम्भव होगा । 

समाधान । “रूपी घट!” इस स्थलमें जैसे 'रूपी' शब्दका चाच्य अर्थ 
जो रूपविशिष्ट व्यक्ति दै, तिसका एकदेश घटव्यक्तिमे घटत्वका अन्वय होता है। 
तैले गायत्री शब्दका लक्ष्य अर्थ जो गायत्रीविशिष्ट ब्रह्म है तिसका एकदेश 
प्रधान ब्रह्म सर्वात्मत्वका अन्वय बन सकता है । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे गायत्री शब्दकी ब्रह्मे लक्षणा कही | अब गायत्री 


ध्तदनन्यत्वमारम्मणशब्दा- 


शब्द्मे गोणी वृत्ति करके ब्रह्म बोधकत्वको दिखाते हैं:-- अपर आह-साक्षादेबं : 


गायत्रीशब्देन ब्रह्म प्रतिपाथते संख्यासामान्यात इति भाष्यम्‌ । अर्थ-- 

र आली oe चतुष्पदा है, तैसे ब्रह्म भी चतुष्पात्‌ है, अतः समानसंख्यारूप 
|; ? कहिये गायत्रीरूप वाच्य अर्थके शब्द ब्रह्मक 

हच अहण विना ही गायत्री शब्द ब्रह्मको 


अच इस पक्षमे 'तथा हि दर्शनम्‌! इस सूत्रशेषके अथको दिखाते हैं:-- - 


संवर्ग चिद्यामे लिखा है कि-अधिदेव जो अग्नि, सूर्य, चन्द्र, अम्भः 

में लयभाषको प्राप्त होते हैं, और अध्यात्म जो बाकी स त हे व चर 

दम प्राप्त होते हैं। और ये पांच अधिदैव तथा पांच अध्यात्म दोनों 
र ह क कृत कहे जाते हैं। क्योकि कृत, त्रेता, द्वापर, कलि 

झा शो चूत (पाशा) रूप करके वर्णन किया है। तहां कृत (सतयुग) 

छप पाशामे चार अड है, त्रतारप पाशामे तीन अजु हैं, द्वाएररूप पाशाम दो 


अडू हे, कलिरूप पाशामे एक अङ्क है। और दशात्मकका नाम इत है । क्योकि 
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` चार अङ्के तीनका अन्तर्भाच है, तथा तीन अडुमे दोका अन्तर्भाव है, तथा दो 

अडुमे एक अङ्का अन्तर्भाव है। 

~ 3 ह 

क रीतिसे जैसे दशत्व संख्यावाला सत्युगरूप पाशाका- नाम छत है | 
सड दशत्वुण करके वायु आदिक भी कृत कहे. ज्ञाते हैं। इख प्रकार चायु 
आ दिकोमे तत्वका उपक्रम करके कहा हे-सैषा,विराइम्नादी? । अर्थ--सा' 
हेये वायु आदिक दश, “एषा? कहिये “कु ह? शब्द करके बोधित जो चायु आदिक हैं, 
गा विर्य रूप करके अन्न है, और ङृतत्वरूप करके आनन्द हैं इति। यहां 
चरार्‌' पद्‌ छन्दका बाचक है, क्योंकि “दशाक्षरा विराट्‌? यह श्रुति दश 


_ अक्षरचाले छन्दको “विराट? कहती है । और द्शत्वका साम्य करके 


चायु आदिक भी विराट कहे जाते हैं । इस प्रकार दशत्वद्वारा चाय आदिकौमे 
कृतत्व तथा चिराट्त्य ध्यान करनेको योग्य है अर्थात्‌ चायु आदिको- 
का कृत तथा विराड्रूप करके ध्यान करना चाहिये । तहां विराट्त्वरूप करके 
ध्यान करनेसे इस उपासकको सम्पूणं अन्नकी प्राप्ति होती है। क्योंकि अन्नं 
विराट्‌? यह श्रुति विराट्को अन्नरूप कहती है । और छृतत्वरूप करके ध्यान 
करनेसे यह उपासक अन्नको भक्षण करनेचाला अन्नाद्रूप होता है । क्योंकि 
इतद्यत अन्नादरूप है । अर्थात्‌ कृतद्यूत जो है सो अपने चार अमे इतर तीन- 


` _ दो, एक अंकोंको अन्तर्भाव करता हुआ भक्षण करतेकी तरह प्रतीत होता है 


अत एव धुतिमे लिखा है कि-कृतद्यूतके जयसे इतर द्यूतका जय होता है 
“कृतायबिजितायाघरेयाः संयन्ति’ | अर्थ--'अय! नाम चूतका है,कृत? संशक द्यतका 
विजय किया है जिसने तिसका नाम कृतायविजित है, तिस कृतायविजितके आगे “अधरेयाः' 
कहिये इतर तीन अङ्कादिक 'संयम्ति' कहिये नमन करते हैं । अर्थात तिस कृतायविजित पुरुप 
करके तीन अद्भादिक दत जीते जाते हैं इति । तथा च प्रकृतम यहां छन्दका वाचक 


` गायत्री शब्दका प्रयोग ब्रह्ममे ही किया है । क्योकि अन्यत्र भी छन्दका वाचक 


विराट शब्दका प्रयोग दशत्व संख्यारूप गुण करके वायु आदिकोमे देखनेमे 
आता है । और “गोणीवृत्ति करके गायत्री शब्द घ्रह्मको बोधन करता है” इस 
पक्षमे तो गायत्री शब्द करके केवल ब्रह्म ही अभिहित है, छन्द नहीं । और 
“सर्व बेस्मिग्वाक्ये परकृतं त्रम’ इति A पद्म 
सरवथाप्यस्ति पूवस्मिग्वाक्ये प्रकृत ब्रह्म इति भाष्यम्‌ । अर्थं--गायत्री पद 
लक्षकत्व तथा गौणत्व उभय पक्षकषी रीतिसे “पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्या्तं दिवि’ इस 
पूव चाक्यमे ब्रह्म ही प्रकृत है छन्द॒ नहीं । अतः 'यदूतः परो दिवो ञ्योतिदोप्यते' यह वाक्य भी 
गर्म पर है, यह सिद्ध हुआ इतिः॥२५॥ > 

शंका । 'गायज्ञी चा इदं सवम! यहां प्रथम गायत्रोका श्रवण होता है 
अतः लक्षणामे कोई प्रमाण नहीं है । डर 

समाधान । 'इदं सर्वम्‌? इस वाक्यशेषम जो सर्वात्मत्वका अवण होता 
है तिस सर्वात्मत्वका अक्षरका सन्निवेशरूप यायत्रीमे अन्बयक्ी अजुपपत्ति 
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श्ण्‌ 
होनेसे गायत्रीमें अचुगत जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मे लक्षणा अवश्य माननी पड़ेगी । 


इस अर्थको सूत्रकार दिखाते हैं :-- 


भूतादिपादव्यपदेशोपपततेश्चेवम्‌ ॥२६॥ 

$—१ भूतादिपादव्यपदेशोपप तेः, २ च, ३ एवम्‌ । इस सूत्रम तीन पद है । न 

कहिये कि कहिये इस वक्षममाण हेतुले पूर्ववाक्यमें ब्रह्म ही प्रकत है क्योकि भूतादि- 
डोको पादरूप करके जो श्रुति कथन करती है तिलको उपपत्ति इसी पद्म बच सकती है इति । 
और भूत, एथिवी, शरीर व हृदयको दिखाकर आगे-सिषा चपुष्पदा 
बडविधा गायत्री? ऐसा कहा है। यहां यदि ब्रह्मंका आश्रयण न करोगे तो केवल 
कन्दे भूतादिक पाद नहीं हो सकते हैं। और छन्दमे भूत, एथिवी, आदि स्वः 
रूपत्व भी नहीं बन सकता । किञ्च प्रसङ्गमे यदि त्रह्मका आश्रयण न करोगे तो 
“पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इस मन्त्र करके सर्वात्मत्वकी 
उपपत्ति दोनेसे, जो तावानस्य महिमा? यह ऋचा सुख्य करके ब्ह्मको प्रति- 
पादन करती है, सो ऋचा असमीचीन होगी । परन्तु असमीचीन नहीं कह 
सकते, क्योंकि पुरुषसूक्तमे इस मन्त्रको ब्रह्मका प्रतिपादक स्वीकार किया है । 
और सर्वात्म स्वरूप ब्रह्मको स्मृति भी कथन करतीं है-विष्टभ्याहभिदं कृत्स्न- 
मेकांशेन स्थितो जगत्‌'। अर्थ--हे अर न ! इस सम्पूर्ण जगतको एक अंश करके'विष्टम्य? 
कहिये लपेटकर मैं स्थित हूँ। अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ हमारे एक अंशमें रहता है इति । और 
पूर्व पक्षीने 'यद्वेतदुश्रह्म’ इस चाक्यमे स्थित 'ब्रह्म' शब्द छन्दका प्रतिपादक है, 
ऐसा जो कहा था सो भी झसङ्गत है, क्योकि पूर्ववाकयमे ब्रह्मका प्रतिपादकत्वके 
ला हुये 'यद्वेतदुब्नह्म” यह निर्देश भी सुख्य त्रह्ममे ही बन सकता है छन्दमे 
नहों | * 2४ 
और “ते वा एते पच्च ब्रह्मपुरुषाः स्वगस्य लोकस्य द्वारपाः ? 
इत्यादिक छान्दोग्यमे लिखा है। गायत्री उपाधिवाला त्रह्मका हृदयरूप नगरके 
ग्राणादिक देवतावों करके रक्षित पाँच छिद्र हैं, जिनको देवसुषि कहते हैं । 
अर्थात्‌ हृद्यरूपी नगरके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊर्ध्व, इन पांच छिद्र 
रूप द्वारोमे प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान क्रमसे रहते हैं। और स्वर्णके 
द्वारपाल कहे जाते हैं। और इद्यरूप नगरमे गायत्रीरूप उपाधिवाले ब्रह्मकी 
सुख्य अंगीरूप उपासना कही है। और प्राणादिकोकी द्वारपालत्वेन अङ्गरूप 
उपासना कही है। इस प्रकार छान्दोग्यमे विस्तारले निरूपण किया है । 
पङ जाननेके योग्य यह बात है कि-मन्त्रमे लिखा है-' पळ्च ब्रह्मपुरुषाः ? 
००000 
्‌ | उपहित हाद ब्रह्मका ही ग्रहण करना । क्योंकि प्राणादिकोमे 


A 
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_ दाद ब्रह्म खम्बन्धित्वरूप करके ही पुरुपत्वकी उपपत्ति हो सकती है। और ऐसा 


¢ 

माननस हृदयसुपिपु अह्मपुरुपा' यह मन्त्र भी समीचीन होता है। इस 
पूयाक रोतिसे 'पादो5स्प' इस पूर्व वाक्यम ब्रह्म प्रहत है अतः'यदतः परो दिवो 
ज्यातिरदीपपते' इस ज्योतिर्वाक्यमे भी द्युसम्बन्धसे सिल ब्रह्मकी ही प्रत्यभिज्ञा 
होती है, अतः यह वाकय ब्रह्मपरक है यह सिद्ध हुआ इति ॥२६॥ 

जो वादीने कहा था कि “त्रिपादस्यामृतं दिवि? यहां 'दिचि? इस सप्तमो 
विभक्ति करके यूका आधाररूप करके उपदेश किया है, और“यदतः परो दिवो 
ज्योति; यहां 'दिव/ इस पञ्चमी विभक्ति करके द्य का मर्यादारूप करके उप- 
देश किया है अत उपदेशका भेद होनेसे द्य के सम्बन्ध से पूचवाक््य निर्दिष्ट 
घ्रह्मकी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती ? इस पू्॑पक्ष को दिखाते हुये सूत्र कार समा- 
धानको दिखाते हुँ: 


उपदेशभेदान्नेति चेत्‌ नोमयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥२७॥ 


€ 
अर्थ--१ उपदेशभेदात्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ५ न, ६ उप्रयस्मिन्‌, ७ अपि, ८ 


अविरोधात्‌ । इस सूत्रमें आठ पद हैँ । उपदेश भेदान्नेति चेत्‌’ इस वाक्य कला अथं प्रथम लिख 


चुरे हैं। सिद्धान्ती कहता दै 'न' ऐसा नहीं कहना, क्योंडि सप्तम्यन्त पदसे तथा पञ्चम्यन्त 
पदसे उपदेराके हुये भी प्रत्यभिज्ञामें कोई विरोध, नहं अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञाका प्रतिबन्धक कोई 
नहीं है इति । जैसे लोकमें बृक्षके अग्र भागमे संलग्न जो पक्षी हे, उसमें दोनो 
प्रकारका व्यवहार होता है--हक्षाग्रे श्येनः' 'इक्षाग्रात्परतः श्येनः’ । वृक्षके 
अग्र भागमे पक्षी है, ओर वृक्षके अग्र भागले परे पक्षी है। अर्थात्‌ दोनो वाक्य 
करके वोधित पक्षी एक दै। तैले यू से: संलग्न ब्रहममे “य॒मे ब्रह्म है' च 'धुसे परे 
ब्रह्म है? ये दोनों व्यवहार बन सकते हैं। 

अर्थात्‌ जब यू में आधारत्वको मुख्य मानते हैं, तव ऐसा अर्थ जानना- 
जैसे वृक्षके अग्र भागमे स्थित जो पक्षी है, तिस पक्षीके शरीरका जो अध: भाग 
है, तिसका सम्बन्ध वृक्षके अग्न भागसे है, अतः वृक्षके अग्रभागमे पक्षीका सुख्य 
आधारत्प है । और पक्षीके शरीरका मध्य तथा ऊध्वं भागको वृक्षके अग्र भाग- 
से सम्बन्ध नहीं होनेसे 'पक्षी बृक्षके अग्र भागसे उपर है' ऐसा उप्रवद्दार होता 


` है। अतः वृक्षका अग्र भाग मर्यादा है । तैसे “दिव्येव सदूत्रह्म दिवः परमित्यु- 


पदिश्यते' इति माप्यम्‌। अर्थ-सूर्यरूर अथवा हदांकाशरूप युमें ही विमान हुवा बह्मका 

“यसे परे है? ऐसा व्यवहार होता है। अर्थात्‌ सूयेमें अथवा हार्दाकाशमें संलग्न ब्रह्मा पूर्वोक्त 

“दिवि? आधारत्व है, और सूर्येमें अथवा हादाकारामें असंलग्न ब्रह्मका मर्यादात्व है इति। 
और अब जो मर्यादाको मुख्य मानता है उसके मतको दिखाते हॅ अपर 


आह इत्यादि भाप्यम्‌। अर्थ स्पष्ट है। जैसे वृक्षक्रे अग्र भागके साथ असम्बद्ध 
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ज्ञो म्च अंशल ऊपर उड़ता दोचे शो 
अर्थात्‌ अग्र भागसे दश पांच अंगुल ऊपर 77 ४ 
कारक देखनेमे आता दै टक्षाग्र श्येनः’ दक्षा- 


) ग्रात्परतः श्येन!? | अर्थात्‌ जब वृक्षके अग्र भागमे शयेन सम्बद्ध है तब सप्तमी 
| 


रनी | और जो वृक्षक्के अग्रभागमे आधारत्व 
अमख्य है। और 
आ Sa मास परे प्रतीत होता है तब वृक्षके पवा 
में मर्यादात् मुख्य है । तैसे “दिवः परमपि सद्ब्रह्म दिवीत्युपदिश्यते। अर्थात्‌ 
सूर्य अथवा हार्दाकाश करके असम्बद्ध जो ब्रह्म है, सो सूर्या द्रप द्य॒से परे 
हुवा भी सूयादिरूप यमे है । यहां पञ्चमी चिभक्त्यन्त पद्‌ करके बोधितद्युमै « 
मुख्य मर्यादात्व है, और सप्तमी विभक्त्यन्त पद्‌ करके बोधित यमे असुख्य 
आधारत्व, है । अथवा 'दिवि’ व "दिवः इन दोनो पर्दाका अर्थ ब्रह्म दी है 
ज्योतिः स्वरूप ब्रह्मकी आधारता च मर्यादा ब्रह्मरूप ज्योतिमे ही कल्पित है। 
इस पूर्वोक्त . रीतिसे दोनों चाक्याँसे - बोधित -एक ही ब्रह्म है, अतः 
पूचंचाक्य करके निर्दिष्ट ब्रह्मकी प्रत्यभिशा बन सकती है। अतः 'यदतः परो 
दिवो ज्योतिदीँप्यते? यह वाकय ब्रह्मपरक है यह सिद्ध इचा इति । ॥२७॥, इति ज्योतिरधि. 
अब कौषीतकि भ्रुतिम मुख्य प्राण, जीव, देवता, रहम, इनके बोधक बहुत 
लिङ्ग देखनेमे आते हैं तिन लिङ्गामे कौन यथार्थ लिङ्ग हैं, कौन अयथार्थ लिङ्गा- 
भास हैं, इस अर्थके विचारको 'प्राणस्तथानुगमात्‌? इस अधिकरणसूतमें 
दिखाते हैं । और “अत एब प्राण/ इस अधिकरणसु्रमे इस अर्थंका 
विचार नहीं किया है, अतः पूचसूत्र करके यह सूत्र गताथं नहीं हो सकता । इस 
अर्थको भी दिखाते हैं:-- स 


माएस्तथाचुगमात्‌ ॥२८॥ । > 


झथ--9 प्राणः, २ तथा, ३ अनुगमात्‌ । इस सूत्रमें तीन पद्‌ हैं। प्राण शब्द करके 
श्रह्मका ग्रहण करना मुख्य प्राणादिकोंका नहीं, क्योंकि जैसे उपक्रम वाक्यमें जो पद हैं, तिनका 
ब्रह्ममें समन्वय देखनेमें आता है,तेसे अन्त ब मध्य वाक्यगत पदोका भी समन्वय ब्रह्ममें है इति। 
अब इस सून्रके तास्पर्यको. दिखाते हैं-कोषीतकि उपनिषदुमें जो इन्द्र तथा प्रत- 
दनकी आख्यायिका है तिसको दिखाते हैं:--'प्रतदनो इ वे देवोदासिरिन्द्रस्य 
प्रियं धामोषणगाम युद्धेन पौरुषेण च? । अर्थ-दिवोदास राजाका पुत्र जो प्रतदंन है 
सो युद्ध करके तथा पुरुषार्थ करके, प्रेमका आस्पदरूप इन्द्रके घाम स्वर्गको प्राप्त होता भया 
इति \ और इद्र भ्रतदुनके प्रति कहता भया 'हे प्रतदंन ! तू चरको मांग! इस 
चचनको च ग्रतद्नने कहा कि-हे इन्द्र ! मचुष्यके लिये जो वस्तु हिततम 

: आप मानते हैं तिस हिततमरूप चरको आप ही विचार करके देवें । > 


ह 
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इन्द्र--अन्यके हिततम वरको अन्य कैसे जान सकता है तुम ही मांगो । 

प्रतद्‌न-तो आपका वर मेरे लिये अवर है अर्थात्‌ मैं नहीं मांगता। 

इस प्रतद्नके वचनको श्रवण कर “स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं 
मामायुरपृतमिस्युपास्स्व' । अर्थ -इन्द्र कहता भया हे प्रतदंन ! मैं प्राणरूप हूँ तथा प्रज्ञा रूप 
हुँ। तिप्त प्राण तथा प्रज्ञारूप मेरेको आयुष तथा अस्टतरूप करके उपासनाको कर इति । यहां 
मुख्य भाणको निरास करनेके लिये थुतिमे 'प्रज्ञ यहद पद कहा है, और निर्विशेष 
चतन्यके निराखके लिये “तं मां? यह पद्‌ कहा है, और “तं मां! यह पद प्राणमं 
इन्द्र देवतात्वका बोधक लिङ्ग है, अतः प्राण शब्द:करके इन्द्र देवताका ग्रहण हो 
सकता है ? 

और इस मन्त्रके आगे लिखा है-'अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेद॑ शरीर 
परिग्रह्मोत्यापयति' । अर्थात्‌ अथः कहिये चागादि्कि इन्द्रियामे देदधारण शक्तिः 
के अभावका निश्चयसे अनन्तर। और 'खलु? शब्द, माणमे जो प्रसिद्ध देहधार- 
कत्व तथा उत्थापकत्व है तिसको बोधन करता है। और प्रज्ञारूप जो प्राण है 
सोई इस शरीरको ग्रहण करके उठाता है । अतः शरीरका उत्थापकत्व- 
रूप लिङ्गको विद्यमान होनेसे प्राण शब्द करके मुख्य प्राणका ग्रहण हो 
सकता हे ? 


और आगे लिखा है कि'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात? । 
अथ--वाणीको जाननेकी इच्छा न करे, किन्तु वक्ताको जाने इति । यहां प्राणमे जीवत्व- 
का वोघझ वक्तृत्वरूप लिङ्ग है। अतः प्राण शब्द करके जीवका ग्रहण हो 
सकता है ! और अन्तम लिखा है। 'स एष प्राण एव परज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमृतः। 
अर्थ-सो यह प्राण हो प्रज्ञात्मा, आनन्द, अजर, अस्ुसरूप है इति । यहां प्राणमे आन- 
न्दत्वादिक ब्रह्मके बोधक लिङ्ग हैं । अतः प्राण शब्द करके ब्रह्मका अहण हो 
सकता हे १ 

ओर '्राणोऽस्मि’ इससे लेकर 'आनन्दोऽज्ञरोऽमृतः? यहां पर्यन्त जो, 
वाक्य हैं सो इस अधिकरण सूत्रके विषय हैं । 

तहा प्राणशब्द, चायुका चिकार मुख्य प्राणको बोधन करता है, अथवा 
देवताको बोधन करता है, अथवा जीवको योधन करता है, अथवा त्रह्मक़ो बोधन. 


करता है, यह संशय होता है इति! 
यहां कोई शंका करता है क्रि अत एवं प्राण” इस सूत्रम प्राण शब्दको 
ब्रह्मपरत्व है ऐसा वर्णन कर आये हैं, और यहां भी 'आनन्दोडजरो5मुतः? इत्या- 
दिक ब्रह्मके बोधक लिङ्ग हैं, अत यहां संशय ही नहीं हो सकता। और जब 
संशयका असाच हुवा, तब इस सूजका आरम्भ व्यर्थ हुवा इति? यह कहना 
असङ्गत है, क्योंकि यहां अनेक लिङ्ग देखनेम आते हैं ।/इनम कौन लिङ्ग है अरो 
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थक 
कौन लिङ्गामास है” इस संशयको दूर करनेके कि इस सूत्रका सादिति पः ’ 
है । इस अर्थको भाष्यकार भगवान दिखाते हैं- अनेकलिङ्गद तः चहो 
झर्थ अनेक छिङ्गोंशा दर्शन होनेसे संशय बन सकता है इति । अ oo 
केवल ब्रह्मके बोधक ही लिङ्ग देखनेमे नहीं आते, किन्तु देवतादि 
। लिङ्ग भी देखनेमे आते हैं--'मामेव विजानी हि? | अर्थ--इन्‍्द्रने र नं 
कहा कि तू मेरेको ही जान इति । यह इन्द्रका वचन अस देवताका बोधक प लङ्ग हि | 
तैसे मुख्य प्राण, जीव, व ब्रह्मके बोधक पूर्वोक्त लिङ्ग हैं।अतः संशय बन 
सकता है । र 
और पूचं प्रकत ब्रह्मका वाचक 'यत्‌' शब्दके बलसे उयोतिःश्रुतिको प्रह्म- 
परत्व कह आये हैं, दैसे “प्राणोऽस्मि? इस थुतिमे ब्रह्मका बोधक कोई पद है नहीं, 
जिसके बलसे इस भ्रुतिकों ब्रह्मपरत्व कर्हे । इस ्रत्युदाहरणसङ्गति करके 
पूर्वपक्षी पूर्वपक्षको दिखाता हैं: “तत्र प्रसिद्धेवांयुः प्राण” इति । अर्थ-- 
आण शब्दकी वायुविकारख्प सुख्य प्राणे प्रसिद्धि होनेसे यहां प्राण शव्द करके सुख्य प्राणका 
ही ग्रहण करना इति । ऐसा यहां पूर्वपक्ष है। 


अथ सिद्धान्तपक्ष! । “उच्यते इत्यादि भाप्यम्‌। यहां प्राण शब्द ब्रह्म विषयक 

ही जानना, क्योंकि 'तथाचुगमात्‌' अर्थात्‌ पूर्व अपर चाक्योंकी पर्यालोचना करके 
पदका समन्वय ब्रह्मपर ही देखनेमें आता है । तहां प्रथम उपक्रमे लिखा है 

“बर चृणीष्वः तू वरको मांग, इस प्रकार इन्द्र करके उक्त जो प्रतर्दन है “सो 

मचुष्योके लिये जो परम पुरुषाथरूप हिततमको आप मानते हो खो चर हमारे- 
को देवें” इस प्रकार कहता भया । तिस प्रतद॑नके प्रति हिततमरूप करके उपदि- 
श्यमान जो प्राण है, सो परमात्मा किस प्रकार न होगा ? किन्तु अवश्य होगा । 
क्योंकि परमात्माके ज्ञानसे विना हिततमकी प्राप्ति नहीं हो सकती । तहां थुतिः- 
“तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेड्यनाय | अर्थ--विस परमात्मा 
का ही साक्षात्कार करके जन्ममरणादि संसारश्त्युको उलंघन करता है, और मोक्षके चास्ते 
परसात्माके ज्ञानसे मिलन दुसरा कोई माग नहीं है इति। और 'स यो मां वेद न इ वे 


तस्य केनचन कर्मणा ळोको मीयते न स्तेयेन न भणहत्यया' | अर्थ-- 
जो विद्वान्‌ भेरेको ब्रह्मरूप साक्षात्‌ अचुभव करता है, तिस विद्वानका मोक्षरूपी लोक चोरी 
अण हत्यादिक महापापों करके भी प्रतिबद्ध नहीं होता हे इति यह कौषीतकि श्रुति भी 


ब्रह्मके ग्रहण करनेसे ही समीचीन होगी । क्योकि प्रह्मशानसे ही सब कमंका क्षय 


प्रसिद्ध है। तहां सुरडक थुतिः-क्षीयन्त चास्य कर्माणि तस्मिन्ष्टेपराबरे'। 
अर्थ स्पष्ट दै । और ब्रह्मपक्षमे ही प्राणम प्राज्ञात्मत्व उपपः्न हो सकता है, क्‍यों: 
कि अचेतनरूप वायुमे प्रश्ञात्मत्व नहीं बन सकता । 


> 


> 
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और उपसंहारमें पठित “आनन्दोऽजरोऽमृतः? इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य जो 
सस अजरत्व, अखुतत्यादिक धर्म है', सो भी ब्रह्मसे भिक्षमें सम्यक्‌ नहीं बन 
जे । किन्तु अहामें ही वन सकते है'। ओर “सन साधुना कर्मणा भूयान्भवति 
नो एवासाधुना कमणा कनीयान | अर्थो परमात्मा घण्यकर्मसे बड़ा नहीं हो- 
ता । तथा पापकर्मले छोटा नहीं होता इति। धर्माधर्म करके स्पर्शराहित्यका 
बोधक यह चचन भी परमात्मामें ही ठीक समन्वित होता है । “एप 
ह्यव साधु कम कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । एष उ 
एवासाधु कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽधो निनीषते’ । 
अर्थ--यहो परमात्मा जिस पुरुषको इस लोकसे अध्व लोकको ले जानेकी इच्छा 
करता है,. तिस पुरुपसे छक्कषतत कर्मको कराता है। ओर जिस पुरुषको इस लोकसे अधः लोकको ले 
जांनेकी इच्छा करता है, तिस पुरुपसे अछक्ृत कर्मको कराता हे इति। क्के 
कारयितृत्वका बोधक यह वचन भी सर्वनियन्ता परमात्मामें हो घटता है। 
“एष लोकाप्रिपतिरेष लोकेश! । अर्थ--यह परमात्मा ही लोकोंका अधिपति है 
सथा लोकोंका ईश्वर है इति । निरङ्कुश ऐेश्वयंको योधन करनेवाला यह घचन 
भी परमात्मामें ही संघटित होता है। अतः प्राण शाब्दसे प्रह्मका ही ग्रहण 
करना, चायुका विकाररूप' मुख्य प्राणका. नहीं, यह सिद्ध हुवा । यहां 
ूर्वपक्षमें प्राणकी अथवा देवताकी अथवा जीवकी उपासना फल है, ओर सिद्धान्तमे 
त्रह्मकी उपासना फल है इति ॥ २८ ॥ ; 


जो सिद्धान्तीने प्राण शब्दको घ्रह्मपरत्व कहा है, सो नहीं बन सकता, इस 
प्रकार आक्षेप करके सूत्रकार समाधानको दिखाते हैं:-- 


न वक्तरात्मोपदेशादिति चेदध्याससंबन्भभूमा हयस्मिन्‌ ॥२६॥ 


अर्थ--१ न, २ वक्तुः, ३ आत्मोपदेशात्‌, ४ इति, ५ चेत्‌, ६ अध्यात्मसंबन्धभूमा, 
७ हि, ८ अस्मिन्‌। इस सत्रमे आठ पद हैं। 'न' कहिये प्राण शब्द अह्मका बोधक नहीं है । क्योंकि 
वक्ता जो विग्रहवान्‌ देवताविशेष इन्द्र है सो प्रतर्दनके प्रति अपनी आत्माका उपदेश करता है- 
“मामेव विजानी हि? “उ मेरेको जान' इस रीतिसे ज pp ग्रहण 

न १ ऐषो शंकाके हये सिद्धान्तो कहता है-'हि' कहिये निश्चय करके “अध्यात्मसंबन्ध' 
कहिये ह sl “हिमन्‌? कहिये इस प्रकरणमें, “भूमा? कहिये बहुत देखनेमें 
गाता है । अतः प्राण शब्द करके प्रत्यगात्मासे अभिन्न ब्रह्मका ही ग्रहण करना इति | 


अब इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हैं।-- 


शंका । भामेव विजानी हि ऐसा उपक्रम करके आगे लिखा हे-ाणोऽस्मि 
ञाता? | अर्थत मेरेको जान, में प्रज्ञात्मारूप प्राण ई इति। यहां वक्ताका 
देरे + 
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ब्रह्मरूप किस प्रकार होगा? अथाल्‌ . 
क्योंकि बृहदारण्यक लिखा है. 


“अवागमना!? ब्रह्म घाकू तथा मन करके रहित है। 
जो हननादिरूप विश्नह सम्बन्धी धर्म है, तिन धर्मों करके 


इत्यादि वाक्य इन्र प्रतईनके प्रति कहता भया इति । इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि. प्राण 
शब्दका अर्थ बरहम नहीं है। किन्तु विश्रहवान, देवताविदोष है.। ओर इन्द्रं. :प्राण 
शब्दकी उपपत्ति भी वन सकती है। क्‍योंकि भाणो वे बलमू' वटका नाम प्राण 
है। और बळका देवता इन्द्र है यह वार्ता प्रसिद्ध है। अतः इन्द्रको बलवान होनेसे 
इन्द्रम प्राणस्वरूपत्व बन सकता है । यहां वटवाचक घ्राण शब्दूकी वलकी देवतामें 


लक्षणा जाननी । और लौकिक पुरुष भी इस प्रकार कहते हैं कि-बलसे होनेवाले . 


जितने कार्य हैं सो सर्व कार्य इन्द्रके है. । ओर इन्द्रमें अप्रतिहत ज्ञान होनेसे प्रशा- 

त्मत्व भी बन सकता है। क्योंकि अप्रतिहतज्ञाना देवता इति हि वदन्ति’ 

लोकमें तथा वेदमें प्रसिद्ध है कि-इन्द्राद्क देवता अप्रतिहत ज्ञानवाले होते हैं। 

और हिततमरूप पुरुार्थका उपदेशदवारा हेतु दोनेसे इन्द्रदेबता हिततमरूप है। और 

कर्मका अनधिकारी होनेसे भूणहत्यादिक पापका स्पशे करके रहित है। ओर 
लोकोंका पालक होनेसे इनद्रमें लोकपारत्व है। और स्वर्गको आनन्दरूप होनेसे 

इन्द्रमें आनन्द्रूपत्व है। तथा स्वर्गको प्रय पर्यन्त स्थायी होनेसे इन्द्रमे अजरत्व, 

अश्वृतत्व भी वन सकता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे इन्द्रमें सम्पूर्ण लिड्रोंका समन्वय 

सिद्ध हुवा । अतः वक्ता जो देवताविदोष इन्द्र है तिसके आत्माका उपदेश होनेसे 

प्राणशब्द करके देचताका ही ग्रहण करना प्रका नहीं इति । 


समाधान । प्राण शब्दसे विग्रहवती इन्द्रदेचताका ग्रहण नहीं करना, किन्तु 


ब्रह्मका ही ग्रहण करना । क्योंकि इस प्रकरणमें विशेष करके प्रत्यग्‌ आत्माका ही 
सम्बन्ध देखनेमें आता है। ओर 'यावद्धथस्मिञ्छरीरे प्राणो वसति तावदायुः’ | 


अथे यावत्काल पर्यन्त इस शरीरें प्राण रहता है, तावत्काल पर्यन्त इस शरीरमें “आयुः 
किये प्राणका सम्चार रहता है इतिं । यह वचन भरत्यग्‌ आत्मारुप प्राणमें ही आयुषके 


~ 


प्रदानको तथा उपसंहारकी स्वतन्त्रताको दिखाता है । देवताबिशेषमें निरपेक्ष 


आयुपुप्रदातृत्व नहीं बन सकता है। अर्थात्‌ प्रत्यग्‌ आत्माको शरीरमें रहनेसे “. 


आयुष्‌ रहती दै, और प्रत्यगू आत्माको न रहनेसे आयुष्‌ नहीं रहती है। . और 


~) 


है 


i 
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९ रे ग 
अथातो निःश्रेयसादानमू? इत्यादिक श्रुतिमें--जैसे अध्यात्मरूप अर्थात्‌ प्रत्यगू 
आत्मारूप प्राणके स्थित हुये ही इन्द्रियोंकि स्थिति कही है। तैसे प्रत्यगू आत्मा- 
रप प्राणमें देहका उत्थापकत्वकों भी श्रुति कहती है । तहां श्रुतिः 
माण एव मज्ञात्मेदं शरीरं परिग्रह्योत्यापर्यात' । ओर “न वाचं विजिज्ञासीत 
वक्तार ME इस श्रुतिसे प्रत्यग्‌ आत्मामें घक्तुत्वको कहकर आगे प्रत्यगू 
आत्मामें ही अधिष्ठानत्वको श्रुति दिखाती हः 

तद्यया रथस्यारेषु नेमिरर्पिता नामावरा अपिता एवमेबेता भूतमात्राः 
भज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽर्पिताः स एष प्राण एव अज्ञात्मानन्दो- 
ऽजरोऽपृतः । अर्थ --इस प्रग आत्मामें चाना प्रकारके प्रपल्चकी कल्पनामें यह इ्ठान्त 
हे-जेसे नेमि अरोंमें अपित है, और अरा नासिमें अर्पित हैं। रथके चक्की नाभि तथा नेमिके 

. सध्यमें जो शलाका अर्थात्‌ टेढे टेढे काप्ठविशेष हें तिमका नाम “अर है । ओर जो चक्रके 

अन्तम कुछ चोड़ा काप्ठविशेष है तिलका नाम 'नेमि' हे ( और चक्रके बीचमें जो गालाकार 

काष्डचिशेष है, तिसका नाम “नाभि” है। तेसे पृथिवी आदिक पन्च भूत, तथा भोग्य शब्दादि 
प्च, यह दृशभूतमात्रा, दशप्रज्ञामात्रावोमें अर्पित हे । ओर इन्द्रियजन्य जो शब्दादिकि- 
चयक पञ्च ज्ञानरूप प्रशा, तथा पन्च इन्द्रिय, यह दशप्रज्ञामात्रा प्राणमें अर्पित हे । सो यहद 
प्राण ही प्रज्ञात्मा तथा आनन्द तथा अजर तथा अ्तरूप है इति । यह मन्त्र विषयों 
की व इन्द्रियन्यवद्दार रूप अरोंकी नामिरूपसे प्रत्यगातमाका ही उपसंहार करता है। 

... और इनदरने प्रतर्दूनके प्रत कहा कि-है प्रतदंन ! सो प्राण मेरा स्वरूप दै-- 

“ल म आत्मेति विधात? यह जो उपसंद्दार है खो भी “प्राण? शब्द करके प्रत्यगू 

आत्माका ग्रहण करनेसे ही समीचीन होगा, देवताविशेषका अहण करनेसे नहीं । 

शंका । पूर्वोक्त रीतिसे प्रत्यग्‌ आत्मामें ही इन वाक्योंका समन्वय हुवा 

ब्रह्ममें नहीं.। ४ . न 
. ` संमाधान। 'अयमात्मा घर्म सर्वाचुभूर यह घृद्ददारण्यक श्रुति. प्रत्यग्‌ 
आत्माको ब्रह्मरूप तथा स्का साक्षीरूप वर्णन करती है, इसलिये ब्रहम ही 

समन्वय जानना । अतः अध्यात्मसस्वन्धके बाहुल्यसे, यहां ब्रह्मा ही उपदेश 

है देचतात्माका नहीं । अर्थात्‌ यहां प्राण शाब्द करके ग्रहका ही ग्रहण करना 
दवेवताका नहीं यह सिद्ध हुवा इति ॥ २६॥ र - 

शंका | यदि प्राण शब्द करके अह्मका उपदेश मानोगे तो इन्द्रने प्रतदेनके 
प्रति 'मामेच विजानीहि! इस प्रकार जो अपने विग्रहवान्‌ देवतात्माका उपदेश किया 

है खो असङ्गत दोगा । र 

इस शंकाका व्यास भगवान, सूबे समाधान करते है: 


शाक्षदष्व्या तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ ३० 0 


अर्थे--१ शाखहण्ञा २ इ, हे उप्देगः, ४ वासदेववत। इस सूत्रम चार पढ़ हे । जेस 


> पस्त न्यान हेव परं भर्म में पह स्वरूप हँ। इस 
वामदेव गरं स्थित हुवा ही सत्‌ शाखजन्य “भये पर से बलु होता भया” सूर्य 


सान्ञात्काररूप 
तसे ने आत्माका आष 
होता भया? इस प्रकार उपदेश करता भया। तस इन्द्रदेवता भी अप ता व 


, सिद हव १ प्रतिबद्ध साक्षात्कार है। इसका नाम शाखड्ि 

शै सः जि मल्या ल अपले आत्माकों पस्नह्मरूप करके “मामेव विजानीहि 
इल प्रकार ल किया है । अतः यह जो इन्द्रका उपदेश 
डपदेशकी तरह है इति । ; ५ 
अब इसर, .सूत्रके तात्पयंको भाष्यकार. भगवान, दिखाते है--यद्यपि 
देवताथोंको कर्ममें अधिकार नहीं भी है, तथापि ब्रह्मविद्यामें अधिकार है। अतः 
बृहदारण्यकर्मे लिखा है- तथ्यों यो देवानां प्रत्यबुद्धयत स एव तदभवत्तथर्षीणां 
तथा मनुष्याणाम्‌? | अर्थ--देवता तथा ऋषि तथा मधुष्योके मध्यमे जो जो ब्रह्मरूप करक 
अपने आत्माको जानता भया सो सो ही तिस बोघ करके श्वॉत्मरूप ब्रह्मरूप होता भया इति । 


शंका | इन्द्रादिक देवतावोंमें वेदान्तशास्त्रके श्रवणादिकोंके अभाव हुये 
“अहं ब्रह्मास्मि’ ऐसा यथार्थ ज्ञान नहीं बन सकता । 


समाधान । जैसे वामदेव ऋषिको पूर्वजन्महत श्रबणादिकों करके यथार्थ 
तत्त्वज्ञान हुवा है; तैसे इन्द्रादिक देवतावोंको भी पूर्वजन्म कृत श्रवणादिकों करके 
यथार्थ तत्त्वज्ञान वन सकता है। ओर पूर्ववादीने जो कहा था कि- भामेव 
विजानीहि! ऐसा कहकर त्वाष्टरवघादिरूप विग्नहके धर्मों करके अपने आत्माकी 
स्तुति करी है । भतः इनद्रने वि्रहरूप देवताका ही उपदेश किया है ब्रह्मका नहीं ! 
सो कहना भसङ्गत है । क्योंकि-जिस वास्ते हम त्वाष्रवधाद्रिप कमेवाळे है अतः 
धां बिजानीहि' इल प्रकार विजेय विग्रहवती स्वमूतिको स्तुतिके लिये यह उपदेश 
नहीं है। किन्तु ्रह्मविज्ञानकी स्तुतिके लिये है। क्योंकि त्वाष्ट॒वघादिरूप साहस 
कमांको कहकर आगो इन्द्रने विज्ञानकी स्तुति करी हैः-'तस्य मे तत्र लोम च न 
मीयते स यो मां वेद न ह वै तस्य केन च कर्मणा लोको मीयते?। अथं __तत्त्वसा- 
अक प्रभावले महान्‌ कूर कर्मको करके भी मेरी एक लोम मात्रकी हानि नहीं हुई। आर 
कोई अन्य प्राणी भी ब्रह्मरूप करके मेरेको सात्तात्कार करता है, तिस प्राणीका भी किसी 
कर्मसे मोक्षर्प लोक हिसित नहीं होता है इत्यादि इति । अतः "प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा' 
इत्यादिक बचनों करके ब्रह्म ही विशेय है। देवता नहीं, यह सिद्ध हुवा इति ॥३०॥ 


यद्यपि इस प्रकरणमें प्रत्यय आत्माका बहुत सम्बन्ध देखनेमें 
र्‌ ए (9 आता दै । 
अत अप्रत्यगू देवतात्माका उपदेश नहीं बन सकता । तथापि त्रह्मका बोधक दै 
बाक्यसन्द्भे नहीं है, किन्तु जीव तथा मुख्य प्राणके लिड्रॉका दर्शन होनेसे जीव 


तथा मुल्य प्राणका हो बोधक यह इस शाचा 
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है 
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~ हे श्रितत्वादिह 
जीवयुस्यप्राएलिज्ञन्नेति चेन्नोपासाजैविध्यादा 
` तद्योगात॥३१॥ | 
अर्थ--१ जीवमुख्यप्राणसिङ्गात्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ५ न, ६ उपासात्रविध्यात , 
७ आशितत्वात्‌ , ८ इह, ६ तद्योगात्‌ । इस सूत्रम नव पद हैं। जीवके, तथा वायुके विकाररूप 
सुल्य प्राणके लिङ्गोंको विद्यमान होनेसे '्राणोऽस्मि' इत्यादिक वाक्य ब्रह्मकं बोधक नहीं हैं! 
इस प्रकारको शंकाके हुये सिद्धान्ती कहता है कि--ऐसा नहीं कहना, क्योंकि जीव, प्राण, बरहम 
इन उपाल्योंके भेदसे उपासना तीन प्रकारकी हो जायगी । एक वाक्यमें तीन उपासनाका स्वीकरण 
अनुचित है । तथा 'अन्य स्थलमें भी बरहमक लिज़ोंके बलसे प्राण शब्दुकी प्रवृत्ति मरमं आश्य 
करी है । त॒था यहां भौ हिततमका उपदेशादिरूप बरहमके लिङ्गका योग होनेसे यह वाक्य 
महाका ही उपदेश करता है, जीव तथा मुख्य प्राणका' नहीं इति | 
अब इस सूचके तात्पयेको दिखाते हें: 


शांका | "न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात!ः। इत्यादि मन्त्र वागादिक 
करणों करके विशिष्ट जो कार्यकरणका अध्यक्षरूप जीव है तिस जीवमें ही विशेयत्व- 
का अभिधान करता है। अत इस वाक्यसन्द्में वक्तारं विद्यात्‌’ यह वचनरूप 
जीवका बोधक लिट अत्यन्त स्पष्ट प्रतीत होता है । ओर “अथ खलु 
प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिग्रहम उत्थापयति’ यह मन्त्र “शरीरका धारण- 
रूप जो प्राणका धर्म है सो प्राणका बोधक छिङ्ग है” ऐसा योधन करता 
है। ओर एक समयमें वागादिक इन्द्रिय तथा प्राण यह सवे 'में श्रेष्ठ ह, 
मै श्रेष्ठ हैं! इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुये, ब्रह्मे पास गये ओर ब्रह्माजीसे 
पूछा कि-हमारेमें कोन श्रेष्ठ हैं! ब्रह्माने तिनके प्रति कहा कि--इस शरीरसे 
जिसके निकल जानेपर यह शरीर अमङ्गल रूप हो जावे सो तुम्हारेमें श्रेष्ठ है । 
जब वागादिक इन्द्रियोंके निकल जानेपर भी यह शरीर मूक अन्धादिक होकर 
जीवित ही रहा तब प्राणने शरीरसे निकलनेको इच्छा करी । ओर जव प्राणने 
शरीरसे उत्क्रमणकी इच्छा करी, तव वागादिक इन्द्रिय व्याकुळ होकर धाणकी 
स्तुति करने लगे। यह छान्दोग्यमें लिखा है । ओर प्रश्‍नमें लिखा है कि-- 
प्राण इन्दरियोके प्रति कहता भया-मा मोहमापद्यथाइमेवैतत्‌ बाप 
प्रविभज्येतद्वाणमवष्ट म्य विधारयामि' । अर्थ--तम लोग मोहको मत प्राप्त शा र 
में हो अपने स्वरूपको प्राण अपानादिक पश्च प्रकारसे विभक्त करके इस गरत पा हा 
इति । इस इन्द्रिय प्राणके संवादसे भी शरीरका आ ps 
निश्चित होता है । और जो लोग इदं शरीर परिह्य' इस पलत ब र यच 
रेला पाठ कहते दै, तिनके मतमें इस जोवको अथवा (म म ठ 
शरीरको प्राण उत्थापन करता है; ऐसा अर्थ जानना । अतः 'प्राणो स्म ss 

जीचका वा मुख्य प्राणका ही ग्रहण करना । ओर जोवको चेतन हो 
023 भी चन सकता हैं । तथा प्रज्ञाके साधन इन्द्रियों का आश्रय होनेसे मुख्य 
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प्राणमें भी प्रह्ात्मत्व वन सकता है। और यहां जीव तथा मुख्य प्राणका अहण 
करनेसे ही जो भुतिमे जीव तथा प्राणका “यो वै प्राण; सा मज्ञा या वे प्रज्ञा स 
ग्राणः? इस वचन करके सहबर्तमान दोनेसे "अभेद वर्णन किया हैं, 
“सहोतावस्मिञ्करीरे वसतः सहोत्क्रामतः' इस वचन करके -जो स्वरूपसे 'भेद्‌ 
वर्णन किया हैं; सो दोनों प्रकारका निर्देश बन सकता है। यदि सिद्धान्ती प्राण 
शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करेगा तो त्रहको एक अद्वितीय होनेसे कौन किससे 
भिन्न होगा! अर्थात्‌ ब्रह्मपक्षमें पूर्वोक्त श्रुतियोकी उपपत्ति नहीं बन सकेगी । 
अतः जीवका अथवा प्राणका अथवा उभयका ही बोधक इन्द्र प्रतदूनका सम्वाद्रूप 
चाक्यसन्दूर्भ है त्रह्का वोधक नहीं है इति । 

समाधान । यदि जीव तथा मुख्य प्राणके लिङ्गोंका दर्शन दोनेसे जीव तथा 
ग्राणमें उपास्यत्व मानोगे तो ग्रह्मके जिङ्गोंका भी यहां दर्शन होता है, अतः ब्रह्मम भी 
उपास्यत्व होगा। जब ऐसा हुवा तव जीव उपासना, मुख्य प्राण उपासना, ब्रह्म उपा. 
सना, इस भेद करके यहां उपासना तीन प्रकारको सिद्ध होगी । परन्तु एकचाक्यमें 
ऐसा नहीं मान सकते । क्योंकि उपक्रमादिकों करके निश्चित जो एकवाक्यता है 
तिसके भङ्गा रङ्ग होगा । इस अर्थको दिखाते हैः-तहां “मामेव विजानीहि 
ड ह करके 'माणोऽस्मि भज्ञात्मा तं मामायुरश्तमित्युपारस्व'। 
र रामार हू, मेरी आयुष तथा अग्ूतरूप करके उपासना कर इति। ऐसा 
क अन्तमें तदन प्रति इन्द्रने कहा-'स॒ एष प्राण एव प्रद्गात्मानन्दोऽजरो- 
ञ्यूतः? | अर्थ--सो यह प्राण ही प्रज्ञात्मारूप, आनन्दरूप, अजररूप, मोक्षरूप है इति । 


इस पूर्वोक्त रीतिसे उपक्रम तथा उपसंहार एकरूप ही देखनेमें आते है, अत 


इन बाक्योंका ब्रह्मरूप एक ही अर्थ मानना चाहिये। ओर जीव तथा मुख्य प्राणके ` 


जो छिङ्ग है। तिन छिङ्गोंका समन्वय त्रह्ममें बन सकता है। किन्तु ब्रह्मलिङ्गोंक 
प्राणादिकोंमें समन्वय नहीं बन सकता । क्योंकि दश दत तचा द्श मायाः 
न्राका अपण अर्थात्‌ अधिष्ठानत्व रूप लिङ्गका समन्वय प्रह्मसे भिन्नमें नहीं बन 
सकता। तथा अन्य स्थल्में भी ब्रह्मके लिङ्गोंके बलसे प्राण शब्दकी प्रवृत्ति ब्रह्ममें 
जैसे आश्रयण करी है। तैसे यहां भी हिततमका उपदेशादिरप ब्रह्मके िङगोक 
योग होनेसे यह वाक्य ब्रह्मका ही उपदेश करता है, जोव तथा मुख्य प्राणच द 
नहीं। ओर जो वादीने प्राणका शरीरउत्थापनरुप लिङ्ग कहा था सो भी त 
है । क्योकि मुल्य प्राणका जो व्यापार है सो परमात्माके अधीन है, अतः प 
हि भी उपचार कर सकते है' ।तहां श्रुतिः (भारम नापि 
[ति कसन) कग वनित यसेति ॥ अर्थ -- 
_ पराश तथा अपान ह, तिस रह्म चैतन्य करके दी जीवनको he पे ए दीदी 


a 


अ-१- न डे ड a 
= ाप्याथदीपिकासहितम। ६३ __ माष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । २६३ 
डड स्थित जो प्राणादिक हैं सो सर्च ब्रह्म करके ही प्राणनादिक स्वव्यापारको 
। अतः शरीरका उत्थापनरूप लिङ्ग भी ब्रह्मका ही है मुख्य प्राणका नहीं । 


छह कर कार “न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌? यह जो जीवका 
, » सो भी ब्रह्मपक्षको दूर नहीं कर सकता । क्‍योंकि जीव जो है सो 
वो > अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादिक श्रुतियों करके ब्रहमसं अत्यन्त भिन्न नहीं है । 
नतु ब्रह्मरूप हुवा ही जीव चुद्धि आदिक उपाधिकृत परिच्छिन्नल्वादिका अभिमानको 
आश्रयण करके, कर्ता भोक्ता संसारी कहा जाता है। ओर बुद्धि आदिक उपाधिकृत 
परिच्छिन्नत्वादिक अभिमानको त्याग करके जीव ब्रह्मस्वरूप ही है। इस अर्थको 
दिखाते हुये 'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात! इस मन्त्रसे अधिकारीको 
प्रत्यग्‌ आत्माके सन्मुख करनेके लिये यह वक्तृत्वका उपदेश विरूद्ध नहीं है । 
और यह मन्त्र वक्तामें शेयत्वको नहीं बोधन करता है । क्‍योंकि वक्ता तो लोक- 
प्रसिद्ध है। किन्तु त्रह्मत्वकों ही योधन करता है । -इस अर्थमें केन श्रुतिको 
दिखाते है':-- 5 

थ्यद्वाचानभ्युदित येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं 
यदिदशुपासते' । अर्थ-जो शोत्रादिका श्रोत्रादिरूप प्रसिद्ध आत्मस्वरूप चेतन, वागा- 
दिक इन्द्रियोंसे इदंरूप करके प्रकाशित नहीँ हो सकता हे। ओर जिस ज्योतिरूप 'चतन्य 
करके वागादिक इन्द्रिय अपने २ व्यापारको करते हैं, उसीको तू ब्रह्म जान। जिन वायादिकि 
इन्द्वियोके विषयोंकी उपासना करते हो, खो ब्रहम नहीं हैं इति । इत्यादि केन मन्त्र चचनाद्रिप 
क्रियाचोंमें व्यापत और वचनादि क्रियाका अविषय प्रत्यग्‌ आत्मामें ही ब्रह्मत्वको 
योधन करते है" । 


शंका । यदि “वक्तारं विद्यात! इत्यादिक मन्त्र ब्रहाको बोधन करेगा तो 
“सह होतावस्मिञ्छरीरे वसतः सहोत्क्रामतः इस वचन करके जो प्राण तथा ग्रज्ञा- 
त्माके भेदका दर्शन होता है सो ब्रह्मवादीके मतमें नहीं उपपन्न हो सकेगा। 


समाधान । यह वादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि प्रत्य आत्माको 
उपाधिरुप जो ज्ञानशक्तिवाली बुद्धि तथा क्रियाशक्तिवाळा प्राण है इनोंका परस्पर 
भेद है, अतः पूर्वोक्त मन्त्र औपाधिक भेदको बोधन करता है। तथा डपाधिद्वय 
डपहित प्रत्यग्‌ आत्माका स्वरुपसे अभेद है, अतः प्राण एव प्रज्ञात्मा/ यह वचन 
अभेदको बोधन करता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्तमें कोई दोष नहीं 
है इति । ट 
सिद्धान्तकी रीतिसे सूत्रका व्याख्यान करके अच अथवा” इत्यादि 
भाष्यसे एकदेशो वृत्तिकारके मतके अनुसार 'नोपासात्रेविध्यादाश्रितसादिद 
तथोगादा इस सूत्रके अन्य अर्थको दिखाते है -ब्रह्वाक्यमे भी 
ज्ञीवके या प्राणके जो लिङ्ग प्रतीत होते है' सो विरुद्ध नहीं है'। 


0 _ तता अ-१-१-३र 
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: प, त शप्रो क 
क्योंकि प्राणके घम, तथा प्रज्ञाके ध्म, तथा प्रक धार 
उपासना तीन प्रकारकी विवक्षित है। तहां आयुरमणतमित्युपा- 
ेषटात्मक जो. जीवन है, 


ब्रह्मकी ही उप तरं पिरया ति! अर्थ शे 
, प्राणः इदं शरीरं परिगह्योत्थापयांत अथ - ४ 
साय प्राण/ द शरीरं परियाय को बाकि पर्व्वावलथाय 


Ca उ घरीरकों उत्थापन करता हे, अतः प्राणमें उक्यस्या ह 
इति। ये प्राणके घमं दै । और इन आयुष्टंच अखुतत्व, उक्थत्वरूप ग्राणके 
धर्मो' करके जो ब्रह्मकी उपासना है सो प्रथम उपासना है | 


अब जीवके धर्मोको दिखाते हैं:-- अथ यथास्य प्रये सर्वाणि भूतानि 
एकीभवन्ति तदुव्याख्यास्यामः' ] अर्थ--श्रज्ञा/ पद करके यहां साभास घुद्धिरुप 
जीचका ग्रहण करना । ओर जीवरूप साभास बुद्धि सम्बन्धी जो सम्पूर्ण दृश्य प्रपण्व हे सो 
दतन्यख्प करके जिस प्रकार एक होता है तिल प्रकार व्याख्यानको करते हैं इति । ऐसा उपक्रम 
करके आगे कहा है कि- वागेतास्या एकमङ्गमदूदुहत्‌? इत्यादि ।. अर्थात्‌. असत्‌ 
तुल्य उत्पन्न जो सामास बुद्धि है तिसका नामस्वरूप प्रपक्चविषयित्व.. अधे शार 
-हे॥ तथा अर्थस्त्रूप प्रपञ्चतरिषयित्व अधे शरीर है-। नामविषयित्य तथा अर्थ- 
विषयित्व दोनों मिलकर पूर्ण शरीर कहा जाता है। और यह विबयित्वरूप शरीर 
- इन्द्रियों करके साध्य है. । तहां कमे इन्द्रियोंके मध्यमे एक चाग इन्द्रिय ही खाभास 
बुद्धिरुप प्रशाका नामस्वरूप प्रपञ्चविषयित्वरूप अधं शरीरको पूर्ण करती है अर्थात्‌ 
बागिन्द्रियद्वारा ही नामप्रपञ्चविषयित्वको सामास बुद्धिरुप प्रज्ञा प्राप्त होती है। 
और जो चक्नरादिक इन्द्रिय है सो रूपादिक अर्थस्वरूप भूतमात्राविषयित्वरूप अधे 


दरष्टा है। रसना करके सम्पूर्ण रसोंको प्राप्त होता है, अतः रसयिता है इत्यादि 

।$ इता He सिद्ध हुवा ० चैतन्यरूप आत्मामें ह 
, परज्ञारूप जीवके । र ड 
-उपासना है.सो दूसरी उपासना है। SN 


अब ब्रह्मके थमो करके ब्रह्मकी तृतीय उपासनाको दिखाते है:-'ता वा 


'एता दशेव भूतमात्रा अधिप्रज्ञ दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम्‌? 

अया अधिभूतम्‌? अर्थ --पर्वोकत जो 

साच भ पृथिवी आदिक पन्च भूत, तथा भोग्य पञ्च, इन दशका 

पाना खाको अधिकार करके वर्तमान: हैं। : तथा जो दश प्रशामात्रा है 
न्द्र्यजन्य , तथा पश्च ज्ञानइन्द्रिय; इन दृशका नाम प्रज्ञामात्रा है । सो 
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सूतमान्नाको अधिकार करके वर्तमान हैं इति । यह मन्त्र आह्य जो दृश भूतमात्रा है', तथा 
ग्राहक जो दश प्रज्ञामात्रा है; इन दोनोंमें परस्पर सापेक्षत्वको योधन करता है। 
क्योंकि ग्राह्मले ग्राह्यचस्तुके स्वरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती है । किन्तु 
ग्राहकसे सिद्धि होती है। तथा ग्राइकसे भी ग्राहक चस्तुके स्वरूपकी सिद्धि नहीं 
होती है । किन्तु आहासे सिद्धि होती है । 


ओर एकको त्यागकर एक चस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती है। अतः ग्राहय 
तथा ग्राहक ये दोनों वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं हें। किन्तु चेतन्यरूप आत्मामें 
आरोपित है' | इख अर्थको भी श्रुति प्रतिपादन करती है:--'तद्यथा रथस्यारेषु 


नेमिरपिंताः । नाभावरा अपिंताः | एवमेवेता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः । 
प्रज्ञामात्रा; प्राणेऽपिताः। स एप प्राण एव प्रज्ञात्मा’ । इस मन्त्रका अर्थ इस 
सूत्रके च्याख्यानमें ही कर आये है'। इस पूर्वोक्त रीतिसे जो सर्वका आधारत्व हैं, 
तथा 'आनन्दोऽजरीऽस्ृतः? इत्यादि मन्त्र करके प्रतिपाद जो आनन्दत्वादिक है; 
सो सर्व ब्रह्मके धर्म है । इन धर्मो' करके जो ब्रह्मकी उपासना है सो तीसरी है। 


अर्थात्‌ एक ही ब्रह्मकी उपासना प्राण तथा प्रज्ञारूप उपाधि द्वयके धर्मो' करके 
तथा ब्रह्मे धर्मो' करके तीन प्रकारकी सिद्धि हुई। ओर ऐसा माननेमें कोई 
दोष भी नहीं हैं । क्योंकि अन्य स्थलमें भी अन्यके घमॉसे अन्यको 
उपासनामानी है--जैसे “मनोमयः प्राण शरीरः यह मन्त्र जीवरूप 
डपाधिके मनोमयत्वादि धर्मों करके ब्रह्मकी उपासनाको प्रतिपादन करता 
है। तैसे यहां भी अन्यके धमों' करके अन्यकी उपासना वन सकती है। ओर 
उपक्रम उपसंहार करंके वाक्योंमें एक अर्थत्वरूप एक वाक्यत्वका भी निश्चय होता 
हे । अतः वाक्यमेद्रूप दोष भी नहीं होता । यदि सिद्धान्तो ऐसा कहे कि जब 
वाक्यका भेद नहीं हुवा तव उपासना तीन प्रकारकी किस प्रकार होगी। यह 
लिद्धान्तीका कहना असङ्कत है, क्योंकि प्राण तथा जीव तथा ब्रह्मके रिङ्गोंका 
दर्शन होता है, अतः पूर्वोक्त रीति से उपासना तीन प्रकारकी यन सकती है । इति । 


वृत्तिकारने इस प्रकारकी जो इस सूत्रकी व्याख्या करी है सो असझ्गत है | 
क्योंकि उपाखनामें जित्वका प्रसङ्गरूप दोष कह आये हें। तथा यदि तीन प्रकारकी 
उपासना मानोगे तो पूर्वोक्त वाक्यामें अनेक अर्थका प्रतिपादकत्चरूप वाक्य भेदका 
प्रसङ्करूप दोष होगा । और उपक्रम उपसंहारादि सिद्ध एकार्थ प्रतिपादकत्वरूप 
एकचाक्यता का भड्डूप्रसड़ कह आये हैं। ओर वृत्तिकारो यदि ऐसा अभिमान 
होवे कि उपासना त्रयविशिष्ट एक ब्रह्मका विधान होनेसे वाक्यभेद नहीं हो सकता 
तो अवश्य विचार करना चाहिये कि-क्यों नहीं वाक्यभेद होगा ? किन्तु अवश्य 
नेया । क्योंकि “सोमेन यजेत? यहाँ सोमरूप गुण विशिष्याग जो है सो प्रथम 
उ है, अतः यागरूप. फर्ममें विधि विषयत्व है। ओर ब्रह्म तो सिद्ध 
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है, अतः सिद्ध ब्रह्ममें विधि विषयत्व नहीँ बन सकता । और प्राण तथा 
जीव तथा ब्रह्म इन तीनों की उपासना का विधायक एक चाय भो नहीं है। 
और यदि पक वाक्य होता तो घाक्यभेदरूप दोष न होता । यदि एक वाक्य 
मान भी ठेवे तो भी उपास्ति विथिकी प्रत्येक उपास्यफे साथ सम्बन्घके. लिये 
आवृत्ति करनी पड़ेगी । जब आवृत्ति करोगे तच वाक्यका भेदरूप दोष 
अवश्य होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे वृत्तिकारका मत सर्वथा असङ्गत है । 
अतः पूर्वोक्त वाक्य ब्रह्मका ही प्रतिपादक है, जीव तथा मुख्य प्राणका नहीं यह 
सिद्ध हुवा इति ॥ ३१ ॥ इतिप्रतर्दनाथिकरणम्‌ 


इति ्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यं श्रीचिदधनानन्द्गिरिपूञ्यपाद्‌रिष्य- 
| गोविन्दानन्द्गिरिविरचितायां सूत्रभाष्याथंप्रदीपिकायां प्रथमा- & 
। ध्यायस्य स्पख्ह्मलिडूकश्रुतिसमन्वयाख्य: प्रथमः पादः ॥ १॥ ; 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादः । ` 
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ॐ परमात्मने नमः॥ प्रथम पादमें 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते? 
इत्यादिक श्ुतिमूलक “जन्माद्यस्य यतः' इत्यादिक सूत्रों करके समस्त आका- 
शादिक जगतके जन्म, स्थिति व प्रयका कारणत्व ब्रह्ममें कह आये हें । 
ओर इस कहनेसे सम्पूर्ण जगतका कारण त्रह्ममें व्यापित्व, नित्यत्व, सर्वत्व, 
सवेशक्तिमत्त्व इत्यादिक घर्मांकी भो सिद्धि अर्थसे हो चुको। ओर प्रथम पाद्‌ 
करके प्रतिपाद्य पूर्वोक्त धमाका उपजीचन करके उत्तर पादोंकी प्रवृत्ति है। अतः प्रथम 
पादके साथ उत्तर द्वितीय तथा तृतीया पादकी हेतुहेतुमद्वाव सङ्गति है 
अर्थात्‌ प्रथम पाद उपजीव्य ( हेतु ) है ओर उत्तर दो पाद्‌ उपजीवक हें । 


शंका । जव प्रथम पाद्के साथ उत्तर दो पादों का हेतुहेतुमद्वाव 
सम्बन्ध हुवा तब द्वितीय तथा तुतीय पादका मेद्‌ किस प्रकार होगा ? 


सामाधान । द्वितीय पादका प्रमेय सविशेष ब्रह्म है । ओर तृतीय 
पादका प्रमेय नियिरोष ब्रह्म है । इस प्रकार प्रमेयके. भेदसे पादोंक अवान्तर भेद 
जानना । और प्रथम पादमें ब्रह्मसे भिन्न अर्थान्तरमें प्रसिद्ध जो 
आकाश शाब्द, प्राण शब्द, ज्योति शब्दादिक हें तिनका जगत्‌ कारणत्वादिकरूप 
स्पष्ट ब्रह्मलिङ्गों करके ब्रह्ममें समन्वयको दिखा आये हें । अर्थात्‌ सन्देहे 
विषय स्पष्ट तरह्मलिङ्गक वाक्योंका ब्रह्मपरत्येन निर्णय कर आये हें । 

अब अस्पष्ट हैं श्रह्मके लिङ्ग जिन बाक्योंमें तिनके निर्णयको करते है। 
अर्थात्‌ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इन वाक्योंमें जगत्‌ जन्मादि कारणत्वरूप। 
ब्रह्मके लिङ्ग स्पष्ट हे । ओर 'तज्ञलान! सत्यसंकद्पः' इन वाक्योंमें ब्रह्मके 
हिङ्ग तो हैं परन्तु संदिग्ध व अस्पष्ट हैं। क्योंकि व्युत्पत्ति करने से ब्रह्मके लिङ्ग 
प्रतीत होते हैं। सो ये वाक्य क्या ब्रह्मको प्रतिपादन करते हैं, अथवा अन्य 
अर्थको प्रतिपादन करते हैं? इस अर्थके निर्णय करनेके लिये द्वितीय पाद्‌ तथा 
तृतीय पादका आरण्म सूत्रकारकरते हैं। त्ष सूत्रम्‌ 


सवत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌॥ १ ॥ 


अर्थं — सर्वत्र, २ प्रसिद्धो पदेश्यात्‌। इस सूत्रमें दो पद हा । “मनोमयः परांश शरोर? 
इत्यादि श्रतिमें परब्रह्म ही मनोमयत्वादिके धर्मों करके उपास्य है । क्योंकि सम्पूण वेदान्तवाक्योंमें 
प्रसिद्ध जो जगतका कारणरूप ब्रह्म है, तिस त्रह्मका ही उपदेश, किया है इति || 


के 


अब इस सूत्रको अधिकरण रचनाको दिखाते हुये तात्पर्यको भाष्यकार 


अ-२-२-१ 
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क्या 


च T के 
भगवान, दिखाते हैं-- इद्माम्नायते इत्यादि भाष्यम्‌। तहां प्रथम इस खत 


विषयवाक्यको दिखाते हैं:-- 

“सर्वी खल्विदे ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत | का खलु 
कतुमयः पुरुषों यथा ऋतुरस्मित लोके इरयो भवति तथेतः मत्य 
- भबति स क्रतं कुवीत मनोमयः भाणशरीरो भारूपः इत्यादि छान्दोग्य 
क्म ° _सश्टिकालमें अ्रह्मते जगत॒की उत्पत्ति होती है, तथा प्रलय कालमें ब्रह्मम 
हत! डत या स्थितिकालमें ब्रह्मही जगतको चेष्टा कराता हे अर्थात्‌ पालन करता है, 
अतः ब्रह्मका नाम 'तजलान्‌ है । आर तज्ञत्व, तल्लत्व, ee रूप हेतुसे ब्रह्मसे पिन 
जगतूका निरूपण नहीं बन सकता । अतः ब्रह्का विवत होनेसे रहम रूप करके र 
सम्पूर्ण जगत ब्रह्मरूप हो है । इस प्रकार निश्चय पूर्वक “शान्तः कहिये रागद्वेषा क 
रहित होकर 'उपासीत' कहिये शान्त होवे यह विधि शमको विधान. करती है । ओर 
जिस वास्ते यह पुरुष क्रतुमयः? कहिये संकल्परूप ध्यानका विकाररूप अथवा संकल्प प्रधान 
होता है। अर्थात यह जीव वर्तमान देहमें जिस वस्तु विषयक ध्यानरूप संकल्पवाला होता है 
तिस ध्यानके प्रभावसे इस.शरीरको त्यागकर तिस ध्येयस्वरूपको ही प्राप्त होता है । अतः यह 
पुरुष ऋतुं कुवीत’ कहिये राग द्वेषादिकोसे रहित होकर अविचल प्रत्ययरूप ध्यानको करे । 
अब इस ध्यानरूप क्रतुके विषयको दिखाते है-“मनोमयः? कहिये अन्तःकरण प्रचुर है। ज्ञानशक्ति 
तथा क्रियाशक्तिवाला प्राण है शरीर जिसका तिसका नाम 'प्राणशरीर' है। ऐसा जो परमात्मा 
है लो उपाल्य है। यहां ये दोनों विशेषण, परमात्माका जीचके साथ अभेद विवक्षा करके 
जानना। ओर "भारूप कहिये चेतन्यस्वरूप हे । तथा अव्यर्थ हैँ संकल्प जिसके _ विसका 
नाम ससंकल्प है इत्यादिक । ऐसा पूर्वोक्त मनोमयत्वादिक धर्मविशिष्ट परत्र ही हदये 
ध्यान करनेको योग्य हे इति। इस विषयवाक्यका यह. अर्थ सिद्धान्तको रीतिसे है । 

अब संशय को दिखाते हेः--इस शाण्डिल्य-विद्यामे' मनोमयत्वादिक धर्मों 
करके क्या जीवात्मा उपास्य है? अथवा परत्रह्म उपास्य है? 


“यहां क्या प्राप्त हुवा! ऐसी जिज्ञासा के हुये -- 


अथ पूवेपक्षः । प्रथम पादमे आनन्दत्वादिक ब्रहमके लिङ्गां करके, ब्रह्मसे 
भिन्न प्राण जीचादिकोके शरीरका उत्थापकत्व वक्तृत्वादिक लिङ्गोंका बाघ 
कह आये हैं। ओर यहां ब्रह्मका लिङ्ग देखनेमें आता नहीं, किन्तु ब्रझका प्रकरण 
हे। ओर प्रकरणकी अपेक्षासे मनोमयत्वादिके जीवके लिङ्ग प्रवल हैं। अतः 
मनोमयत्वादि धर्माः करके जीव ही उपास्य हैं ब्रह्म नहीं । अतएव “शारीर इति? 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ यहां जीवात्मा हो उपास्य है। क्‍योंकि शरीराब्रिप कार्य 
तथा इन्द्रियादिरिप करणका अधिपति जो जीव है तिल जीवका हो मन आदिकोंके 
साथ सम्बन्ध प्रसिद्ध है परब्रह्के साथ नहीं । क्योकि अप्राणो ह्ममनाः शुभ्र 
ह श्रुति ब्रह्मको प्राण तथा मन आदि करके रहित शुद्ध स्वरूप बोधन 
। 
शृंकझा । “सर्व खन्विद बह्म इस मन्त्रमें जो यह ब्रह्म शब्द है इख 


अ-२-२-१ साष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । 


शब्द करके ब्रह्म ही उपाऱय सिद्ध 


आशंका कैसे हो सकतो है । होता है, अतः 'जीब उपास्य है! यह 


समाधान । यह लिद्धान्तीका कहना अलड्भत है, क्योंकि यह वा 
अहाकी उपासना विधिपरक नहीं है, किन्तु शम विधिपरक है। क्या ली 
मन्त्रमें आगे लिखा है-“शान्त उपासोत अतः यह विधि केवळ शमको विधान करती 
है। अर्थात्‌ इस मन्त्रसे यह सिद्ध हुवा कि-सम्पूण विकार समूहकी बहासे ही 
उत्पत्ति, स्थिति, व ळयके होनेसे सवे ब्रह्मस्वरूप ही है।ओर जब सम्पूर्ण जगत्‌ एक 
ब्रह्मात्मा ही हुवा तव किसीमें रागद्वेष नहीं वन सकता है। अतः रागादिक 
रहित होकर पुरुप शान्त होवे । और 'शान्त उपासीत! इस 
वाक्यको जव शम विधि पर मान लिया तव इस वाक्य करके ब्रह्मकी उपासना 
नहीं सिद्ध हो सकती है। क्योंकि शम तथा ध्यानको विधान करेगा तो चाक्य- 
सेद्रूप दोष होवेगा । ओर “स क्रतं कुर्वीत? यह वाक्य ध्यानरूप उपासनाको 
विधान करता है। ओर इस ध्यानके विषयका श्रवण भी होता है-मनोमयः 
प्राणशरीरः इत्यादिक' इस मन्त्रमें मनोमयत्वादिक जीवके ही सिङ्ग भी देखनेमें आते 
है । अतः यहां जीव हो उपास्य है। और “सर्वेकमी सर्वेकामः” इत्यादिक श्रूयमाण 
विशेषण भी जीव विषयक वन सकते हैं। क्योंकि जन्म परम्परा करके जीवमें 
सर्वकर्म तथा सर्वभोग्यरूप काम वन सकते हैं। और “एप म आत्मान्तह दये- 
ऽणीयान्‌ त्रीहेबा यवाद्वा सपपाद्ा श्यामाकाद्वा र्यामाकतराइलाद्रा' । 
अभर्थ-स्पए है । इत्यादिक मन्त्रमें जो हृदयगतत्य अणोयस्त्वको कहा है 
सो भी सुईके अग्र भागके तुल्य जीचमें ही बन सकता है अपरिच्छिन्न ब्रह्ममें नहीं । 
. शंका । इसी मस्त्रमे आगे लिखा है-“एष म आत्मान्तह दये ज्यायान्‌। 
पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो छोकेभ्यः' यह मन्त्र 
पृथिची आदिक लोकोंसे जो ध्येय आत्मामें महत्परिमाणको बोधन करता है, 
तिस महत्परिमाणकी परिच्छिन्न जीचमें कलपना नहीं कर सकते हे! 
समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना अलड्भत है, क्योंकि अणीयस्त्व तथा 
ज्यायस्त्वरूप विरुद्ध धर्मोकी एक वस्तुमें स्थिति नहीं हो सकती है। किन्तु विरुद्ध 
एक घर्मकी ही एक वस्तुमें स्थिति बन सकती है। अतः अन्यतरका आश्रयण 
करना पडेगा । तहां मन्तरमे प्रथम भ्रचणके विषय अणीयस्त्वादिकहो हें | अतः आत्मामें 
अणीयस्त्वादिक धर्मोका ही आश्रयण करना उचित है | ओर जव ऐसा मानोगे तब 
जीव ही उपास्य सिद्ध होगा । और यद्यपि संसार दशामें एथिवो आदिकोंसे ज्याय- 


ooo 
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# यह मनोमयत्वादि विशिष्ट आत्मा मेरे हृदयमें विराजमान है, बोहिसे, 
जवसे अथवा सर्षपसे श्यामाक ( सवां) से श्यामाक तण्डुलसे भो अणोयान्‌ 


(दुलेक््य ) है । 
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= 
स्त्वरूप महत्परिमाण जीधमें नहीं बन सकता | ह स र 
अपेक्षा करके महत्परिमाण जीवमें भी बन सकता हे) अतः 3 हो 
सकता है। और इस वाक्यमें जीवविषयत्वके निश्चित ह्ये जो Ce 
“पुतदुब्रह्म' ( छा०। ३।१४।४। ) अर्थ पूर्वोक्त विशेषण विशिष्ट जो क स स 
इति। सो यह वाक्य भी प्रश्‍त जीवका परामशॉर्थक होनेसे जीच विषय न्य 
है। अतः मनोमयत्वादिक धर्मों करके यहां जीव ही उपास्य है यह सिद्ध भया. 


अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त इये सिद्धान्ती कहता है कि 


रो ९ 
पररह ही मनोमयत्वादिक धर्मों करके उपास्य है जीव नहीं क्योंकि (सत्र प्रसि-_ 


द्वोपदेशात्‌' इस सूत्रका अर्थ कह आये हें । अर्थात्‌ “लबे वेदान्तथाक्यमे प्रसिद्ध 
त्रह्मशब्दका अर्थरूप जो जगतूका कारण ब्रह्म है, ओर जो 'सर्च ख्विद ब्रह्म इस 
उपक्रम वाक्‍्यमें यहांभी शरुत है,सो त्रह्मही मनोमयत्वादिक थमों करके उपदिष्ट है”ऐसा 
मानना ही युक्त है। ओर फळ शून्य जो लिङ्ग हैं, तिन छिङ्गों करके प्राप्त जो जीव 
है, तिस जीवको त्याग करके फलवत्‌ प्रकरण करके प्राप्त ब्रह्मका ही ग्रहण करना 
उचित है। इस अर्थको दिखाते हैं:- एवं च प्रकृतह्यना5प्रकृतप्क्रिये न भविः 
? इति भाष्यम्‌ । अर्थ--श्रह्मको उपास्य मानने से प्रत अर्थकी हानि तथा अप्रकृत 
अर्थकी प्राप्ति न होगी इति। अर्थात्‌ 'मनोमयः इस प्र्त विशेष्यापेक्षी तद्धित 
करके, और 'ग्राण; शरीरमस्येति प्राणशरीरः इल सन्निहित विशेष्याकाङ्क्षी समास 
करके, ओर समासके अन्तर्गत सन्निहित अर्थका वाचक 'अस्य' पद्घटक जो 
इदम्‌? सर्वनाम है तिस सर्वनाम करके, प्रछत जो ब्रह्म है. तिस ब्रह्मको त्याग करके 
अप्रकृत जीचके ग्रहण करनेकी इच्छावाला जो पूरवेपक्षो है तिसके मतमें प्रकत 
हानि अप्रकृतका प्रसङ्गरूप दोष होवेगा । द 
शंका । 'आगतोऽयं राजपुरुपस्तं भोजयेत्‌' यहां राजा गोण अर्थ है और 
पुरुष मुख्य अर्थ है। जैसे यहां “तं इस तत्पद्से पुरुषका ही परामश होता है पुरुषका 
शोषरूप राजाका नहीं, तैसे शमविधिका रोपरूप ब्रह्मका सर्वनामसे परामर्श नहीं 
हो सकता। अतः प्रह्म प्रत नहीं है । अत एव “ननु वाक्योपक्रमे शम्विधिवि- 
वक्षया ब्रह्म निदिं न स्वविवक्षया' इति भाष्यम्‌ । अर्थं - शमको विधान करनेकी 
इच्छा करके ब्रहका निर्देश किया है, ब्राको अभिधान करनेको इच्छा करके ब्रह्मका निर्देश नहीं 
क्या है इति। अतः ब्रह्ममें प्रकृतत्वका अभाव होनेसे उपास्यत्वका अभाव भी 
जानना । 
ह Fo \ जैसे न दरशंपोर्णमास यागमें लिखा हे-'स्योनं ते सदनं करोमि 
व सीद | अथ -हे रोडा! तुम्हारा 'स्योन' कहिये पात्र विशेषरूप, सदनं’ किये 
समीचीन स्थानको हम करते हैं, तुम 'तस्मितू सीइ' कहिये तिस पदनमें स्थिर हो इति i 
चुतादिकों करके है ; यहां 
दूकों करके पुरोडाश के संस्कारार्थ जो गौण सदन , तिलका 'तस्मिन! 


इस 


~ 
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तत्पद्‌ करके परामर्श होता है। हँसे अन्यक्का दोषरूप ब्रह्मका भी सर्वनाम करके 
€ है चे च 

परामर्श हो सकता है। इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हे: _ अत्रोच्यते? इत्यादि 

भाष्यम्‌। यद्यपि शम चिघिकी यियक्षा करके ब्रह्म निर्दिण है, तथापि मनोमय- 


त्वाद्रिप धमो के उपदिश्यमान हुये सोई ब्रह्म सन्निहित होता है। अतः ब्रह्मका 
बन सकता है। 


शंका । मनोमयत्यादि लिङ्गो करके जीव भी सन्निहित हो सकता है । 

समाधान ये जो लिङ्ग हें सो लोक प्रसिद्ध जीचको सन्निहि- 
तरूप करके बोधन नहीं कर सकते। ओर दुःखी जो जीव है तिसकी उपासना भी 
अयुक्त है। तथा यहां कोई फल भी शुत नहीं है। अतः विश्वजित्‌ न्याय करके सर्वको 
अभिछषित आनन्द्रूप ब्रह्म ही उपासनारूप क्रियाका विषय है | दुःखी जीव नहीं | 
और ब्रह्म पदरूप श्रुति करके जीव लिङ्गोंका वाध भी जानना। और जैसे 'सवं खलुः 
इस मन्त्रमें ब्रह्म शब्द्‌ करके ब्रह्म प्रतिपादित है तैसे जीव शब्द करके जीव प्रतिपादित 
नहीं है, यह वैषस्य भी जानना । अतः विफल लिङ्गोंसे फलवत्‌ प्रकरणको वलवान्‌, 
दोनेसे प्रकरण करके प्रतिपाद्य ब्रह्म ही उपास्य है जीव नहीं यह सिद्ध हुचा। यहां 
पू्वपक्षमें जीवकी उपासना फळ है, और सिद्धान्तमें त्रह्मकी उपासना फल है 
इति॥ १॥ 

इस चक्षमाण हेतुसे भी ब्रह्म ही उपास्य हैं । तहां सूत्रम्‌ 


[a न मर 
विवज्षितंगुणापपत्तेश्न ॥२॥ 
अर्थ १ विवक्षितगुणोपपत्तेः, २ च। इस सूनरं दो पद हे । कहनेकी इच्छाका विषय- 
रूप जो वस्तु है तिसका नाम विवज्षित है । अर्थात वाब्छित जो सद्य कामत्व, सत्य संकल्पत्वादिक 


शुण हैं तिनका नाम विवक्षित हे। इन विवज्षित गुणोंकी ब्रह्ममें उपपत्ति होनेसे ब्रह्म की ही 
उपासना करनी योग्य है जीव की नहीं इति | 


शंका | यद्यपि 'शास्रयोनित्वातः इस सूत्र करके प्रतिपाद्य जो शाल्मका 
कारणत्व है सो ईश्वरमें है भी, तथापि पूर्वे पूर्व सृष्टि रचित वेद समूहकी अपेक्षा 
करके वेदको रचना होनेसे, ईश्वर वेदमें अस्वतन्त्र है, अतः चेदमें #अपोरुपेयत्वको 
अभिधान किया है | तथा च-चेदमें स्वतन्त्र वक्ताका अभाव होनेसे, सूत्रकारने जो 
` सूत्रमें विवक्षित पदको कहा है सो असङ्गत है । 
#टि० १--“सजातीयउच्चारणसापेत्त उच्चारणविषयत्व' ही बेद्में अपोरुपेयत्व 
. है। अर्थात्‌ इशावास्यादि मन्त्रोंकी जैसी आनुपूर्वी इस समयमें है, ठीक तैसी तैसी 
ही आजनुपूचो पूवं पूर्व खश्में थी, ओर तैसी ही भविष्यतमें रहेगी। भारतादिवत्‌ 
विसद्वश नहीं। तथा च सुष्टिके आदिमें पूवेकट्पीय आइपूर्वीचिशिष्ट वेदका स्मरण 
करके, ईश्वर वेदको रचता है। अत एव ईश्वर घेदका स्मतां है। पू्वानपूर्व्यनपेक् 
वक्ता नहीं है; आनुपूर्वीका चैविज्य चने नहीं |! 


बी य 0. 2.२ पणतणणेीणा ब्रह्मसूनम्‌ 


em 


नरम ता 
meme 


थे नहीं बन 
धान | यद्यपि वेदमें वक्ताका अभाव होनेसे इच्छारूप अथे नह 
द शे तथापि डपादानरूप फळ करके इच्छाका उपचार करते हैं डी 
वस्तुकी विवक्षाका फल है तिसका नाम उपादान है, सो ग्रहण अथवा क 
है। और जो स्वीकारूप उपादान है सो प्रकृत सत्यसंकद्पादिक 
अतः चिवक्षाका उपचार वन सकता है! 
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समाधान । जैसे डोकें जिस शब्द करके अभिहित जो बस्तु उपादेय होती 
है, लो उपादेय वस्तु तिस शब्दसे विवक्षित कही जाती है. । ओर जो अनुपादेय 
बस्तु है सो अविवक्षित कही जाती है। तैसे बेदमें भी उपादेयरूप करके अ 
जो वस्तु है, सो विवक्षित कही जाती है। और उपादेयसे भिन्न जो बस्तु है, सो 
अविवक्षित कही जाती है। औरवस्तुका उपादान व अनुपादान जो है, सो वेदवाक्योंके 
` तात्पर्यं तथा अतात्पये करके निश्चित होता है। ओर 'फलवदर्थविषयक प्रतीतिमें . 
अचुकूलत्व' जो शब्दमें है तिसका नाम तात्पयं है । वेदको इस तात्पर्यचाला होनेसे | 
इस प्रकरणमें उक्ततात्पर्यचाले श्रुत जो सत्यसंकल्पादिक शुण हैं, तथा उपासनामें 
उपादेयरूप करके निदिष्ट हैं, सो ग्राह्य व विवक्षित कहे जाते हैं । और ये गुणपरत्रह्ममें 
ही वन सकते हें जीवमें नहीं । 
ओर “य आत्मापहतपाप्मा” इस मन्त्रम भी “सत्यकामः सत्यसंकल्पः पर 
आत्मा है! ऐसा ही श्रवण होता है । अतः जगतकी सृष्टि स्थिति, संहारमें अप्रतिवद्ध 
शक्तिवाला होनेसे परमात्मामें ही सत्यसंकर्पत्वादिक गुणोंकी उपपत्ति बन सकती है। 
ओर “आकाशात्मा? आकाशवत्‌ है आत्मा कहिये स्वरूप जिस परमात्माका 


शुका । ककारादिक वर्णोंके नित्य विभु होनेसे विभु पदार्थोकी क्रम ( प्रोर्चा 
पर्य ) स्वरूप आजुपूवी बने नहीं । > 
.____ संगाधान । यद्यपि व्यापक वर्णोंकी आज॒पूर्ची नहीं बन सकती है, तथापि 
व्यञ्जकध्वनिगत व उच्चारणगत आनुपूर्वीका व्यड्ग्यमें आरोप होता है.। 
शंका । ध्वन्यादिगत क्रमका प्रतिकल्पीय ध्वन्यादिक वैंचित्यसे वैचित्र्य 
अवश्य होगा । - 
पर समाधान । वेदाभिव्यज्जक ध्वन्यादिमें भी वैचित्यका स्वीकार नहीं है। 
वैदिक शब्दाचुपूवो प्रयोजक ध्वनिम च उच्चारणमें जो वैचित्र्य भासता है सो जीबीय 
दोषप्रयुक्त उच्चारणमें  व.ध्वनिमें है, वेदकी आज॒पूर्वीम वैचित्र्य नहीं है। अर्थात 
इशकत्‌ क वेद उच्चारणमें ब तत्प्रयुक्त ध्वनिमें वैचित्र्य नहीं है। अतः वैदिक 
री सदा अविचित्र एक रस रहती है। यह अवचित्य ही वेदर्मे महत्‌ 


् 


साधक है 


हज रे माष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । हराम पलासिदतम ५ 5 
TO 


| नाम आकाशात्मा है। यहां स्ंगतत्वांद्कि धर्मों करके आकाशका सास्य 
भी ब्रह्ममे वन सकता है। 


ओर “ज्यायान्‌ पृथिव्या? इत्यादिक मन्त्र भी इसी अर्थको दिखाते हैं। और 
'आकाशात्मा' यहां--'आकारा है आत्मा जिसका तिसका नाम आकाशात्मा है' यदि 
पेसा व्याख्यान करें तो भी सर्व जगतूका कारण सर्वात्मस्वरूप ब्रह्ममें आकाशात्मत्च 
भी बन सकता है । अत: “सर्वकर्मा सवकामः? इत्यादिक स्वरूप भी ब्रह्म कहा है | 
इस पूर्वोक्त रीतिसे इस प्रकरणमें उपास्यरूप करके विवक्षित जो पूर्वोक्त गुण हैं सो 
महामें ही बन सकते हैं। 
__. ओर पूर्वपक्षीने जो कहा था कि-'मनोमयः प्राणशरीरः? यह जीवका लिडु 
& र्का नहीं सो भो चादीका कहना असङ्गत हे । क्योंकि ब्रहमको सर्वात्मक होनेसे 
जौवसम्बन्धी जो मनोमयत्वादिक धर्म हैं, सो सर्च ब्रह्म सम्वन्धी हो सकते हें। 


अब ब्रह्मे सर्वात्मत्वको दिखाते हैं-त्व॑ खरी तवं शुमानसि' इत्यादिक 
अर्थात्‌ तुही स्री है, तुही पुरुष है, तुही कुमार है, तुही कुमारी है, ओर 
जीणे हुवा जो दण्ड करके गमन करता है सो भी तुही है, 'बालरुपंसे 
उत्पन्न भी तुही होता है, विश्वमे सर्व्र सुखचाळा तुही है इत्यादि । इत्यादिक 
शृति 'सर्वात्मक ब्रह्मही है? इस अर्थको कहती है । 

ओर “स्वेतः पाणिपादं तत्‌'इत्यादिक । सर्वत्र पाणी तथा पादघाला 
तुही है, ओर सर्वत्र अक्षि, शिर, सुखवाला भी तुही है, तथा सर्वत्र रत्र 
इन्द्रियवाळा भी तुही है, तथा सर्वको पेट व ढक करके तुही स्थित है। इत्यादि 
श्रुति “सम्पूर्ण प्राणियोके प्रसिद्ध जो हस्तपादादिक हें, सो सर्व ब्रह्मके ही हे” 
इस प्रकार प्रतिपादन करती है, अतः ब्रह्ममें सर्वात्मत्व सिद्ध दुवा इति । 

ओर अमाणो झमनाः शुश्रः? । यह थुति शुद्ध ब्रह्मविषयक है । और 
“मनोमयः माणशरीरः? यह श्रुति सगुण ब्रह्मविषयक है, यह विलक्षणता जाननी । 
अतः “विचक्षितगुणोपपत्तेः इस सूत्र करके “परत्रह्म ही उपास्यरूप करके उपदिष्ट है 
जीव नहीं” ऐसा निश्चय होता है इति ॥ २॥ 


शंका । जब जीवगत मनोमयत्वादिक धर्मोकी ब्रह्ममें योजना करते हो, तब 
ब्रह्मसे अभिन्न जीवमें भी सत्यसंकट्पादिक ब्रह्मके धर्मोकी योजना करनी चाहिये । 


समाधान । 'समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान्‌ भवेत्‌ । विषयस्य 
तुरूपेण समारोप्यं न रूपवत्‌ ॥? अर्थ-जैते र्मे समारोप्य' किये कल्पित जो 


> जई है, तिस सर्वके भोषणत्वादिक जो धर्म दै, तिन धर्मावाली रज्जु हो सकती है, क्योंकि सर्पदशा- 


विद्यमान है । और रज्जुके धर्म जो 'अभिगम्यत्वादिक हैं तिन सोहा ची नहीं 
न ली यथार्थ क्षानविषयत्वरूप अभिगम्यत्व कालमें सर्प महीं है । 


३५ 


` विद्यमान 
सदू ब्रह्म हो सकता है। क्योंकि जीवदशामे अधिष्ठानरूप ब्रह्म प्रत्वादिविषयक यथार्थ हान कालमें 
परमात्माके घमोवाला जीव नहीं हो सकता ह। ह FS ए जीवमें नहीं बन सकती है इति | 


जीचका स्वरूप हो नहीं है । अतः परमात्माके योजन 


इस अर्थको सुत्रकार दिखाते दै: 


अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३ ॥ न 
अर्थ--१ अचुपपते', २ तु, ३ न, ४ शारीरः। इस सूत्रम चार पद्‌ हैं | शरीरमें (मुह 

घाला जो शारीर जीव दै लो उपास्य नहीं है । क्योंकि सतमसंकल्पादिक ब्रह्यके धर्म जीवमं नह 
सकते हैं। 'तु! का आर्थ अवघारण है अर्थात घा ही उपास्य दै इति | ४ 
अब भाष्यकार इस सूत्रके तात्परंको दिखाते ह- पूव ह झा 
विवक्षित सत्यकामत्वादि गणोंकी उपपत्ति कही है। और इस सूत्र करके जीचम 
विवक्षित गुणोंकी अनुपपत्तिको कहते हें । उक्त सवात्मत्च ज्यास ब्रह्म ही 
सत्यसँकल्पत्व .मनोमयत्वादिक गुणवाला है जीव नहीं । कक्‍्यॉकि--'मनोमयः 
ग्राणशरीरः! इसी प्रकरणम 'सत्यसंकन्प आकाशात्मा" ऽबाक्यनादरो ज्यायान्‌ 
पृथिव्याः? इत्यादिक लिखा है। इन पदों करके प्रतिपाद्य जो सत्यसंकरप- 
त्वादिक परमात्माके धर्म हें, तिन धर्मोंकी जीवमें ठीक २ उपपत्ति नहीं बन सकती है। 
और इस श्रुतिमें जो 'अघाकी' तथा अनादर? ये पद है', इन पदोंका अर्थं 
'ऐसा जानना_चाक्इन्द्रिययालेका नाम चाकी है, ओर चागादिकि सव इन्द्रिय 
करके शून्य जो आत्मा है, तिसका नाम अचाकी है । ओर नहीं है आद्र 
'कहियें किसी पदार्थमे कामना जिसको तिसका नाम अनादर है। अर्थात्‌ आत्त 


कामचाला होनेसे आत्मा नित्य तृत्त है । é 


शंका | शरीरमें रहनेसे यदि जीवको शारीर कहें तो ईशवरका नाम 
भी शारीर होना चाहिये ? क्योंकि ईश्वर भी शारीरमें रहता है। 
` ` समाधान। यद्यपि शरीरमे ईश्वर है तथापि 'शरोरमें ही है? यह चार्ता 
नहीं, किन्तु शरीरले बाहर भी है। क्योंकि “ज्यायान्‌ पृथिव्याः? 'आकाशबत्स- 
वेगश्च नित्यः? इत्यादि मन्दरों करके ब्रह्मे व्यापित्वका श्रवण होता है । 


ओर जीव तो शारीरमें ही रहता है। क्‍योंकि जीवको भोगका आश्रय होनेसे . 


_शरोरसे अन्यत्र जीवकी सत्ता नहीं वन सकती है। 

५. और भाष्यकार भगवानने जो कहा है कि “सर्वात्मत्व न्याय करके मनो- 

मयत्वादिक शुणवाला ब्रहम है जीव नहीं” यहां ऐसी शंका होती है कि--आरोप्य 

'जीवमे यदि मनोमयत्वादिक न! होवेंगे तो अधिष्ठान ब्रहममें भी आरोप्यं 
मनोमयत्वादिके फ धम नहीं चनेंगे । अतः . जीचमें ही मनोमयत्वादिक धर्मोको 

दिये १ यद्यपि यह्‌ वार्ता सत्य है तथापि उपास्यवृत्तित्वेन विवक्षित 


झर 
पी 


हु 


अं-२-२-६,७ साच्यार्थपंदीपिकासहितम्‌ । २७५ 
जो मनोमयत्वादिक धरम हैं सो ब्रह्ममें ही हैं जीचमें नहीं हैं । इस अभिप्रायसे 
भाष्यकारने कहा है कि--मनोमयत्वादिक धर्माला ब्रह्म है जीव नहीं इति। इस 
पूर्वोक्त रीतिसे जीवमें विवक्षित मनोमयत्वादिकोंका अभाव सिद्ध हुवा इति ॥ ३.॥ 


जीवमें 'मनोमयत्वादिक विवक्षित गुणोंके अभावमें सूत्रकार हेत्वन्तरको 
दिखाते हे:-- 


५ 0 कप 
कमकतृ न्यपदशाच ॥ ३॥ 

अर्थ --? कर्मकठं व्यपदेशात्‌, २ च । इस सूत्रमें दो पद हैं । पूर्व सूत्रसे नकारका 
आकर्षण करना, 'च' कहिये पुनः इशका कर्मत्वेन जीवका कतृत्वेन श्रुतिमें “व्यपदेशात्‌ ` कहिये 
कथन होनेसे मनोमयत्वादिक धर्मवाला जीव नहीं हो सकता इतिं | 

अब श्रुतिको दिखाते हे -“पतमितः प्रेत्या भिसंभवितास्मि' । इस अन्त्रमे 
'एतं' यह जो पद है सो प्रकृतमें प्राप्त जो मनोमयत्वादिक शुणचिशिष्ट उपास्य 
रह्म है, तिस ब्रह्मको कर्मरूप करके अर्थात्‌ प्राप्यरूप करके कथन करता है | 

'अभिसंभवितास्मिः यह जो वाक्य है सो शारीर जीचरूप उपासकको 
कर्तारूप करके अर्थात्‌ प्रापकरूप करके कथन करता है। 'अभिसंभवितास्मि! 
इसका अर्थ “प्रात्तास्मि' है अर्थात्‌ मैं उपास्यको प्राप्त होऊँगा । इस मन्त्रोक्त . 
रीतिसे उपास्य उपासकका कहिपत भेद सिद्ध होता है। अतः मनोमयत्वादिक 
घमे कमरूप उपास्य ब्रह्मके ही वन सकते है' कर्तारूप जीवके नहीं । 

शंका । 'मामहं जानामि’ इस बाकयमें जैसे 'मां' इस कर्मका तथा 'अहं' 
इस कर्ताका अभेद है, तैसे पूर्जोक्त उपास्य उपासकका भी अभेद्‌ वन सकता है । 
ओर जब अभेद हुचा तव मनोमयत्वादिक धर्म उपासक जीवके भो हो सकते है, 
अतः यहां जीव ही उपास्य है। 

समाधान | 'मामहं जानामि’ यहां गतिका अभाव होनेसे कम्रं तथा 
कर्ताका अभेद मान सकते हें, किन्तु जहां. गति ( व्यवस्था ) वन सकती है तहां 
कर्म कर्ताका मेद्‌ ही मानना चाहिये । क्योंकि 'एतमितः प्रेत्याभिसंभचितास्मिः 
यह श्रुति भगवती साक्षात्‌ कमे तथा कतांके भेदको” कह रही है, अतः जीव उपास्य 
नहीं हो सकता इति । ओर सूत्रकारकों अभिमेत जो कमं कर्ताका भेद है तिसको 
भाष्यकार प्रकारान्तरसे दिखाते हैः--“उपास्यउपासकमावोपि भेदाधिष्ठान 
एव? इति भाष्यम्‌ । अर्थ--जो उपास्यउपासकभाव है सो भी भेदका आश्रयण करके 
ही होता है, अत इस विद्यामें मनोमयत्वादिके गुणविशिष्ट जीव उपास्य नहीं है इति॥ ४॥ 


` और भी इसी अर्थमें सूत्रकार हेत्वन्तरको दिखाते हैँ:-- 
शब्दविशेषात्‌ ॥ ५ ॥ 


र्ध --इस सुत्रमे एक ही पद हे । न्द विशेष हेतुले भी सनोमयत्वादिक गुणविशि 


ब्रह्ीसत्रम, ` अॅ-९-२-५ 
३७६ ्रहमसत्रम्‌ 
करणमें लिखा है- 

त्मा शारीर जीवसे भिन्न ही है। क्योंकि एक विद्याविषयक समान भः 

ध्या हिवा यवो वा श्यामाको वा श्यामाकतण्डलो क 
पुरुषो हिरण्यमयः? इस शतपथकी श्रुतिमें जीवात्माका बोधन करनेवाला आएका र 
स्यन्त पद॒ है, यहां इकारका लोप छान्दस जानना, क्योंकि सप्तमी roar ख्प ना ची 
रेसा होता दै । आर तिस आत्मन्‌ शब्दार्थ जीवसे भिन्न मनोमयत क 
बोधन करनेवाला प्रथमान्त पुरुषः शब्द हे । अतः यहां शब्दविशेष ( विभक्तिभेद ) 
होनेसे उपास्य उपालकके भेदका निश्चय होता है इति॥ ५॥ 


हृदयमे स्थित परमात्मामें जीचके भेदको स्खृतिमें भी कहा है । अतः यहां भी 
` मनोमय करके ईशचरका ही ग्रहण करना चाहिये । इस अर्थको अब सूत्रकार 


दिखाते हैं: - 
स्पृतेश्र॥६॥ होर 

अर्थ? स्मृते, २च। इस सूत्रमें दो पद हे । इश्वर! सवंभूतानां + 
; सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ , “हे अजून ! शरीर रूप 
मास करके अनेक योनियोंमें अमण कराता हुवा में परमात्मा संपूर्ण 
` प्राणियोंके हृदयमें स्थित हँ?” इत्यादिक स्ट॒तियोंमें भी जीव तथा परमात्माका भेद कहा है इति। 
अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैं: --तहां सूत्रकारने जीव तथा परमात्मा- 
का जो भेद कहा है सो भेद सत्य है ? यह जो शंका है | इस शंकाका यद्यपि ईक्षते- 
नाशब्दम्‌' इस अधिकरणमें निरास कर आये हें । तथापि पुनः इस शंकाको 
उद्घावन करके निरास करते हैं- अन्नाह इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थात्‌ यहां पूर्वपक्षी 
कहता है कि- परगात्मासे भिन्न कोन शारीर आत्मा है? जिसको 'अनुपपत्तेस्ठु न 
शारीरः इत्यादि सूत्र करके निषेध करते हो। अर्थात्‌ यदि परमात्मासे भिन्न प्रथम 
कोई शारीर आत्मा सिद्ध हो लेवे तो उसमें मनोमयत्वादिकोंका निषेध कह सकते हैं 
सो भेद लि हो सकता नहि, क्योंकि 'नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता' 
इत्यादिक ति परमात्मासे भिन्न अन्य आत्माका निषेध करती हैं। ओर कतरजञ 
` .चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. इत्यादिक स्मृति भी परमात्मासे भिन्न अन्य 
` आत्माका निषेध करती हैं। अर्थात्‌ परमात्मासे भिन्न कोई आत्मा है नहीं जिसमें 
हे द [सूत्र निषेध करे? यद्यपि यह पूर्वपक्षीका कहना सत्य है। 
` तथापि बादीसे में पूछता हुं कि-चस्तुतः परमात्मासे प्रज्ञ जीव नहीं है? अथवा 
पाचे करके भी परमात्मासे मित्र जीव नहीं है? तहां प्रथम पक्ष वो हमारेको 


(च बुद्धिरूप उपाधि करके, अपरिच्छिन्न परमात्मामें 
पुरुष परिच्छिज्ञत्वरूप जीवत्वका उपचार करते हे । और 3380 


इस वाक्य करके आत्मामें एकत्वके उपदेशको 


अ-२-२-६ साच्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । 5 == शिल 200, 

bo 0. माच 
स्तन 

उपाधिकी अपेक्षासे कर्मत्व तथा कतृ त्वादिक भेद व्यवहार बन सकता है । 

ओर जब आत्मामें एकत्वका निश्चय होता है, तब बन्ध मोक्ष व्यवहारकी समाप्ति हो 

जाती है। अतः पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्मसे भिन्न ओपाधिक शारीर आत्मा बन सकता 

है। तथा इस ओपाधिक आत्मामें विवक्षित मनोमयत्वादिकोंका निषेध भी चन 


सकता है । ओर परमात्माका तथा ओपाधिक आत्माका परस्पर कल्पित भेद्‌ भी 
:बन सकता है इति ।। ६॥ 


अब जीव सम्बन्धी जो अल्पस्थानत्व तथा अणीयस्त्व रूप छिङगदवय कहे हैं, 


सशकार खण्डन करते हें: 
अभकोकस्त्वाततद्ववपदेशा्न नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं 
व्योमवच्च ॥ ७॥ ` 


अर्थ -१ अर्भकोकस्त्वात, २ तद्वयपदेशात्‌, ३ च, ४ न, ५ इति, ६ चेत, ७ न, ८ निचा- 
च्यत्वात्‌, & एवं, १० व्योमवत्‌, ११ च। इल सूत्रमें पुकादश पद हैं । 


शंका | 'अर्भक' कहिये अल्प है, ओकः कहिये स्थान जिसका तिका नाम अर्भकौक 
है। अर्थात हृदयरूप अल्प स्थानवाला होनेसे जीव ही इस विद्यामे उपास्य है। तहां शुति 'एव 
म आत्मान्तहंदये!। अर्थ स्पष्ट हे। और पतद्वयपदेशात्‌' कहिये अशीयस्त्वका कथन होनेसे 
भी जीव ही ग्राह्य है। तहां भुतिः-'बीहेवा यवाद्वा” इत्यादिक । इस पूर्वोक्त रीतिसे सूचीके 


अग्र भाग तुल्य परिमाणवाला जीव ही इस प्रकरणमें उपास्यरूप करके उपदिष्ट हे सर्वगत 
परमात्मा नहीं । 


समाधान | सिद्धान्ती कहता है कि-इस प्रकरणमें सवगत परमात्मांका ही उपास्यरूप 
करके ग्रहण करना, क्योंकि-'निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्'। जैसे सर्वगत आकाश सूची 'आदिकोंकी 
अपेत्ता करके अल्प स्थानवाला तथा अणीय कहा जाता है। तंसे हृदयरूप अल्प स्थानमें दर्शन 


` - करनेके योग्य होनेसे सगत ब्रह्म भी अल्प स्थानवाला तथा अशीय कहा जाता है। अतः इस 


पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म ही उपास्यरूप करके उपदिष्ट है जीव नहीं इति । 
अब इस सूत्रके तात्पयंको भाष्यकार दिखाते है--परिच्छिन् देशमें 
रहनेवाला जो जीव है, तिसमें ब्रह्ममावको अपेक्षा करके भी सर्वंगतत्वका 
व्यवहार नहीं हो सकता है। क्योंकि हृदयादिरुप परिच्छेदके त्यागसे विना 
जीवमें ब्रह्मत्वका असम्भव है । और यदि परिच्छेद्को त्याग करोगे तो ब्रह्मही उपास्य _ 
. सिद्ध होगा । और जो वस्तु सवगत है तिस वस्तुमे,सव देशमें विद्यमान होनेसे 
ध्वरिच्छिन्न देशवाला है' ऐसा व्यवहार भी किसी कारणसे बन सकता सलवा । जैसे 
सर्वेश्वर रामचन्द्र महाराज सम्पूण वसुधाके अधिपति हुये भी 'अयोध्याके अधिप- 
तिथे' ऐसा व्यवहार होता है । तैसे हृदयादिरूप देशकी अपेक्षा करके सर्वगत 
परमात्मा भी 'अर्भकोकः' 'अणीयान! इत्यादि व्यवहारका विषय होता है । 
` शका । स्वगत हुवा भी परमेश्वर यहां किसकारणसे अभंकोकः व 
अणीयान कहा जाता है? 


_ २७८ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-२-२-४. 
RN ™™™™™™ ™ ता 
द. 
समाधान । जैसे जव शालग्रामे विष्णुको निश्चय करनेवाली बु 
वृत्ति 'शाल्म्रामो विष्णु” ऐसी होती है। अर्थात्‌ जब विष्युविषयक तदाकार त्ति 
होती है। तब विष्णु भगवान, भक्तोंके उपर प्रसन्न होता है । तैसे ही सत्रात 
परमात्मा भी हृदयमें उपास्यमान हुवा उपासकके उपर प्रसन्न होता है । अतः 
“एष म आत्माउन्तह दये’ इत्यादिक श्रुतिमें “अणीयस्त्वादि गुणों करके अ च 
परमेश्वर निचाय्य है अर्थात्‌ उपास्य है” और निचाय्य होनेसे ही 'अर्भकौकः है 
इत्यादि कहा जाता है । वस्तुतः नहीं। ` pF 
शंका | जैसे भिन्न भिन्न स्थानवाले दोनेसे शुकादिक पक्षियोमें अनेकत्व, 
` सावयचत्व, अनित्यत्वादिक दोष देखनेमें आते हैं । तेसे प्रह्रा हृदयरूप 
जो आयतन ( स्थान ) कहा है सो प्रति शरोरमें भिन्न भिन्न है। जब भिन्न भिन्न 
आयतनवाला ब्रह्म हुवा तब ब्रह्मं भी अनेकत्व, सावयत्रत्व, अनित्यत्वादिक 
दोषोंकी प्राप्ति होगी । . - ; 
समाधान । यह शंका भी पूर्वोक्त आकाशके दृष्टान्त करके ही परिहृत 
जाननी । अर्थात्‌ जैसे एक आकाशके घटकरंकादिरूप अनेक आयतनके हुये भी 
स॒त्य भेदका अभाव होनेसे अनेकत्वादिकोंका प्रसङ्गरूप दोष नहीं होता है । 
तैसे परमात्मामें भी जानना। ओर जो वादीने शुकाद्कोंका दृष्टान्त दिया है 
ई है। क्योंकि शुकादिक साबयन घ अनित्य हे; ब्रह्म निरवयव व नित्य 
॥७॥ 


यदि ब्रह्मको दादे मानोगे तो ब्रह्ममें अनिष्ट सुखदुः्खादिक .भोगकी 
भरािूप दोष होवेगा। अतः “हार्द जीव ही उपास्य है ब्रह्म नहीं” इस 
ग्रकारकी शंकाको दिखाते हुये समाधानको सूत्रकार दिखाते हे: --. 


A नट . र 
संभोगप्राप्तिरितिचेन्न वैशेष्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ? संभोगप्रालिः, २ इति, ३ चेत्‌, ४ न, ४ वंशेष्यात्‌। इस सुत्रमें पांच पद हैं 
हका हृदयस्थान साननेसे जीवकी तरह छलीदःखी ब्रह्म होगा? ? र 
क्योंकि महामें--घर्माध्शुन्यत्व गत क आ शा हारो 

` अब इस सूत्रके तात्पर्यको शंका समाधान पूवंक विस्तारसे दिखाते ह 

शका | आकाशकी तरह ब्रह्मको सर्च प्राणियोंफे होनेसे 

द र साथ सम्बन्ध 
तथा चेतन्यरूप करके जीवके तुल्य होनेसे, ब्रह्मम जोवकी तरह अनिष्ट सुख 


। अर्थात्‌, भोक्त, हादेत्ये सति चेतनत्वात्‌ 
'हादत्वे सति चेतनत्व' रूपः हेतु है। और 


ज्र 


` चाहिये इति । 


ne == 
SS 
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ह तिन धर्मादिकों करके सम्बद्ध जीवमें ही डुःखादिक दो सकते दै ` 
सिवा । यह सिद्ान्तीका कहना असङ्गत है । क्योकि 'नान्योऽतोऽस्ति 
न इत्यादिक श्रुतियोंमें परमात्मासे भिन्न संसारी जीवात्माके अभावको 

।.. अतः जीव व ब्रह्मको एक ही होनेसे परत्रह्ममें भी दुःखादिक होना 


समाधान । यह पूवंपक्षीका कहना असङ्गत है इस अर्थको सुत्रकार 
र त वशेष्यात्‌' । [खम प्राणियोंके हृदयके साथ सम्बन्ध होनेसे 
हमें अनिष्ट दुःखादिक सोगोंकी प्राति नहीं हो सकती है । क्योंकि शारीर 
तथा परमात्मामें बिशेष है। अर्थात्‌ विलक्षणता है । एक तो कर्ताभोक्ता 
धर्माधमंचान व खुखडुःखादिमान है। ओर एक अपहदतपाप्मत्वादिकि शुणवाला 
इससे विपरीत है। अर्थात्‌- अकर्ता अभोक्ता तथा धर्माधर्म खुलदुःखादिकोंके 
अभाववाळा है । अत इस चिरोषतासे एक जीवको भोग होता है। ओर दूसरे परमा- 
टमाको भोग नहीं होता है । ओर यदि वादी वस्तुकी शक्तिको नहीं आधयण करके 
केचल सञ्चिधि मात्रसे कार्यके सम्वन्धको अङ्गीकार करेगा तो; अग्निके सन्निहित 
आकाशादिकोंमें भी दाहादिक कार्य होना चाहिये परन्तु होता तो नहीं । 
किञ्च जैसे हमारेको वादीने दोष दिया कि-पक हृद्यमें जीव तथा ब्रह्म 
रहता है, अतः जीवका भोग त्रह्ममें होना चाहिये । तैसे जिन चादियोंके मतमें 
विशु तथा अनेक आत्मा हैं, तिनके मतमें भी एक देहमें अनेक आत्माचाँको 
विद्यमान होनेसे सर्व आत्मावोंमें सुखदुःखादिकोंका प्रसङ्गरूप दोष होवेगा। यदि 
पूर्वपक्षी ऐसा कहे कि- जिस आत्मा करके अजित जो कमं है, तिस कमका 
भोग तिस आत्मामें ही होता है । अन्यमें नहीं । अतः पूर्वोक्त दोष नहीं होता । तो 
हमारे सिद्धान्तमे भी जीव करके अर्जित कर्मका भोग जीवमें ही होगा ब्रहममें 
नहीं होगा। -अतः हमारे मतमे भी दोष नहीं अर्थात्‌ शंका तथा परिहार 
दोनोंके मतमें तुल्य हैं । और वादीने जो प्रथम ब्रह्म, भोक्त, हार्दत्वे सति 
चेतनत्वात्‌, जीववत? । इस अनुमान करके ब्रह्ममे भोक्तत्व सिद्ध किया था 
खो भी असङ्गत है। क्योकि यह अनुमान सोपाधिक होनेसे दुष्ट है । ओर जो 
अनुमान दुष्ट होता है तिस अनुमान करके साध्यकी सिद्धि नहीं होती । अब 
उपाधिको दिखाते हैं:--साध्यका व्यापक तथा साधनका अव्यापक जो भम है 
तिसका नाम उपाधि है। इस अनुमानमें 'घर्माधर्मवत्त्व' उपाधि दै, द्वष्टान्तरूप 
जीवमें भोक्तृत्व साध्य है और भर्माथमंवर उपाधि है, अतः साध्यका व्यापक 
है। और ब्रहारूप पक्षम हार्दत्वे सति चेतनत्वरूप हेतु है, परन्तु धर्माघमंचत्व 
उपाधि नहीं है, अतः साधनका अव्यापक है इति । 
, और जो वादीने कहा था कि-ब्रह्मको पक होनेसे ब्रह्मसे भिन्न दूसरा आत्मा- 
का अमाव दै; अतः शारीरके भोगसे ब्रह्ममें भोगका प्रसङ्ग होगा ? ‘अत्र वदामः- 


इदं ताबदवेबानां मियः प्रष्टव्यः इति भाष्यम्‌। अर्थात, यहां हम कहते हैं किर 
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MS >>> >>> न ला 
` द्वेवताबोका प्रिय जो पशुरूप वादी है सो पूछनेको योग्य है-तुमने बर्से भिन्न 
आत्माका अभावको किस प्रकार निश्चय किया है? यदि पूर्वपक्षी कहे कि-- 

मैने तस्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि' “नान्योतोःस्ति विज्ञाता' इत्यादिक शासत्रसे 
निश्चय किया है। तो सिद्धान्ती कहता है कि-शास्त्रको उलंघन नहीं करके ही 
शाखका अर्थ जाननेको योग्य है। अधेजरतीन्यायक्र करके नहीं । “अर्थ सुखमाचं 
जरत्या वृद्धायाः कामयते नाङ्कानीति' जैसे जिस वृद्धा खीके सुखसे भिन्न दूसरे 
अङ्ग जरजरीभूत हो गये हों; परन्तु सुख मात्र युवावस्थाके सुखके समान सुन्दर 
हो; तिस वृद्धा खीके सुख मात्रकी कामी पुरुष कामना करता है; इतर अङ्गोंकी नहीं । 
इसका नाम 'अर्धजरतीयन्याथ' है। तैसे शाशत्रके पक बचनको स्वीकार करके, 
अपनी इच्छाके अनुसार शाखके अर्थको सिद्ध करना,और दूसरे वचनके अनुसार सिद्ध 
अर्थको नहीं मानना, इस अधंजरतीयन्यायके अनुसार अर्थको नहीं मान सकते हैं। 


ओर 'तत्त्वर्मास' 'अपहतपाप्मा' इत्यादिक शास्त्र जब अपहतपाप्मत्वादि 
विशेषणवाले ब्रह्मको शारीरका आत्मारूप करके उपदेश करता हुवा शारीरमें ही 
डपभोक्तृत्वको बारण करता है । तव किस हेतुसे शारीरके उपभोगसे ब्रह्म उपभोग- 
चाला होगा ? किन्तु नहीं होगा । ओर यदि शारीरका ब्रह्मके साथ एकत्व अनिश्चित 
है। तो मिथ्या ज्ञान निमित्त ही शारीरमें उपभोग कहना होगा | तथाच जैसे बालकों 
करके तल्मलिनतादिक घमेचिशिष्टत्वेन विकदप्यमान जो आकाश है सो परमार्थसे 
तलमलिनतादिकि धमेविशिष्ट नहीं हो सकता। तेसे ही तिस मिथ्या उपभोगके 
साथ भी परमार्थस्वरूप ब्रह्मका संस्पर्श नहीं हो सकता है । इस अर्थको सूत्रकार 
कहते हैं:- न वैशेष्यात्‌? शारीर तथा ग्रहको पक हुये भी शारीरके उपभोग करके 
्रहममें उपभोगका प्रसङ्ग नहीं हो सकता है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान तथा सम्यकू 
ज्ञानमें विलक्षणता है। अर्थात्‌ आत्मामें मिथ्या ज्ञान करके कल्पित भोग है। 
ओर सम्यक्‌ ज्ञान करके दृष्ट एकत्व है। 


किञ्च मिथ्याज्ञान करके कल्पित जो उपभोग है, तिस उपभोगसे 
ज्ञान करके दृष्ट वस्तु संस्पशंबाली नहीं हो सकती है। अतः उपभोगका सरकार 
भी क व कका ह अशक्य है। इस पूर्वोक्त रीतिसे सत्यसंकव्पत्व 
मनोमयत्व णविशिष्ट परमात्म 
वम रमात्मा ही उपास्य है जीव नहीं यह सिद्ध 


इति सवत्रप्रसिद्धयधिकरणम्‌ समाशतम्‌ । 


` अदि १--नहिं झु्कुख्यादेः शरीरमधं म 
; अर्थात्‌ प्न € र पच्यतेऽघं 9 
र करका धं शरीर पकाया जावे ओर अ शरीर प्रसव लिये समर्थ 
.. झौर अर्ध करके युवती होते 0. सवती अर्थ शरीर करके जरती ( 
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` पूर्वपक्षी कहता है कि-पूर्वोक रीतिसे जव परमात्मामें भोक्तृत्वका अभाव 
डवा तच अत्तृत्व ( अद्नकर्तुत्व ) भी ब्रह्मं नहीं वन सकता है। अत: 'यस्य ब्रह्म च 
शरश्च इत्यादि शुतिमें अत्ता शब्द करके जीचका ही ग्रहण करना चाहिये ? पेसी 
शंकाके हुये सूत्रकार. कहते हे: 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ ६ ॥ 

अर्थ? चत्ता २ चराचरग्रइणात्‌। इस सूत्रमें दो पद हैं। अत्ता इस शब्द करके 
परमात्माका ही ग्रहण करना जीवका नहीं, क्योंकि श्रुतिमें चराचरका ग्रहण किया है। अर्थात्‌ 
स्थावरजङ्गसरूप चराचरका भन्नणकत्‌त्व परमेश्वरम ही बन सकता हे जीवमें नहीं इति | 

अव भाष्यकार इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हुये तात्पर्यंको 
दिखाते हेः-कटवल्लीमें लिखा है-'यस्य ब्रह्मच चत्र चोभे भवत ओदनः । 
त्युयस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र स? | यहद वाक्य इस सूत्रका विषय 
है। अर्थ--जिस तमःप्रधान मायोपाधिक परमेश्वरका घाह्मण तथा क्ञत्र करके उपलक्षित चरा- 
चरात्मक सम्पूणं जगत. 'ओदनः कहिये भन्तण करनेके योग्य भात है। शोर जिसका सर्वको संहार 
करनेवाला खत्युरूप “उपसेचन? कहिये छत दाल व शाक है । खो ईश्वर जिस शुद्ध स्वरूपे स्थित - 


है तिस शुद्ध स्वरूप आत्माको 'इत्या? कहिये जिस प्रकार मैं धर्मराज जानता हुँ तिस प्रकार 


मेरेसे भिन्न दूसरा कौन जानता है अर्थात्‌ कोई नहीं जानता है इति 

इख वचन करके धमराजने नचिकेताके प्रति आत्मज्ञानमें दुर्लभत्वको बोधन 
किया है । दूसरेको ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं। अथवा इत्था कहिये ईश्वरका 
अधिष्ठानरूप शुद्ध श्रह्मको कोन जान सकता है। अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि 
आदिकरूप उपायसे विना कोई भी नहीं जान सकता है | अर्थात्‌ जो ब्रह्मको 
जानता है सो मेरा स्वरूप ही है मुझसे मित्र कोई भो दष्टा है नही । 


शंका । श्रुतिमें अत्ता पदका श्रवण न होनेसे यह सूत्र श्रुतिके अनुसार 
नहीं हो सकता है। 

समाधान । भयस्य ब्रह्म च क्षत्रं च' इस श्रुतिमें ओदनके उपसेचन करके 
सूचित कोई अत्ता प्रतीत होता है। अतः यह सूत्र श्रुतिके अनुसार ही है। परन्तु 
यहां अत्ताके बोधक 'यस्य' शब्द करके विशेषका अनवधारण होनेसे संशय होता 
है कि-क्या अश्नि अत्ता है ? अथवा जीव अत्ता है? अथवा परमात्मा भत्ता है ? 
क्योंकि इस ग्रन्थमें तीनोंके ही प्रश्नोंका उपन्यास देखनेमें आता है। 

तहां “स त्वमग्निँ खग्येमध्येषि मृत्यो प्रग्ृहिं! इत्यादि । अर्थात्‌-- 
है सर्वेलोकप्रसिद्ध मृत्यो ! आप स्वरगकी प्रातिका साधनरूप जिस 
अझिको जानते हें तिस अझिको हमारे प्रति उपदेश करे। यह नचिकेताका अस्नि- 
विषयक प्रश्न है। ओर इस प्रश्नका यमराजहुत के बोधक यह 2 
€ न तमुवाच तस्मे । या इष्टका यावतीवा यथा वा? इत्यादिक । 
यवा ध्यादि' कहिये प्रथम शरीरी विराट्रस्वरूप जो अग्नि है तिसको 
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झ-१-२-६ 
Ce ककल लाजही ब्रह्मसूत्रम्‌ 
नचिकेताके यो $, तिन इंटोके 
किल्च जिन करके कुएड बनाया जाता 
स्वरूपको लि संख्याको तथा जिस प्रकार अभिका अषा होता है 
(तिस सर्व प्रकारको कहते भये इति । 


रते चके? इत्यादि । 
और 'येयं प्रेते विचिकित्सा हुलस प ते द 


आस्तिक पुरुष कहता हैदेदाविक आत्मा 
प च और गो गा रि हुए 
हो में जिस प्रकारसे आत्मतत्को जान सबं तिस प्रकारसे उपदेश करें इति । 
* यह नविकेताका ज्ञीवविषयक प्रश्न है। 
और अन्यत्र धरमादन्यत्राधमादन्यतरास्मात्कृताकृतात्‌ । आ हे 
चर्मसे « ] छा 
यत्तत्यश्यसि तदृद॥ अर्थ--यागादिरूप घर्मसे जो वस्तु “अन्यत्र क 
पावक झघ्मसे जो वस्तु भिन्न है, ओर “अस्मात इताइतात्‌ कहिये विदवदूबुद्धिका ब 
जो कार्यकारण तिसते जो बस्तु भिन्न है, आर भृत,वर्तमान, भविष्यत कालोसे तथा तिन काल 
रहनेवाले पदाथासे जो वस्तु भिन्नहे यदि ऐसे बस्तुको आप जानते तो तिस सर्व विलक्षण 
सत्त्व बस्तुको मेरे प्रति कथन करे इति । 
यह नचिकेताका त्रह्मविषयक ग्रश्न है। 
अब जीवविषयक तथा ब्रह्मविषयक प्रश्नोंके उत्तरको धमराज कहते दैं:-- 
इन्त त इदं प्रवच्यामि गुहं अम सनातनम्‌ । यथा च मरणं प्राप्य आत्मा 
भवति गोतम ॥ इत्यादि। अर्थ-हे नचिकेतः ! अभी तुम्हारे प्रति गोपनीय 
सनातन तत्त्व ब्रह्मको कहता हूँ। तथा जिस प्रकार देही आत्मा मरणको प्राप्त होकर देशान्तरको 
प्राप्त होता है, तिसको भी तू श्रवण कर । अर्थात्‌ इस जन्ममें यह प्राणी जैसे विहित तथा निषिद्ध 
करता है । तथा जैसी विहित तथा निषिद्ध ज्ञानरूप उपासनाको सम्पादून करता है। 
“तिन कमो तथा उपासनावोके अनुसार स्थावर वा जङ्गम योनियोंको प्राप्त होता है। ओर इन्ब्रिया- 
दिकोके उपराम हुये स्वम अवस्थामें अनेक खीपुत्रादिक प्रपन्चको रचता हुवा जो यह स्वप्रकाश 
चिद्रूप पुरुष जाग्रत॒को प्राप्त होता है सोई अर्थात्‌ स्वप्रादिका द्रषटारूप करके वशित यह पुरुष ही 
सोपाधि करके रहित शुद्ध व्यापक ब्रह्मख्प है । तथा पूर्वोक्त बह्म ही मोज्ञरूप हे इस प्रकार रसि 
कहती है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे धर्मराजने नचिकेताके प्रति जीवविषयक तथा 
म्रह्मविषयक ह उत्तर कहा। इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रश्न तथा प्रतिवचन करके 
त्ता अझि है, अथवा जीव हैवा ब्रह्म है? इस प्रकार यहां संशय है। 
“यहां क्या प्राप्त हुवा! ऐसी जिज्ञासाके हुये-- हे 


९ 
शति से पूपः | अन्नि अत्ता है । क्योकि 'अभिरक्नाद:” इस बृहदारण्यक 
द प तथा टोकप्रसिदधि करके, अजको भक्षण करनेवाला अझि ही अत्ता है। 


न्न होने तो जीव अत्ता है । क्योंकि “तयोरन्यः पिप्पलं स्वादि इस नरम जीवको 


ओर “अप्निप्रकरणको अतीत होनेसे अश्रि अत्ता नहीं हो सकता है”रेखी यदि अर्चि | 


अ-१-२-६ ` अदी पिकासां ; 


र कमफरका अत्ता कहा है। परन्तु परमात्मा अत्ता नहीं हो सकता है। क्योकि 


- अनरनन्नन्यो अभिचाकशीति’ । यह मन्त्र परमात्मामें अत्तृत्वको निषेध करता है। 
अथ सिद्धान्तपत्तः | प्रसङ्गमे अत्ता शब्द करके परमात्मा ही ग्रहण 
फरनेको योग्य है। क्योंकि “चराचरग्रहणात्‌? । सत्यु है उपसेचन जिसका ऐसा 
जङ्गमस्थावररूप प्रपञ्च है तिस प्रपश्चकी भक्ष्यरूप करके प्रतीति होती है। 
समग्ररूप करके ग्रपञ्चका अत्ता परमात्मासे भिन्न दूसरा कोई नहीं चन सकता 
है। ओर परमात्मा तो सम्पूणं विकारोंको उपसंहार करता हुवा 'सर्वको भक्षण 
करता है! ऐसे व्यवहारका विषय बन सकता है । द 
शका | श्रुतिमें चराचरका ग्रहण नहीं देखनेमें आता है, फिर सूत्रकारने 
किस प्रकार चराचरग्रहणको हेतुरूप करके कथन किया है। 
. समाधान | यहां श्रुतिमें ब्राह्मण तथा क्षत्रियमें बृत्ति जो ओदन शब्द्‌ है तिस॑ 
ओदन शब्द करके, और सुत्युरूप उपसेचनके सन्निधानसे ओद्नगत विनाश्यत्वरूपं 
शुणका आश्रयण करके ब्रह्म तथा क्षत्र शब्दोपलक्षित यावत्‌ जगतूका ग्रहण 


-करना। इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं;--निष दोषः? इत्यादि! 


अर्थात्‌ वादी करके उक्त जो दोष है सो नहीं वन सकता है । क्योंकि 
शृत्युरूप उपसेचन करके प्राणिसमूहकी ओदन रूपसे प्रतीति होती है । 
और श्रुति जो ब्रह्म तथा क्षत्रको ही कथन करती है सो ब्रहमक्षत्रको प्रधान 
होनेसे प्रदर्शन मात्र है। अतः सूत्रमें जो चरायरका ग्रहण है सो समीचीन 
ही है। ओर जो वादीने कहा था कि-परमात्मामें अत्तृत्व नहीं वन सकता। 
क्योंकि 'अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति’ “परमात्मा भोगोंको नहीं भोगता हुवा 
केवळ प्रकाश ही करता है? यहां अनशनन? इस श्रुतिसे ईशमें भोक्तृत्वका निषेध 
प्रतीत होता है इति ? यह भी चादीका कहना असङ्कत है । क्योंकि कर्मफळमोगका 
सन्निधान होनेसे यह वचन ईश्वरमें कर्मफळके भोगको निषेध करता है। सम्पूर्ण 
जगत्रूप विकारके संहारका निषेध नहीं करता है। क्योंकि सम्पूर्ण वेदान्तमें 
जगतूकी सि, स्थिति, संहारका कारणत्व ब्रह्ममें ही प्रसिद्ध है। अतः यहां पर- 
मात्मा ही अत्ता होनेको योग्य है, यह सिद्ध हुवा । यहां पूबपश्षमें जीवकी उपा- 
सना फल है। ओर सिद्धान्तमें निविशोष त्रह्मका ज्ञान फर दै इति॥ ६॥ 


यहां परमात्मा ही अत्ता है इस अर्थमें प्रमाणान्तरको दिखाते हेः-- 


प्रकरणाच्च ॥ १०॥ 


अर्थ -? प्रकरणात्‌, २ च। इस सूत्रमे दो पद हैं। यहां परमात्मा ही अत्ता होनेको 


| योग्य है, क्योंकि परमात्माका ही यह प्रकरण है इति | 


अर्थात्‌ “न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌? इत्यादि । 'विपश्चितः कहिये जो 


f= ब्रह्मतस्‌.  _ अं-१-२-११ 
चैतन्यरूप आत्मा है सो उत्पन्न नहीं होता है तथा मरता भी नहीं हैं। यहां इन 
न तथा अन्तके विकारांका निषेध होनेसे, मध्यके विकारोंका निषेध भी जान लेना । 
तथाच यहां इस प्रकरण करके प्ररत जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका द्दी ब्रहक्षत्रअ्तृत्वेन 
अहण करना योग्य है। क्‍योंकि अझ्चिमें तथा जीवमें चराचरका सहतृत्व नहीं बन 
सकता है। और 'क इत्था वेद यच स? यह वचन भी परमात्मामें ही दुविज्ञानत्वरूप 
लिङ्गको बोधन करता है जीवमें नहीं, क्‍योंकि जीव तो लोकप्रसिद्ध है। अतः 
जीवे ठुविशानत्व नहीं वन सकता है इति ॥ १० ॥ 
् इति अत्रधिकरणम्‌। 


अब 'यस्य बरहम च क्षत्रंचोंमे भवत ओदनः यह जो अचुवाक्य है तिस वाक्‍यसे 
अनस्तर जो करतं पिबन्तौ' यह वाक्य है तिस. चाक्यका भी शेय आत्मामें ही 
समन्वयको दिखाते हैँ:— 


गुदा परविष्टावात्मांनो हि तदशनात्‌॥ ११॥ 


अर्थ १ गुहा, 3 प्रविशे, ३ आत्मानो, ४ हि, ५ तदर्शनात्‌। इस सुत्रमें पांच पद हैं। 
परम श्रेष्ठ हृदयाकाशख्प स्थानमें जो डुदिरूपी गुहा है, तिस गुहामें प्रवेश करके जीव तथा परमात्मा 
ही दोनों स्थित हैं। क्योंकि श्रुतिम देतन्यरूप करके समान स्वभाववाले जीव तथा परमात्माका 
ही कथन किया है इति। 


अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हुये तात्पर्येको भगवान्‌ भाष्य- 
ड 0 पिबन्तौ £ e DN विक भा 
कार दिखाते हैं--ऋत॑ पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टी परमे पराध । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति ता ये च त्रिणाचिकेताः || यह वाक्य 
इस अधिकरणसूत्रका विषय है । अर्थ--'छक्ततस्य” कहिये स्वयं इस जीच करके ड 
च जो विहित तथा निषिद्ध कर्म है, तिस कर्मका 'ऋतं? कहिये अवश्य भोक्तव्य र क 
St क पि फलको, “पिबन्तौ पन्तो? कहिये भोगनेवासे जो जीव तथा परमात्मा 
_ किये इस देहमें वर्तमान हैं। ओर जसे "दशभिः सह पुत्रेश्न भारं वहति 
मा व्य व्य भार वहनमें अन्वय नहीं होता हे । तसेही “ऋतं पिबन्तौ? यहाँ भी कर्म हे 
| यह जीव है इसके साथ वर्तमान परमात्माका भी पा हीं होता है रेस, 
जानना । पुनः जीव तथा परमात्मा कैसे हैं कि-त्राह्माकाशकी पे 
है, तिस हृदयाकाशरूप स्थानमें जो बुद्धिरूपी गुहा है 
“छाया तथा आतपवत्‌ परस्पर भोक्तृत्व तथा अभोक्तृत्वरूप 
प्रकार ब्रह्मवित्युरुष कहते हैं । तथा कमी पुरुप भी कहते हैं। 
नामक अझिको सम्पादन किया है सो भी इस प्रकार कहते हैं इति | 
Ce न शिम बुद्धि तथा जीवका ग्रहण करना' अथवा 
ग्रहण करना' ऐसा संशय होता है । 
बुद्धि है प्रधान जिसमें ऐसा जो कार्य 
प्रतिपादनका बिषय होगा। यहां 


के जीव तथा परमात्माका 
तथा जीवका 

कारणका संघात है, Ss 

जीवमें बुद्धिआदिकसे चैलक्षप्य प्रतिपादन करनेको 


अ-१-२-११ भाष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ । 


oo mm 
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योग्य भी है। क्योंकि नचिकेताने भो जीवके स्वरूपको धमेराजसे पूछा है-'येयं प्रेते 
विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । एत द्वियामनुशिष्ठस्त्वयाहं 
वराणामेष वरस्वृतीयः॥' इति । इस मन्त्रका अर्थ सप्रीपमें हो कह आये हैं । 
और यदि जीव तथा परमात्माका ग्रहण करोगे तो जीचसे विलक्षण परमात्मा 
प्रतिपादनका विषय होगा । यहां परमात्माका स्वरूप भी प्रतिपादन करनेको योग्य 


हे । क्योंकि नचिकेताने भी धमंराजसे पूछा है अन्यत्र धर्मोदन्यत्राधर्मादन्यत्रा- 


स्मात्कृताकृतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भव्याच यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌ ॥ इति । 
इस मन्त्रका भी अर्थ समीपमें ही कह आये हैं । 


शंका | बुद्धि तथा परमात्मामें भोक्तृत्वका अभाव होनेसे पूर्वोक्त दोनों पक्ष 
नहीं बन सकते । अतः संशय भी नहीं बन सकता है। अत एव-“झन्राह आक्षेप्ता 
उभाषप्येतौ पक्षो न सम्भवतः इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थात्‌ यहां आक्षेप करने- 
वाळा कहता है कि-'बुद्धि तथा जीचका ग्रहण करना” अथवा 'जीच तथा परमा- 
त्माका ग्रहण करना' यह जो पूर्व दो पक्ष कहे है सो दोनों पक्ष नहीं बन सकते हे। 
क्योंकि प्रथम पक्षमें तो चेतन क्षेत्रज्ञमें हो भोक्तृत्व वन सकता है, अचेतन वुद्धिमे 
नहीं । और “ऋते पिवन्तौ' यह श्रुति द्विवचन करके दोनोमें कर्मफळमोगको दिखाती 
है । 'खुछतस्य लोके' (अद्वृष्टजन्य देहमें) इस लिडठसे ऋतपान' कर्मफलभोगका नाम 
है । अतः दूसरा 'जीव तथा परमात्माका ग्रहण! पक्ष भी नहीं वन सकता है क्योंकि 
‘अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' यह मन्त्र चेतनरूप परमात्मामे भी कर्मफलमोगकों 
निषेध करता है इति । 


समाधान! 'नेष दोषः’ इत्यादि भाष्यम्‌। यहां संशयका अभावरूप 
दोष नहीं बन सकता है। क्योंकि प्रथम बुद्धि तथा जीवका अदण पक्ष वन सकता है। 
जैसे “एधांसि पचन्ति' यह प्रयोग देखनेमें आता है । यहां यद्यपि पाकके प्रति 
काष्ठोंमें करणत्व है कर्तृत्व नहीं, तथापि कतृ त्वका उपचार होता है | 
तैसे “ऋतं पितवन्ती' यहां यद्यपि वुद्धिमें पानका करणत्व है, त 
नहीं, तथापि कर्तृत्वका उपचार होनेसे बुद्धि तथा जीसमें यह प्रयोग हा 
सकता है । ओर दूसरा 'जीव तथा सस्या अहण' पक्ष र 
बन सकता है। क्‍योंकि जैसे अत्रिणो गच्छन्ति यहां अजहत्‌ ला 
एक छत्री करके छत्ररहित अनेकमें छत्रित्वका उपचार क ies 
कर्मफळको पान करनेवाले एक जीव करके 'दो पिबन्तो १ 
है । अर्थात्‌ ईश्बरमें भी पानकर्तृत्वका उपचार बन का र ह्‌ [यद दोष 
तथा परमात्मामें मुख्य स्वातन्ञ्यरूप कठ्‌ त्व भी बन स 


भाष्यकर दिखाते हेः--'जीवस्तावत्‌ पिबति, रैवरस्तु पाययति पाययन्नपि 


SS यी यया ब्रहसित्रम्‌ झ-१-२-१ १ 
अअ 
पिवतीत्युच्यते इत्यादि । जैसे पाचकसे भिन्न पाचयितामें पत्तृत्व देखनेमें आता 
है। तैसे जीव कर्मफलको पान करता है, तथा ईश्वर पान कराता र व 
कराते हुये ईश्बरमें भी “पान करता है? ऐसा व्यवहार बन सकता । का 
जीवमें पानानुकूळ नियत पूर्वभाविकृतिमत्त्वरूप मुख्य कतृत्व है। तसे पानकाः 
परमात्मामें भी पानाचुकूळ नियत पूर्वभाविकृतिमत्त्वरूप मुख्य कतृ त्व है। 
“य कारयति स करोत्येव 'जो करानेवाला है सो कर्ता है! यह न्याय भी लोकमें 
प्रसिद्ध है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे अध्यात्म प्रसद्धम अन्य कोई दो ऋतपान 
करनेवाले नहीं वन सकते हैं। किन्तु बुद्धि तथा जीव' ओर 'जीव तथा सा 
इन दोनों पश्चोमेंसे ही कोई एकपक्ष वन सकता है । अतः यहां इन दोनों पक्षो 
कौन पक्ष ग्रहण करनेको योग्य है यह संशय है इति। 
. यहां क्या प्राप्त हुवा! ऐसी जिज्ञासाके हुये-- 
अथ पूर्वपक्ष! । पिबन्तो’ इस पद्‌ करके बुद्धि तथा जीवात्माका ही ग्रहण 
करना, क्योंकि श्रुतिमें 'गुहां प्रविष्टो' यह विशेषण कहा है। यदि शरीररूप गुहाको 


अहण करे, अथवा हृदयरूप गुहाको ग्रहण करे, उभय प्रकारसे भी 'बुद्धि तथा जीच. 


गहामें प्रविष्ट हैं' ऐसा व्यवहार उपपन्न हो सकता है। ओर जीव तथा परमात्मा 
गुहामें प्रविष्ट नहीं बन सकते हैं । क्योंकि अन्यथाउपपत्तिके सम्भव हुये 
सवगत परमात्माकी हृदयादिरूप विशेषदेशमें ल्थितिकी कपना नहीं बन सकती। 
ओर 'सुकृतस्य छोके! यह वचन करमेफळमें वर्तमानत्वरूप कर्मफल गोचरता 
को बोधन करता दै । और परमात्मा तो कर्मफल का गोचर हो सकता नहीं । 
तहां भुतिः- नो कमंणा बघते नो कनीयान्‌? इत्यादिक । अर्थ स्पष्ट है। और 
'छायातपो? यद्द वचन भी छाया तथा आतपकी तरह विलक्षण होनेसे चेतन जीव 
तथा अचेतन बुद्धिके निर्देशमें हो उपपन्न हो सकता है । अतः पूर्वोक्त रीतिसे बुद्धि 
तथा जीवको ही वतं पिवन्तो' इस श्रुतिमें ग्रहण करना चाहिये इति । 
अथ सिद्धान्तपत्तः | शां प्रविष्टावात्मानो' इस प्रसङ्गमें जीव तथा 
परमात्माका ही ग्रहण करना, क्योंकि यह दोनों समान स्वभाववाळे चेतनस्वरूप हैं । 
ओर ख्याति श्रवण इये लोकमें समान स्वभाववाळोांकी ही प्रतीति देखनेमें आती 
Re अस्य गोह्वितीयोऽनेष्टव्यः' | अर्थ--इस गौका सम्बन्धी दूसरा 
दूढ है इति । यहा गोका सजातीय दूसरा गो ही ढंढनेको योग्य है। 
क अश्व, पुरुपादिक दूँडनेको योग्य नहीं । क्योंकि एक गोत्व जातिवालेके 
ओर हुये सजातीय दूसरे गोके ग्रदणमें ब्यक्ति मात्रका ग्रहण होनेसे लाघव है । 
कात अहणमें जाति तथा व्यक्तिकी कल्पना होनेसे गोरव है। तैसे का- 
करनेको योग्य हे करके जीचफे निश्चित हुये इस जीवका सम्बन्धी दूसरा अन्वेषण 
' प्रतीत होतो है। आ के समान स्वमाववाले चेवनरुप परमातमाकी 
330 अत; यहाँ जीव तथा परमात्माका ही ग्रहण करना | 
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शंका । शुद्दाहितत्वके दर्शन होनेसे संगत परमात्माकी प्रतीति नहीं 
हो सकती है ऐसा हम कह आये है'। 

समाधान । गुहाहितत्वके द्शेनसे ही परमात्माका निश्चय होता है। 
क्योंकि परमात्मामें ही अनेकवार गुह्ाहितत्वको श्रुति स्मृति प्रतिपादन करती 
हैं। तहां श्रुतिः-- 

€ हितं गह्वरे +) € 2 गुहामें 

युह्दाहितं गहरे पुराणं’ ( कठ० )। अर्थे--गुद्माहित! कहिये बुद्धिरुपी गुदामे 
जो स्थित है, गहरेष्ट/कहिये अनेक अनथो करके विशिष्ट जो देह है तिस देहमें जो स्थित है, “पुराण?” 


कहिये जो अनादि पुरुषरूप है, ऐसे आत्माको जानकर अधिकारी पुरुष हर्ष ,शोकको त्याग 
करता है इति । 


और “यो वेद निहितं शुहायां परमे व्योमन' ( ते०) । अर्थ--परम श्रेष्ट 
हार्दाकाशमें स्थित जो वुद्धिर्पी गुहा है, तिल घुद्धिरुपी गुहामें परब्रह्मको जो पुरुष 
साक्षात्कार करता है, खो पुरुष सम्पूर्ण कामोंको प्रास होता है इति। . 

“आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टभ्‌ । अर्थ-डदिरूपी गुदामे प्रवि आत्माका 
विचार कर इति । इत्यादिक वाक्योमें “सर्वगत परमात्माके साक्षात्कारके लिये 
हृदयाद्रिप देशविशेषका जो उपदेश किया है सो अविरुद्ध है” ऐसा हम कह ही 
आये है' । अतः परमात्मामें शुहाहितत्व वन सकता है इति। 

और 'छत्रित्वकी तरह, एक जीवमें वर्तमान जो सुकृतलोकवतित्व तथा 
कर्मफलभोक्तुत्व है; सो भी जीव तथा परमात्मा उभयमें "अविरुद्ध है । ओर 
“छायातपौ? यह वचन भी अविरुद्ध है, क्योंकि छाया तथा आतपकी तरह संसारित्व 
तथा असंसारित्व परस्पर विलक्षण हैं। अर्थात्‌ अविधाकृत संखारित्व है। 
और परमार्थसे असंखारित्व है । अतः यद्दामें प्रविष्ट “जीवात्मा तथा परमात्माका 
ग्रहण करना? यह सिद्ध हुवा इति । यहां नचिकेताके प्रति धमंराजने “तत्‌? 
और 'त्वंः पदार्थका उपदेश किया ऐसा जानना । यहां पूर्वपक्षमें बुदधिसे विलक्षण 
जीवका प्रतिपादन फल है, ओर सिद्धान्तमें जीवसे विलक्षण. परमात्माका 
प्रतिपादन फल है इति॥ ११॥ . न 


और किस हेतुसे “ऋतं पिवन्तो' इस श्रुतिमें जीवात्मा तथा परमात्माका 


। अहण करते हो ? ऐसी शंकाके हुये सूत्रकार कहते हेँ:-- 


विशेषणाच ॥ १२॥ 


अर्थ--( विशेषशात्‌, २ च। इस सूत्रमे दो पद हैं। जीव तथा परमात्मामें गन्तृत्व 


र. # लुखदुःखात्मक कर्मफलविषयक अपरोक्षवृत्तिपरकाशकत्वरूप भोक्तृत्व 


जैसे प्रतिबिम्बरूप जीवमें है, तैसे विस्वस्वरूप ईश्वरमें भी प्रतिविस्बद्वारा 
अविरूद्ध है। 


Me ननननिनता : ब्रह्मसत्रम्‌ अ-१-२-१२ 
MEN या इक = 
तथा गन्सव्यत्वरूप विशेषण ( लिङ्ग ) को विद्यमान होनेसे.भी यहां जीव तथा परमात्मा ट्टी 


आह्य हैं इति । 

अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैँ: जैसे किसी ग्रामको प्राप्त होनेवाले 
रथीपुरुषकी गतिके साधन रथादिक हैं । तैसे संसारको अथवा मोक्षको 
प्राप्त होनेवाळा जो कर्मफळका भोक्ता जीव है तिस जीवकी गतिके साधन 


शरीरादिक हैं । इस प्रकार रथरूपककरपना करके श्रुति कहती है। तहां 


थुतिः-- 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि तु सारथिं विद्वि 
मनः प्रग्रहमेव च।। अर्थ--धर्मराज नचिकेताके प्रति कहते हैं कि-हे नचिकेतः ! 
“झात्मानं? कहिये त्वं पदके अर्थ जीवको, रथिनं? कहिये रथ करके संसार अथवा मोक्षको 
प्राप्त होनेवाला रथका स्वामी जानो, ओर शरीरको “रथमेव तु' कहिये रथकी तरह 
गतिका साधन जानो, ओर निश्चयरूप बुद्धिको शरीररूप रथका नियन्तां सारथी जानो, 
ओर संकल्प विकल्परूप मनको रशनारूप प्रग्रह जानो इति | 


इन्धियाणि हयानाहुविषयॉस्तेषु गोचरान्‌ । आत्मेन्द्रियमनोयुक्त 
भोक्तेत्याइमनीषिणः ॥ अर्थ--आोर चक्षु आदिक जो वाहय इन्द्रिय हैं तिनको 'शरीररूप 


रथके आकर्षण करनेवाले अश्वरूप हैं? ऐसा शाखवित पुरुष कहते हैं । ओर इन्द्रियरूप 
आअश्वोंके विचरनेके मार्ग स्थानीय रूपादिक विषयोंको कहते हैं। और देह, इन्द्रिय, मन 


, करके युक्त आत्माको विवेकी पुरुष भोक्ता कहते हैं इति । 


इन देहादिक विशषणोंको कहनेसे “सोपाधिक आत्मामें ही भोक्तृत्व है, 
निरुपाधिक आत्मामें नहीं” यह सिद्ध हुवा। अतः पूर्वोक्त रीतिसे अतं पिबन्तो 
इस मन्त्रसे अग्रिम आत्मानं” इत्यादिक मन्त्रोसे रथिरथादिक रूपकको 
कल्पना करके “कमफलको पान करनेवाला ओर रथी संसार ब मोक्षका गन्ता 
विज्ञानात्मा जीव है” इस अर्थको धर्मराज प्रतिपादन करते हैं। और... 
विज्ञानसारथियंस्तु मनः भग्रहवान्नरः । 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदस्‌ ॥ 
अथं विवेकवती बुद्धिरूप सारथिवाला, तथा निगुद्दीत मनरूप रो 
पुरुष हे सो पुरुष संसारमार्गके पारको प्राप होता हे । सोई न 
बे दिन्थवप है सन्त ग्रे $ व्यापक विष्णुका स्वरूप परमपद 
ब्याह इति । यह मन्त्र परमात्माको रथादि करके गन्तव्यरूपसे प्रतिपादन 
और “तं दुदेशै गूढमनुप्रविष्ठं गुहाहित ग्रे 
योगाधिगमेन देव हितं गहरेएं पुराणम्‌ । अध्यात्म- 
लक मत्वा धीरो हषेशोको जहाति ।' त 
__ अर्थ-हे नचिकेतः 'आत्माकों ट 
नाचकत; ! तू जिस आत जाननेकी इच्छा करता 'है-'त॑ देवः कहिये 


ध्यासनके लाभसे आत्माको,. आत्मामें चित्तका समाधानरूप अध्यात्मयोग अर्थात्‌ निदि- 


ससे, “मत्वा? कहिये सात्ञात्कार करके, "धीरः? कहिये बुद्धिमान्‌ पुरुष 


१ 


स 
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हर्षशोकको त्याग करता है। ओर सो देव कसा है कि-'दु्दशं? कहिये असंयत चित्तवाले पुरुषों 


` करके रेखनेको अशक्य है । 'गूढ' कहिगे माया तत्कार्य करके आश्ृत्त है । '“आनुप्रति्ठ 


किये प्रथम जगतुको उत्पन्न करके पश्चात्‌ तिस जगतमें प्रविष्ट हे । आर “गुहाहितं? बुद्धिम 
उपलभ्यमान होनेसे बुद्धिरूपी गुहामें स्थित हे। 'गहुरेष्ठ' कहिये रागह्वेणादिक अनथों' करके 
परिश्रमका जनक जो देहादिरूप कार्यकारणका संघात है तिएमे स्थत हे। "पुराणम? काइये 
सनातन है इति | ६ व 

"हतं पिवन्तो' इस मन्त्रसे पूर्व जो यह मन्त्र है सो भी जीव तथा परमा- 
त्मामें ही मन्तृत्बमन्तव्यभावको बोधन करता है । और परमात्माका ही यह 
प्रकरण भी है। ओर '्रह्मविदो चदन्ति' यह जो वचन वक्ताविद्दोषको बोधन 
करता है; सो भी परमात्माके ग्रहण करनेसे ही समीचीन हो सकता है। और 
“ऋतं पियन्तौ? इस मन्त्रमें “जीवका अनुवाद करके जीवसे भिन्न जो तत्‌ पदका 
शेयं अर्थ परमात्मा है, सो वाक्यार्थज्ञानके लिये प्रतिपादन करनेको योग्य है” 
इस अर्थको भाष्यकार भगवान भी दिखातेहें:-“तस्मादिह जीवपरमात्मानावुच्ये- 
याताम्‌? । अर्थ- अतः पूर्वोक्त कारणकलापसे "वतं पिबन्ती’ इस श्रुतिमें जीवका तथा 
परमात्माका ही कथन करना योग्य है इति | 

ओर कडकी यही रीति, 'द्वा सुपर्णा? तथा समाने वृक्षे! इन सुण्डकके मन्त्रोमे 
भी जाननी । तहां श्रुति-द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृद्ध परिषश्‍व- 
जाते । तयोरन्यः पिप्पलं खाद्ृत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 

अर्थ-द्वासे लेकर चारपद छान्दस हैं, क्योंकि हो, उपणों, सयुजो, सखायौ, ऐसे 
द्विवचनके रूप व्याकरणकी रीतिसे होते हैं। ओर जैसे वृक्षका उच्छेद हो जाता है तैसे शरीरका 
भी उच्छेद हो जाता है अतः 'समानं' _ कृहिये बृन्नके तुल्य इस शरीररूप चुक्षमें, जीव 
तथा परमात्मारूप दो पक्षी हैं। पुनः यह दोनों केसे हैं कि “युजो” किये सर्वदा संयुक्त 
हैं। तथा 'सखायो' कहिये चेतनरूप करके समान स्वभाववाले हैं। इन दोनोंके मध्यमं ईश्वरसे 
भिन्न जो जीव है सो कर्मफलका भोक्ता है। आर जीवसे विलक्षण जो परमात्मा है सो कर्मके 
फल छलदुः्खादिकोंको नहीं भोगता है केवल प्रकाश ही करता है इति । 


शंका । यह मन्त्र तो द्वा सुपर्णा” दो पक्षियोको वर्णन करता है, जीव 
आर ईश्वरको नहीं । अतः कठका न्याय सुण्डकमें नहीं रगता है ? 


समाधान । “स ब्रह्मविद्यां सबविद्याप्रतिष्ठामर्थवाय ज्येष्ठपुज्राय माह? 
इस ब्रह्मविद्याके अधिकारमें लौकिक पक्षियोंका वर्णन नहीं वन सकता है ।. अतः 
सुपर्ण शब्दका अर्थ-इस शरीररूप वृक्षमें अत्पकाल स्थायी पक्षियोंके सदुश जीव 
ओर ईश्वर ही है। ओर 'तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्ति इस स्वादु अदनरूप लिङ्गसे 
तिन दोनोंके मध्यमें एक जीव प्रतीत होता है। और एक 'अनश्चन्नन्यो$मिचाकशीति' 
इस अनशन व प्रकाशन छिङ्गसे परमात्मा प्रतीत होता है। _ न 
` और अनन्तर पूर्वसुण्डकमे “तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा:' इस श्रुतिवाबरसे 
भीर शब्दवाच्य साधनसम्पन्न जीवोंको द्रष्टार्पसे और अविनाशी आनन्द्रूप तत्‌ 
३9 


PO नळा > 
323 -----ऋऋऋािए यन्य क जोर. 

- गो द्रष्टव्य किया है। आः 

ग ईश्वरको जेयस्वरूपको द्रष्टव्यरूपसे प्रतिपादन किर भु 
असर उत्तर ली तलाव करके जीव और ईशका ही निदेश किया है.। 
शंका । जीव ओर ईशम द्रष्टूद्ष्टव्यभाचका निर्देशक अनन्तर उत्तर मन्त्र 


कोन है? 
समाधान । समाने श्रे पुरुषी टली मल शोचति दा 
ठ त्यन्यमीशमस्य प्रहिमानमिति वीतशोकः ॥ अथ पसा 
ळी ती बच्षमें , कर्मफलका भोक्ता जो, जीबरूप पुरुष ट सो रि 
८देहरूप में हूं! इस प्रकार देहके साथ तादात्म्य अभिमानमें इबा हुवा, अनीशया ह त 
कहिये दृष्टी प्राप्तिमें तथा अनिष्टके परिहारमें में असमर्थ हूं” इस प्रकार दीनभावरूप अनीशा . 
करके सन्तप्त होता है। आर 'सुद्यमान” कहिये विवेक करके नाना प्रकारकी चिन्ताको 
प्राप्त होता है । और जिस कालमे यह अधिकारी पुरुष योगियों करके सेवित, तथा सवका 
नियन्सा, तथा टहादिख्प उपाधि करके परिच्छिन्ञ जो जीव है व्छसे विलक्षण; अर्थात शोधित 
चिन्माश्ररूप परमात्माको प्रत्यय आत्मारूप करके जानता 'ह। तिस कालमें परमात्माकी स्वरूप 
भूत प्राप्त होता है। अतः जन्ममरणादिरूप संसारशोक करके रहित होता है। अर्थात 
` . कृतछृत्य होता है इति । इस पूर्वाक्त रीतिसे 'द्वा सुपर्णा’ इत्यादिक मन्त्रोको जीव 
तथा ईश्वरपरत्व वर्णन किया है। 
अब कोई ऐसा कहता है कि-'द्वा सुपर्णा' इत्यादिक जो मन्त्र हैँ खो 
४गुहां प्रविष्टाचात्मानों' इस अधिकरणसूत्रके सिद्धान्तको नहीं कहते है'। अर्थात्‌ 
जीव तथा ईश्वरको नहीं कहते हैं। क्योंकि पंज्गिरहरयब्राह्मणमें बुद्धिसे 
विलक्षण त्वे पद्का लक्ष्य कूरस्थपरत्व करके इन मन्त्रोंका व्याख्यान किया है। 


तिस व्याख्यानको दिखाते हुँ:--'तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाद्वत्तीति’ इस मन्त्र 
करके स्वादु अद्नका कतंभोक्त जो सत्त्व है तिसका ग्रहण करना । 


'अनश्‍नन्नन्यो अभिचाकशीति' इस मन्त्र करके कर्मफटको जो नहीं भोगता है। और / ४ 


जो सत्त्वसे मिन है, केवल देखनेवाळा है, तिस क्षेत्र्षका ग्रहण करना इति। 
यदि सत्त्व क शाला ग्रहण करे तथा क्षेत्रज्ञ शब्द करके 
परमात्माका ग्रहण करे तो 'गुहां प्रविष्टो इस अधिकरणके अनुकूल 'द्वा ? 
इत्यादिक मन्त्र हो सकते हें । परन्तु ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सस्व 
शब्द अन्तःकरणमें तथा क्षेत्रज्ञ शब्द शारीर जीवमें प्रसिद्ध है । और 
पैझिरल्यत्राहमणमे भी इसी प्रकार कहा है । तहां ब्राह्मण -- ः 
= येन सं पश्यत्यथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा सः क्षेत्रइ- 
दा तमी! अथो यह सत्त्व हे कहिय अन्तःकरण है जि प्यन्तःकरण 
वळ देखता है, ओर जो यह जी ये 
न्न प्रत अत्तकर्द तो प णो ह 
र । यदि सत्त्व शब्द करके बुद्धिका ग्रहण करोगे त 
करके ल सा तथा 
"के जीवका ग्रहण करोगे तो शुद्दाअधिकरणके पूवपक्षका अर्थ न्न 
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समाधान । दा सुपर्णा' इत्यादिक जो वाक्य है' सो “गुहां प्रविष्टो' इस 
अधिकरणके पूवेपक्षके अर्थको भी नहीं कहते है। क्योंकि ये वाक्य वदले मिन्न जो 
कत्‌ त्वभोक्तुत्वाद्कि ध्मों करके विशिष्ट जीव है, तिस जीवको प्रतिपादन 
.नहीं करते है ] किन्तु सर्च संसारधर्मों करके रहित चैतन्य ब्रह्मस्वरूप शोधित त्वं 
पदका लक्ष्याथे कूटस्थको प्रतिपादन करते है'। और 'अनएनश्ञन्यो अभिचा- 
कशीतीति' 'अनशनन्नन्योऽभिपश्यति ज्ञः 'तत्त्वमसिः 'शेत्रज्ञे चापि मां विद्धि’ 
इत्यादिक शति स्मृति करके भी पूर्वोक्त अर्थ ही युक्त है। और 'द्वा सुपणां' 
Ps ऋचाका र व्याख्यान करके जीवमें त्रह्मत्वको सिद्ध इये ही 
तेषामेवैतां ब्रह्म चदेतः यह ब्रह्मविद्याके उपसंहारका दर्शन भी 
बन सकता है । ओर 'चुद्धिसे जीव भिन्न है? ऐसे विवेक मात्र करके 

विद्याका उपसंहार अयुक्त है । क्योंकि भेदज्ञान ्रान्तिरूप है, तथा 
निष्फल है। अतः सत्त्व तथा कषेत्रज्ञ शंब्द्‌ करके बुद्धि तथा जीवका ग्रहण 

नहीं करना, किन्तु बुद्धि तथा कूटस्थको ग्रहण करना । तहां श्रुतिः 


“न ह वा एवंविदि किञ्चन रज आध्यंसते' इत्यादि । अर्थ-- 
ब्रह्मरूप कूटस्थके शात्तात्कारवाले घुश्पमें अविद्यारूप जो रज है सो किन्चित. मात्र भी सम्बन्धको 
नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञानरूप अग्नि करके स्वयं अविद्या नष्ट हो चुकी है इति। _ 

शंका । जब 'द्वा खुपर्णा? यह वाक्य जीवमें ब्रह्मत्वको कहता है तब इस 
पक्षमें 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति’ यह वचन अचेतन बुद्धिमें कर्मेफलका 

` भोक्तृत्वको किस प्रकार कहेगा ? 

` समाधान । अचेतन . घुद्धिमे भोकतुत्वको हम कहें' ऐसा विचार करके 
` “तयोरन्यः? यह श्रुति प्रवृत्त नहीं हुई है, किन्तु 'चेतनरूप क्षेत्रशमें अभोक्तृत्व तथा 
ब्रहमस्वभाचताको हम कहें” ऐसा विचार करके यह श्रुति प्रवृत्त हुई है। . अतः 
जीवमें ब्रह्मत्व चोधके लिये सुखःदुखादिरूप विक्रियाचाली चुद्धिप उपाधिमें 
ही भोक्तृत्वको आरोप करती है । 

शंका । यदि वास्तवसे जीवमें अभोक्तृत्व है तो जीचमें जो सोक्तूत्वकी 
प्रतीति होती है सो किस प्रकार होगी ? 

समाधान | जोवमें जो कर्तृत्व तथा सोकठ्त्वादिक प्रतीत होते हैं, 
सो बुद्धि तथा क्षेत्रे परस्पर स्वमावका अविवेक करके कल्पित है । 
अतः परमार्थसे दोनोंमें नहीं वन सकते है' । क्योंकि सत्त्वरूप बुद्धि 
अचेतन है तथा क्षेत्रक्षरूप कूटस्थ अविक्रिय है। 

शाका । यद्यपि निर्विकार कूरस्थमें क्त्वभोक्तत्व नहीं यन सकता 
है। तथापि बुद्धिसच्यनें कर्तृत्वभोक्तृत्व-बन सकता है। | 

समाधान । जैसे रूजज्ञको अविद्यासे प्रतोत सप भ्रममात्र द्दे। 
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तैसे ही कूटस्थकी 
बुद्यादिक पदार्थ हैं नहीं । अतः बुद्धिरुत््वमें 


सकता है। ८ ज्‌ 
इस अर्थमें उतिको भी दिखाते है- “यन्न वान्यदिव स्यातत्रान्योऽ 


पर्येत्‌? इत्यादि ।. अर्ध--जिस अविद्याकालमें आभासरूप जगत. नानाकी तरह प्रतीत होता 
है, लिस अविद्याकालमें उशा ष्यते भिन्न होकर चद्युरादिक करणों करके अन्यको देखता हे । तथा 
शोत्र करके "वश करता है इत्यादि इति। यह श्रुति स्वप्न ईट हस्ति आदिक 
व्यचहारकी तरह आविद्यक कवृंत्वभोकतृत्व ्रष्टत्वादिक व्यवहारको दिखाती है | 
और 'थत्र तवस्य सर्वमात्मैवा भूत्‌ तत्केन क॑ पश्येत्‌’ इत्यादि। अ्थ-- 
जिस अह्यविद्याकालमें इस विद्वानका सम्पूणं जगत्‌. आत्मास्वरूप ही हो गया, तिस 
रह्मविद्याकालम कौन कर्ता किस करण करके किस विषयको देखे इति । इत्यादि श्रुति 
विद्वानमें कतुंत्वादिक व्यवहारको निषेध करती है इति । 
इस पूर्वोक्त पैङ्गिरहस्यब्राह्मणके व्याख्यानकी रीतिसे दवा सुपर्णा? इत्यादिक 
मुण्डकके घाक्य 'गुहां प्रविषटावात्मानो हि तद्दशनात्‌! इस अधिकरणसून्रके 
विषय नहीं हो सकते; किन्तु भरतं पिबन्तो? इत्यादि कठ वाक्य ही विषय है' यह 
सिद्ध हुवा इति* ॥ १२॥ ` _ इति यहापरवि्टाधिकरणम्‌ | 
जैसे 'ऋतं पिवन्तो' इस मन्त्रमें प्रथम श्रुत जो द्विवचनान्त पद्‌ है, तिस 
करके चेतनत्वरूप समान स्वमाववाला जीव तथा परमात्माका ग्रहण किया 
है। ओर इसके अनुसार ही अन्तमें श्रुत शुहदाप्रवेशादिकोंका समन्वय. किया 
है । अर्थात्‌ चुद्धिरूप गुहामें भी जीव तथा परमात्मा ही स्थित है यह सिद्धान्त 
किया है। तैसे ही 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते! इस मन्त्रमें सी प्रथम श्रुत जो 
अक्षिमें स्थित चक्षु इन्द्रियजन्य ज्ञानका विषय पुरुष है, तिस करके छायात्मारूप 
ः हा ही ग्रहण करना। ओर इसके अनुसार हो अन्तमे श्रुत असुतत्वादिक 
ज न ती न उवा रख 


अन्तर उपपत्तेः ॥ १३ ॥ 


. _ अर्थ--$ अन्तरः, २ उपप्ते: । इस सूत्रमें दो पद हैं । अज्तिके अन्त जो 
नः सो परमात्मा ही है । छायात्मारूप प्रतिविम्ब नहीं । क्योंकि यहाँ Ca 
जो उपदिश्यमान घमं हैं, तिन सर्वकी परमेश्वरमें ही उपपत्ति बन सकती है प्रतिबिस्बमें नहीं इति | 


___ वस्ततः योलय पिप्पल स्वत इस यामा अ 
AY, ) त 

स ल जै ल य 
य गह यह कर इस पेह्गिरिहस्यव्य़ाख्यानमें अचि होनेसे भाष्यकारने 


fn 
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२२ साप्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । 
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क अव इस सुत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हैं: छान्दोग्यके चतुर्था- 
यमें जो उपकोसलविद्याका प्रसद्ध है तिसमें लिखा है कि-सत्यकाम नामक 
जावाळ ऋषिके आश्रममें अनेक ब्रह्मचारियोके साथ कमल ऋषिका पुत्र 
उपकोसल नाम करके एक बरह्मचारी वेदाध्ययन करता था । और उसने 


' श्रद्धापूर्वक गुरुके गृहमें अग्निकी द्वादश बे पर्यन्त सेवा करी । . परन्तु गुरुने 


क उपकोसळसे विना दूसरे सम्पूर्ण ब्रह्मचारीयोंको क्रमशः वेदाध्ययन कराके 
समावतंनको करा दिया। वाद्‌ सर्च स्नातक ब्रह्मचारी अपने अपने ग्रहको चले गये। 
विद्याहीन एक उपकोसल ही वहां पर रह गया | पश्चात्‌ जाबाल ऋषिकी पत्नीने उप- 
कोसलके अध्ययन व समाचर्तनके लिये जावाल ऋषिसे अनुरोध किया । परन्तु पली- 
के वचनको नहीं मानकर ऋषि देशान्तरको चले गये। पीछे उपकोसळने अनशन 
वत कर लिया । अग्नियोंकी सेवा करता रहा । तथ आचायंजायाने ब्रह्मचारीसे 
भोजन करनेके लिये अनुरोध किया, परन्तु उपकोसलने अन्न खानेसे इन्कार 
कर द्या, ओर कहा कि-अनेक संसारो बासनावोंसे मैं भरा . हुवा हूं, जबतक 
सूलसहित वासनाबोंकी उच्छेदक विद्या नहीं मिलेगो तवतक अन्न नहीं खाउंगा । 
तदनन्तर इस उपकोसळके निश्चयसे प्रसन्न होकर अत्यन्त श्रद्धालु गुरुभक्त तथा . 
अपने परम सेवक उपकोसलके प्रति गाहंपत्य, अन्बाहायंपचन, आहचनीय, , 
ये तीनों अग्नि अपनी २ विद्याका तथा आत्मविद्या ( प्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं ब्रह्मेति ) 
का उपदेश करते भये। अन्तमें अग्नियोंने कहा कि-“हे सोम्य! यह हमने 
तुमको अग्निविद्याका व आत्मविद्याका उपदेश किया है । ओर इस विद्यासे, 
ब्रह्मकी प्राप्ति होगी। ओर ब्रह्म प्रापतिके लिये केवळ मागको तेरा आचार्य उपदेश 
करेगा” ऐसा कहकर तीनों अग्नि अन्तर्धान हो गये । 


ओर जब जावाल ऋषि प्रवासे आकर उपकोसलको देखा तब देखकर 
कहा कि-'हे सोम्य ! तुम्हारा सुख त्रह्मवितकी तरह प्रसन्न प्रतीत होता है, 
तुम्हारेको किसने आत्मविद्याका उपदेश किया है ? उपकोसळ निषेध करते 
हुयेकी तरह कहता भया कि- हे भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह विना मुझे. कोन 
उपदेश करेगा । अर्थात्‌ आचार्यकी छृपासे ही देवता भी उपदेश करते हैं। ऐसा 
कहकर अग्नियोंको निर्देश करता हुवा कहता भया--'दे भगवन्‌ ! प्रथम ये 
अग्नि और प्रकारके थे अव भोर प्रकार ( वेपमान ) के हो रहे हैं। आचार्य-- 
हे सोस्य ! इन्होंने तुझे क्या उपदेश किया है ? उपकोसल- इदमिति! । 
अर्थात्‌ प्रथिवी, अग्नि, अन्न, आदित्यको गाहेपत्यने उपदेश किया है इत्यादि । 
आचार्य-- है सोम्य ! अग्नियोंने तुझे छोकोंका ही यह उपदेश किया है | अब में 
तुझको उपदेश करुगाः-है सोम्य !. जैसे पुष्करपलाशको जळ स्पशं नहीं 
करता है, तसे ही जिस ब्रह्मको जाननेसे इस पुरुषको पापकम स्पश नहीं फरता 
है तिस स्थानुणविशिए त्रह्मको मैं तुम्हारे प्रति कहता ह: 


“य॒ एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत एष आत्मेति होवाचेतदमृतमभयमेतद्रजर- 


भ-१-९-१३ 


८0 अबतक 


होति म सर्पिर्बोदक वा सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति’ | यह 


वाक्य इस अधिकरणसूत्रका विषय है। र 
अर्थ अग्नियों करके उक्त जो छखाकाशरूप परमात्मा हे सो यह ब्रह्म स्वरूप पुरुष 


हो अज्ञिमें उपासकों करके देखनेमें आता हे । ओर यह पुरुष ही सम्पूर्ण प्राशियोंका आत्मा है। 
र यह पुरुष कैसा है कि-अशृतरूप है रथात अविनाशी है, ओर अभयरूप है, तथा बदत्तम 
होनेसे ब्रह्मरूप है । ओर जैसे चच्ुमें डाला हुवा जो इत है अथवा उदक है लो चक्षुके पद्म 
( पलक) में ही आजाता है चचुके. साथ सम्बद्ध नहीं होता है; तेसे पापकर्म भी ऐसे जाननेवाले 


युरुषके साथ सम्बद्ध नहीं हो सकते हैं इति। 
अब दर्शनमें लौकिकत्व तथा शासत्रीयत्व करके संशयको दिखाते-हैं--य 
एषोऽक्षिणि पुरुषो इश्यते? यहां पुरुष शब्द करके, क्या किसी एक पुरुषके समीपमें 
सन्मुख स्थित होनेसे दूसरे पुरुषके अक्षिमें स्थित जो पुरुषकी छायारूप प्रतिबिस्ब 
` दीखता है तिसका ग्रहण करना, अथवा जीवका, अथवा इन्द्रियोंका अधिष्ठाता 
आदित्य देवताका, अथवा ईश्वरका ग्रहण करना, ऐसा संशय होता है। ' 
यहां 'क्या प्राप्त-हुवा! ऐसी जिज्ञासाके हुये-- | 

अथ पूवपत्तः | यहां पुरुष शब्द करके छायारूप प्रतिबिस्वका ही ग्रहण करना, 
क्योंकि छायारूप प्रतिबिस्वमें दृश्यत्व प्रसिद्ध है। ओर 'दृश्यते' यह श्रुति भी 
प्रसिद्धकी तरह उपदेश करती है। ओर छायात्मामें, कतिपय क्षण पर्यन्त स्थित 
होनेसे अम्वुतत्व है; तथा अचेतन होनेसे अभयत्व है; तथा पुरुषाकार होनेसे पुरुषत्व 
ळा स णा तपा गिल आत्मत्व है; तथा च छायात्मामें 

:अम्॒तत्वादिक धर्मोका योग होनेसे ब्रह्मत्व । - 
स्थानमें छायात्मा ही उपास्य है इति । ल लाक 

अव सम्भावनामात्र करके पूर्वपक्षी कहता है कि-अथवा यहां 

करके जीवात्माका भी ग्रहण हो सकता है। क्योंकि जीवात्मा चक करके कपोको 
देखता हुवा चश्ुके सन्निहित है । ओर इस पक्षमें श्रुतिस्थ आत्मशन्द भो 
ह इति। ह इस पुरुष शब्द करके चक्षुका अनुग्राहक आदित्यरूप पुरुषका 
भी ग्रहण बन सकता है। क्योंकि *रश्मिभिरेषो5स्मिर १ | अर्थ 
बोहरा यह आदित्य पुरुष चघुमें स्थित है इति। और वतिय | ता) थे-रर्मि- 
Fe ख क ह इस पुरुष शब्द करके सवगत ne पर, 

१ अकता, क्योंकि शुतिमें अक्षिरुप स्थानविशेषका निर्देश किया है इति | 


अथ सिद्धान्तपत्तः । इस श्रतिमे अक्षिके अभ्यन्तः 
pb है, क्योंकि आत्मत्वादिक जो घमं तिम कहें है Fa 
ह ही बन सकते हें छायादिकोंमें नहीं। 'स आत्मा रत्वा 
वालि सुल वृत्ति करके परमेश्वरम हो आत्मत्वको बोधन करती हें। और 
पैश्‍वरमे ही हस अभयत्वादिक धर्म रहते हे, इस प्रकार श्रृतिमे अनेकवार 


रट 


sm 
हु 


श्र 


र भी है, क्योंकि 

पाप्तत्वादिके श्रवणसे जैसे परमात्मा सचे दोषों करके अलिपत है; तैसे अ 
भी सब लेप करके रदित उपदेश किया है। तहां शरृति:-“तथय्प्यस्मिन्‌ सपि- 
वोद्क वा सिञ्चति वत्मनी एव गच्छति’ | इसका अर्थ समीपमें ही कह आये हॅ । 


ओर अझ्षिमें स्थित जो पुरुष है सो परमात्मारूप है, इस अर्थमें श्रुतिको 


श्रवण होता है। ओर अक्षिस्थान परमेश्‍वरके रहने योग्य 


. दिखाते हें-'एतं संयद्वाम इत्याचक्षते एतं हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्तिः 


कादि । अर्थ-_इस अत्निस्थ पुरुपको ब्रह्मवित्‌ पुरुप “संयद्वाम कहते हैं, क्योंकि इस पुरुष- 
और आश्रयण करके ही कमांके फल उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ यह पुरुष कर्मफलका हेतु है इति। 


. आर इस पुरुषको 'वामनी' कहते हैं, क्‍योंकि यह पुरुष ही सम्पूर्ण कर्माके 


फलोंको प्राणियोंको देता है। ओर इस अक्षिस्थ पुरुषको 'भामनी? भी कहते हैं । 
क्योंकि 'भामानि' कहिये 'भानानि' अर्थात्‌ स्व लोकोंको ज्ञानदाता यही है । तथा 
सर्व लोकोमें आदित्यादिक रूप करके देदीप्यमान भी यही है । अतः पूर्वोक्त संयद्वाम- 
त्वादिक गुणोंकी परमेश्वरमें ही उपपत्ति होनेसे परमेश्वर ही अक्षिमें उपास्य है। 
छायादिक नहीं यह सिद्ध हुवा । और छायादिकोंमें पूर्वोक्त अस्रृतत्वादिक 
शुणोंका निराकरण सत्तरहवां सूत्रमें करेंगे इति ॥ १३॥ 


शंका । आकाशकी तरह स्वंगत ब्रह्मका अक्षिस्थान किस प्रकार 
बन सकता है? इस आशक्षेपके हुये सूत्रकार समाधान कहते हैं:-- 


स्थानादिव्यपदेशाच ॥ १४ ॥ 
अर्थ --१ स्थानादिव्यपरेशात्‌ , २ च। इस सुनरमे दो पद हैं। मरके स्थानका ओर 


नाम रूपका उपदेश ध्यानके लिये अन्य श्रतियोमें भी किया है, अतः 'य एपोऽक्षिणि' इस शूतिर्म 
स्थानकी उक्ति विरुद्ध नहीं दै। अतः प्रह्का अल्षिल्थान बन सकता है इति । 


अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैः-यदि ब्रह्मका एक घक्षुस्थान ही 
शुतिमे निर्दिष्ट होता तो अक्षिस्थानकी अनवकत्हसि- अक्त कल्पना अर्थात्‌ 


असिद्धि होवे । परन्तु शुतिमें श्रह्मके अन्य भी पृथिघी आदिक अनेक स्थान देखनेमें 


- आते है. । तहां श्रुतिः--यः पृथिव्यां तिष्ठुन' इत्यादि । और इन पृथिवी 


आदिक स्थानोके मध्यमें चध्ठुस्थानको भी कहा है- यश्चक्षुषि तिष्ठन इत्यादि । 
और ब्रह्मका केवळ एक स्थानको ही ४ति -अनुवित नहीं कहती, 
नामरूप करके रहित ब्रह्मका नाम रुपादिको भी है। गा 
: सूत्रगत 'आदि' शब्दका अर्थ है। तहां शुति-- तस्य नाम' । 
ह पापों करके रहित होनेसे, तिस परमात्माका नाम उत्‌ है । इस करके नामको 
बोधन किया । तथा--' हिरिण्यश्मश्रु?' सुव्णेके सदश जिस प्रहाकी “शम्‌, कहिये 


प्रहासत्रम्‌ , अ-१-२-१४ 
रुपको बोधन किया । इत्यादि । अर्थात्‌ यद्यपि आ 
भी है । तथापि नाम तथा रूपगत गुणों का से वा हो व्यि 
तहां २ अनेक ये हका उपदेश हा है, तेसे हो “यया रा सगत 


विष्णुका स्थान शालग्राम ल 
झी यी लिये अक्षि हृदयादि स्थानविशेषका निर्देश 
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दाढ़ी मूछ है', इस करके 


` जो किया है सो अविरुद्ध है” इस अर्थको प्रथम भी हम कद आये है' इति ॥ १४॥ 


ग्रकरणसे भी यहां ग्र ही ग्रहण करनेको योग्य है, प्रतिबिस्ब च जीव व 
देवता नहीं । इल अर्थको सूत्रकार दिखाते हैं:-- 


सुखविशिष्ाभिधानादेव च॥ १५॥ 


अर्थ--१ उखविशिष्टाभिधानात्‌, २ एव, ३ च । इस सूत्रमें तीन पद हैं। प्रसङ्गमे 
प्राप्त जो एखगुणविशिष्ट ब्रहम है तिस ग्रह्मका ही 'य एषोऽक्षिणि धरुवो इभ्यते? इस वाक्य करके 
अभिधान होनेसे अथात्‌ कथन होनेसे- अक्षिके अन्तर स्थित परमात्मा ही है । यद्यपि 
उल ब्रह्मरूप है ब्रह्मरा छख गुण ` विशेषण ) नहीं, तथापि यहां ध्यानके लिये भेदकी कल्पना 
करके एलको ब्रह्मका गुण कहा है । अर्थात्‌ एखरूप गुणविशिष्ट ब्रह्म ध्यान करने को योग्य है 


इति। 

अब इस सूत्रके तात्पयको दिखाते हेः- “अपि च नेवात्र विवदितव्यम? 
इत्यादि भाष्यम्‌। यहां ऐसा विवाद नहीं करना कि- 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो 
दृश्यते! यह वाक्‍य त्रह्मरूप पुरुषको प्रतिपादन करता है या नहीं । क्योंकि 


` क॑ बहा! इस श्रुतिमें सुखणुणविशिष्ट ब्रहका अभिधान किया है। अतः पुरुषमें 


ब्रह्मत्व सिद्ध दुवा! अर्थात्‌ इस विद्याके उपक्रमचाक्यमें जो सुखविशिष्ट ब्रह्म प्रकत है 
“राणो ब्रहम क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म! इति, सोई ब्रह्'य एषोऽक्षिणि’ इस वाक्यमें उपदिष्ट है, 
प्रकृत वाचक 'यः? शब्द करके प्रसङ्गमें प्राप्त जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका 
ही ग्रहण करना उचित है, अन्यका नहीं । 
शका । रः इस दुश्यत्व लिङ्गसे उपस्थित जो अक्षिमें स्थित पुरुष 
छायात्मा ही है। छायात्मा ही 'यः' इस शब्दका अर्थ 
क्योंकि प्रकरणसे लिङ्ग बलवान्‌ है? र य 
समाधान | उपकोसलके अनशनत्रतके निश्चयसे प्रसन्न हंप- 
त्यादिक अग्नियोने दया करके उपकोसलके प्रति 'प्राणो न 
मन्त्रोंसे आत्मविद्याका तथा-पृथिवी अग्नि अन्न इत्यादि स्वविद्याका ही 
उपदेश किया है छायात्माका नहीं . क्योंकि उपदेश करके आगे अन्तमें यह 


, कहा है- हे उपकोसल ! “आचायस्तु ते गतिं वक्ता? अर्थात्‌ इस उपासनारूप 


जो हिरण्यगभे लोककी प्रापतिरप फळ है, तिसके लिये आचार्य 


हनो आन उपाह ग गि केरे । दी मिशा करक 


न स्री 


> 


A 
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पश्चात्‌ आचार्य देशान्तरसे आकर 'य एषोऽक्षिणि पुरुपो हृश्यते' 
इत्यादिक उपदेश करके, आगे अचिरादिक गतिको कहते अये | यहां ऐसा जानना 
चाहिये कि-अग्नियों करके उक्त जो आत्मविद्याचाक्य है तिस चाक्यकी आचार्य करके 
उक्त गतिवाक्यके साथ एकवाक्यता कहनी चाहिये। सो एकवाक्यता ध्य एषोऽ 
किणि’ इस मन्त्रमें पुरुष शब्द करके अक्षिमें स्थित प्रकत परमात्माको ग्रहण करनेसे 


- ही बन सकती है। अत एकवाक्यता निर्वाहक जो यह प्रकरण है, सो वाक्यभेद्का 


जनक दृश्यत्वरूप लिड से प्रबळ है। क्योकि एकचाक्यताके सम्भव हये वाक्यभेद्का 
स्वीकार अयुक्त है। अतः प्रकरणप्रतिपाद्य सुखरुणविशिष्ट परमात्माका ही 'य 
पषः' इस सन्त्रमें ग्रहण करना इति। ` 

शंका । उपक्रमचाक्यमें अग्नियोने सुखादिचिशिष ब्रह्मको योधन किया है 
इस अर्थको तुम किस प्रकार जानते हो? 


समाधान । भाणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं ब्रह्मेति’ । अर्थे उप- 
कोसल ! प्राण ब्रह्मरूप है, तथा कं हहारूप है, तथा खं ब्रह्मरूप है इति | इस अग्नियोंके 
चचनको श्रवण करके उपकोसळ कहता भया है भगवन ! प्राण नाम सूत्रात्माका 
है सो जगतका जीवन है और . बृहत्‌ होनेसे त्रह्मरुप है । इस अर्थको मैं जानता हुं । 
परन्तु 'क नाम विषयसुखका है, और 'खं' नाम आकाशका है, इन दोनोंको ब्रह्मरूप 
करके जाननेको में असमर्थ हं । क्‍योंकि विषयइन्द्रियजन्य अनित्य सुख ब्रह्मरूप 
नहीं हो सकता है एबं जड़ भूताकाश भी चेतन ब्रह्मरूप नहीं हो सकता है। ऐसे 
डपकोसलके वचनोंको श्रवण करके अग्नियोंने कहा कि-हे सोम्य ! “यद्वाव क॑ 
तदेव खं यदेव खं तदेव कस्‌? । अर्थ--जो 'क' कहिये छख है, सोई 'खं' कहिये विच है। 
ओर जो विभुरूप 'ख॑ है, सोई एखरूप 'क है इति । 

तहां छोकमें खं शब्द भूताकाशामें प्रसिद्ध है, यदि खं का विरोषणरूप करके, 

सुखका वाचक क॑ शब्द्का ग्रहण नहीं करते, तो “केवल भूताकाशमें ब्रह्म शब्द 
प्रतीकके अभिप्राय करके प्रयुक्त है” ऐसी प्रतीति होगी । 

शंका । प्रतीकके अभिप्रायसे ही यहां 'खं ब्रह्म का उपदेश क्यों न हो ? 

समाधान । 'अप्रतीकाळम्दनान्नयति’ इस न्यायसे इस विद्यामें अचिरादि 
मागका उपदेश असड्भत हो जावेगा, अतः यह प्रतीकउपासना नहीं है। अथात्‌ 
'आश्रयान्तरमत्ययस्याश्रया्तरे शाख्रीयः क्षेपः प्रतीकः अन्यविष्यक घुद्धिका 
ब शब्दका अन्यमें शास्त्रीय क्षेपका नाम प्रतीक है। जैसे परमात्मविषयक रा 
नामादिकॉर्मे देप कहिये प्रयोग करते हैं--इदमेव तद्ब्रह्म यन्नामेति' सो ब्रहम 
यही है जो नाम है, अर्थात्‌ नामकी ब्रह्मरूप करके उपासना करनी । यहां 


` नाममें ब्रह्मशव्दका प्रयोग प्रतीकके अभिप्राय करके है । तैसे खं शब्द भी 
~ | -प्रतीकके अभिप्राय करके भूताकाशभें प्रयुक्त है- “दमेव तद्ब्रह्म यद्भता- 
“5, २ 
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? रह है जो भूताकारा है। अर्थात्‌ भूताकाशकी बरह्मरुप करके 
ह स खे का विशेषण रूप करके क॑ को कहा, तब के शब्द्‌ 
करके खं शब्दके अर्थमें भूताकाशत्वकी व्यावृत्ति हुई इति। 
तथा साधनपारतन्त्य, अनित्यत्वादिकि दोषरूप आमय करक सहित जो 
विषय इन्द्रियोंका संपर्केजन्य खुख है, तिसमें के शब्द प्रसिद्ध है । यहां यदि कं 
का विशेषण रूप करके खं को नहीं कहते तो 'लोकिक सुख ब्रह्मरप है' ऐसी 
प्रतीति होगी। अर्थात्‌ “लौकिक सुख ब्रह्मरूप करके उपास्य है” ऐसा बोध 
होगा। परन्तु प्रसङ्गमे ऐसा है नहीं । . और जब क॑ का विशेषण रूप करके ख॑ 
को कहा तव विशुत्व करके विदोषित सुखमें जन्यत्वादिकि दोषोंकी निवृत्ति हो .” 
गई। अर्थात्‌ परस्पर विशेषणों करके विशेषित जो क॑ तथा खं हैं सो दोषों 
मिलकर नित्य सुखरूप व्यापक ब्रह्मको बोधन करते हैं इति। 
ह । पक्त ब्रहाको ही ध्येय होनेसे ब्रह्म पदा जो अभ्यास हैसो . 
बृथा है । 
समाधान । यदि कं शब्दसे उत्तर ब्रह्म शब्दको नहीं कहते अर्थात्‌ 'कं 
लं बरहम! ऐसा ही कहते, तो क॑ शब्द खं निष्ठ भूतत्वकी व्यावृत्ति करक ही चरितार्थ 
हो जायगा, सुख रूप गुण्में ऽयेयत्वको नहीं वोधन करेगा । अर्थात्‌ सुखें अध्येयत्च 
हो जायगा। और यहां गुणी ब्रह्मकी तरह सुखरूप शुणमें भी ध्येयत्व इष्ट है। 
अतः 'क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म इस प्रकार ब्रह्मशब्दशिरस्त्वको अर्थात्‌ ब्रह्म शब्दको कं खं 
दोनों के उत्तर कहा है। क्योंकि अचिराद मार्गके उपदेशसे यह सशुण ब्रह्मविद्या 
है। इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म पदका अभ्यास व्यर्थं नहीं है। तथा च खुख- 
विशिष्ट ब्रह्म ही निदिष्ट है यह सिद्ध हुवा इति । 


और अग्नियोंने आत्मविद्या पद्‌ करके उपसंहार किया है इसलिये ' 
भी यहां प्रकृत ब्रह ही ग्रहण करनेको योग्य है। इस अर्थको अब भाष्यकार 
भगवान, दिखाते हेः--'प्रत्येक च? इत्यादि । गाहपत्य अग्निने उपकोखलके 
प्रति कहा कि-हे उपकोसल ! पृथिधी, अग्नि, अन्न, आदित्य, यह चारों 
कः हमारी शरीररूप विभूति हैं । ओर आदित्यमण्डहमें जो पुरुष है सो मैं 
ट ही हुं। ओर अन्वाहार्यपचन अग्निने कहा कि-हे सोम्य ! आप, दिशा, नक्षत्र 
चन्द्रमा, यह चारों हमारी विभूति हें । ओर चन्द्रमण्डलमें जो पुरुष है सो मैं ही हं । 
या आहवनोयने कहा कि-हे उपकोशल | प्राण, आकाश, दयो, विद्युत्‌, यह 
“नए न गए बिल जे जे “व हम 
है बल अ [का उपदेश करके कहा कि-हे उप- 
आ ] रर तुभको हमने अपनी विद्या कही, और पूर्व हम तनो हर 
किया है। ब्रह्म खं ब्रह्म! इस मन्त्र करके तुम्हारेको आत्मविद्याका उपदेश 4 
7 6 । इच मकार उपलंहार करते हुये अग्नि देवता 'पूर्व हमने बरह्मका उपदेश 7 . 
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शंका । “अग्नियोंने ब्र्मका उपदेश किया है, ओर गुरुने अक्षिमे छायात्मा 
का उपदेश किया है” ऐसा मानना ही उचित है, क्योंकि वक्ताके भेंद दोनेखे 
उपदेशके विषयका भी भेद हो सकता है! 


समाधान | आचार्यस्तु ते गति वक्ता! इस मन्त्र करके गतिमात्रके अमिधा- 
नकी जो प्रतिज्ञा है; सो परमात्मासे भिन्न छायादिरुप अर्थान्तरकी विवक्षाको वारण 
करती है। अर्थात्‌ प्रतिज्ञावळसे एकवाक्यताके निश्चय हुये वक्ताके भेद हुये भी 
उपदेशके विषयरूप अर्था भेद नहीं हो सकता है। और--“यथा पुष्करपलाश 
आपो न €िष्यन्त एवमेवंविदि पापं कमे न ष्यते’ यह मन्त्र भी अक्षिस्थ 
पुरुषको जाननेवाले पुरुषमें पापकमेके असम्बन्धको कहता हुवा, अक्षिस्थ पुरुषमें 
्रह्मत्वकों हो बोधन करता है । अतः प्रछत ब्रह्ममें ही अक्षिस्थानताको तथा संयद्वा- 
मत्वादि शुणोंको कहकर “हम अक्षिस्थ पुरुषको जाननेवाळे पुरुपके लिये अविरा- 
दिक गतिको कहेंगे” इस अभिप्रायसे आचार्य उपक्रम करते हैंः--प्य एषोऽक्षिणि 
पुरुषो हश्यते एबं आत्मेति होचाच' इति। इल पूर्वोक रीतिसे नेत्रमें स्थित 
पुरुष ब्रह्म है, छायादिक नहीं, यह सिद्ध हुवा इति ॥ १५॥ 


प्रकरणसे भक्षिस्थ पुरुषमें ब्रह्मत्यकों कहकर, अब लिङ्गसे भी अक्षिस्थ 
पुरुषमें ब्रह्मत्वको सूत्रकार कहते हैं: - 


श्रुतोपनिषत्कगत्यमिधानाच ॥ १६ ॥ 


ै अथे-१ श्रुतोपनिषत्कात्यभिधानात्‌ , २ च। इस सूत्रमें दो पद हैं। इस हेतुसे भो 
'य एषोऽक्षिणि पुरष? इस श्र॒तिमें स्थित अज्ञिस्थर पुरुष परमेश्वर ही है। क्योकि "भता? कहिये 
अनुष्ठान करी है, 'डपनिषत! कहिये रहस्य अर्थात्‌ सगुण ब्रह्मकी उपासना जिसने तिल पुरुषका 
नाम 'श्रुतोपनिषत्क' है। ति उपासकके लिये जो श्रुति स्छतियोंमें प्रसिदध देवयानगति कही 
है। तिप्त ही गतिका प्रकृत अन्षिमें स्थित पुरुषके विज्ञाता उपकोसलके प्रति आचार्यने भी 
अभिधान किया है । अतः इस गतिका अभिध'नरूप लिङ्ग करके भी अन्तिमं स्थित परमात्माका 
ही ग्रहण करना, क्‍योंकि छाया व जीवके उपांसकको उत्तरायण मार्ग नहीं मिलता है इति । 


अब इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हैं:- अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण 
श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यममिजयन्ते एतद्र प्राणानामायतनमेतद- 
मृतमभयमेतत्फ्रायणमेतस्माज्ञ पुनरावतन्ते' इति ( प्रश्न ) 

अर्थ - देहपासते अनन्तर-स्वघमंरूप तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, विद्यादिकों करके "आत्मा 


नमन्विष्यः कहिये आत्माकी खोज. अर्थात ध्यान करके उत्तर देवयान सार्गको प्रास होकर 
उपासक पुरुष ग्रादित्यद्वारा हिरण्यगर्भख्प सगुण त्रह्मको प्रास होते हैं। ओर यह कार्यरूप 
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ब्रह्म ब्य तथा समष्टि प्राणोंका आयतन है। और यह वस्तुतः अशत 
निर्गुण है। स्का अधिष्ठान है। अतः कार्य ब्रह्मको प्राप्त होकर पुनराशृत्तिको नहीं प्राप्त होते हैं । 


अथात अस्तमे तिस कार्य ब्रहमके यथार्थ निगुंण स्वरूपको जानकर मोक्षभावको प्राप्त 
होते हैं इति | 


अम्निर्ज्योतिरह! शुक्लः षण्मासा उत्तरायण । तंत्र प्रयाता गच्छ- 
न्ति बरहम ब्रह्मविदो जनाः || इस स्तिका अर्थ अग्रिम श्रुतिके अर्थके अनु- 
सार हो है। इत्यादिक श्रुति स्खतियोंमें सगुण ब्रह्मको जाननेवाले ब्रह्मवित्‌ पुरुषकी 
जो देवयान गति प्रसिद्ध है । सो ही गति प्रकतमें सी उपकोसलके प्रति आचाये 
करको कही हुई देखनेमें आती है। अतः अक्षिमें स्थित पुरुष परमेश्वर ही है। 


शंका | आचार्यने उपकोसलके प्रति देवयान गतिका अभिधान कहां 
किया है? 
समाधान । 'अथ यदु चैवास्मिञ्वयं कुवेन्ति यदि च नाचिषमेवाथि- 
संभवन्ति? इस प्रकार उपक्रम करके आगे लिखा है।-- 


“आदित्याचन्द्रमसं चन्द्रसो विद्युतं तत्पुरुषो$मानवः स एनान्‌ ब्रह्म 


` गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इम मानवमावर्तं नाचतेन्ते’ । 
अर्थ= देइके पातते आनन्त्यं "मथः शब्दका अर्थ है। ओर “अस्मिन! कहिये “छल्लाकाशरूप 
अज्षिमें स्थित पूवोक्त संयह्वामत्वादिक गुणविशिष्ट त्रह्मरूप में हँ” इस प्रकार अभेद रूप करके 
उपासना करनेवाले उपासक पुरुषके खत हुये, पुत्रादिक “व्य कहिये शव सम्बन्धि कर्मको करें 
अधवा न करें, परन्तु उपासक पुरुष 'अचिएं! कहिये अझिकी अभिमानिनी देवताको ही प्रास 
होते ई । आर अझिदेवताद्वारा दिवसके देवताको प्रास होते हैं। ओर दिवसकी देवताद्वारा कलावों 
करके भरपूर्यमाण शुङपत्तके अभिमानी देवको प्रात होते हैं । और शुकपक्षके देवद्वारा पणमासकी 
अभिमानिनी उत्तरायणकी देवताको प्राप्त होते हैं । ओर उत्तरायणकी देवता संवत्सरकी देवताको 
प्राप्त करती है। ओर संवत्सरकी देवता आदित्यको प्राप्त करती हे । और आदि चन्द्रमाको 
प्राप्त करता है। ओर चन्द्र विद्युत॒को प्राप्त करता है। और विद्युतलोकमें स्थित उपासकोंको लेनेके 
लिये सनुखुष्टिमें नहीं होनेवाला अमानव पुरुष ब्रह्मलोकसे आकर उपासकोंको घ्रह्मलोकमें प्राप्त 
करता है। ओर पूवोक्त अचिरांदिक देवों करके विशिष्ट होनेसे उत्तरायणमार्गको देवपथ कहते 
पा महा गो हल प्रह्मपथ कहते हैं। ओर इल देवपथ करके कार्यत्रह्मके लोकमें 

है , सो घटीयन्त्रकी तरह बारम्बार जन्म जो रि 

है इस आतकी नही प्राप्त होतई पति." जन्ममरणादिरूप जो मनुकी सष्टिरूप आवर्त 


इन पूर्वोक्त छान्दोग्य मन्त्रों करके जो अक्चिमे स्थित प्रह्मवितके लिये गति 
स शल प्रसिद्ध गति करके अक्षिस्थ पुरुषमें ब्रह्मत्वका ही निश्चय दोता है । अतः 
अक्षमं स्थित पुरुष परमेश्वर ही है यह सिद्ध हुवा इति॥ १६॥ | 


द्‌ प्रथम वादीने जो कहा था कि--'य एषोऽक्षिणि 
, रा पुरुषो इश्यते? इस मन्त्रे 
ह थत पुरुषशब्ह करके भ्रक्षिमें स्थित छायात्माका अथवा जीवात्माका अथवा 


Rr 
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po ग्रहण करना ? सो चादीका कहना असंगत है । इस अर्थको सूत्रकार 
[तं हः-- 


अनवरस्थितेरसंभवाचच नेतरः ॥ १७॥ 


_ अर्थ १ अनवस्थितेः २ असंभवात्‌, ३ च, ४ न, ५ इतरः। इस सूत्रमें पांच पद हैं। 
परमेश्वरसे इतर जो छायादिक हैं तिनकी अललिमें नियम करके स्थितिका अभाव होनेसे, तथा 
दष अग्रतत्वादिक गुणोंका असंभव होंनेसे, प्रसङ्गमें छायादिक ग्रहण करनेको अयोग्य हैं 

[| ९" ड 


अव इस सून्रके तात्पर्यंको दिखाते हैं:-तहां प्रथम छायारूप प्रतिबिम्बकी - 

निरन्तर चश्लुमें स्थिति नहीं बन सकती है। क्‍योंकि जिल कालमें दूसरा पुरुष 

` चश्षुके समीपे प्राप्त होता है, तिस कालमें ही चश्चुमें प्रतिविम्ब देखनेमें आता है। भोर 

जव चह पुरुष चला जाता है, तब चश्ञुमें प्रतिविम्व नहीं देखनेमें आता है. । अतः 

अनचस्थित चस्तुमें सदा उपास्यत्व नहीं बन सकता है । किञ्च 'य एषोऽक्षिणि 

पुरुषो इश्यते’ इस श्रुतिमें अव्यवधानसे अर्थात्‌ स्वचक्षुको प्रथम उपस्थित होनेसे, 

“अपने चञ्जमें दृश्यमान पुरुष हो उपास्य है! ऐसा कहना होगा। ओर अपने चक्चुमें 

हिथित छायात्माका अपने चु करके प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। “अतः छायासे 
विलक्षण पुरुष उपास्य है, इस अर्थको हो सरोकार करना चाहिये । 


शंका । यद्यपि अपने चश्ुमें स्थित छायात्मा अपने चक्ष करके दृश्यमान 
नहीं हो सकता है तथापि समीपमें स्थित दूसरे पुरूष करके दृश्यमान हो सकता है। 
अतः छायात्मा ही उपास्य है। 


समाधान । जो पुरुष उपासना करता है, सो पुरुष उपासना कालमें दूसरे 
चुरुषको अपने समीपमें स्थापन करके उपासना करता है ऐसी कल्पना नहीं कर 
सकते। अतः यह शंका ही नहीं बन सकती है। 


और छायारूप प्रतिबिश्वमें युक्ति करके सिंद्ध जो अनचस्थितत्व है तिस 
शतिको दिखाते हैः-'अस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति’ । अर्थ-छायाका 
निमित जो विम्त्ररूप शरीर है तिस यिस्बके नाशले ही छायात्मा pr इति। यह 

।यात्मामें अनवस्थितत्वको भी दिखाती है । इस कहनेसे छायात्मामें असुतत्वा- 
द अभाव भी सिद्ध हो चुका क्योंकि विनाशी वस्तुमें अखनुतत्वादिका अस- 
स्मच है । अतः छायात्मा उपास्य.नहीं है इति । र 

अत्र जीवके निरासको दिखाते हैः - तथा विज्ञानात्मनोऽपि' इत्यादि 
भाष्यम्‌। अर्थात्‌ जैसे छायातमामें उपास्यत्व नहीं है तैसे जीवमें भी उपास्यत्व 
महीं बन सकता है। क्योंकि जीवात्माका समग्र देहइन्दियादिकॉके साथ सस्वन्धके 
हुये “चश्मे ही जीय स्थित हैं' ऐसा नहीं कह सकते ह गर्थात जैसे नेत्रवाळे पुरुषको 
अहम! इस प्रकारका ज्ञीवक्कों अभिव्यक्तिझुप शान होता है । तैसे ही जन्मान्ध पुरुषको 


अहम्‌. ऑ-१-९-१७ 
Ni लाता SES i ब्रह्मचेतरेम क 
, 'चक्ष ही जीवका स्थान ? यह 
द मे सर्वे साथ सम्बन्धके हये, 


उपलब्धिके लिये थ्रृतियोमें परमात्माका का 
: में भी सम्बन्ध बन सकता 
ra व है, तैसे विज्ञानात्मामें भी अख्ुत- 


जीवात्मा तथा परमात्माका अमेद है; तथापि जीवमें अविधा, काम, 
कमे _ मर्त्यव्व तथा भय विद्यमान है, अतः ज्ञीवमें असुतत्व तथा 
अभयत्व नहीं बन सकता है। और जीवमें त होनेसे पूर्वोक्त 
लंयद्वामत्वादिक गुण भी नहीं वन सकते हैं, अतः अक्षिमें स्थित पुरुष जीव नहीं 


हो सकता है इति। ह 
अब देचताकै निरासको दिखाते हैं:-- रश्मिभिरेषो5स्मिन्मतिष्ठितः इस ` 

करके यद्यपि “रश्मियों द्वारा चक्षुमें आदित्यदेचता प्रतिष्ठित है” ऐसा चोध 
होता है। तथापि आत्मेति होवाच’ इस श्रुति करके प्रतिपाद्य आत्मत्व आदि- 
त्यदेचतामे नहीं है। क्योंकि आत्मत्व प्रत्यगूमें होता है. पराक्में नहीं । ओर 
आदित्यदेबता पराक्‌ ( बाह्य ) है। ओर आदित्यमें असृतत्वाद्कि धर्म भी नहीं 
बन सकते हैं । क्योंकि “चत्तो? सूर्यो अजायत' सूर्योऽस्तमेति’ इत्यादिक श्रुतियोंमें 
आदित्यकी उत्पत्ति तथा प्रलयका अवण होता है। ओर देचताचोमें जो अश्वुत- 
त्वादिक कहे हे । सो भी चिरकाल अवस्थानकी अपेक्षासे कहे हैं ऐसा जानना । 
ओर जो दैचताचोका ऐश्वर्य है, सो भी परमेश्वरे अधीन है स्वाभाविक नहीं । 
क्योंकि भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूय! । भीषास्मादर्निशचेन्द्रथ मृत्यु-' 
घाति पञ्चमः ॥? यह तैत्तिरीय मन्त्र देवतावोंमें परतन्त्रताको स्पष्ट बोधन करता 
है। अतः पूर्वोक्त रीतिसे अक्षिस्थानमें परमेश्वर ही ग्रहण करनेको योग्य है इति। | 


. शका । शरमं भो “हश्यते? इल पद करके जो प्रसिद्ध घटादिकोंकी 
तरह दृश्यत्वका अभिधान श्रुति करती है सो अयुक्त है, क्योंकि ईश्वर अद्वश्य है। 


विद्वानोंके अनुभवकी अपेक्षा करके ईश्वरके दर्शनको योधन करता है। अर्थात्‌ उप- 


छब्धिका नाम दर्शन दै। तहां शास्रीय दर्शनका करण शास्त्र ही होता है। अतः 


कोसळवाक्य सगुण ब्रह्मे हो 
| 


| 


। << 


es 
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शंका । 'स्थानादिच्यपदेशाच्च' ( सू० १४) इस सुत्रमें सर्वगत परमात्माके 
जो पृथिवी आदिक स्थान कहे हैं सो असङ्गत हें । क्योंकि व्यापक होनेसे आकाश- 
की तरह परमात्मा अवृत्ति ( आधाररहित ) है इस आशषेपके हुये सूत्रकार 
समाधान कहते हैं:-- 


अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धमोंपदेशात्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थ-_१ अन्तर्यामी, २ अधिदेवादिए, ३ तदवर्मोपदेशात्‌ । इस सून्रमे तीन पद हैं। 
थुतिमे अन्तर्यामी शब्द करके अधिदृवादिकोंमें स्थित परमात्माका ही ग्रहण करना देवादिकोंका 
नहीं, क्योंकि परमात्माके जो सर्वनियन्तृत्व, अम्ृतत्वादिक धर्म हैं तिन घमाका भुतिमें कथन 


किया है इति । 


अव इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको. दिखाते है' । बुहृदारण्यकके तृतीय 
अध्यायमें यह प्रसङ्ग है कि-पक समय राजा जनकने अपने यज्ञमें दूर २ के 
विद्वानोंको एकत्रित करके सभा करी, ओर “इन विद्वानोंमें विशेष विद्वान, कोन 
है” ऐसी जिज्ञासासे एक हजार गायोंको मंगाया, दश २ पाद्‌ खुधर्ण एक २ 
गायके शउङ्गमें यथा था। कर्षका नाम पाद ( १६ माघा ) है। फिर राजा जनकने 
सभामें उपस्थित होकर कहा कि- हे ब्राह्मणाः! जो विद्वान्‌ ब्रह्मि होवे सो इस 
धनको स्वीकार करे । तिस समय तिस धनको स्वीकार करनेमें किसीका साहस 
नहीं हुवा । पीछे याज्ञवद्क्यने विद्वत्‌ समाजके रहते २ “किसीको ब्रह्मि्ठत्व 
स्वीकार न करना” अनुचित समझकर अपने सामाध्यायी शिष्यको आज्ञा 
करी कि--'सर्वे धनको छे जावो ? शिष्यके घन छे जाने पर ब्राह्मण लोग कुद्ध 
हो गये । इसके पीछे जनकका होता अश्वल याझवल्क्यसे बोळा-हे याज्वदक्य ! 
क्या तू ब्रह्मिष्ठ है? याज्ञवल्क्य कहने टगे- ब्रहिएको में नमस्कार करता हूं, 
गोकामनावाले हम है । इसके बाद अश्वल, आतंभाग, सुज्यु, उपस्त, कहो, ये 
ऋषि क्रमसे शास्रार्थ करके परास्त हो गये। पश्चाद जब गार्गी शास्त्रार्थमे बहुत 
प्रश्न करने लगी तब याज्ञवल्क्य बोले-हे गागीं ! तूअति प्रश्नोंकों करना छोड़ दे नहीं तो 
तेरा शिर गिर जायगा । पीछे गागीं उपराम हो गई । इसके पीछे अरुण ऋषिके पुत्र 
उद्दालक याशवदक्यसे बोले- हे याज्वरकय ! हम मद्रदेश्में पतञ्चळ नामक काप्य 
आषिके शुहदमें यज्ञशा्रको अध्ययन करते थे, पतञ्चल ऋषिकी भायांमें गन्धच 
आविष्ट था, तिस गन्धर्षको हमने पूछा- तुम कौन हो? ? सो बोला-में कबन्ध 
नामक गन्धव हूं।' पुनः गन्धर्व बोला-है पतखल ! यह लोक तथा 
जिसमें ग्रथित है. तिस सूत्रात्माकों तुम क्या जानते हो ! पतश्वल- हे भगवन! मैं 
तिसको नहीं जानता । गन्धर्ष--है पतञ्जल ! तिस अन्तर्यामीको तुम जानते हो- 
व्य इमं चः लोकं परं च लोक सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति? 


he 


अर्थ --जो इस लोकको तथा परलोकको तथा सर्व भूचोंको अन्तर विद्यमान हुवा नियमन 


करता है इति। पतञ्चल- दे भगवन.| में नहीं जानता । गन्धवे-हे पततञ्चल ! 
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जो तिस सूत्रात्माको व अन्तर्यामीको जानता है सो ब्रह्मवित्‌ है इत्यादि । एन 
सर्व शिष्योंके सहित पतञ्चल ऋषिको इपाकर गन्धर्वने उपदेश किया है। 
सो मोको जानता हूं । सो हे याज्घदकय ! तुम 


सो में तिस सूत्रको तथा अन्तय सो हेयाः त 
यदि तिस सूत्रको तथा अन्तर्यामीको न जानकर ब्राह्मणोंके धनको लेगा तो तेश 


शिर गिर जायगा । याज्षवधक््य- मैं जानता हूं। उद्दालक- जानता हूँ २ कहते 
हो, यदि जानते हो वो जैसे जानते हो तेसे कहते क्यों नहीं ? तव याज्ञवदक्य प्रथम 
वायुरूप सूत्रके उपदेशको करके अन्तर्यामीका उपदेश करने रगे-'यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ 
पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न बेद यस्य पृथिची शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष 


त आत्मान्तयाम्यसुतः? इत्यादि श्रवण होता है। अर्थ-हे उद्दालक ! जो एथिवीमें 
स्थित हुवा वर्तमान है । तथा जो एथिवीके अन्तर है। तथा जिसको एथिवीकी अभिमानिनी देवता 
नहीं जानती है । तथा जिसका परथिवी शरीर हे । अर्थात प्रथिवी देवताके जो शरीरादिक डे 
सोई जि 'यन्तर्यामीके कल्पित शरीरादिक हैं वस्तुतः नहीं। क्योंकि 'न तस्य कार्य' करणं च 
विद्यते? यह मन्त्र शरीररूप कार्य तथा इन्द्रियादिक रूप करणोको निषेध करता है। प्रश्नः-- 
ऐसे अन्तर्यामीकी सत्तामें कोई अन्य प्रमाण है कि नहीं ? उत्त--“भीषाऽस्माद्वातः पचते? “एतस्य 
वा अन्तरस्य प्रशासने गागि द्यावाएथिव्यो? इत्यादि श्रतिप्रमाण भी अन्वर्यांमीके छत्त्वमें 
विद्यमान हैं । इस अभिप्राय करके कहते हैं।--'थः एथिवीमन्तरो यमयति? जो परमात्मा 
अन्तर वर्तमान हुवा सून्नात्मारुप एथिवीकी अभिमानिनी देवताको 'यमयति' कहिये अपने 
व्यापारमें नियम करके प्रवृत्त करता है। स्लो परमात्मा ही शरीरादिक कार्यकरणका संघात- 
वाला जो तू है तेरा अन्तयांमी रूप आत्मा है, तथा सर्व संसारके धमा करके रहित अस्रतरूप है 


इति। इत्यादि वाक्य इस अधिकरणसूत्रके विषय हें । 
इस प्रकरणमें अधिदेव ( एथिव्यादिक देवता ) अधिलोक ( सर्वछोक ) 
अधिवेद ( सर्वषेद्‌ ) अधियश्च ( सर्वं यज्ञ ) अधिभूत ( सर्वभूत) अध्यात्म 


( प्रमाणादिक सवं करण ) इनोके अन्तर स्थित हुवा जो कोई इनोंका प्रेरक हसो 


अन्तर्यामी है ऐसा अवण होता है। अब शरीरादिकों करके रहित जो ब्रह्म 
है तिसमें नियन्तृत्वका सम्भव तथा असः्भच करके संशयको दिखाते हैं: तहां 
अन्तर्यामी शब्द करके क्या अधिदेवादिकोंका अभिमानी किसी देवतात्माका ग्रहण 
करना, अथवा प्रा्अणिमादि पेशव्याला जो योगी पुरुष है तिस योगी पुरुषका 
अद करना, अथवा परमात्माका अहण करना, अथवा किसी प्रधाना दिक अर्थान्तरका 
महण करना । अथात्‌ तीनोंसे विलक्षण किसी अन्य अर्थका ग्रहण करना । सन्देहका 
- कारण यहां अन्तयामी इस अपूव संशाका दर्शन है। बथोंकि ब्रह्मको व्यापार हीन 
होनेसे अधिदैवादिकोके अन्तर स्थित हुवा प्रेरक दूसरा भी सायत बन सकता 


होवे ? का यहा संशय है ॥ वस्तुतः यहां क्या प्रतीत होता है? ऐसी 
आ अथ पूर्वपक्ष । अन्तर्यामी इस संज्ञाको अप्रसिद्ध होनेसे दि ही 


प होता हे ह मी र क करनेको योग्य है यह हमको 


द 
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“अथवा # नानिरूपितः इत्यादि भाष्यम्‌ । अथवा निरूपणका अविषय 
अथात्‌ अप्रसिद्ध स्वरूप अर्थान्तरका स्वीकार ,नहीं चन सकता है। अतः 
यह अर्थान्तर पक्ष असिद्ध है। ओर अन्तर्यामी शब्द जो है सो अन्तर नियमनके 
योग करके प्रवृत्त हुवा है | अत अत्यन्त अप्रसिद्ध नहीं है। इसलिये पृथिची 
आदिकोंका अभिमानी कोई देच अन्तर्यामी शब्द्‌ करके ग्रहण करनेको योग्य है । तहां 
शुः पृथिव्येव यस्यायतनमग्निलोको मनो ज्योतिः? इत्यादि वृ० । अर्थ 
जिस देवका प॒थिवी 'ायतन? कहिये शरीर है। आर अग्न लोक है। धर्थात्‌ 'लोकयतेऽनेनेति 
लोकः इस व्युत्पत्ति करके चलुका नाम लोक है । र सबं अर्थका प्रकाशक मनरूप ज्योति ` 
दै । अर्थात्‌ चक्षु जिसका असाधारण करण है, और मनरूप ज्योति साधारण करण है इति। 
इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि-पृथिवी देव अग्निरूप चक्षु तथा मनरूप ज्योति 
करके सर्व अर्थको जानता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे शरीररूप कार्य तथा ६न्द्रियरूप 
करणचाला होनेसे पृथिची आदिकोंका अभिमानी कोई देव ही सर्वका अन्तर्यामी 
मानना युक्त है । अतः अन्तर्यामी शब्द्‌ करके देवतात्मा ही ग्रहण करनेको योग्य है | 


अव उपक्रमउपसंहार करके एक अन्तर्यामीके निश्चित हुये अनेक देचतापक्ष 
असङ्गत है । इस अर्राच करके योगीपक्षको दिखाते हैं:--योगिनो वा कस्यचित्‌ 
सिद्धस्य सवोलुप्रवेशेन यमयितुस्वं स्यात्‌? इति भाष्यम्‌। अर्थ- सिद जो कोई 
योगी पुरुष है तिल योगिमें, सर्च बस्तुमें प्रवेश करके यमयितृत्व बन एकता है। अत अन्तर्यामी 
शब्द करके किली योगीका ही ग्रहण करना योग्य है इति। और यदि सिद्धान्ती ऐसा 
कहे कि जिस परमात्माके अनुग्रहसे अनेक योगियांमें नियमनादिक सामर्थ्य होती है 
तिस परमात्माकी उपेक्षा क्यों करते हो? यहद सिद्धान्तीका कहना असड्भत है । 
क्योंकि योगी कार्यकरणवाला है, और परमात्मा कार्यकरण करके रहित है। ओर 
जो कार्यकरणचाला होता है उसीमें यमयितृत्व होता,है, जो कार्यकरण रहित होता 
है उसमें यमयितृत्व नहीं होता है। अतः कायकरण करके रहित परमात्मा अन्त- 
यामी शब्द करके ग्रहण करनेको अयोग्य है इति | 


अथ सिद्धान्तपत्तः# । अधिदेवादिकोंमें जिस अन्तर्यामीका श्रवण 
होता है सो परमात्मा ही है देवतादिक नहीं, क्योंकि प्रसङ्कमें परमात्माके ही 
धर्मोका निर्देश देखनेमें आता है । तहां परमात्माका असाधारण धमं जो 
सर्चंका नियन्तृत्व है तिसको दिखाते हेंः-अधिदैवादिक भेद करके भिन्न भिन्न 
जो पृथिवी आदिक समस्त बिकारसधूह है, तिस बिकारसमूहके अन्तर स्थित 
हो करके जो सर्वका नियामकत्व, इस प्रकरणप्रतिपाद्य अन्तर्यामीमें श्रवण होता है; 


# अब स्वयं पूर्वपक्षी इस पक्षमें अरुचिको दिखाता हुवा पक्षान्तरको कहता है. । 
$ पूर्वक्षमें देवतावोंकी अथवा योगी आदिककी उपासना फळ है, 
सिद्धान्तमें परमात्माकी उपासना फल है। 
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पका नियन्तृत्वरूप घमं परमात्मामें ही बन सकता है। क्योंकि परमात्मामें 
न सर्च विकारक कारणत्वकी तथा सर्वविषयक शक्ति की उपपत्ति हो जिळ 
है। यहां भाव यह है कि--योगाभ्यासादिक साध्नके अधीन शक्तिवाले यो । 
ग्रहणमें गौरव है। ओर नित्य सिद्ध शक्तिवाले परमेश्वरके अहणमें लाघव है। अतः 
यहां परमेश्वर ही सर्वका नियन्ता अन्तर्यामी है योगी नहीं ऐसा जानना | 


ओर “एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः? इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य मुख्य 
आत्मत्व तथा असुतत्वरूप जो धर्म हैं लो भी परमात्मामें ही बन सकते हैं 
अन्यमें नहीं । 
और “यं पृथिवी न वेद्‌? यह मन्त्र भी प॒थिवीकी अभिमानिनी देवता करके 
अविशेय अन्तर्यामीको कहता हुवा देवतात्मासे भिन्न ही अन्तर्यामीको दिखाता है। 
अर्थात्‌, जैसे सर्व प्राणियोंको 'अहं! इस प्रकारका ज्ञान होता है, तैसे ही जब 
पृथिवी देवताको अहं? ज्ञान होता है तो 'मैं एथिची हः इस प्रकारसे आत्माको 
जानती है। मेरे अन्तर कोई अन्य अन्तर्यामी वतेमान है ऐसा विनाशासत्रके नहीं 
जान सकती है । 


ओर “अहषठोऽश्रुतः? इत्यादिक श्रुतिमें जो अद्वष्टत्व, अश्रुतत्वादिक धर्म 
कहे है; सो भी रूपादिकों करके रहित होनेसे परमात्मामें ही बन सकते है । 


शंका | कार्यकरण करके रहित परमात्मामें नियन्तृत्व नहीं बन सकता है। 
इस अर्थमें अनुमानको दिखाते हे-'इश्वरो, न नियन्ता, अशरीरत्वात्‌ , घटवत्‌?। 
अर्थ--जैसे घटरूप दृष्टान्तमें अशरीटत्वरूप हेतु है, ओर नियन्तुत्वका अभावरूप साध्य है। 
हसे ईश्वर रूप पत्तमें भी अशरीरत्वरूप हेतु है, अतः नियन्तृत्वका अभावरूप साध्य भी मानना 
घाहिये इति । इस अनुमान करके परमात्मामें नियन्तृत्वका अभाव सिद्ध हुवा। 


समाधान । यह दोष नहीं हो सकता है, क्योंकि नियम्य स्वशरीरसे 
अतिरिक्त शरीरगून्यत्वरूप अशरीरत्च हेतु है? अथवा शरीरमात्रका असरब- 
न्थित्वरूप अशरीरत्व हेतु है? तहां प्रथम पक्ष तो नहीं बन सकता 
है। क्योंकि स्वदेहके नियन्ता जीवमें नियश्यस्वशरीरसे अतिरिक्त शरीर- 
दून्यत्वरूप हेतु रह गया, ओर नियन्तृत्वाभावरूप साध्य नहीं रहा; 
अतः साध्यके अभाषचालेमें रहनेवाला यह हेतु व्यभिचारी हुवा । ओर 
द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है। क्योंकि ब्रह्ममें स्वअविद्या करके 
सवंपदार्थके साथ सम्बन्धको विद्यमान होनेसे शरीरमात्रका 
असम्बन्धित्वरूप हेतु नहीं रहेगा। था अतः पक्ष्में हेतुका अभावरूप स्चरूपासिद्धि 
दोषवाला यह हेतु होगा। E इस दुष्ट हेतु करके ईश्वरमें नियन्तुत्वका 
सकता है। 


अभाव सिद्ध नहीं हो सकत 
ओर अब 'परमेश्वरके शरीरादिक भी वन सकते हैं? इस अर्थको भाष्यकार 
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दिखाते हें:--यात्रियच्छति तत्कायेकरणोरेष तस्य कार्यकरणवस्वोपपत्तेःः । 
अथ-परात्मा जिन २ पएथिचो आदिक जीवोंको प्रेरणा करता है, तिन २ जीवॉके शरीरादिकों 
करके ही ईश्वरमें भी शरीरादिक बन सकते हैं इति | 


ओर 'सशरीर ही नियन्ता होता है? इस लोकद्ृश्टिके अनुसार यह कहा 
है । वास्तवसे तो चेतनके सानिध्यमात्रसे जो जड़ वस्तुका व्यापार है तिसका नाम 
नियमन (नियम्यत्व) है । और तिस नियमनकी जो परमात्मामें शक्ति है तिसका 
नाम नियन्तृत्व है । ऐसा नियन्तुत्व अचिन्त्य मायारूप शक्तिवाले चिदात्मामें 
शरीरादिकॉसे विना भो वन सकता है ऐसा जानना इति। 


` शंका। यदि देहके वियन्ता जोवका भो दूसरा कोई नियन्ता अङ्गीकार 
करोगे तो उका भो कोई तिसरा नियन्ता अङ्गोकार करना होगा, इस रोतिसे 
अनवस्था दोष होगा ? ० 


समाधान । बेद करके प्रतिपाद्य जो ,निरङ्कश सर्वका नियस्तृत्व है सो 
केवल ईश्बरमें ही श्रवण होता है। ओर यदि ईश्व एका भो कोई दूसरा नियन्ता मानोगे 
तो श्रुतिका वाघ होवेगा। इसलिये श्रुतिके बाधके भयसे ईश्वरका वियन्ता दूसरा 
नहीं मान सकते। अतः अनवस्था दोष नहीं हो सकता है । अथवा जो 
वादीने कहा था कि स्वदेहका नियन्ता जो जीव है तिस जीवका नियन्ता यदि 
ईश्वरको मानोगे तो ई्बरका भो नियन्ता कोई दूसरा मानना पड़ेगा, इस रोतिसे 
अनवस्था दोष होगा ? सो भी वादोका कहना अघङ्गत है, क्योंकि इश्वरखे जीव 
मित्र है! इस प्रकार भेदको कल्पना करके जोवमे नियन्वृत्वको कहा है । 
यदि सत्य भेद होता तो अनवस्था दोष होता, सो वास्तवमें सत्य भेद है 
'नहीं। अतः "नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता! इत्यादिक श्रुतियोंका भीः अथे समीचीन 
बन सकता है। किंवा 'सवेस्येशानः 'सर्व॑स्येभ्वर” इत्यादिक श्रुतियों करके 
प्रतिपाद्य जो सर्वका नियन्तृत्व है, सो भो ईश्वए्से भिन्न ईश्वरके नियन्तृत्वका 
अभावके अङ्गीकार पक्षमें ही बनेगा । अन्यथा “सचे पदका सङ्कुचित अथं मानना 


पड़ेगा । परन्तु सद्ठोचर्मे कोई प्रमाण है नहीं। अत एक ईश्वर ही संबंका नियन्ता 


है। इसलिये अनवस्था दोष नहीं हो सकता । इस पूर्वोक्त रीतिसे परमात्मा 
हो अन्तर्यामी शब्द करके ग्रहण करनेको योग्य है यह लिद्ध हुवा इति ॥ १८॥ 


शंका । सांख्य स्मरति करके कल्पित जो प्रधान है, तिस प्रधानमें 
अद्वष्टत्वादिक धर्मं बन सकते है। क्योंकि सांख्यवादियोंने रूपादिकों करके 
रहित प्रधानको स्वीकार किया है। इस अर्थको दिखाते हे:--“अप्रतक्यंमवि- 
यं परुप्ममिव सर्वतः? अर्थात्‌ प्रधान 'अतक्ये' है कहिये महदाद्रिप करके 
अजानतो प्रवृत्त हुवा ! और किल हेठुसे अन्यरूप करके प्रब्ृत नहीं 
हुवा! इस प्रकारके तर्कका अविषय है। ओर 'अविशेय' है कहिये रूपादिकों 
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करके रहित होनेसे, चक्षरादिको करके अग्राह्य है। ओर जड़ ह 

सर्वत्र सर्वदा सोये हुयेकी तरह है । इस प्रकार मचुस्सृतिमें लिखा है । क 


विकारॉका कारण होनेसे प्रधानमें स्का नियन्तृत्व भी बन सकता दे। 
र शिम अन्तर्यामी शब्द करके प्रधानका ही अहण करना? ऐसी शंकाके हुये 


सूत्रकार समाधान कहते हैं:- 


न च स्मातंमतद्वमाभिलापात्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ= न, २ च, ३ स्मार्तम्‌, ४ अतद्ध्मामिलापात्‌। इस र हैं। क 
री ो त योग्य न 
हा Fh आ अ त लक जोक यहां अन्तर्यामीमें 
कथन हे इति। 
शंका । ईक्षतेर्नाशब्दम? इस सूत्रमें प्रधानका खण्डन कर ही आये ह । 
पुनः इस सुत्रके उत्थानका कया तात्पर्य है! 


समाधान । यद्यपि पूर्व प्रधानका निराकरण कर आये है, तथापि 
अन्तर्यामी व्राह्मणमें कहे हुये अद्वष्टत्वादिक धमाका प्रधानमें भी सम्भव 
हो सकता है। अतः यहां पुनः आशंका करके सूत्रकारने इस उत्तर सूत्रको 
रचा है । तात्पर्य यह है कि--यद्यपि अद्दृष्टत्वादिक धमाका कथन प्रधानमें 
चन सकता है। तथापि यहां "अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो 
'विज्ञाताः बृ०। इत्यादि वाक्यशेष करके प्रतिपाद्य जो द्र्ुत्वादिक धर्म हें; 
तिनका प्रधानमें व्यपदेश नहीं बन सकता है। क्योंकि प्रधानवादियोंने प्रधानको 
अचेतन माना है। और प्रधानमें 'एष त आत्माउन्तर्यास्यसृत:' इस श्रुति करके 
प्रतिपाद्य आत्मत्वादिक धमं भी नहीं बन सकते हें । अतः पूर्वोक्त रीतिसे 
अन्तर्यामी शब्द करके परमात्माका ही ग्रहण करना योग्य है प्रधानका नहीं, यह 
सिद्ध हुवा इति ॥ १६॥ 


शंका | यद्यपि प्रधानमें आत्मत्वादिक व दष्टृत्वादिक धमाका असम्भव 
होनेसे अन्तर्यामी शब्द करके प्रधानका अहण नहीं हो सकता है। तथापि 
शारीर जो जीव है जिसका अन्तर्यामी शब्द करके ग्रहण वन सकता है | 
क्योंकि जीवको चेतन होनेसे रत्व, शतूत्व, विज्ञातृत्वरूप धर्म बन सकते 
है'। तथा जीचको प्रत्यग्रूप होनेसे आत्मत्घ धर्म भी बन सकता है। तथा नाश 
रहित होनेसे अस्रतत्व धर्म भी वन सकता है। क्योंकि जीवमें ही धर्माधमका 
फल्भोग देखनेमें आता है। ओर यदि जीवको अम्तृतस्वरूप अविनाशी नहीं 


SS ह 
मानोगे तो इलहानि अछताभ्यागम दोष होवेगा ' ओर जीवमें अद्दष्टत्वादिक 


धर्मे तो खुपसिद्ध है' । क्योंकि दीना दिरूप क्रियाको जीवरूप कर्तामें प्रवृत्ति नहीं 


हो सकती हे | अर्थात्‌ जैसे-“अय॑ पुरुपो गरामे गच्छति? यहां गमनरूप क्रियाका 


न 
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छ ग्रामरूप कमे होता है पुरुषरूप कतां नहीं । तैसे ही दर्शनादिरूप क्रियाका 


ग्य जीवरूप कर्तासे भिन्न ही दूसरा कर्मरूप पदार्थ होवेगा, कर्तारूप शारीर 
नहीं। इस अर्थमें श्रुतिप्रमाणको दिखाते है--न इ्टेदरेशर पश्येः! अर्थ 
जो इश्यरूप ष्टि है सो दृष्ठारूप आत्माको विषय नहीँ कर सकती है इत्यादि इति। जीवका 
शरीराद्रूप कार्यकरणसंघातके अन्तर स्थित होकर प्रेरणा करनेका स्वभाव भी 
है। क्योंकि शारीर भोक्ता है | अतः पूर्वोक्त रीतिसे शारीर ही अन्तर्यामी 
है ? ऐसी शांकाके हुये सूत्रकार समाधान कहते है: 


शारीसश्चोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥ २० ॥ 


अर्थ -_१ शारीरः, २ च, ३ उभये, ४ अपि, ५ हि, ६ भेदेन, ७ पुनं, ८ अधीयते । इस 


सून्रमें आठ पद हैं । पूर्व सूत्रसे नकारकी 'अनुवृत्ति करनी । शारीर जो जीव है सो अन्तर्यामी 
नहीं हो सकता । क्योंकि ब्रष्ट्त्वादि धर्म यद्यपि जीवमें बन सकते है, तथापि घटाकाशकी 
तरह जीवको शरीर उपाधि करके परिच्छिन्न होनेसे परथिवी आदिक सर्व पदार्थाके अन्तर 
स्थित होनेको तथा सबको प्रेरणा करनेको जीव समर्थ नहीं हो सकता है । ओर काण्व 
शाखावाले तथा माध्यन्दिन शाखावाले ये दोनो' अन्तर्यामीसे भिन्न करके जीवको कथन करते हैं। 
तथा एथिवी आदिकोंकी तरह अन्तर्यामीका आश्रयरूप करके तथा नियम्यरूप करके जीवको 
कथन करते हैं । तहां काण्व कहते हैं कि-'यो विज्ञाने तिछन्‌! इत्यादि । माध्यन्दिन 
कहते हैं कि-'य आत्मनि तिष्ठनः इत्यादि । यहां श्रुतिमें जो “विज्ञान शब्द है सो 
जीवका वाचक है । क्योंकि विज्ञानप्रचुर होनेसे जीवका नाम विज्ञान है । तथा “आत्म! 
शब्द जो है सो भी जीवका वाचक है। अर्थ यह है कि-जीवके अन्तर स्थित हुवा जो जीवको 
प्रेरणा करता है सो अन्तर्यामी है इति । इस कहनेसे “शारीरसे भिन्न ईश्वर स्वरूप 
अन्तयांमी है? यह सिद्ध हुवा इति। 


अब इस सूत्रके तात्पर्यंको दिखाते ह: 


शंका । एक इश्वररूप अन्तर्यामी, . दूसरा संघातका स्वामी शारीररूप 
जीव, ये दो द्रष्टा एक शारीरमें किस प्रकार रह सकते हें ! यदि सिद्धान्ती 
कहे कि-एक शरीरमें दो द्रष्टावोंको रहनेमें क्या अनुपपत्ति है? सो कहना चने - 
नहीं, क्योंकि “नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा’ इत्यादि श्रुतिकी असङ्गतिरूप अनुपपत्ति 
होगा । यह श्रुति प्रकृत अन्तर्यामीसे भिन्न द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता, 
आत्माका निषेध करती है । यदि सिद्धान्ती कहे कि-यह श्रुति ग्रत 
अन्तर्यामीरूप ईश्वरके नियन्ताका व द्रष्टा os मन्ता विज्ञाता आत्माका 
निषेध करती है । जीवरूप द्रष्टासे भिन्न रूप द्रष्टाका लि 
करती है । यह भी “सिद्धान्तका कहना असङ्गत है। क्योंकि सेके 
नियन्ता ईश्वरमें दूसरे नियन्ता करके नियन्तव्यत्वकी शंका ही नहीं होती है । 
और यदि दूसरे नियन्ताका निपेश मानोगे तो तो अ निषेध कहना 
होगा | क्‍योंकि ईश्वस्से भिन्न नियन्ता प्रसक्त है नहीं । ओर : a च नता 
नियन्ता द्र॒ष्टा' इस प्रकार नियन्ताविशेषका कहीं श्रुतिमें श्रचण भो नहीं होता हे । 


RS ् न ब्रह्मसूत्रम्‌ 


टी 
भिन्न दूसरे द्रष्टादिकोंका 


अतः 'नान्यो5तो5स्ति द्रा इत्यादि श्रुति एक द्रष्टासे 

सामान्यरूपसे ही निषेध करती हें ईश्वरके ही नियन्ताका नहीं । यदि इश्वर्‌के 
नियन्ताका ही निषेध मानोगे तो श्रुतिका संकोचरूप याध होगा । रख 
पूर्वोक्त रीतिसे एक शरीरमें एक ही द्रष्टा बन सकता है दो नहीं । 


समाधान । “अत्रोच्यते? इत्यादि भाष्यम्‌ । जैसे 'घटाकाशः, महाका- 


शा? इस प्रकार घटादिरिप उपाधि करके निर्मेद आकाशमें भेदव्यवहार होता है। 


वैसे हो अविद्या करके जन्य शरोरादिरूप कार्यकरण उपाधि करके निमेंद ब्रह्ममें शा- 
रीर तथा अन्तर्यामोका यह भेदव्यवद्दार होता है.। पारमाथिक नहीं है। अतः कल्पित 
मेद प्रयुक्त एक शरोरमें शारीररूप तथा अन्तर्यामीरूप दो द्रष्टा वन सकते हैं। ओर 
इसी अभिप्रायसे ही जीवसे भिन्न नियन्ता अन्तर्यामीको कहा है। और वास्तवमें 
प्रत्यगू भात्मारुप दरष्टा एक ही है दो नहीं। क्योंकि जो अहं प्रत्ययका विषय होता 
है सो ही प्रत्यग्‌ आत्मा है। यदि एक ही शरीरमें दो प्रत्य्‌ आत्मा मानोगे तो अहं- 
बुद्धि विषयत्व दोनोंमें मानना होगा । परन्तु गौरव दोष करके अस्त होनेसे दोनोंमें 
अहंबुद्धिविषयत्वका असम्मव है। किन्तु राघव करके एक ही प्रत्यग्‌ आत्मा 
अहंबुद्धिका विषय है । तिस प्रत्यगू आत्मासे भिन्न सम्पूर्ण अनात्मा हैं। अतः 
जीवात्मा तथा अन्तर्यामीरूप आत्माका परस्पर सत्य भेद नहीं बन सकता है । 
किन्तु उपाधिकत कल्पित है। ओर कल्पित भेदके अङ्गीकारसे ही ज्ञाता ज्ञेय 
आदिकोके भेदकी प्रतिपादक श्रुति तथा प्रत्यक्षादिक प्रमाण तथा संसारका 
अनुभव तथा विधिप्रतिषेभशाख्र यद सवे वन सकते हैं। इस अर्थमें श्रुतिको 
दिखाते देः यत्र हि द्रेतमिव भवति तदितर इतरं परयति । यह श्रुति 
अविद्याकाल्में दी सर्व व्यवहारको दिखाती है । और “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा भूत्त- 
केन क॑ पयेत्‌’ यह श्रुति विद्याकालमें सर व्यवहारको वारण करती है। इस 
पूर्वोक्त रीतिसे अन्तर्यामीघ्राह्मण ज्ञेय ब्रहम समन्वित हुवा ऐसा जानना इति ॥२०॥ 
इति अन्तयास्यधिकरणम्‌ ॥ 


सुण्डक उपनिषतमें ऐसा श्रवण होता है कि-शोनक ऋषि, विधिपूर्व 
अङ्गिरा ऋषिके पास जाकर पूछता भया क्रि - हे भगवन! क्सि वस्तुफे विशेष 
करके निश्चित हुये, सम्पूर्ण यह कार्यससूह विशेष करके निश्चित होता है। 


` अर्थात्‌ सर्वे विज्ञानका हेतु जिस एक वस्तुका ज्ञान है, तिस एक वस्तुका 
. आप मेरेको उपदेश करे ! इस प्रकार शौनक ऋषिके पूछते पर जो अङ्गिरा 


ऋषि हैं, सो शोनक ऋषि करके पूछो हुई जो "एक वस्तु है, तिल चस्तुको 


- कहके चास्ते प्रथम कहने लगे कि-हे शोनक ! दो विद्या जाननेको योग्य हें | 


एक तो परमात्मविषयक फलरूप परा बिद्या है। और धमे अनुष्ठानद्वारा 


'अन्तःफरणकी शुद्धिका हेतु जो "शिक्षादिक षडङ्ग सहितः चारों वेदोंके अथोंका 


श्त है” .सो परा विद्याका उपकारक होनेसे साधनरूप दूलरो अपण विद्या है | 


cI 


अ-१-२-२१ साच्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । ३११ 
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ऐसा कहकर पुनः ऋषि परा विद्याको कहते भये-'अथ परा यया तदच्त- 
रमधिगस्यते यत्दद्वेशयमग्रह्मगोतरमवर्णचनुशोत्रं तदपाणिपादम्‌ नित्यं 
विभुं सवगतं सुसूचम तदव्ययं यदुभूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः ।' 


- अर्थ-जिस चिद्या करके सो वक््यमाण विशेषणविशिष्ट अक्षररूप ब्रह्म प्राप्त होता है सो 
अह्यका शाज्ञात्कार रूप परा विद्या है। सो ब्रह्म केला है-'अत्रेश्य' है कहिये सर्व ज्ञान इन्द्रियोंका 
अविषय है। तथा “झग्राह्म है कहिये कर्म इन्द्रियों करके ग्रहण करनेको अयोग्य है । तथा “गोत्र? 

काश्यपादिरिप दंश करके रहित है । तथा "अवर्ण? है कहिये ब्राह्मण॒त्वादिक 
जाति करके रहित है। तथा 'अचक्षुःध्ोन्रः है कहिये चक्षु श्रोत्रादिक ज्ञान इन्द्रियां करके 
है। तथा प्रकृत ब्रह्म “अपाणिपाद” है कहिये पाणिपादादिक कर्म इन्द्रियों करके 


, शून्य है। तथा “नित्य! है कहिये नाश रहित है । तथा “विझु' कहिये विविध प्राशि 


विशेषरूप करके पैदा होता है । तथा “सर्वत? है कहिये व्याएक है । तथा 'ससूक्ष्म' हे 
कहिये स्थूलत्वके हेतु शब्दादिक गुणों करके रहित है । तथा प्रकृत ब्रह्म “अब्यय? हे 
कहिये अप्क्षय रहित है। तथा भूतोंका 'योनि' है कहिये स्थावरजङ्गमरूप भूतोंका कारण 
े। तिख कारणरूप ब्रह्मको “धीर? कहिये विवेकी पुरुष, जिल विद्या करके “परिपश्यन्ति 
कहिये अपने आत्माको जानते हैं, तिसका नाम परा विद्या हे इति । इस मन्त्रको 


अग्रिम अधिकरणसूत्रका विषयवाक्य जानना। 


शंका । “अन्तर्यामीचाक्यमें अन्तर्यामी शब्द करके प्रधानका ग्रहण 
नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रधानमें अद्वष्टत्वादिक धमाके सम्भव हुये भी 
द्रघुत्वादिक धर्मोका असग्भव है” ऐसा सिद्धान्ती कह आये है' । परन्तु इस 
“यूतयोनि'के चाक्यमें द्रघुत्वादिक धमाका कथन न होनेसे तथा अद्वश्यत्वादिक 
धर्मोका प्रधानमें सम्भव होनेसे 'भूतयोनि' शब्द करके प्रधानका ही ग्रहण करना 
चाहिये ? ऐसी प्रधानवादीकी शंकाके हुये सूदकार उत्तर कहते हें 


अरृश्यलादिशुणको धर्मोक्तेः ॥ २१ ॥ 


अर्थ--अद्श्यत्वादियुणकः, २ घर्मोषते इस सूह्रमें दो पद हें । "अथ परा यया! 
इस विष्यवाक्यमें “भूतयोनिः शब्द करके परमेश्वरका ही ग्रहण करना प्रधानका नहीं । 
क्योंकि 'य सर्जः सर्दवित! इस वावयशेषमें जो चेतनके धर्म सर्दशत्व सर्वष्स्वादिक कहे 
ॐ सो केवल परमेश्वरमें ही बन सकते हैं प्रधानमें नहीं इति । - 

अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हेः- तहां यत्तद्देश्यं' इत्यादि चाक्यमें, 
अद्वश्यत्वादिक धर्मोको ब्रह्म तथा प्रधानमें साधारण होनेसे संशयको दिखाते 
हैं:-यहां भतयोनि. शब्द करके क्या अदृश्यत्वादिक शुणवाले प्रधानका ग्रहण 
करना, अथवा शारीरका ग्रहण करना, अथवा परमात्माका ग्रहण करना यह 


` संशय है इति) 


अथ पूतः । अचेतन जो प्रधान है सोई भूतयोनि है.यही युक्त है क्योंकि 
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रके ग्रहण 
जगतके कारण भूतयोनिमें अचेतनोंका ही हृष्टान्तरूप क 
श्ति-यथोणीनाभिः खते ग्रहृते च, यथा एथिव्यामोषधयः सम्मा | जे 
सत; पुरुषात केशलोमानि; तथाउत्तरात्सम्मवतीह विश्वम्‌ | अर्थ जते अना 

र > से तन्तयोको उत था विहार करके उत्पन्न 
“अर्णनाभि'कहिये लूताकीर (मकरी, स्वदेहसे ठन्तुवांको उत्पन्न करता है त जैषधि उर 
हुये तन्तुॉको अपनेमें ही लय कर सेता है। और जेस प्रथिवीसे मीहि यवादिरूप छ र 
होती हैं। आर जैसे जीवित एरुपसे केश लोमादिक उत्पन्न होते हैं। तैसे ही खाट कालम 
अक्षरसे सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता दै इति। यहां अचेतनरूप दृष्टान्तोंके बलसे अक्षर 
शब्द करके अचेतन प्रधांनका ही अहण करना चाहिये । 

शंका | इस वाक्यें चेतनरूप ऊर्णनाभि तथा पुरुषको भी इृष्टान्तरूप करके 
कथन किया है, अतः चेतन ही अक्षररूप भूतयोनि है प्रधान नहीं । 

समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि केवळ चेतनमें 
सूत्रयोनित्व तथा केशलोमयोनित्व नहीं वन सकता है । किन्तु चेतनकरके अधिष्टित 
कहिये आश्रित जो अचेतन ऊर्णनामिका.शरीर है सो सूत्रोंका कारण है। तथा 
अचेतन ही पुरुषका शरीर केशलोमादिकोंका कारण है यह वार्ता प्रसिद्ध है। अतः 
पूर्वोक्त दृशान्तों करके चेतनसंयुक्त अचेतन प्रधान ही भूतयोनि है चेतन नहीं यह 
सिद्ध हुवा। 

शंका । “प्रधानमें अहृएत्वादिक धर्मोके अभिलापका सम्भव हुये भी द्रपृत्वा- 
दिक धर्मोके अभिलापका असम्भच होनेसे प्रधान ग्रहण करनेको अयोग्य है” इस 
प्रकार प्रधानका खण्डन कर आये हैं। पुनः प्रधानमें भूतयोनित्वकी सम्भावनाको 
क्यों करते हो ? 

- समाधान | यह भी सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि “यत्तदद्रेशयस्‌? 
इस श्रुति करके प्रतिपा अद्ृश्यत्वादिक धर्मोका प्रधानमें सम्भव हो सकता है। 
ओर प्रधानमें असम्भावित धमाका कथन इस श्रुतिमें है नहीं । अतः प्रधानमें 
भूतयोनित्वकी सम्भावना समीचीन ही है । 

डे सर्वेवि 
शंका । “यः सववज्ञ: सववि? इस वाक्यशेष करके प्रतिपाद्य सर्वे- 
न म णारा 


समाधान | यह भी सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि 
` यया तदत्तरमघिगम्यते’ 'यत्तदद्रेश्यम्‌! यहां अक्षर शब्द करके अदुश्यत्वा- 
क गुणवाले भूतयोनिको श्रवण कराके पुन आगे श्रवण कराया है-- 
अन्षरात्परतः परः? तथाच इस मन्त्रमें भूतोंका उपादान कारणरूप अक्षरसे 
पर जो 
खुना गया है सो सर्वज्ञ सर्ववित्‌ पुरुष निमित्त कारण होगा, अत अक्षर शब्द 
करके निदिष्ट जो भूतयोनि है सो प्रधान ही है इति। 


ण किया है! तहां 


h 


छू 
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ओर यदि योनि शब्द निमित्तवाची मानोगे। तो शारीर जो जीव है 
सो भी भूतयोनि हो सकता है । क्योंकि धर्माधर्मरूप अद्वष्टदारा सम्पूण भूतोंके 
प्रति जीव भी निमित्त कारण है इति। 


अथ सिद्धान्तपक्ष । 'सन्दिग्धे तु वाक्यशेषातः अर्थात्‌ जिस अर्थमें 
सन्देह होता है तिस अर्थका निर्णय घाबयरोषसे होता है | इस न्याय 


'करके जो अद्वश्यत्वादिक शुणवाळा भूतयोनि है सो परमेश्वर ही है, प्रधाना- 
दिक नहीं । _ 


शंका । किस हेतुसे तुम ऐसा जानते हो? 


समाधान । धर्मोक्तेः । अर्थात्‌ 'यत्तदद्रेश्यं' इस मन्त्रके वाक्यदोषरूप श्रुतियोंमें 
परमेश्वरके ही घमं देखनेमें आते है' । तहां श्रुति-'यः सर्वज्ञ! सवित्‌? इत्यादि । 
अचेतनरूप प्रधानमें, तथा अविद्यादिक उपाधि करके परिच्छिन्न इएिवाळे 
जीचमें, सर्वज्ञत्व तथा सर्ववित्त्वादिक धर्म नहीं वन सकते हैं अतः परमेश्वर 
हो भूतयोनि है। ट . 

शंका । अक्षर शब्द करके निदिष्ट जो भूतोंका उपादान कारणरूप 
भूतयोनि प्रधान है, तिस भूतयोनिसे पर निमित्त कारणरूप परमात्मा ही 
सर्चेश्ञ तथा सर्ववित्‌ होगा ऐसा हम कह आये है' । अतः “यः सर्वज्ञः सर्वेचित! 
यह वचन भूतयोनि प्रधानविषयक नहीं है किन्तु ईश्वरविषयक है। 

समाधान । यह वादीका कहना नहीं बन सकता है, क्योंकि -सुंण्डकमें 
तथाक्षरात्संभवतीह विश्व इस वाक्य करके शोनक ऋषिके प्रति अङ्भिरा 
ऋषिने जायमान प्रपञ्चक प्रतिरूप करके भूतयोनिको दिखाकर, आगे भी 
जायमान प्रपञ्चकी प्रतिरूप करके ही सर्वज्ञ तथा सर्वेवितको दिखाया 
है। तहां शुतिः- “यः सर्वज्ञः स्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतब्रह्म नाम्‌ 
रूपमन्नं च जायते ॥ अर्थ-_जो अक्षररूप परमात्मा सर्वज्ञ है। सथा स्वित्‌ है। 
आर जिस अक्षर रूप परमात्माका 'ज्ञानमयं तप” है कहिये खज्यमान सर्व पदार्थाका 


प्रजापति्रतादिकोंकी तरह क्लेशरूप नहीं । तिस उक्त सर्वज्ञ 
bo ल i कहिये कार्यरूप हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है । ओर तिस 


` सर्वश परमेश्वरसे ही देवदत्त यशादत्तादि नाम, तथा शुक्ल नीलादि रूप, तथा नरीह यवादिरूप 


अन्त उत्सन्न होता है इति । 'तथाक्षरात्संभवतीह विश्वम यहां जैसे अक्षररूप 

भूतयोनिमें जगतका उपादानत्वको कहा है। तैसे ही 'यः स्वश्ञ! इस मन्त्रमें 

भी सर्वज्षत्वादि विशिष्टमें जगतका उपादानत्वको कहा है । अत इस 

निर्देशके साम्य करके भूतियोनिको प्रत्यभिज्ञा होनेसे पेला निश्चय 

होता है कि--यह मन्त्र प्रत अक्षररूप भूतयोनिमें ही सर्वेशत्वादिफ 

'धर्मोको कहता है । अतः सवेक्ष परमात्मा ही अक्षरूप _भूतयोनि है । 
९89 
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| और 'अक्षरात्परतः पर” यहां वादीने जो कहा था क्वि अक्षरसे पर जो क 
| है तिसको 'यः सर्वज्ञः” यह डति फहती है, अक्षररूप भूतयोनिको है ह 
यह भी वादीका कहना असद्ठत है क्योंकि 'अक्षरात्परतः परः शस 
प अक्षरसे पर किसी अन्यका निर्देश नहीं है जिसको 'यः सवंज्ञः' यह 
श्रुति बोधन करे । ह 
शंका | तुम किस हेतुसे ऐसा जानते हो! 
समाधान । 'येनात्तरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां त्वतो ब्रह्मविद्यास्‌' । 
अर्थ-_शमादि साधन सम्परन तथा विधिपूर्दक ऋहावित्‌, झाचार्यके शरणको प्रा हे fs 
शिष्य है तिसके प्रति आचार्य घेदान्तशाख प्रतिपाच ब्रहमविद्याको च कहे । जिस 
प्रह्मविधारूप आत्मज्ञान करके त्रेकालाबाध्य स्वरूप जो अध्श्यत्वांदक गुणविशिष्ट अन्तररूप 
परमहा है तिस प्यक्षर ब्रह्मरूप पुरुषको शिष्य जाने इति | ऐसा उपक्रम करके 
वक्तव्य अक्षरकी प्रतित्वापू्वक आगे कहा हैः-'अप्राणो हामनाः शुभ्रो 
हाक्षरात्परतः परः इति । अतः इस मन्त्र करके कहा हुवा जो प्राण 
मन आदि करके रहित, शुद्ध, अक्षरसे पर, परमात्मा है सोई भूतयोनि 
है ऐसा निश्चय होता है। अर्थात्‌ 'थेनाक्षर इस मन्त्रमें अक्षररूप घ्रह्मका 
कथन किया है, ओर “अप्राणो? इस मन्त्रमें अक्षरसे पररूप सर्वज्ञ परमात्माका 
फथन किया हे। अतः “स्वज परमात्मा स्वरूप जो अद्वश्यत्वादिक शुण- 
विशिष्ट प्रत अक्षररुप भूतयोनि है सोई 'अक्षरात्परतः परः' इस उत्तरवाक्यमें 
“पर” शब्द्से कहनेके योग्य है” पेखा निश्चय होता है। 
शंका । यदि पूर्वोक्त अर्थ समीचीन है तो 'अक्षरात्परतः परः यह 
प ह किस क होगा अर्थात्‌ पञ्चम्यन्त 'अक्षर’ शब्दका अर्थ भूतयोनि नहीं 
हुवा तो क्या अथ हे! 
समाधान । इस पञ्चम्यन्त 'अक्षरः शब्दका अव्याकृतरूप अर्थ अग्रिम 
सूत्रमें कहेंगे इति किञ्च प्रथम जाननेके योग्य परा विद्या और अपरा विद्याको कह 
आये हैं। तहां प्रथम ऋगवेदादिरुप अपरा विद्याको कहकर “अथ परा यया तद- 
चारमघिगम्यते? इस मन्त्रमें परा विद्याका विषयरुप करके अक्षरका श्रवण 
होता है । यहां यदि परमेश्वरसे भिन्न अद्वश्यत्वादि गुणवाले अक्षरक्ी 
कल्पना करोगे तो यह परा विद्या न होगी। क्योंकि मोक्षरूप फलवाली ` 
जो विद्या है तिसका नाम परा विद्या हे । ओर स्वर्गादिरूप फलवाली जो 


विद्या है सो अपरा विद्या है। इस अभिप्राय करके 
अपरा विद्या ऐसा विभाग किया है । के क या 


शका । धयः सर्वज्ञ” यह मन्त्र सर्वश्च परमात्मविषयिणी परा विद्याफो + 


कहता है, तथा 'यत्तद्द्रेश्यम! 
कतार मरी यद्द वाक्य प्रधानविषयिणी अपरा विद्याको 


हः 


की 


SE RSE OS OR मन 
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समाधान। यह भी घादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि प्रधान- 
विषयिणी विद्या मोक्ष फलवाळी किसीने अङ्गीकार नहीं करी है । और 
यदि ऐसा मानोगे तो तुम्हारे मतमें तीन प्रकारकी विद्या प्रतिज्ञात होगी--एक तो 
अपरा विद्या, दूसरी प्रधान विषयिणी विद्या, तीसरी अक्षररूप भूतयोनिसे 
मित्र परमात्मविषयिणी परा विद्या। ओर श्रुतियोंमें दो ही प्रकारकी 


विद्या कही है। क्योंकि वस्तुतः यहां अक्षर रूप परमात्मा ही प्रतिपादन 
फरनेको योग्य है । 


किञ्च 'कस्मिन्दु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति? । 


` यहां एकके विज्ञान करके जो सर्वविषयक विज्ञानको कहा है सो भी सर्वात्म 


स्वरुप ग्रहको विघक्षाके हुये ही बन सकता हैं। अचेतन मात्रका 
उपादान कारणरूप प्रधानफे, अथवा जीवके विवक्षाक हुये, नहीं वन 
सकता है । क्योंकि प्रधानके ज्ञानसे प्रधानके कार्य मात्रका ज्ञान हुये भी 
प्रधानके अकाय जीवोंका ज्ञान नहीं होगा । तथा जीचके शात हुये भी 
जीवके अकाय भोग्य पदार्थाका ज्ञान नहीं होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे 
भूतयोनि ब्रह्म ही है यह सिद्ध हुवा । 

किञ्च ब्रह्मविद्या शब्द्से भी भूतयोनि ब्रह्म हो हे? इस अर्थको दिखाते हें:- 
“स ब्रह्मविद्यां सवविद्यामतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह ।' इति । अर्थ 
ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वाके प्रति कर्म उपासनादिरूप सर्वविद्याकी प्रतिष्ठा कहिये 
समापिकी भूमिरूप जो ब्रह्मविद्या है तिसको उपदेश करता भया। अर्थांत ब्रह्मविद्या सर्व 
विद्याकी प्रतिष्ठारूप है । क्योंकि सर्वविद्यावोंका तथा सर्वविद्याकें फलोंका ब्रह्ममें ही अन्सर्भाव है 
इति। इस प्रकार प्रधानरूपसे त्रह्मविद्याका उपक्रम करके आगे परा अपरा विभाग 
पूर्वक अपरा विधाको कहकर अक्षपअधिगामिनो परा विद्याको दिखाते हुये परा 
विद्यमे बरह्मविद्यात्वको श्रुति योधन करती है। ओर तिस ब्रह्मविद्या करके प्राप्त 
होनेको योग्य जो अक्षर है तिस अक्षरको ब्रह्म न मानोगे तो ब्रह्मविद्या! यह 
समाख्या (संज्ञा) बाधित होगी । और पूर्वोक्त रीतिसे वाधित है नहीं । 
अतः 'भूतयोनिरुप अक्षर ब्रह्मस्वरूप है! ऐला अग्रशय मानना होगा इति! 

शंका । यदि यहां ब्रह्महप अक्षर ही प्रतिपाद्य दै तो परा बिद्याके प्रकरणमें 
अपरा विद्याको क्यों कहा है? 

समाधान । ऋगवेदादिरूप अपरा क्मवि्ाको जो परा विद्याके 
प्रकरणमें कहा है सो ब्रह्मविद्याको प्रशांसा वास्ते कहा है. । 

अब वैराग्यके लिये कर्मफलकी तथा कमंकर्ताको निन्दाको दिखाते 
है'। तहां श्रुतिः ४ हे 

सवा होते अदृढा यूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं । एतच्छ यो 
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ऽभिनन्दन्ति मृत्यु ते 

जो रा र च करके निरूपण किया जाता है अल 
; pe EE यज्ञे करनेवालोंका नांम यज्ञरूप है । वह केसे हें! “इव 

ठा जे छुद्द नदीके तरणे वास्ते तृण काष्टादिको करके २ क याळ 
इ सो समुद पारको प्राप्त करनेमें असमर्थ है । तैसे यह जो यज्ञके कत ल्या 
मोक्षरूप जो पार हे तिसको कर्मद्वारा प्रास करनेको असमर्थ हैं । Fe इस le 
जिस कारणे अदढ़ हैं कहिये स्वल्पविप्न करके प्रतिहत हुये स्वर्गको भी प्रास 

इ | वह कितने हैं ऐसी शंकाके हुये कहते हैं "अष्टादश? अठार a 
४ उद्गाता, ५ प्रतिप्रस्थाता, ६ बराह्मणच्छंसि, ७ प्रस्तोता, ८ = (यवा गाड. 
१० नेष्टा, ११ आग्नीध्र, १२ प्रतिहृता, १३ ग्रावस्तुत्‌, १४ उन्नेता, १५-पोता, १ 
ब्रह्य, यह पोडश 'त्विज्ञ हैं, तथा पली तथा यजमान। इन अ धा करके 
कहा हुवा अनित्य फलवाला कर्म रहता है। ओर जो मूढ अज्ञानी पुरुष इस कर्भको कोठ 
साधन मानकर हर्षछो प्रास होते हैं। सो उक्त कर्मी पुरुष किम्चित काल स्वर्गमे स्थित 
होकर इनः जरा करके सहित सत्यको प्राप्त होते हैं । थात वारंवार जन्म मरणको प्राप्त होते ह 
इति। इत्यादिक बचनोंसे अपरा विद्याकी निन्दा करके, अनन्तर विरक्त पुरुषको 


परा विद्यामें अधिकारको श्रुति दिखाती है । तहां श्रुतिः 


“परीचय लोकान. कमेचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायाच्नास्त्पकृतः कृतेन । 
तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः त्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥! 
( सुश ) अर्थ- कर्म करके सम्पादित स्वर्गादिक लोकको अनित्य निश्चय करके, अधिकारी 
पुरुष 'निवद' कहिये वैराग्यको प्राप्त होता हे । ओर “अतः जो मोक्ष है सो 'कृतः कहिये कर्म 
करके प्राप्त नहीं होता है। किन्तु ब्रह्मविद्या करके ही मोक्ष होता है। इसलिये प्रह्मविद्याकी 


प्राप्तिकि निमित्त समित्पाणि होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुहके पास हो जावे इति | यह ० 


नियमविधि है । न 


ओर वादीने जो पूर्व कहा था कि “प्रथिवी आदिक अचेतनोंको दृष्टान्तरूप 
करके ग्रहण किया है अतः दार्शान्तिकमें भी अचेतनरूप ही भूतयोनिको ग्रहण करना 
चाहिये” यह भी वादीका कहना असङ्गत है । क्योंकि दृष्टान्त तथा दार्टान्तिक 
दोनोंमें अत्यन्त साम्य होना चाहिये ऐसा नियम नहीं है । किंन्तु यत्किञ्चित्‌ साम्य 
होना चाहिये । यहां प्रथिवी आदिक जो दृष्टान्त हैं सो “कार्य जो होता है 
सो उपादान कारणसे अभिन्न होता है” इतने अंशमें हे । किञ्च यदि तुम अत्यन्त 
साम्य मानोगे तो पृथिवी आदिक दृष्टान्त स्थूळ हैं अतः दार्टास्तिक जो 
भूतयोनि है सो भी स्थूळ ही होना चाहिये । परन्तु यह तुम्हारेको इष्ट नही । 
0 यी EE परमेश्वर हो है अन्य 
हीं र । पूचपक्षमें प्रधानादिकांकी अ 
CE 7 लि देकोंकी उपासना फल है, और 


.  भूतयोनि न्हय है इस अथमें हेत्वन्तरको सुत्रकार दिखाते हैं--- 


Be: 
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विशेषणभेदव्यपदेशाभ्याँ च नेतरे ॥ २२ ॥ 


अर्थं - १ विशेषणभेदन्यपरेः शाभ्यास्‌, २ च, ३ न, ४ इतरौ । इस सूत्रमें चार पद 


हेः नि है 
न मकयोकिस घर ही भूतयोनि है, इतर शारीर वा प्रधान भूतयोनि नहीं हैं । 


क रसे विलक्षण श्रुति कहती है ॥ और भूतयोनिवे जो 
be peed ls ती लाता है। सर 
परमेश्वर ही भूतयोनि है इति । हा ह| अतः प्रधान भी भूतयोनि नहीं हो सकता है। किन्तु 


तहां प्रथम जीवपक्षके खण्डनको दिखाते हैं:-'दिव्यो हूतः धुरुषः सवाह्या- 
भ्यन्तरो ह्यजः ha हामना! शुभ्रः? इत्यादि । इस श्रुतिमें कहे हुये दिव्य- 
त्वादिक विशेषणों करके विशिष्ट भूतयोनिरूप परमात्मा हो है, जोच नहीं । क्योंकि 
अविद्या करके रचित जो नामहपात्मक शरोर है, तिल शरोर करके जो अल्पत्वरूप 
परिच्छेद है, तिस परिच्छेद्का अभिमानी; तथा शरीरके जाड्यपूरतत्वादिकि धर्माको 
स्चात्मामें कल्पना करनेवाळा; जो जीव है तिस जीचमें दिव्यत्व अप्राण त्व 
अमनस्त्च शुभ्रत्वादिक विशेषण नहीं बन सकते है'। अतः साक्षात्‌ उपनिषत्‌- 
प्रतिपाद्य पुरुषरूप परमात्मा ही भूतयोनि है । 


और अब प्रधानपक्षके खण्डनको दिखाते हे--'अक्षरात्परतः पर: यहां 
पर-सांख्यमतमें “अक्षरः शब्द करके प्रतिपाद्य जो प्रधान हे तिस प्रधानसे भो 
प्रकृत भूतयोनिको भिन्न कहा है । 


शंका । अक्षर शब्द करके यदि प्रधानको कहोगे तो €ूक्षतेर्नाशव्दम! 
इस सूत्रमें जो वेद करके अम्रतिपाद्यत्वरूप अशब्द्त्वको प्रधानमें कहा है सो 
बाधित होगा ? 


समाधान । सिद्धान्तमें अक्षर शब्द करके अव्याकृत( अविद्या )का 
अहण करना । 'अक्नोति व्याप्नोति स्वविकारजातमित्यक्षरम! अपने विकार- 
समूहको जो व्याप्त करे तिसका नाम अक्षर है। अर्थात्‌ इस 'अक्षर शब्दका अर्थ 
अविनाशी नहीं समझना । वह अक्षरूप अव्याकृत केसा है कि--नामरूप 
जगतका जो बीजरूप ईश्वर हैं तिस ईश्‍वरको शक्तिरूप है । तथा भूतोंके सूक्ष्म 
संस्कार है" जिस अव्याह्तमें तिसका नाम भूतसूक्ष्म है। तथा 'ईश्वराश्रयम्‌ 
तत्पदका लक्ष्यार्थ चिन्मात्र है आश्रय जिसका तिसका नाम ईश्वराश्रय है। तथा 

तिस चिन्मात्रका-जो जीव, ईश्वर; इस प्रकारका भेद है विस भेदकों उपाधिछुप है । 


यहां ईश्वराश्रयम! ईश्वर कहिये तत्पदुका लक्ष्य चिन्मात्र है 'आश्रय' 
कहिये विषय जिस अव्याकृतरूप अशानका तिलका नाम ईश्वराश्रय है। 
यह जो नानाजीववादीका व्याख्यान है सो भाष्पसे बहिमूत है। अर्थात्‌ 
_ जानाजीववादीका यह तात्पर्या है कि-छूल प्रकृतिकप अज्ञान एक नहीं किन्तु 
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Oe ग 

> नाना है । ओर अज्ञान कि जीव भी नाना 
करता है। अतः न 

पत ता नाह । यह व्याख्यान भाष्यकारको संमत नहीं है । क्योंकि 


` एतस्मिन, खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च कक 
मूल्प्रकृति अक्षररूप ब्रहममें ओतप्रोतभावको कहा 
का आश्रय चिदात्मा ही है। और आश्रय पदकी विषयमें 


मेदमें कोई प्रमाण है नहीं। अतः मूळपरकृतिरूप अविद्या एक है । 


का । “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते’ यह श्रुति “मायासि? इस बहु 
चचन कर्क अविद्यामें नानात्वको कहती है अतः अविद्याके भेदमें यह श्रुति 
प्रमाण है। | 

समाधान । 'अजामेकां लोहितशुक्कृष्णामू! इत्यादिक अनेक श्रुति 
अविद्याने एकत्वको कहती है' । ओर एक माननेमें लाघव भी है। अतः लाघव 
सहरूत 'अजाम' इत्यादिक श्रुतियोंके बलसे इन्द्रो मायाभिः' यह श्रुति 
बुद्धिक भेद करके अविद्याके भेदको अनुवाद करतो है। वस्तुतः अविद्यामें 
अनेकत्वको नहीं कहती है। इस अर्थको सुरेश्वराचायजीने भो कहा है-- 
“स्वतस्त्वविद्यांभेदो5्र मनागपि न बिद्यते’ अर्थ--यहां स्वभावसे अविद्याका 
भेद किन्चित मात्र भी नहों हैइति। ओर सांख्य तथा योगके जो आचार्य 
हैं तथा पुराण इतिह्दासोके जो कर्ता हैँ सो भो मूलप्रकृतिमे ऐक्य को 
ही कथन करते हैं । 


शंका । यदि अविद्याको एक मानोगे तो एक अचिद्योपहित चेतन 
जीव भी एक ही होगा । और. जब ऐसा मानोगे तो 'कोई जीव बद्ध है 
कोई जीव सुक्त है' यह जो बन्ध मोक्षो व्यवस्था है सो असङ्गत होगी। 
हा प्राणियोंकी जो भ्रवणादिकोम प्रबृत्ति है तिसका भी वाध 
T। 


समाधान। जो अविद्याको नाना मानते हैं तिनोंको भी परिणामी 
होनेसे अवयवरूप अंशवाली अविद्या माननी पड़ेगी । क्योंकि अंशवाले पदार्थ- 
का ही परिणाम होता है, निरवयवका नहीं । जब ऐसा मानोगे तब सांशा . 
एक ही अविद्या माननी उचित है। क्योंकि अनर्थ स्वरूप जो अपने अपने 
देहादिक संघात हैं, तिन २ देहादिक संघातरूप करके परिणत जो अनेक 
अविद्याके अंश हैँ; तिन २ अंशो करके उपहित चेतन जीव भी अनेक हें । 
इस प्रकार जीवोंकी भेदव्यवस्था बन सकती है । तथा जिधके अन्तः - 


यस्य 
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करणमें ज्ञान उत्पन्न होगा तिसके अन्तःकरणादिका मूळ परिणामी जो 
अविधाअंश है तिसका नाशरूप मोक्ष होगा अन्यका नहीं । इस प्रकार 
एक अविद्या माननेसे भी अनेक अविद्याअंश प्रयुक्त बन्ध मोदकी व्यवस्था 
बन सकती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे श्रोता पुरुषको स्व॒रुपानन्द्की प्राप्ति- 
का, तथा श्रचणादिकोंमें प्रवृत्तिका, तथा विद्वानोंके अनुभवका, तथा जीव- 
न्मुक्तिके प्रतिपादक शास्त्रादिकोंका बाध भी नहीं होता है । और यहां ऐसा 
जाननेको योग्य है कि- पूर्वोक्त रीतिसे भाष्यकार भगचानको नानाजीव- 
चाद सम्मत है असम्मत नहीं, किन्तु सूलप्रकतिरुप अविद्यामें नानात्व 
असरमत है। यह एकअविद्याचादका अभिप्राय है। 


पुनः अक्षररुप अव्याइत केसा है कि-सम्पूणे विकारोंसे पर अविकार" 
रूप है। तिस अविकाररूप अक्षरसे भिन्नरूप करके यहां विवक्षित 
परमात्माको 'भक्षरात्परतः परः यह श्रुति दिखाती है इति ! 


शुंका । यदि प्रधानसे भिन्न ब्रह्मो मानोगे तो "ब्रह्मनिष्ठ भेदका 
प्रतियोगि जो प्रधान है सो तुग्हारेको भी इष्ट है” ऐसा हमारेको निश्चय 
होता है। क्योंकि असत्‌ वस्तुमें भेदका प्रतियोगित्व नहीं होता है । 


समाधान । यहां जिस घस्तुमें भेदको हम कहते हैं “सो स्वतन्त्र 
बस्तु स्वरूप कोई प्रधान है तिस सत्य प्रधानसे प्रछत भूतयोनि भिन्न है” 
रेला हम नहीं अंगीकार करते है। किन्तु यदि अज्ञो करके कदिपत जो 
प्रधान है तिसको स्वीकार करना होवे तो शुतिसे विरोध न करके परतन्त्र 
अव्याहत शब्दका वाच्य अज्ञानस्वरूप तथा भूतसद््मरूप ही स्वीकार करना 
चाहिये यह हम कहते हैं। यदि वादी ऐसी कल्पना करे तो, यह 
हम भी अङ्गीकार करते हैं । और इस उक्त अव्याकृतरूप. अज्ञानसे 
“अक्षरात्परतः परः? इस श्रुतिने ब्रह्ममें भेदको कथन किया है । अतः भूतयो- 
निरुप परमेश्वर ही उक्त श्रुति व सूत्रमें प्रतिपाद्य है यह सिद्ध हुवा । 

और यहां ऐसा जानना कि-- कार्यात्मना प्रधीयत इति प्रधानसू कार्यरूप 
करके परिणामको जो प्राप्त होवे तिसका नाम प्रधान है । अर्थात्‌ अज्ञानका 
नाम प्रधान है। तिस अज्ञानसे भिन्न प्रधानमें कोई प्रमाण नहीं है। अतः 
यहां 'अज्ञान ही भूतयोनि है' ऐसा पूर्वपक्ष्को दिखाकर खण्डन किया ह्‌ 
कि--'अक्षान ही भूतोंका योनि नहीं है। किन्तु अज्ञानसे पर परमात्मा ही भूत- 
योनि है। इस प्रकार अज्ञानका खण्डन करके सांख्यकद्पत प्रधानका भी 
खण्डन हो चुका इति॥ २२॥ 

और किस हेतुसे परमेश्वर भूतयोनि है १ ऐसी शंकाके हुये भूतयो- 
लमे रएवरत्वकी सिदिके लिये सूत्रकार कहते है 
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अपण 
| रुपोपन्यासाच ॥ २३ ॥ 

< पद हैं। इस सूत्रमे पूर्वोक्त सूचले 
न शा ब मम न ण स द 
अलुकर्षण अर्थात लाके जोड़ देना है। इसका नाम अनुषङ्ग है। जायमान विकारात्मक 
परमेश्‍्वरके रुपॉका वाक्यशेषमें कथन होनेसे भूतयोनि शब्द करके परमेश्वरका ही ग्रहण करना, 
जीव तथा प्रधानका नहीं इति । 

अब प्रथम वृत्तिकारके मतसे सूत्रके अर्थको दिखाते हैं-'अक्षरात्परतः परः 

इस मन्त्रसे अनन्तर एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायु- 
ज्योतिरापः पृथिवी. विश्वस्य धारिणी ॥ यह मन्त्र है। यहां ऐसा जानना 
कि-अर्थक्रम करके पाठक्रमका वाध होता हे | क्योंकि 'गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा! 
'प्राणस्तेजसि’ इत्यादि मन्त्रोमें प्राणादिकोंका भूतोमें लयका श्रवण करके घ्राणा- 
दिकोंमें भोतिकत्वका निश्चय होता है । अतः आकाशादिक सूतोंकी उत्पत्तिसे 
अनन्तर प्राणादिकोंकी उत्पत्ति कहनी चाहिये। इसलिये इस मन्त्रका अर्थ इस 
` प्रकार करना :-मायाप्रतिविस्वित ब्रह्मसे शब्द्‌ गुणवाला आकाश उत्पन्न होता 


- रधरका चुलोकरूप अग्नि शिर हे । तथा प्रसिद्ध चन्द्र ओर सूरे नेत्र हैं। प्राची दिक दिशा 
जिस शधरके ओत्र हैं। तथा प्रसिद्ध ऋगादिक जो बेद हैं सो वाणी है। तथा वाह्य भूतात्मक 


यह पूर्वोक्त रूप, सव विकारोंका कारण होनेसे 
शक्तिवाळा जीवका नहीं तथा प्रधानका भी ना कम 
इसलिये परमेश्वर हो भूतयोनि है, जीव 
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शंका । किस प्रकार तुम जानते हो कि-भूतयो निके रूपका यह उपन्यास 
फहिये कथन है । 


समाधान ! “प्रकरणात्‌? इति भाष्यम्‌। प्रकरणसे हम जानते हैं सो 
दिखाते हैं-- जैसे उपाध्यायको प्रसडूमें प्रात करके “एतस्मादधीष्व एष वेदवे- 
दाङ्गपारगः' यह बचन उपाध्याय विषयक है। तेसे “अग्निमेधा? इसश्चुतिमें “एषः? 
यह जो शब्द्‌ है सो प्रसङ्गमें प्रात भूतयोनिका अनुकर्षण करता है । अतः भूतयो- 
निको प्रसङ्गमें प्रात करके 'एतस्माज्जायते प्राण? 'एष सवंभूतान्तरात्मा' इत्यादिक 
जो वचन है सो भी भूतयोनिविषयक ही हैं इति । 
शंका । अद्वृश्यत्वादिक शुणवाले भूतयोनिका चिग्रहचाळा रूप किस प्रकार 
बन सकता है ? 
समाधान । जैसे कोई ब्रह्मवित्‌ पुरुष अपना सर्वात्मत्वको प्रकट करनेके . 
लिये 'अहमन्नमहमन्नाद्‌ः इत्यादिक सामको गायन करता है, आत्मामें अन्नत्वादिक 
धर्मोकी विवक्षा करके नहीं । क्योंकि अन्नत्वाद्कोंकी विवक्षा निष्फल है। तैसे 
'अग्निमूंघा? इत्यादिक मन्त्र भी भूतयोनिरूप परमात्मामें खर्वात्मत्वकी विवक्षा करके 
क रुपको कहते हें। विश्रदवत्त्वकी विवक्षा करके नहीं। अतः कोई 
ष नहीं । ः 
अब इस वृत्तिकारके व्याख्यानको खण्डन करते हैं:--अन्ये पुनर्मन्यन्ते? 
इत्यादि भाष्यम्‌ | सिद्धान्ती ऐसा मानता है कि-- भूतयोनिके रूपका यह उपन्यास 
नहीं बन सकता है। क्योंकि “एतस्माज्जायते प्राणः? इत्यादिक जो प्रथम मन्त्र है सो 
प्राणसे आदि लेके पृथिवी पर्यन्त तत््वसमूहको जायमानरूप करके कथन करता 
है। अतः अगले मन्त्रमें जो “एष सवेभूतान्तरात्मा' यह वाक्य है तिसका 
“एतस्माज्जायते? इस श्रुतिके साथ अन्वय करना। इस कहनेसे यह अर्थ सिद्ध 
इचा-इस भूतयोनिरूप परमात्मासे 'सर्वभूतान्तरात्मा' कहिये हिरण्यगर्भरूप 
सुज्ञात्मा उत्पन्न होता है। और. आगे भी “तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः । 
अर्थ--जिस स्वर्गरूप चुलोक अग्निका सूर्य 'समित्‌' कहिये काष्टकी तरह काष्ठ व प्रदीसिकर 
है।सो द्युलोक अग्नि भी तिस सूतयोनिरूप परमात्मासे ही उत्पन्न होता है 
'इति। इस मन्त्रसे छेकर “अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च'। अर्थ_इस भूछ 
योनिसे ही सम्पूर्ण ओषधि तथा पट्‌ प्रकारका रख उत्पन्न होता है इति। इस अन्त्र 
पर्यन्त जो वाकय हैं सो सर्व वाक्य जायमान रूप करके ही पदार्थाको निर्देश 
करते हैं । अर्थात्‌ 'एतस्माज्जायते प्राणः? इत्यादिक जो यह पूर्व मन्त्र है सो 
भूतयोनिसे सुष्टिको कहता है। तथा तस्मादग्निः इत्यादिक जो उत्तर मन्त्र है 
- सो भी भूतयोनिसे ही सुष्टिको कहता है। ओर मध्यमें जो 'अग्निमूधां' इत्यादिक 
मन्त्र है सो अकस्मात्‌ किस प्रकार भूतयोनिके रुपको कहेगा ? अर्थात्‌ नहीं कहेगा। 
घर ड 
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"= नल 
=-= रुपको नहीं। अ वाद्‌ 
अतः मध्य मन्त्र भी सृष्टिको ही फहेगा मूतयोतिके » इत्यादिक मन्त्र कहता है। 


में सर्वात्मत्वको 'अग्निमूर्था' इत्यादिक 
जो न ह त है। क्योंकि सृष्टिको समाप्त करक आगे सबात्म- 


०. £) ९ £4 
त्वको शुति कहेगी। तहां शतिः पुरुष एवेदं विर्व कम जा महा ता 
युतम्‌ । एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविदयाग्रन्धि विकिरतीह सोम्य' । 
अर्थ है सोम्य! दे शौनक ! परमात्मारूप पुरुषसे उत्पन्न इवा जो यह सम्पूर्ण विश्‍व है सो 
पुरुषस्वरूप ही है पुरषसे भिन्न नहीं। इस कहनेसे जो शौनक ऋषिने अज्ञिरा ऋषिके प्रति 
पूछा था-'कस्मिन्चु भगवो. विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति' इसका उत्तर हो चुका । क्योंकि 
कार्यको कारणस अभिन्न होनेसे सर्वका कारण परमात्माके विज्ञात हुये सर्व विज्ञात होता 

। अर्थात्‌ फल व साधनके सहित अग्निहोन्नादिरूप कर्म, तथा फल च साधनके सहित 
उपासनारूप तप, तथा कर्मतपका प्रकाशक वेद, यह सर्व स्वरूप जो विश्व है सो 'पराखतम 
कहिये असृतरूप परबरह्मका कार्य होनेसे परब्रह्म स्वरूप ही हे । ओर सर्व प्राणयोंके हृदयख्पी 
गुदामे स्थित जो सर्वात्मक ब्रहम है तिस ब्रह्मको जो अधिकारी पुरुष अपने आत्मारूप करके 
जानता है सो विद्वान्‌ 'अजशो5हम' इस प्रकारका जो अज्ञानके साथ तादात्म्यरूप अविद्याग्रन्थि 
ह विसको नाश करता है इति । द 

शंका । हिरण्यगर्भके जन्मका प्रतिपादन अन्यत्र कहीं देखनेमें आता 


नहीं । यहां किस प्रकार करते हो? 
समाधान । तैलोक्य शरीरवाले प्रजापतिके जन्मादिक श्रुति स्मृति 
तरिषे देखनेमें आते हें हिरण्यगर्भ: समबतेताग्रे भूतस्थ जातः पतिरेक 
आसीत्‌ । स दाधार पथि द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
तथा स पे शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते । आदिका स भूतानां 
ब्रह्माग्रे समवर्तत ॥ अर्थ खध्कि आदिकालमें जो हिरण्यगर्भ 'समवर्तत' कहिये उत्पन्न 
इचा और ईश्वरके प्रसादसे भूतसमृहका पतिरूप होता भया, सो सूत्रात्मा स्वर्गलोक तथा इस 
प्रथिषीको अर्थात सम्पूर्ण स्थूल प्रपल्चको धारण करता भया । ऐसा जो हिरण्यगर्भरूप 
एक देव है तिस देवकी में हविष करके परिचर्याको करता हूँ। इस अर्थमें 'कतम एको 
देव इति. प्राण इति? यह भ्रुत्ति प्रमाण है इति। अथवा 'एको देवः सर्वभूतेषु गूहः 
इस श्रतिके अनुसार र र्थ करना-जिख परमात्मासे प्रजापति सूत्रात्मा उत्पन्न होता 
अया तिस परमात्माकी में हथिष करके परिच्यांको करता हूँ । पूव श्रतिमें 'कस्मे 
..के स्थानमें 'एकस्मे' जानना, क्योंकि एकारका लोप हो गया है । अन्यथा कको सर्व- 
सा र ल क बन सकेगा - तथा सो कळ ही सुष्टिके आदिकालमें 

ह कहा जाता है। तथा रुप कहा 

बो म्र सोका आदि कर्ता कहा जाता है इति। ई पुरुष कहा जाता है। तथा 
शंका | इस व्यास्यानमें हिरण्यगर्भमें "एष सर्वेभूतान्तरात्मा” यह सचे- 

भूतान्तरात्मत्व किस प्रकार बनेगा ? 


ल समाधान । पूर्व कल्पमें प्रष्ट उपासना तथा कर्म दोनोंके समुच्चयका 
पनुष्ठानसे इस कर्पके आद्मिं सम्पूर्ण प्राणियोंके जो व्यष्टि लिङ्ग शरीर हैं 
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तिनोमें व्यापक एक सत्तरह तत्त्वोंका समष्टि छिड्ढ शरीर उत्पन्न होता है। तिस 
आ लिङ्ग शरीररुप सूत्रात्मामें सर्चान्तरात्मत्व युक्त ही है। क्योंकि सूत्रात्मा 
म ल प कर सम्पूणं प्राणादिक व्यष्टि सूक्ष्म शरीरॉका अधि- 
| पता समष्टि लिङ्क शरीरका तथा अधिष्ठेय व्यष्टि लिङ्ग 
शरीरका अभेद्‌ है इति। ष सग 


शंका । हिरण्यगर्भसे छेकर सम्पूर्ण जगत्की खष्टिको ही पूर्वोक्त 
सचे मन्त्र जव प्रतिपादन करते हें। तब तुम्हारे मतसे 'रुपोपन्यासाच्च? इख 
सूत्रका क्या अथे होगा ? 


समाधान । हमारे पक्षमें “पुरुष एवेदं विश्वं कर्म! इस मन्त्र करके 
प्रतिपाद्य जो परमेश्वरके रूपका उपन्यास है; सो परमात्माकी प्रतिपत्तिका 


हेतु है। अतः भूतयोनिरूप ज्ञेय ब्रह्ममें ही पूर्वोक्त वाक्यका समन्वय जानना 
इति ॥ २३॥ 


इत्यहृश्यत्बाधिकरणम्‌ ॥ 


रूपके उपन्यासके प्रसङ्गे त्रैलोक्य शरीरवाला जो वैश्वानर है 
सो भो परमात्मा ही है इस अर्थको अव सूत्रकार दिखाते हे:-- 


वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌॥ २४॥ 


अर्थ १ घेश्वानरः, २ साधारणग़ब्दविशेषात्‌ । . इस सूत्रमें दो पद हैं। वैश्वानर 
शब्द करके भी परमात्माका ही . ग्रहण करना, जाठर अग्नि आदिकोंका नहीं । यद्यपि 
वश्वानर? यह शब्द जाठराग्नि, भूतारिन व देवतारिनमें साधारण हे । तथा “आत्मा? यह शब्द 
भी जीव व ब्रह्ममें साधारण है। तथापि इन साधारण दोनों शब्दोंका 'अग्निमूर्धा! इत्या- 
दिक विशेषशब्द है। अर्थात्‌ अरिनमूं्घा' इत्यादिक विशेपयन्दोँ करके प्रतिपाद्य जो त्रैलोक्य 
शरीरवाला वैश्वानर है सो परमात्मा ही है। जाउराग्नि आदिक नहीं । क्योंकि जाठरारिन 


आदिकोंका त्रैलोक्य शरीर नहीं बन सकता है इति । 


अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हें-छान्दोग्यमें पञ्चम 
अध्यायके अग्यारवां खण्डसे लेकर लिखा है कि-प्राचीनशाल तथा सत्ययज्ञ 
तथा इन्द्रद्युस्न तथा जन तथा बुडिल, यह पांचों ऋषि मिलकर विचार करते भये -- 
“को न आत्मा किं ब्रह्मेति! । अर्थ-इमरे लोगोंका आत्मा कौन हे? और 
ब्रह्म कौन है ? अर्थात ब्रहमसे अभिन्न प्रयग आत्मा कोन है इति। जब परस्पर विचार 
करके निश्चय नहीं हुवा तब सवे मिलकर अरुण ऋषिके पुत्र उद्दालक ऋषिके 
पास प्राप्त होते भये। परन्तु उद्दालक ऋषि भी यथार्थ नहीं जानते थे । 
अतः उद्दालक ऋषि मनमें विचार करने लगे किये पांचो ऋषि बड़ी २ शाला- 
वाले हैँ, और बड़े २ विद्वान है'। इनके प्रशनोका यधावत्‌ उत्तर देना मेरी 
शक्तिके बाहर है। इसलिये इन सवंको लेकर में अश्वपति राजाके पास चळूं । ऐसा 
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कर उद्दालकने तिन ऋषियोंसे कदा हे भगचन्तः ! इस समयमें यह राजा 
सिल अळू गे जानता है। इसलिये हम सवे मिलकर राजाके पास 


कैकेय इस वैश्वानर आत्माक 
ks क उद्दालकके सहित सर्व ऋषि मिलकर केकय राजाका पुत्र 
जो बकेय राजा है जिसका नाम अश्वपति सी है तिस राजाके पास गये। राजाने य- 
थायोग्य सर्वकी पूजा कराई और भोजन विश्रामका सुप्रबन्ध करा दिया। प्रातः- 
कालमें राजाने ऋषियोंके पास विनयपूर्वक जाकर कुछ धन समपण करनेका 
विचार प्रकट किया | ऋषियोंने ठेनेसे इन्कार किया | तब राजा कहने लगे-- 
०4 जनपदे न न मद्यपो इत्यादि । अर्थात्‌ मेरा धन राज- 
क त भी अशुद्ध क | क्योंकि मेरे राज्यमें चोर नहीं दै'। ओर 
कृपण भी नहीं है'। मद्य पीनेवाळे भी नहीं है । विधिवत्‌ अग्निका आधान 
करके हवन न करनेवाळे भी नहीं है' । और अविद्वान भी नहीं है'। कोई 
पुरुष व्यभिचारी भी नहीं है'। ओर व्यभिचारिणो खरी कहांसे होगी । हे. भगवन्तः ! 
में यक्ष करनेवाला इं जितना २ धन एक २ आत्विकूको दूंगा उतना २ ही आपमेंसे 
प्रत्येकको दूंगा । आप लोग मेरे. यहां सुखसे निवास करे। ऋषि चोले- 
हे राजन्‌! जिस पुरुषको जिल अर्थकी इच्छा हो सो ही अर्थ दाताने अधिकारीको 
देना चाहिये। हम धनाथीं नहीं है'। किन्तु हम वैश्वानर आत्माको जाननेके 
निमित्त आपके पास आये है। अतः आत्मविद्या ही हमको देनी चाहिये। 
आस्मानमेषेमं संप्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रृहीति । अर्थ-दे राजन्‌ ! जिस वश्वानर 
स्वरूप आत्माको आप इस समय स्मरण करते हैं तिसको ही इम लोगोंके लिये कथन करें इति । 


। राजा ऋष्योंसे बोले-प्रातवे! प्रतिवक्तास्मि' | अर्थ - प्रातःकालमे 
इसका उत्तर में आपसे कहुंगा इति । इसके दूसरे दिन प्रातःकाल सर्व ऋषि विधिवत्‌ 
समित्पाणि होकर राजाके पास पहुंचे। तव तिन सवे ऋषियोंको, 'उपनयन 
संस्कारके विना ही उपदेश करनेके लिये अपने सन्मुख बैठाकर उपमन्युके पुत्र 
प्राचीनशालफी तरफ दृष्टि करके राजा बोले-है ओपमन्यव ! तुम किस आत्माकी 
उपासना करते हो ! ओपमन्यव-है भगवन्‌! हे राजन्‌! द्युलोककी उपासना 
करता हूं। राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस चुलोक रुप वैश्वानर 
आत्माका नाम सुतेजा है । अर्थात्‌ सुतेजस्त्वगुणविशिष्ट यह आत्मा 
वैश्वानर है। इसी कारणसे तुम्हारे बंशके यज्ञोमें सोमरसका बाहुल्य है। 
अथात्‌ तुम कुळीन हो कर्मठ हो। उत्तम अन्नको खाते हो, और प्रियको देखते 
हो। जो इस सुतेजस्त्वगुणविशिष्ट चैश्यानरकी उपासना करता है सो उत्तम 

ु जा खाता है ओर प्रियो देखता है। इसके बंशमं ब्रह्मर्चस अर्थात्‌ ब्रह्मतेज 

“तार है परन्तु यह दुळोक वैश्वानरका मूर्धा है वैश्वानर नहीं । यदि तुम मेरे 

पास नहीं आते तो अवैश्वानरको चैश्वानर६प करके चिर 

हतरजा | तनहप अपराधसे तुम्हारा 


इसके बाद सत्ययज्ञकी तरफ देखकर शजं बोले-है प्राचीनयोग्य | तुम 
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किस आत्माकी उपासना करते हो ? सत्ययज्ञ-हे भगवन्‌! हे राजन! आदित्यकी 
उपासना करता इं । राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो ल वैश्वानर 
आत्माका नाम विश्वरूप है । इसीसे तुम्हारे कुलमें भोगके साधन अश्वतरी (खञ्चर) 
रथ दास दासी निष्क (हार) आदिक अनेक प्रकारके हें । उत्तम -अन्नको खाते हो, 
प्रियको देखते हो। जो इस विश्वरुपत्वविशिष्ट वैश्वानरकी उपासना करता है 
सो उत्तम अन्नको खाता है ओर प्रियको देखता है। और इसके कुले प्रह्मवर्चस 
होता है। परन्तु यह आदित्य वैश्वानर आत्माका चक्षु है वैश्वानर नहीं। यदि 


तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराधसे तुम अन्धे हो जाते । 


इसके बाद इन्द्रयुम्नकी तरफ देखकर राजा बोले-है वैयाघ्रपद्य ! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ? इन्द्रयुस्न-हे भगवन! हे राजन्‌! घायुकी उपा- 
सना करता हूं । राजा-जिसको तुम उपासना करते दो इस वायुरूप वैश्वानर आत्मा- 
का नाम पृथगूवर्त्मा है। इसीसे तुम्हारे लिये पृथक्‌ २ बलि (मेट) ब रथश्रेणी आती 
हें । ओर उत्तम अन्नको खाते हो, प्रियको देखते हो । जो इस पृथगवत्मेत्व गुणविशिष्ट 
वैश्वानरकी उपासना करता है सो उत्तम अन्नको खाता है, प्रियको देखता है। 
_ इसके चंशमें त्रचचंस होता हैं। परन्तु यह बायु वैश्वानर आत्माका प्राण है 
वैश्वानर नहीं। यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराधसे तुम्हारा प्राण 
निकल जाता । 
इसके बार राजा जनकी तरफ देखकर बोले-हे जन! तुम किस आत्मा- 
की उपासना करते दो ? जन-हे भगवन्‌! हे राजन्‌! आकाशकी उपासना करता 
हुं । राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस आकाशरूप वैश्वानर आत्माका नाम 
बहुल है । इसीसे तुम प्रजा करके व थन करके बहुल हो । उत्तम अन्नको खाते हो, 
प्रियको देखते हो । जो इस वहुलत्वगुणविशिष्ट वैश्वानरकी उपासना करता है 
सो उत्तम अन्नको खाता है, ओर प्रियको देखता है। ओर इसके चंशमें ब्रह्मतेज 
होता है । परन्तु यह आकांश वैश्वानर आत्माका सन्देह है अर्थात्‌ देहका मध्य भाग 
है, वैश्वानर नहीं । यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराधसे तुम्हारा 
देहका मध्य भाग इर जाता । 


इसके बाद राजा बुडिलकी तरफ देखकर वोले-हे वैयाघ्रपद्य ! तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो। चुडिळ-हे भगवन! हे राजन्‌! आप ( जल ) की 
उपासना करता इं । राजा-जिसको तुम उपासना करते हो इस जलरूप वश्वानर 
आत्माका नाम रयि (धन) है। इसीसे तुम धनवान. पुष्टिमान्‌ हो। उत्तम 
अन्नको खाते दो, प्रियको देखते हो । जो इस रयित्वगुणविशिष्ट वैश्वानरकी उपासना 
करता है सो उत्तम अन्नको खाता है, ओर प्रियको देखता है। ओर इसके वंरामें 
ब्रह्मवर्चल होता है। परन्तु यह जल वैश्वानर आत्माकी चस्ति ( सूत्रस्थान ) है, 
चैश्वानर नहीं। यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराधसे तुम्हारी बस्ति 
विदीण हो जाती । 


"७४5 स्का 
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देखकर गोळे क ल 
आत्माकी उपासना उद्दालक-हे भगवन! हे.राजन.- ऱ्य 

उपासना करता हूं र उद्दालक ! , जिसकी तुम उपासना करते हो 

पृथिवीरुप वैश्वानर आत्माका नाम प्रतिष्ठा है। इसीसे तुम प्रतिष्ठित हो, मा आ 

करके युक्त हो। उत्तम अन्नको खाते हो, ओर प्रियको देखते हो । र 

प्रतिष्ठात्वगुणविशिष्ट वेशवानरकी उपासना करता ह. सरो र 

खाता दै, ओर प्रियको देखता दै। ओर इसके बंशमें त्रह्मवचेस ह | इ 

यह परथिवी वैश्वानर आत्माका पाद है, वैश्वानर नहीं | यदि तुम मेरे पा 

आते तो इस अपराधसे तुम्हारे पैर शिथिळ अर्थात्‌ शक्तिदीन हो जाते। अच्छा 

किया, आप जो हमारे पास आये । 


इसके बाद राजा सर्व ऋषियोंकों लक्ष्य करके संकी तरफ देखकर बोले- 
आप लोग इस अपृथक्‌ रूप अर्थात्‌ खात्मा समष्टिरप एक वैश्वानरके ' सूधांदि 
अङ्गोंको वैश्वानर बुद्धिसे एयकको तरह उपासना करते हुये अन्नको भक्षण 
करते हो । अर्थात्‌ आप छोगोंका अन्नमक्षण करना व्यर्थ है। जैसे बहुतसे 
जन्मके अन्ये-हस्तीको देखनेमें उत्सुक हुये एक २ करके समीपमें स्थित हाथीके 
पास जाकर, किसीने हाथीके कानको टटोळ कर .सूपके सहुश हाथी समका । 
किसीने पैरको टटोळ कर रुतम्मके समान .हाथो समझा । किसीने पूछको 
रदोळ कर सुसलके . सद्दश समझा। इसी प्रकार तिस तिस अङ्गको हाथी 
समझकर पुन आपसमें कलह करने छगे। यही कथा आप लोगोंमें चरिताथ 
हो रही है। ` ts 

इस प्रकार एक एक अङ्गकी उपासनाकी निन्दा करके, तथा युलोकादिकोंमे 
वैश्वानरके मूर्धाभावादिकोंका उपदेश करके, राजा सर्वाङ्गविशिष्ट वैश्वानरकी 
'उपासनारूप प्रधान विद्याको कहते भयेः-“यस्त्वेतमेबं प्रादेशमात्रमभिविमान- 
मात्मानं वेखानरसुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मखन्नगत्ति । 
तस्य ह वा ती वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाथक्षुविश्वरूपः माणः 
पृथ व बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादावुर एव. बेदिलों- 
मानि बहिह दयं गाइपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः ।' इत्यादिक 
श्रुति इस अधिकरण सत्रका विषय है । 

विदि अर्थ--जो अधिकारी पुरुष “एतं' कहिये सर्वात्मक । 'एवं कहिये यथोक्त दय 

हिष्ट । 'प्रादेशमात्रम्‌! कहिये प्रादेश परिमाणबाला । चिहुकस्े मूर्धा पर्यन्त । bors 
a फलानेसे जो मध्यवर्ति परिमाण है तिसका नाम प्रादेश है । अथवा “प्रादेशः 
हेये भारूप चुलोकसे लेकर पादरूप पुथिवी पर्यन्त प्रदेशों करके, सम्टिरूपसे अद्वित्ेन 
जा जाना जाये दिसका नाम आदेशमात्र हे । अथवा प्रादेशमात्र ज्योतिस्वरूष इस 


आत्माका हदें उपासको प्रत्यक्ष होता है। इसलिये घेरतानररूप घ हाका नाम प्रादेश 


क 
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सात्र है । 'अभिविसानम? कहिये अपरोक्षर्प करके विश्वको जाननेवाला है । अथवा 'अह' इस 
प्रकार प्रत्यग्‌ रूप करके जो जाना जावे तिसका नाम अभिविमान है। अथवा अभितः 
सवतः सवे रूपसे द्युळोकादि विशिष्ट रूप करके जो जाना जाये तिरुका नाम अभिविमान है। 
आत्मानम्‌? कहिये प्रत्यग्‌ स्वरूप है । “वैश्वानस्म्‌! कहिये रुवात्मक होनेसे विश्व स्वरूप नर 
वैश्वानर आत्माका नाम है । अथवा सर्दका कारण होनेसे विश्वका नर वैश्वानर परमात्माका 
नाम है। अथवा स्का ईर होनेसे विश्व नियम्य है जिरुका ऐसा जो नर तिसका नाम 
विश्वानर है। और जो विश्वानर होने तिसीका नाम वेश्वानर है । अर्थात्‌ "को न आत्मा, कि 
त्रह्म' इस उपक्रमके अनुसार-इस प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप वेश्वानरकी जो उपासना करता है सो 
उपासक सर्वात्मभावको प्राप्त हुवा झु आदिक सर्व लोकोंमें तथा सवं भूतोंमें कहिये चराचररूप 
शरीरोंमें तथा सवे जीवोंमें अन्नको भक्षण करता है । अर्थात्‌ सवे लोकादिकोंके आश्रित जो फल है 
तिस फल्को प्राप्त होता हे । और तिस इस वैश्वानर आत्माका जो सुतेजस्त्वगुणवाला अर्थात्‌ 
सुन्दर कान्तिवाला झुलोक है सो मूर्घा है। तथा विश्वरूपत्वगुणवाला जो सू है सो नेत्र है । 
तथा पुथग्वत्मेत्वरुणवाला अर्थात्‌ नाना प्रकारका गमन स्वभाववाला जो वायु है सो प्राण 
है। तथा बहुलत्वरूप व्यापित्वगुणवाला जो आकाश है सो “संदेहो? कहिये शरीरका मध्य 
भाग है । तथा . रयित्वरूप घनत्व गुणवाले जो आप हैं सो मून्नस्थानरूप बस्ति हैं । तथा 
प्रतिष्ठात्व युणवाली जो पृथिवी है सो वैश्वानरका पाद है। अब वैशानरमें होमका 
आधारत्वको दिखाते हैं:--उर जो डे सो वेदि हे ॥ तथा लोम जो हॅ सो बहि ह | 
तथा हृदय जो है सो गाहपत्य अभि है। तथा मन जो है सो अन्वाहायंपचन ( दक्षिणाप्ति ) 
है। तथा सुख जो है सो आहवनीय असि हे । इस प्रकार चिन्तन करें इति । . 
अब यहां संशयको दिखाते हें:-वैश्वानर शाब्द करके क्या जाठर अझिका 
अहण करना । अथवा भूताझिका ग्रहण करना । अथवा देवता अश्निका ग्रहण 
करना । अथवा शारीरका ग्रहण करना | अथवा परमेश्वरका ग्रहण करना? 
“यहां संशयका कारण क्या है? ऐसी जिज्ञासाके हुये-अव इस संशयके कारणको 
दिखाते हे:-विषयवाक्यमें वैश्वानर शब्द है तथा आत्मा शब्द है। तहां वैश्वानर 
शब्द जाठराझि, -भूताझि, देवताझि इन तीनोंमें साधारण है | तथा आत्मा शब्द्‌ 


_ज्ञीच और परमात्मामें साधारण है। अतः कोन ग्रहण करनेको योग्य है, कोन 


त्याग करनेको योग्यं है, इस प्रकारका यहां संशय होता है। 
वस्तुतः यहां क्या प्राप्त हुवा ऐसी. जिज्ञासाके हुये- 
९ 


चे गो करके ' ब्रह्मनिष्ठत्वको कहा है । तैसे 
र es साधारण वैश्वानर शब्द है, इसमें भी 


लिङ्ख करके जाउराग्निनिष्टत्व है । 
* चाक्यरोष करके प्रतिपाद्य होमाधारत्वरूप लिङ्ग क र जा त 
अर्थात्‌ जाठराग्निका प्रतिपादक है ऐसा निश्चय होता है । अतः वैश्वानर 
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क्योंकि वैश्वानर शब्दका प्रय विशेष 


शब्दे करके मा नीळ ला है। तहां बृहदारण्यक शुतिः-- 
) &यमम्निविखानरों योऽयमन्तः इरे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते! 
कु अर्थ--जो यह जाळख्प आमनि है सो वैश्वानर है। तथा जो यह वैश्वानर है सो 

न्तर जाठराग्निरूप है । जिससे यह पुरुष करके भोजन किया हुवा 


र परिव होता है इति। और अहं वैश्वानरो भूला प्राणिनां देहमाश्रितः । 


पराणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥! इस  गोतास्सतिमे भी 
जाटराग्निविषयक ही वैश्वानर शब्द देखनेमें आता है । इत्यादि । 
अब दूसरे पक्षको पूर्वपक्षी कहता हैः--अग्निमात्र वा स्यातू' इत्यादि . 

आष्यम्‌ । अर्थ-अथवा वैस्वानर शब्द करके भूताशिमात्रका ही ग्रहण करना, क्योंकि 
भूतामिमें भी वैश्वानर शब्दका सामान्यसे प्रयोग देखनेमें आता है इति । तहां श्षतिः-- 
“विसमा अग्नि थ्ुवनाय देवा वेखानरे केतुमन्हामकृएवन्‌ इत्यादि ऋक्‌ । 
अर्थ--विश्वरूप भुवनके वास्ते देवता वैश्वानर अशिस्वरूप दिवसका चिह्न सूर्यको करते 
भवे, क्योंकि सूर्यके उदय हुये ही दिन व्यवहार होता है इति । इत्यादि ' 
| अब तीसरे पक्षको वादी कहता हैः-अथवा वैश्वानर शब्द करकें पेश्व- 
यादि सम्पन्न अग्नि देवताका ही ग्रहण करना । क्‍योंकि अभि शरोरवाली 
देवतामें भी वैश्वानर शब्दका प्रयोग देखनेमें आता.है। तहां श्रुतिः - 
“केवानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं अ्चवनानामभिश्री?! इत्यादि 
:ऋक्‌ । अर्थ--जिस वास्ते वैश्वान रसुवनको 'कॅ' कहिये सुख देनेवाला राजा है । और 
'अभिश्रीः कहिये भली प्रकारका ऐश्वर्यंवाला ईश्वररूप है। अतः तिस वैश्वानरकी सुमतिमें 

इम लोग होवें अथात्‌ तिस वेश्वानरकी सुमतिके पात्र हम होवें इति । इत्यादिक 
श्रतियोंका पेश्वययुक्त देवतामें ही सम्भव है। 
अब पूर्वोक्त तीनों पक्षॉमें अरुचिको दिखाते हुये पक्षान्तरको पूवेपक्षी कहता है- ' 
अयात्मशन्द्सामानाधिकरण्यात्‌? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ पूं विषय 
चाक्यमें आत्मानं  वेश्वानरयुपास्ते’ ऐसा कहा है । यहां “आत्म! शब्दका 
सामानाधिकरण्य वैश्वानर शब्दमें है। अतः वैश्वानर शब्द करके जाठराझि 
आदिकॉका ग्रहण नहीं बन सकता है। क्योंकि विषयवाक्यमें वैश्वानर शब्दसे 
भिन्न जाठराझि आदिकोंका बाचक कोई शब्द्‌ है नहीं, जिस शब्दका सामाना- 
धिकरण्य वैश्वानर शब्दमें कहें, और तिस सामानाधिकरण्यके बलसे ` वैश्वानर 
शब्द करके जाठराप्मि आदिकोंका महण होवे। और “को न आत्मा किं अहम? 
पल सपकमवाकय्मे भी केवल आत्मा शब्दका ही प्रयोग किया है । 
स ये भी वैश्वानर शब्द करके जाठराझि आदिकोंका स्वीकार नहीं कर 
सकते है । तथाच आत्मा शब्द्के बरसे 'आत्मा वैश्चानर: रस प्रकार मे है 

: वैश्वानर ` 
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अयहां पूर्वपक्षमें जाठर अशि ण यहा पूप जाठर अञि आदिकी उपासना | उपासना फळ है. सिद्धान्तमें 
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शब्दको परिणत करना चाहिये अर्थात्‌ जाठरादि अझियोसे अन्य अर्थका 
बोधक .वैश्वानर शब्दको स्वीकार करना चाहिये ऐसा यद्यपि कह सकते हें। 
तथापि यहां आत्माका भोक्तृत्वरुप करके ही दैश्वानरके साथ सश्दन्ध होनेसे आत्म 
शब्द करके जीवका ही ग्रहण होगा, परमात्माका नहीं। और विषयवाक्यमें जो 
'परादेशमात्रम” यह विशेषण कहा है सो भी उपाधि करके परिच्छिन्न जीवा- 
त्मामें ही वन सकता हे | अतः दैश्वानर ईश्वर नहीं है किन्तु जीव ही है इति। 


अथ सिद्धान्तपक्ष* | इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहते 
हैं:- वशवानरः परमात्मा भवितुमहतीति? इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ वैश्वानर जो 
है सो परमात्मा ही होनेको योग्य है। अर्थात्‌ वैश्वानर शब्द करके परमात्माका ही 
अहण करना। क्योंकि 'साधारणशब्द्विशेषात्‌! यद्यपि आत्म शब्द तथा वैश्वानर 
शब्द ये दोनों शब्द साधारण है" । अर्थात्‌ आत्मशब्द जीव तथा परमात्मामें साधारण 
» तथा वैश्वानर शब्द जाटराझि, भूताञ्नि, व देवतामिमें साधारण है । 
तथापि इन दोनों शब्दोमें, 'विदोषातः कहिये विशेष दीखता है! अर्थात्‌ 
विषयवाक्यमें प्रथम श्रुत जो मुख्य चैलोक्य शरीररूप विशेष लिङ्ग है तिस लिङ्ग करके 
इन दोनों शब्दोंको परमेभ्वरपरत्व ही अङ्गीकार करना युक्त है। ठहां श्रुतिः- 
“तस्य इ वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूधव सुतेजा? इत्यादिक। और विषय- ` 
वाक्यके अन्तमें श्रुतिकल्पित होमाधारत्वरूप लिङ्ग करके आत्मशब्द तथा चैश्वानर 
शब्दमें जाउराझिपरत्वको अङ्गीकार करना युक्त नहीं । 


शंका । निर्विशेष परमात्मामें किस प्रकार त्रेलोक्यादि विशेष बनेगा ? 


समाधान । “अत्र हि? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ दुमूर्थत्वादिकों करके विशिष्ट 
जो चैलोक्यरूप करके स्थित परमेश्वर है सोई यहां उपासनाके लिये 
प्रत्यगात्मा रूप करके उपन्यस्त है जाउरादिक नहीं ऐसा प्रतीत होता है। 
क्योंकि परमात्मा सर्वका कारण है। ओर कार्यगत सम्पूर्ण अघस्थांवों 
करके कारणको अवस्थावाला होनेसे विश्वका उपादान कारणरूप पर- 
मात्माके द्यळोकादिरूप अघयधविशेष भी बन सकते हैं। ओर 'स सवेषु: टोकेषु' 
इत्यादि छान्दोग्य थृतिमें जो कहा है कि-प्रत्यगात्मारूप करके वैश्वानरके उपासक 


'पुरुषको सघेलोक य सर्वभूताद्कींके आश्रित सम्पूणं फलोंकी प्रापि होती है? सो 


कारण परमात्माके ग्रहण करनेसे ही समीचीन होगा। ओर जैसे 
त पाया रुई शीघ्र ही दग्ध हो जाती है | तैसे ही वैश्वानरको अपने 
ग्रत्यग्‌ आत्मारूप करके जाननेवाळे पुरुषके भी सम्पूर्ण पाप दग्ध हो जाते हैं। 
वैश्वानर वैत्ताके यह जो सर्वपापोंके प्रदाहका श्रवण है सो भी ब्रह्मके प्रहणसे 
ही समञ्चल होगा । और 'को न आत्मा कि ब्रह्म! यहां आत्मा, तथा ब्रह्म 


प्रह्यकी उपासना फल है। . ट 
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करके जो उपक्रम किया है यह उपक्रम भी ब्रह्मात्माके ग्रदणसे 
मम होगा। इस पूर्वोक्त रीतिसे क्वचित्‌ अन्यके बोधक जो ये लिङ्ग दें सो 
भी परमेश्वरको ही बोधन करते हैं। अतः वैश्वानर शब्द करके परमेश्वर ही अहण 


करनेको योग्य है, जाठराझि आदिक नहीं इति ॥ २४॥ 
ओर रसृति करके भी श्रुतिका अर्थ निर्णय करनेको शक्य है। इस अर्थको 
अब सूत्रकार दिखाते हैं-- 
( _) 
स्मयमाणमचुमानं स्यादित ॥ २५ ॥ | 
अर्थ-$ स्मय॑माणम्‌, २ अनुमानम्‌, ३ स्यात्‌, ४ इति। इस सूत्रमें चार पद हैं । इस 
देतसे भी प्रसकमें परमात्मा ही देश्वानर है। क्योंकि स्ट्तिमें परमेश्वरका ही अशि रुख है, यु मूधा 
दे, इस प्रकार च्रैलोक्यात्मक रूपका स्मरण होता है इति । तहां स्टृतिः-यस्याग्निरास्यं 
द्यौमूर्था, सं नाभिशरणौ क्षितिः । सूय्अज्षुदिशः भ्रोत्रे,तस्मे लोकात्मने नमः॥ 
अर्थ स्पष्ट है । इत्यादिक स्स्तियों करके स्मर्यमाण जो परमेश्वरका रूप है सो 
स्सृतियॉकी मूलभूत श्रुतिको वोधन करता हुवा श्रुतिस्थ वैश्वानर शब्दमें लन 
प्रत्वको बोधन करता है । और सूज जो 'इति' शब्द है तिसका अर्थ हेतु है। इस 
सूतसे यह अमान सिद्ध इवा-वेश्वानरः, परमात्मा भवितुमहति, स्मयंमाणत्रे- 
लोक्यात्मकरूपवरवात्‌ । येवं तन्नेदं यथा जाठराग्न्यादिकम ॥? अर्थ- है 
जावर अशि आदिक चान्तरे यना 
बे रह र च्टान्तमं परमात्मत्वरूप राध्य नहीं है ॥ अतः स्मयमाण त्रैलोक्या- 
र रूप नहीं है, और वेश्वानररूप पक्षमें स्मर्यमाण ब्रैलोकयात्मक रूप हेतु है। 
झतः 5 साध्य भी मानना चाहिये इति। इस स्मर्यमाण चैलोक्यात्मक 
रूप च्य अनुमान करके दैश्वानरमें परमात्मत्यकी सिद्धि हुई। अर्थात 


पकैयानर परमात्म रा र ह 
नरूप हेतु है इति। 7 स्वरुप है! इस अमं समयंमाण जो विराट्‌ रुप है सोई अचुमा- 


शंका ।  'तस्मे लोकात्मने नमः! यह जो स्तति 
द्रिप करके ह वेळ स्तुति है सो असत्‌ दुूर्घा- 
नहीं करनी म दै । अतः सूळ श्रुतिकी अपेक्षा क्यों करनी ? अर्थात्‌ 


समाधान । यद्यपि यद स्तुति है, तथापि वेदवाक्यसे चुमूर्धादिक 
स पफ त्य मचुष्य मात्रसे नहीं हो सकती है | र Fk अपेक्षा 
ड भाव यह है कि-धुमूर्धादिक सत्‌ रुप करके स्तुतिका न 
आ असत्‌ रूपका आरोप नहीं बन सकता है इति । अब लोक्य देवाले 
ऽ ण नञि २ को कहते है-थां मूर्घान॑ यस्य विमा 
ES | भि चन्द्रयूयों च नेत्रे। दिशः त्रे विद्धि पादौ क्षिति 


i 


£ 
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जा सोऽचिन्त्यात्मा _ सवभूतप्रणेता ॥ अर्थ-जिस वैधानरके यु आदिकरूप मूधांदि- 
कोको विप्र कहते हे; सो अचिन्त्य आत्मा सब भूतोंका नियन्ता वैश्वानर है । पदोंका अथे 


स्यथ है इति। अग्निमूधां चश्षुषी चन्द्रसूयों दिशः ओतरे वाम्बिज्ञताअ वेदाः । 


वायुः माणो हृद्यं विखमस्य पहूचां पृथिवी ह्यय सर्व 
हे होष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ 
चह पुण्डकथुति भी वैश्वानरके स्वरूपको वर्णन करती है ॥ २५ ॥ 


अब वैश्वानर शब्दादिकोंको गतिको कहनेके लिये प्रथम पूर्वोक्त सिद्धान्तका 
भकारान्तरसे आक्षेप करके पुनः समाधानको सूत्रकार दिखाते है-- 


शब्दांदिभ्योऽन्तःरति्ठानाच नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशाद- 
` सम्भवात्‌ पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ २६॥ 


अथ--१ शब्दादिस्यः, २ अन्तःप्रतिष्टानात्‌ , ३च, ४ न, १ इति, ६ चेत्‌, ७ न, 
3 ® दष्टूयुपेश्यात्‌, १० असम्भवात्‌, ११ घुरुपस्‌ , ३२ अपि, १३ च, १४ एनम्‌ 
१९ अधीयते । इस सूत्रमें पन्द्रह पइ हें । “शब्दादि हेतुवोंसे तथा अन्तरप्रतिष्ठितत्व देतसे 
वेधानर करके परमेश्वरका ग्रहण नहीं बन सकता है? ऐसा आक्षेप नहीं करना । क्योंकि 
यहां जाठरका परित्याग न करके परमेश्वरदृष्टिका उपरेश हे । अर्थात्‌ जाउराम्नि परमेश्वरी प्रतीक 
है। अथवा जाठर उपाधिक परमेश्वरका हो'यह उपदेश है । क्योंकि जाउरमें चुमूधेत्वादिका 
असम्भव है । ओर पुरुपरूपते भी इस वैश्वानरकों बेदमें कहा है, पुरुपत्व जाठरमें 
बनता नहीं इति । - 
शंका । वैश्वानर परमेश्वर होनेको योग्य नहीं है,क्यों कि वेश्‍वानर शःदजाठर- 
अझ्नमें रड़ है । ओरल एबो५सिर्वेश्‍वानरः' इस अश्निरहस्यको वैश्वानरविद्यामें श्रुत जो 
अझ़नि' शब्द है सो भी जाठराजि आदिक अर्थान्तरमें रूढ होनेसे परमेश्वरमें नहीं बन 
सकता है। ओर “शब्दाद्भ्य! यहां आदि! शब्द करके 'हृदयं गाहे पत्यः? इत्यादिक 
बचनों करके त्रिविध अश्निकी कडपता; तथा--'तद्यद्धक्त प्रथममागच्छेत्‌ तद्धो- 
मीयस्‌'# (छा०) अर्थ-भोजनकाळमें जो प्रथम भोजन करनेके योग्य अन्न यहच्छासे आवे तिसका 


_ अरिः-वैश्वानरका उपालक अपनेको दुमूर्घादिमान, विराट्रूप वैश्वानर 


समझता हुवा -अपने उरको वेदि समझे, ओर लोमोंको कुशा, हृदयको गाह्यपत्य 
अग्नि, मनको अन्वाहार्यपचन अर्थात्‌ दक्षिणाझि, ओर सुखको आहवनीय समझे । 
इस प्रकार भावना करता हुवा प्राणाय्निदोत्रको करे। 
सो उपासक 'प्राणाय स्वाहा' इस मन्त्रसे प्रथम आहुति देवे। अर्थात्‌ 
प्रथम ग्रासको भक्षण करे। इससे प्राणको म के है ल प 
ता है । चक्लुको तृप्तिले आदित्य तृप्त होता है। आदि 
व प है।. युको तृप्तिसे चुके और आदित्यिके आश्रित जीचाको तृप्ति. 


चळ 
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रके वेश्वानरमें प्राणाहुतिकी 
ह रा कता ह शि ए ति ही वैस्वानर हेला 
5 चोय है । और अन्तःप्रतिष्टानका भी अवण होता है-पुरुषेघन्त/अतिष्ठत चेद 
लेता है। इल सर्वकी तृतिसे भोक्ता प्रजासे पशुसे खाद्य अन्नसे शरीरकी कान्ते 
ससे तृप्त होता है । न 
ह तच ध्यानाय स्वाहा? इस मन्त्रसे दूसरी आहुति देवे । इससे व्यान 
तृप्त होता है। व्यानकी तृतिसे थत्र त होता है । _ओत्रकी तृप्तिसे चन्द्रमा 
तृप्त होता है। चन्द्रमाकी सिसे दिशा तृप्त होती हें । दिशावोंकी तृप्तिसे 
दिशाधोंके और चन्द्रके आश्रित जीवोंकी तृप्ति होती है । इन सबकी ठृछ्तिसे भोक्ता 
प्रजादिकसे तृप्त होता है। हु 
और अपानाय स्वाहा” इस मन्त्रसे तृतीय आहुति देवे । इंससे अपानकी 
तृप्तिहोती है। अपानकी तृप्तिसे वाक्‌ तृप्त होती है। वाकूकी तृप्तिसे अश्निकी 
तृप्ति होती है। अझिकी तृप्तिसे पथिवीकी तृप्ति होती है। प्रथिचीकी तृत्तिसे 
ऐथिची ओर अश्निके आश्रित जोबोंकों तृप्ति होती है। इन सर्वकी तृप्तिसे भोक्ता 


* प्रजादिकसे तृत होता है । 


न 


* ओर 'समानाय स्वाहा? इस मन्त्रसे चतुर्थं आहुति देवे। इससे समान 
तृप्त होता है। सम्रानकों तृप्तिसे भन तृप्त होता है । मनकी तृप्तिसें पर्जन्य 


तृप्त होता है। पजेन्यकी तृप्तिसे विद्युत्‌ तृत होता है । ओर ब्रिद्युतकी तृतिसे 


विद्युतूके ओर पजेन्यके आश्रित जीवॉकी तसि होतो है । इन सर्वकी तृत्तिसे 
भोक्ता. प्रजादिकसे तृप्त होता है । 

` ` ओर 'उदानाय स्वाहा! इस मन्त्रसे पश्चम आहुति देवे । इससे उदान 
तृत्त होता है। उदानको तूसिसे त्वकूकी तृसि होती है । त्वकूकी तृप्तिसे धायुकी 
तृप्ति होती दै। वायुकी तृप्तिसे आकाश तृप्त होता है। आकाशकी तृतिसे चायु 
ओर आकाशके आश्रित जीबोंकी तृप्ति होती है। इन सर्वकी तप्तिसे भोक्ता 
प्रजादिकसे तुस होता है । व 


जो इस अझिहदोत्रको त्यागकर केवल बाह्य अग्निहोत्रको करता है सो पुरुष 
अङ्गारोको त्यागकर भस्ममें हवन करता है। ओर जो पुरुष अभेद्सावसे बेश्वा- 
नरकी उपासना करता है, ओर इस अभिहोत्रको करता है, तिस विद्यानका सर्वे 
लोकों सबेभूतोमें ओर सवे आत्माबोमें हवन किया हुवा होता है। ओर जैसे 
अल्निमें प्रक्षिप्त इषीकातूळ तुरत भस्म हो जाता है। ऐसे ही इस उपासकके 
सवे पाप नष्ट हो जाते है। यह विद्वान्‌ यदि चाण्डालको भी उच्छिष्ट देचे 
तो भी वैश्वानरमें ही अपण होता है । जैसे क्षुधा करके आतुर बालक 
माताकी उपासना करते हें । इसी प्रकार सर्वभूत इस विद्वानके प्राणाशि- 


न दोत्रकी उपासना करते हे | अर्थात्‌ इस विद्ठानूके भोजनसे सर्वजगत्‌ तृप्त होता है। 
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अर्थात्‌ “पुरुष शरीरके अन्त बः 
भक्षण करता है”. यदद वचन स जो जानता है सो सर्वत्र अन्नको 
रास्त जो मल हक जाठर अभिमें ही वन सकता है। 
करके प्रतिपाद्य युमूधांदिरूप विशेष कारणोंसे ' सुभव तेना इत्याविक वचनो 
हिकः नही. पहा हम कहते ह कि जद आ कम मा 
जाउरका विशेष होमाधारत्वादिक, इन दोनो दो, विशेष दुमूधांदिक, तथा 
किस हेतुसे परमेश्वरका विशेष ही आश्रयण अ मान यहा त्य होता हान 
अर्थात्‌ जाठरके विशेषका भी द्शेन होता है भन ह है, जाठरका नहीं ? 
ओर यदि सिताच्या पेला कद कि दर * जाठरका भी ग्रहण करना चाहिये। 
है ता Mh यद्यांप दयुमूधेत्वादिक विशेष ईश्वरपक्षपा 
» तथा दोमाधारत्चादिक विशेष जाउरपक्षपाती है, इन दोनों विशेषोंका प्ति ची 
समान है। तथापि होमाधारत्व जगदाधार परे i 
परमेश्वर सम्बन्धी जो युसू्धत्वादिक विशेष है तिसका ज र्‌ अशिमे भ न 
यह चिशेषं बलवान हैं। अतः चैश्वानर शब्द की ह स 
चन संकता इति” तो यह सिद्धान्तीका कहना सात है heb 
पक्षान्तरको कहते हैः-'अथवा' इत्यादि भाष्यम्‌ । यद्यपि शरीरके झर ह 
आउराझिमें दुसूधेत्वादि विरोषका निर्देश नहीं बन सकता है। तथापि डि 
बाहर सर्वत्र विद्यमान भूताझिमें इस दुसुर्धत्यादिक विशेषका निर्देश लाप 
न 7 निदेश बन सकता 
न पूताशिका भो भूलोंकादिकोंके साथ सम्बन्ध मन्त्रोंसे प्रतीत होता है । 
तहां श्रुतिः--यो भालुना पृथिवीं च्याप्तेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षय! 
इति ऋकू । अर्थ-अधः यह पृथिवी तथा उध्वं चुकोकरूप रोद्सीको तथा इन दोनोंके मध्यवती 
अन्तरिक्ष लोकको जो भूतामि सूर्यरूप करके व्याप्त किया है अर्थात्‌ जो तीनों लोकोंमें व्याप्त हे 
सो भूतामि ध्यान करनेको योग्य है इति | इत्यादि । 'जड मात्र स्वरूप भूताझिमें है 
नहीं कल सकता है? ऐसी यदि अचि होवे तो अभि शरीरवाळे देवताका वैश्वानर 
शब्द्से ग्रहण करना । अत एव अथवा तच्छरीराया * इत्य 
भूताझि है शरीर .जिसका तिसका नाम द प 
अर्थात्‌ भूताभिकी अभिमानिनी जो देवता है तिस देवताके, ऐेश्वर्थके योगसे 
पा बन सकते है'। अतः चेतनरूप देवता ही वैश्वानर है, 
. समाधान | इस प्रकारकी शंकाके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता हे-न 
तथादृष्ट्युपदेशादिति । जो प्रथम वादोने सत्रमे स्थित 'शब्दादिम्यः इस 
बचन करके, अर्थात्‌ श्रुतिमें जो वैश्वानरादिक शब्द है तिन शब्दाद्रिप कारणों 
करके, परमेश्वरका निराकरण किया है सो युक्त नहीं है। क्योंकि 'तथा- 
दृष्ट्युपदेशात! । 'ज्ाठराग्निको नहीं परित्याग करके जाठररूप वेश्‍वानरमें 
परमेश्वरटूष्टि करनी' इस प्रकार श्रुति उपदेश करती है। जैसे 'मनो त्रह्मेत्युपासीत' 
पनरूप प्रतीकको ब्रह्मरूप करके उपासना करे | तैसे प्रसद्ठमें भी जान लेना । 
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5 ` ० क कया ब्रह्मसूत्रम्‌ ` = 
३३३ 
_ परमेश्वरक्ृष्टि करके उपास्य जो जाठराग्निरुप 


ए ` यह सिद डवा लर शन्द तथा अग्नि शब्द हैं; तिन शब्दोंका 
प्रतीक, धत्वादिमाद्‌ सवर है। क 
द पदेशात के अर्थको कहते है-“अथवा जाठर 


ली । जैसे रका यवते भारूपः? इत्यादिक मन्त्रॉमें मन आदि 


तसे यहां जाउररुप वैश्वानर दै उपाधि जिसका ऐसा 
आ so वर उपदेशका विषय है। लक्षणा इस पक्षमें भी तुल्य 
है। परतु इस पक्षे प्रधानरूप करके ईश्वर दी उपास्य है । ओर ह 
प्रतीक पक्षमें गुणहप करके परमेश्वर उपास्य है। ओर पूर्वे प 
लक्ष्य कहा है । तहां लक्षणाका जाठराग्निमे Soe 
खाते है “यदि च इत्यादि भाष्यम्‌। प्रसङ्गमें य व दे - परमेश्‍वर न 
र केवल जाठराग्नि ही विवक्षित होबे तो श्रुतिमें जो नला युमूधेत्वादिक विशेष 
कहे है तिन विशेषोंका अत्यन्त अलम्मव होगा। क्‍यों कि जाठरमें चुमूथेत्वादिक विशेष 
नहीं बन सकते है'। अतः लक्षणाव्रत्ति करके परमेश्वर हो विवक्षित है। ओर 
देवता तथा भूताग्निको आश्रयण करके भो जिल प्रकार युमूधेत्वादि विशेषका | 
उपपादन नहीं कर सकते है' तिल प्रकारको अभ्निम सूत्रमें दिखावेंगे। 


ओर प्रसङ्गे वेश्वानराद्कि शब्दों करके यदि केवल जाठराशिको ही विवक्षा 
होवे तो जाठप्में पुष्यके अत्तःप्रतिष्ठि तत्वप्रात्र केवळ रहेगा, पुरुषत्व नहीं रहेगा । 
ओर चाज पनेपो शाखावाळे इल वेश्‍वानरको पुरुष भो कहते हें । तहां थुतिः- 
“स एषो$ग्तिर्वे्तानरो यत्पुरुषः! इत्यादि । अर्थ--जो यह अभिख्प वैस्वानर है 
सो पुरुष है, ओर जो प्राणी इस अभिरूप वैश्वानरक्ों पुरुषविध, तथा पुरुषके अन्तर प्रतिष्ठित 
जानता है सो से फडको भोगता है इति । और परमेश्वस्में तो पूर्णत्वरूप पुरुषत्व तथा 
शरीररूप पुरुषके अन्तर प्रतिष्ठितत्व, ये दोनों बन. सकते हं । क्योंकि परमात्मा 
सर्वखरूप है। इस पूर्वोक्त रोतिसे सूत्रमें जो 'पुरुषमपि चैनमधोयते' इतना 
भाग है सो भी व्याख्यात हो चुका । 

ओर जो कोई 'पुरुषविधप्रपि चेनप्रधोयते' इस प्रकार सूत्रके अवयवको 
पउन करते हें; तिनके मतमें यह अथं है-वैश्वानर शब्द करके केबल जाठराशिका हो 
स्वोकार करे तो केरळ पुरुषके अन्तर प्रतिष्ठित तो जाउराझि हो सकता है । और 
पुरुषविध नहीं हो सकता है, क्योंकि जाठराभ्रि जड़ है। परन्तु वाजसनेयी शाखावाले 
इस वेश्‍वानरको पुरुषविध भो कहते हं-'पुरपवि॑ं पुहवेऽनत:प्रतिषटितं वेद! इति । 
क भी क तत जाटरमें पूर्णत्वरूप ह नहीं बन सकता है। तेसे 
ददाकारत्वरूप पुरुषविधत्व भी नहीं बन सकता है । किन्त केवल र 
प्रतिष्ठितत्व ही बन सकता है । मक की 


शंका । जाठरमें भी देदव्यापित्वरूप पुरुषविधत्व वन सकता है। 


अ-१-२-२६ माच्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । ३३५ 
eee 


` समाधान । यद्दांपर प्रकरणके बलसे देहऱ्यापित्वरूप पुरुषविधत्वका ग्रहण 
नहीं हो सकता है । किन्तु युमूधेत्वसे आदि लेके पृथिघीप्रतिष्टितत्व पर्यन्त घिराड्‌- 
देहाकारत्व रूप जो अधिदेव पुरुषबिधत्व है; तथा प्रसिद्धमूधंत्वसे आदि लेके 
चुबुकप्रतिठ्ठितत्व पर्यन्त जो अध्यात्म पुरुषविधत्व है; तिसका ग्रहण करना । 
ऐसा पुरुषविधत्व जाउराग्निमें नहीं वन सकता है, अतः पूर्वोक्त रीतिसे बैश्वानरादि 
शब्दों करके परमेश्वरका ही ग्रहण करना जाउराझिका नहीं । इतनेसे जाटराझिका 
खण्डन हो चुका इति ॥ २६॥ 


ओर वादिने जो कहा था कि- 'यो भानुना पथिवीं द्यामुतेमामाततान रोदसी 
अन्तरिक्षम्‌? - इत्यादिक मन्त्रवर्णमें भूताझिका भी द्युलोकादिकॉके साथ सम्बन्ध 
देखनेमें आता है अतः भूताझिके भी युसूर्धादिरूप अवयवोंकी कल्पना कर सकते हे' । 
अथवा भूताझिरूप शरीरवाली जो देवता है तिस देवताके, पेशवर्यक योगसे झुसू्धा- 
दिरूप अवयचोंको कल्पना हो सकेगी । अतः वैश्वानरादि शब्दों करके भूता्िका 
अथवा देवतात्माका ही ग्रहण करना इति? तिसका परिहार भी अवश्य करना 
चाहिये | अतः इस परिदारको सूत्रकार स्वये दिखाते हैं :-- 


` अत एव न देवता भूतं च ॥ २७॥ 

अथे--$ अतः, २ एव, ३ न, ४ देवता, ५ भूतं, ६ च। इस सूच्नमें छ पद है । 
अत एवं कहिये श्रुति स्छतियों करके निश्चित जो झमूर्धरचादिकोंका सम्बन्ध, तथा सवे 
लोकोंके आश्रित फलभागित्व, तथा सर्वे पापोंका नाश, तथा आत्मा और ब्रह्म शब्दका उप- 
क्रम, इन देतुवोंसे देवता रूप तथा भूतासि रूप, वैश्वानर नहीं हो सकता दै इति | 

अब इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हेँ:--ओष्ण्य प्रकाश मात्र स्वरूप 
भूताझिमें युमूधेत्वादिकोंकी कल्पना नहीं हो सकती है। क्योंकि जो वस्तु स्वयं 
विकाररूप है सो दूसरे विकारका स्वरूप नहीं हो सकती है। जैसे घटरूप 
विकार दूसरा शरावरूप विकारात्मक नहीं हो सकता है। तैसे भूताशिरूप विकार भी 
दूसरा युसूर्धादिरूप विश्‍वात्मक विकार नहीं हो सकता है। तथा देवतामें भी ऐवर्यके 
योग हुये भी युमू्थत्वादिक धमे नहीं रह सकते हैं । क्योंकी देवता युमूर्धादि स्वरुप 
विश्वका कारण नहीं है। ओर ऐशश्‍वये भी देवताका परमेश्वरके अधीन है स्वतन्त्र 
नहीं। इस फहनेसे यह सिद्ध हुवा कि-जो कारण होता है सो कारये स्वरूप 
होता है। अतः परमेश्‍्वररूप कारण ही दुसूधोदिकिचाला होगा, देवता नहीं। 
ओर जाठराग्नि आदिक तीनों पक्षोमें आत्मशाब्द्का तथा ब्रह्मशब्द्का असम्भव तो 
विद्यमान ही है इति। प्रथम देतुमें 'ययुमूधेत्वाद्सम्वन्ध' करके युमूर्धायवयवकत्व 
समझना । दूसरे हेतुमें जो 'फलभागित्व' पद है इसका अथे फलप्रदातृत्व करना 
चाहिये। और तीसरे हेतुमें जो 'सर्वेपापनाश' पद है इसका अथे 'स्वसाक्षातकार 
द्वारा सर्व पापका नाशजनकत्व' ऐसा अर्थ करना । ऐसा अथे करनेसे ये हेतु परमे- 
शवरमें रहेंगे । अन्यथा जीवमें रहेंगे, परमेश्वरमें नहीं । न 
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यायतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षम्‌' इस मन्त्रको फिर क्‍या गति होगी! 
` समाधान | केवळ ओऔष्ण्य प्रकाश स्वरूप मूताझिकी सहिमाको 
धयो भानुना? इत्यादि मन्त्र नहीं कहता है किन्तु ब्रह्मविफार होनेसे ब्रह्मृष्टि करके 
भूतापक्‍्निकी स्तुति.परक उक्त सन्त्र है ॥ २७॥ र 
पूर्व यह कह आये ह कि अझि शब्द, तथा वैश्वानर शब्द, ईश्वरके लक्षक 
हैं। और 'पुरुषेष््त/प्रतिष्ठितं वेदः इत्यादि थुतिके अनुरोधसे जाठराझि ईश्वरका 
प्रतीक है । अथवा जाठराझि उपहित ईश्वर ही वैश्वानर उपास्य है इति। अब “जाठरा- 
ग्निर्प प्रतीक तथा उपाधिको त्याग करके भगवान, विराट पुरुषाकाररूप वैश्वान- 
रको अध्यात्म मूर्धासे लेकर चुबुक पयन्त अपने अवयवोंमें स्थापन करके साक्षात्‌ 
चैश्वानरकी उपासना माननेमें भी अनि शब्दादिकोंका कोई विरोध है नहीं” इस 
अर्थको सूत्रकार दिखाते हैं: _ 
| र जैमिनि 
साक्षादप्यविर :॥ २८॥ ` 
अथ--१ साक्षात्‌, २ अपि, ३ अविरोधं, ४ जैमिनिः। इस सून्रमें चार पद हैं। 
प्रतीक तथा उपाधिसे विना ही साक्षात. परमेथरकी उपासनाके अद्जीकारमें भी कोई विरोध नहीं 
है इस. प्रकार आचार्य जैमिनि ऋषि कहते हैं इति । ह 
अब इस सूत्रके तात्पर्यंको दिखाते हें। तहा:-- 
शंका । यदि जाटराभिका ग्रहण न करोगे तो 'पुरुषेऽन्तःप्रतिषठितं चेद 
श्रुति तथा अझि आदिक शब्दरूप कारण विरुद्ध होदेंगे। ड आ 
समाधान । “अत्रोच्यते? इत्यादि भाष्यम्‌ । शत मालिश र 
बचना विरोध नहीं है। क्योंकि यहां 'पुरुषविध॑ क 
यह जो बचन है सो जाठराझिमें उद्रस्थत्वरूप अन्तःप्रतिष्ठितत्वको नहीं कहता है 
क्योकि जाठराझि अप्रकृत है 'को न आत्मा कि ब्रह यह ब्रह्मका प्रकरण है .। और 


दैश्वानराद्कि शब्दोंको ब्रह्मपरक होनेसे जाठर असंशब्दित भी ( शब्दाविषय ) है। . 


किन्तु जैसे कोई ब्रक्षमें शाखाको प्रतिष्ठित देखता है। तैसे 

झा पर्यन्त अवयबोंका समुदायरूप जो यह शरीर है इस र) र से 
चुबुक पर्यन्त अवयव प्रतिष्ठित हैं इन अवयवोमें वैश्वानरको प्रतिष्ठित 

उपालक देखता' है। अतः पूर्वोक्त वचन “अन्तःप्रतिष्ठितत्वेन' दैश्वानरकों ही 

कहता है। अर्थात्‌ जैसे शाखामें स्थित पक्षीको 'वक्षमें स्थित है? इस प्रकार 


कहते हैं। तैसे मूर्धादिक अवयवोंमें स्थित वैश्वानरकों 'पुरुषमें स्थित है? इस. 


प्रकार 'पुरुषेन्त:प्रतिष्ठित वेद! यह वचन कहता , 
पुरुषविधत्व वचन है सो भी जाउराझिके र La कप । ळे 


£ अ-१-२-२८ भाच्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । ३३७ 


सूर्थासे लेकर चुचुक पर्यन्त अवयचोंमें कल्पित जो अध्यात्म पुरुषविधत्व है तिस 
पुरुषविधत्वकी अपेक्षा करके वैश्वानरके अभिप्रायसे ही कहा गया है इति । 


अ दिखाते हें:-“अथचा? इत्यादि भाष्यम्‌। अथवा अध्यात्म 
तथा अधिदैचतरूप जो पुरुषविधत्व है तिस पुरुषबिधत्वरूप उपाधिवाला जो 
“को न आत्मा किं ब्रह्म! यह प्रकृत प्राप्त परमात्मा है तिस परमात्माका उपाधि- 
योंको त्याग करके जो केवल शुद्ध साक्षी स्वरूप है तिसके अभिप्रायसे “पुरुषविधं 
-पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद? यह यचन कहा है। यहां पुरुषविध शब्दका अथे पूर्वोक्त 
ही जानना । ओर 'अन्तःप्रतिष्टित' शब्दका अर्थ ढक्षणावृत्ति करके साक्षी जानना। 
क्योंकि वस्तुतः साक्षी ही स्के अन्तर प्रतिष्ठित है। ओर पूर्वापरका आलोचन- 
चल करके परमातमाका परिग्रहके निश्चित हुये वैश्वानर शब्द भी किसी योग करके 
परमात्मामें ही वर्तेगा । सो दिखाते हें-'विशवश्चायं नरश्च विश्वानरः 'अथवा विश्वेषां 
चाऽयं नरः विश्वानरः "विश्वे वा नरा अस्येति विश्वानरः इति सर्वात्म स्वरूप 
होनेसे परमात्माका नाम विश्वानर है। 'नरे संज्ञायाम! इस सूत्रसे पूवं पदको 
दीर्घ होता है। और जो विश्वानर है तिसीका नाम वैश्वानर है। यहां स्वार्थमें 
तद्धित प्रत्यय जानना। जैसे “रक्ष एव राक्षस: तैसे "विश्वानर एव वैश्वानर? 
इनभिन्न भिन्न व्युत्पत्तियोंका अर्थ पूर्व कह आये हें तहांसे जान लेना । 
अग्रणीत्वके योगका आश्रयण करके अग्नि शब्द भी परमात्माविषयक ही है. 
सो दिखाते दे--नि' प्रत्यय है अन्तमें जिसके ऐसा जो गत्यर्थक अगि धातु है 
लिलका रूप अग्नि शब्द है--'अङ्गयति गमयत्पग्रं कर्मफलं जगतो जन्म वा 
प्रापयतीत्यरिनरग्रणीरुक्त? । अर्थात्‌ जो अग्नरुप कर्मफलको अथवा 
` जगतके जन्मको प्राप्त कराता है, सो अग्रणी च अग्नि कहा जाता है। ओर 
कर्गफलको अथवा जगतके जन्मको देनेवाला तो परमात्मा ही है। अतः यहां 
अग्नि शब्द करके भी परमात्माका ही ग्रहण करना, भूताझि आदिकोंका नहीं। ओर 
जो गाहपत्यादिक तीन अग्निको कल्पना तथा प्राणाहुत्यथिकरणत्वको कहा हैसो भी 
परमात्मामें उपपन्न हो सकता है, क्योंकि परमात्मा सर्वात्मस्वरूप है इति ॥ २८॥ 


५ इस प्रसङ्गं दैश्वानरादिक शब्दों करके विभु परमेश्वरका ग्रहण 
करोगे पू प्रादेशमात्र श्रुतिकी उपपत्ति किस प्रकार होगी ? ऐखो शंकाके हुये 
प्रादेशमात्र श्रुतिके व्याख्यानको करने चास्ते सूत्रकार आरम्भ करते इ: 


अभिग्य्तेरित्याश्मरथ्यः ॥ २६॥ 


य भिव्यक्ते : ने प्रादेशमात्र 
अर्थ-- ३ अभिव्यक्तेः, २ इति) ३ आइमरण्यः । इस सून्रमें तीन पद हैं । प्रादे 

हदयादिक देशमें परमात्माकी अभिव्यक्ति होनेसे परमात्मामें प्रादेशमात् शुतिकी उपपत्ति 
बन सकती है इस प्रकार आश्मरथ्य आचाये मानते हैं इति । तात्पये यह. हे कि- परि- 
माणरुप व परिच्छेदरूप मात्रा करके रहित जो व्यापक अपरिच्छिन्न परमेश्‍वर है 
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३३८ त्रह्मलूत्रम्‌ 
OO] 
परमैश्वरमें जो औपाधिक प्रादेशमात्रत्व कहा है सो परमात्माकी अभिव्यक्तिके 
ल है। इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हें:-- प्रादेशमात्र परिमाणवाले हृद्य- 
देशमें जो अपरिच्छिन्न परमेश्वर है सो उपासक पुरुषोंके प्रति अनुग्रहके 
लिये औपाधिक प्रादेशमात्र स्वरूप करके अभिव्यक्त ( प्रगट ) होता है । 
क्योकि परिच्छिन्न दृष्टियाले उपासकको अपरिच्छिन्न स्वरूपकी डपलब्धिमें 
सामर्थ्यं है नहीं । इसलिये परमेश्वरको प्रादेशमात्र कहा है । ओर 
“अभिव्यज्यते किल प्रादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वरः? इस भाष्यमें जो 'किल! 
शब्द है सो, अपनेमें जो स्वाभाविक अणिमादि ऐश्‍वर्य हैं तिनॉको ख्यापन करने 
वास्ते स्वयं परमात्मा उपासकॉके प्रति सूक्ष्म स्वरूप हो जाता है- इस अथेको 
बोधन करता है। 
अथवा उपलब्धिके स्थान जो हृद्यादिक प्रदेश हैं, तिनोंमें परमेश्वर विशेष- 
रुपसे प्रतीत होता है। इसलिये परमेश्वर को प्रादेशमात्र कहा है। इस पूर्वोक्त 
रीतिसे परमेश्वरमें भी अभिव्यक्तिके निमित्त जो प्रादेशमात्रकी श्रुति है सो समीचीन 
ही है यह सिद्ध हुवा इति॥ २६ ॥ 


अब मतान्तरको दिखाते हें: 


अनुस्सृतेबादरि ॥ ३० ॥ 


.___ अर्थे_-१ अनुस्थृतेः, २ वाद्रिः। इस सूत्रमें दो पद हैं। «जैसे प्रस्थ करके नापे 
हुये जो यव हैं सो थव भो प्रस्थ कहे जाते हें । तैसे ही प्रादेशमात्र हृदयमें प्रविष्ट जो 
सन है तिस प्रादेशमात्र मन करके परमेशवरकी अनुस्टति होती है, अतः परमेश्‍वर भी प्रादेश- 
मात्र कहा जाता हे” इस प्रकार बादरि आचार्य मानते हैं इति ॥ 


शका । यवोर्मे जो अपना परिमाण है सो परिमाण ही प्रस्थके सम्बन्धसे 
व्यक्त होता है अतः यवोंको प्रस्थमात्र कह सकते हैं; ओर ईश्वरमें तो कोई परिमाण 
है नहीं, अतः “ईश्वरमें जो परिमाण है सो प्रादेशमात्र हृदयादिकोके सम्बन्धसे 
अभिव्यक्त होता है” ऐसा नहीं कह सकते; अत: पूर्वोक्त दृष्टान्त असङ्गत है ? 

समाधान | यद्यपि यवोमें स्वगत परिमाण ही प्रस्थके सम्बन्धसे अभिव्यक्त 
दोता है। ओर यहां परमेश्वरमें स्वगत परिमाण कुछ है नहीं जो इद्‌- 
यादिके सम्बन्धसे अभिव्यक्त होवे। तथापि मन्त्रम प्रयुक्त जो प्रादेशमात्र 
भ्रुति है तिसका आलम्बन कहिये विषय यथाकथंचित्‌ अनुस्मरण ( प्रादेश- 
मात्रत्व ) ह हो सकता है। अर्थात्‌ इद्यमें स्थित जो प्रादेशमात्रत्व है खो 
ह 2 क करके स्मृति द्वारा स्मर्यमाण परमात्मामें कल्पित है। ओर 
सिद्ध हुवा कि प्रादेशमात्र हृदय गोलकरूप उपाधिके सस्वन्धसे प्रमात्मामें स्थित 


~ 
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जो कल्पित परिमाण है सोई मन आदिकोंके सम्बन्धसे व्यक्त होता है। अतः 
पूर्वोक्त दृष्टान्त समीचीन ही है इति । 


अच इस सूत्रका दूसरी रीतिसे अर्थको कहते हैं:-- 


शंका । जहां प्रादेशमात्र ब्रह्मकी अभिव्यक्ति होती है; तहां प्रादेशमात्रत्व 
वस्तुतः स्सुतिमें है त्रह्ममें नहीं । अतः हृद्य व मनके द्वारा आरोपित जो स्मृतिगत 
परिमाण है तिसका स्मर्यमाण ब्रह्ममें आरोप नहीं वन सकता है। क्योंकि 
ब्रह्मका ओर स्म्तिका विषयविंषयित्वेन मेद्‌ निश्चित है ! 


समाधान । प्रादेशमात्र श्चुतिकी अर्थवत्ताके लिये प्रादेशमात्र परिमाण करके 
रदित भी परमात्मा है तो भी प्रादेशमात्रत्वेन हृद्यमें स्मरण करनेको योग्य है। 
अर्थात्‌ ब्रह्यका अन्तःकरणके साथ तादात्म्याध्यासके विद्यमान हुये अन्तःकरणके 
धमे स्सृति आदिकोंके साथ भी ब्रह्मका तादात्म्याध्यास अविद्यादशामें बन सकता है । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे परमेश्‍वरमें जो प्रादेशमात्र श्रुति है सो अनुस्घतिका निमित्त है 
इस प्रकार वाद्रि आचार्य मानते हें इति ॥ ३० ॥ 


यथाकथंचित्‌ प्रादेशमात्र श्रुतिकी गतिको कहकर अब साक्षात्‌ श्रुति 
करके उक्त संपत्ति रूप गतिको कहते हैः-- . 


संपरोरिति जेमिनिस्तथा हि दर्शयति ॥ ३१॥ 


अर्थ १ संपत्तेः, २ इति, ३ जमिनिः, ७ तथा, £ हि, ६ दशेयति। इस सूत्रमें 
छ पद हैं । अथवा परमेश्वरकी जो मूर्थादिक स्थानोंमें स्थितिरूप संपत्ति है तिस संपत्तिरूप 
निमित्ते परमेश्वर विपयक जो प्रादेशमात्र श्रुति है सो समीचीन ही हे । ओर इसी अर्थको 
चाजसनेयि ब्राह्मण भी दिखाता है इस प्रकार जैमिनि आचार्य मानते हैं इति । 

अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैं । अपने अध्यात्म सूर्थासे लेकर चुबुक 
पर्यन्त देहके अवयवोंमें, चैलोक्यात्मस्वरूप वैश्वानर परमात्माके जो चुलोकरूप 
मूर्धासे लेकर पृथिवी पर्यन्त अवयव हैं. तिन अवयवोंको सम्पादन करती हुई, 
अर्थात्‌ अध्यात्म अवयवोंमें अधिदैव अवयवोकी दृष्ठिको कराती हुई, प्रादेश 
मात्र जो अध्यात्म सूर्धासे छेकर चुडुक पर्यन्त देश है तिसमें परमेएवरकी 
स्थितिरुप प्रादेशमात्र संपत्तिको आदेशमा श्रुति कहती है। क्योकि डान्दो- 
ग्यमे स्थित इस वैश्वानर विद्या प्रतिपादक ` प्रकरणके समान प्रकरणको 
चाजसनैयि ब्राह्मण भी इसी प्रकार दिखाता ह तहां Ri श्रुतिः 
अमिव इ यै देवाः सुविदिता अभिपणाः। इत्यादि। अर्थात्‌ 
sl परमातमा है. तिलको मूर्थासे लेकर चुबुक पन्त 
स्थानमें सम्पादन करनेसे “परमातमा प्रादेशमात्रकी तरह है. वस्तुतः नहीं” इस 
प्रकारसे पूर्वकालमें देवता सम्यक्‌ जानते भये, और जानकर तिस ईश्वरको ही प्रास 
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३४० प्रहासूलम्‌ 
BR अअ 
तुम्हारे लोगोंके प्रति “जिस प्रकार मूर्घादिक अध्यात्म 
er उडुन करके वेश्‍वानरको आप लोग र 
तिस प्रकारसे हम द्युळोकादिक अवयवोको कहेंगे” इस प्रकार jas प्रा न 
शाळादिक षट्‌ ऋषियोंके प्रति प्रतिज्ञाको कह करके; पुनः यूथे यान्नु 
वाच | एष वा अतिष्ठा वेश्‍वानर!? इत्यादि। अथे -केकेय यी स्वहस्तकी 
अङ्गुलि करके अपने मूर्धाकों दिखाता हुवा कहता भया कि--भूरादिक छोकोंको उल्दुःन करके 
उपर भागमें स्थित जो यह अधिदेव चुलोक है सो वेवानरका मूर्धारूप अवयव चर इति । 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने मूर्धामें वेश्‍वानरका जो द्युळोकरूप अधिदेव अतिष्ठा- 
त्वगुणविशिष्ट मूर्धा है तिस मूर्धाकी अभेदरूपसे दृष्टि कर्तव्य है । यहां सर्वत्र 


- वैश्वानर शब्द करके वैश्वानरके अङ्गोंका ग्रहण करना । इसी प्रकार अपने चक्षुको 


दिखाता हुवा कहता भया-- एप वे सुतेजा वेखानर!” | शोभन तेज करके 

सहित जो यह अधिदैव सूर्य है सो वैश्वानरका चक्षु है । अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने चक्षमे 

अधिदेव आदित्यरूप जो वैश्वानरका सुतेजस्त्व गुणवाला चक्षु है तिस चक्षुकी 

पसे दृष्टि कतव्य है। तथा अपने नासिकाको दिखाता हुवा कहता भया कि- 
नाना प्रकारकी गतिवाला जो यह अधिदैव वायु है सो वैश्वानरका प्राण है । अर्थात्‌ 
प्रलिद्ध अपने नालिकोपलक्षित प्राणमें वैश्वानरका जो अधिदेव वायुरूप पृथग्‌ 
वत्मेत्वगुणवाला प्राण है तिस प्राणको दृष्टि कर्तब्य है | तथा प्रसिद्ध अपने सुखके 
अन्द्र जो अवकाशरूप आकाश है तिसको दिखाते हुये राजा कहते भये कि-अधिदेद 
जो यह आकाश है सो वैश्वानरके शरीरका मध्य भाग है। अर्थात्‌ प्रसिद्ध अध्यात्मरूप 
अपने सुखके अन्दर आकाशे वैश्वानरके शरीरका मध्य भागरूप जो अधिदेव 
बदुलत्वगुणवाळा आकाश है तिल आकाशको दृष्टि कर्तव्य है। तथा अपने सुखमें 
जो लाळारुप जळ है तिस जळको दिखाते हुवे राजा कहते भये कि-अधिदेव जो यह 
सरित्‌ समुद्राद्किरुप जल है सो वैश्वानरका रयि है। अर्थात्‌ सूत्रस्थानरुप 
बस्तिमें रहनेवाळा जल है। अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने सुखमें स्थित ळालारूप जळमें वैश्चा- 
ह ह निधि जळ है तिस रयि रूप जलकी दृष्टि कर्तव्य 
। तथा राजा अपने चुबु लि करके दिखाते हुये कहते भये कि जो 
अधिदेव पृथिवी है सो बैरवानरकाँ पाद्रूप प्रतिष्ठा त अर्थात प्रलिद्ध हर 


> यथपि वाजसनेयकमें यौको अतिष्ठात्व शुणबाळी 
न र कहा है, ओर आदित्यको 
` डतेजस्त्व गुणबाला कदा है। ओर छान्दोग्यमें योको सुतेजस्त्य र 
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है, ओर आदित्यको विश्‍्वरूपत्य शुणवाळा कहा है । इस प्रकार गुणोंके मेद करके 


विद्याका मेद्‌ होनेसे छान्दोग्य तथा वाजसनेयक इन दोनांमे 
दोनोंमें एक विद्याकी सिद्धि 
नहीं हो सकेगी । तथा वाजसनेयक शरुतिके अनुसार छान्दोग्यके प्रादेशमात्र श्रुतिका 


व्याख्यान भी नहीं कर सकते हें । तथापि छान्दोग्य तथा वाजसनेयकके वहुत 
स्थलोंमें समान अर्थको प्रत्यम्िज्ञा करके सिद्ध जो विद्याका अमेद्‌ है सो पूर्वोक्त इतने 
अद्प भेद करके निवृत्त नहीं हो सकता है । अतः 'पररुपर गुणोंका उपसंहार करना! 
अथवा 'शाखा भेद्से व्यवस्था करनी? परन्तु विद्याभेद नहीं वन सकता है | क्योंकि 
प्रादेशमात्र श्रुति दोनोंमें समान है “तथा शाखाके भेद हुये भी सर्व शाखावोमें प्रती- 
यमान बेश्वानरादिकोंकी उपासना एक है” इस न्यायको तृतीय अध्यायके गुणोप- 
संहारके अधिकारमें दिखावेंगे । अत: अतिष्ठात्व गुणका छान्दोग्यमे और विश्वरुपत्व 
युणका वाजसनेयकमें उपसंहार करना योग्य है।. इस पूर्वोक्त रीतिसे पूर्वोक्त 
सम्पत्ति है निमित जसकी ऐसी जो प्रादेशमात्र श्रुति है सो युक्ततर हो है । इस 
प्रकार जैमिनिं आचार्य मानते हैं इति ॥ ३१ ॥ 


अब परमात्मानिष्ठ प्रादेशमात्रत्वमें जो सम्पत्तिप्रयुक्त्व कहा है. तिसमें 
जाबाल श्रुतिके संवादको सूत्रकार दिखाते हैँ: ' 


आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥ ३२॥ 


अर्थे--१ आमनन्ति, २ च, ३ एनम्‌, ४ अस्मिन्‌ । इस सूत्रमें चार पद हैं। जाबाल 
शाखावाठे भी मूधां चुब॒ुकके अन्तरालमें इस परमेश्‍वरको कधन करते हैं इति । जावाळ श्रुतिः 
'य॒एपोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा तं कथमहं बिजानीयामिति’ 'सो5वियुक्त 
प्रतिष्ठित इति । सोऽविश्ुक्तः कस्मिन्मतिष्ठित इति । वरणायां नास्यां च 
मध्ये प्रतिष्ठित इति । का वे वरणा का च नासीति? इत्यादि । ० जो 
यह प्रसिद्ध परमात्मा 'अनन्त' है कहिये अपरिच्छिन्न है अर्थात्‌ त्रिविध परिच्छेद शून्य है । 
अतः “अव्यक्त! है कहिये स्वरूप करके अनमिव्यक्ति होनेसे अव्यक्त है अर्थात्‌ दुविशेय है। 
तिस परमात्माको में किस प्रकार जानुं ? इस प्रकारका अत्रि ऋषिके रने हुये याज्ञवल्क्य 
ऋषि उत्तरको कहते हैं-जो यह अनन्त अव्यक्त आत्मा है सो “अविसुक्ते' कहिये न 
उपाधि करके परिच्छिन्न तथा क्मादिकों करके बद्ध संसारी जीवात्मामे भेदकल्पना व 
प्रतिष्ठित: है अर्थात्‌ उपास्य हे । पुनः अत्रि ऋषि पूछते है कि--जीवरूप अविसुक्त किसम॑ 
प्रति टित है ? याशवल्क्य उत्तरको कहते है-वरणा तथा नासीके मध्यमं प्रतिष्ठित है। अर 
ध्वरणा” किसको कहते हैं? तथा नासी! किसको कहते हैं ? उत्तर-सम्पूणे इर्द्रिययत दोषोंको 
बारण करती है अतः भरूःको वरणा कहते हैं। तथा इन्द्रियक्षत सम्पुणे दोषोंको नाश करती 
डे । अतः नासिकाका नाम नासी है इति। यहां ऐसा जानना कि भ्रूरूष वरणा 


तथा नासिकारुप नासी इन, दोनोंमें,. तियस्य ज़ीबके अधिष्ठानत्व हारा नियन्ता 
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परमेश्वरके अधिष्ठानत्वको विद्यमान दोनेसे उपासना द्वारा चरणा तथा नासीमें 
सर्व पापादिक दोषोंका वारकत्वादिक है. । 

तहां प्रथम इस भ्रू सहित नासिकारुप जीवके स्थानका सामान्यसे वरणा तथा 

नासीङपसे निर्वचनको कहा । अब विरोषरूप करके अनि ऋषि पूछते हैं कि 
'कतमचासय स्थानं भवतीति थुवो्धाणस्य च यः सन्धिः स एष युलोकस्य 
परस्य च सन्धिर्भवतीति! | अर्थ--जीवका स्थान कौन है ? याज्ञवल्क्य कहते हैं 
कि--भू तथा प्राणको जो सन्धि है सो यह स्तरगेलोक तथा ब्रह्मलोककी सन्धिरूप करके ध्यान 
करको योग्य हे । अर्थात. जूकी तथा प्राणकी जो सन्धि है सो जीवका स्थान है । इसमें 
स्वर्गलोक तथा बरह्मछोककी सन्धिदृष्टि करनी, तथाच पूर्वोक्त जीवके स्थानमें प्रत्यगुरूप करके 
परमात्मा उपास्य है अतः परमेश्वरमें प्रादेशमात्र श्रुति समीचीन ही है यह सिद्ध हुवा इति। ` 


अब वैश्वानरका जो 'अमिविमानम यह विशेषणान्तर है तिसको परमेश्चरमें 
घाते हैं--अभिविमानश्रुतिः पत्यगात्मत्वाभिप्राया! इति भाष्यम्‌ । अर्थ-यद 
जो असिविमानशुति है सो भी प्रत्यग्‌ आत्मत्वके अभिप्राय करके ही कही है इति । अर्थात्‌ 
प्रत्यगरूप करके सचे प्राणी जिसको जानें तिसका नाम अभिविमान है। अथवा 
आभिमुख्य करके 'में ब्रह्मरूप हूं! इस प्रकार ब्रह्मको अपना प्रत्यग्‌ आत्मारूप करके 
जो “विमीयते? कहिये जानता है तिस प्रत्यगात्माका नाम अभिविमान है। अथवा 
ग्रत्यग्‌ आत्मस्वरूप होनेसे जो परमात्मा 'अभिगत' है अर्थात्‌ सरूप है, तथा 
जो परमात्मा 'विमान' कदिये परिमाण रहित है; तिस परमात्माका नाम अभिविमान 
है। अथवा परमात्माको सम्पूणं जगतका कारण होनेसे जो परमात्मा सर्व . 
जगतको 'अभिविमिमीते' कहिये निर्माण करता है तिस परमात्माका नाम अभि- 
विमान है। इस पूर्वोक्त रीतिसे परमात्मा ही वैश्वानर है जाउराझि आदिक नहीं । 
अतः जो वैश्‍वानरवाक्य है सो उपास्य ब्रहममें समन्वित हुवा यह सिद्ध हुवा । 

यहां अधिदैव युमूर्धादिकोंको अध्यात्म अपने मूर्घादिकोंमे सम्पादन करके 
अचयधोंके अभेद होनेसे अवयघोका अभेद अवश्य होता है अतः ुमूर्थादिम 
वैश्वानरकों आत्मरुपसे ध्यान करना यह प्रथम पक्ष है | दै अतः सुदान 


और बैश्वानरके सभा दोक अपने मूसे डेकर क पर्यन्त छ अङ्गो 
_ सम्पादन fo > ८ प्यर्‌ 3 
सम्पादन करके सर्वात्मा वैश्वानर ध्येय है यह द्वितीय पक्ष > क 


आ भौर युकूर्वादिडपटाशित अनन्त अव्यक्त चिदात्माकी चिदाभासरुप जीवम 
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हे स्थितिको सम्पादन करके चिदाभासरूप जीवको नासिका व अके मध्यमें सम्पादन 
करे | अर्थात्‌ नासिकाका मूलस्थान दो भरुवोंके मध्यमें स्थित जीवरूप चिदाभासमें 
साक्षी व अधिष्ठानरूपसे स्थित चिदात्मा विश्वेश्वररूप वैश्वानरको 

मत्यग्‌ आत्मरूपसे ध्यान करना चाहिये यह तृतीय पक्ष है ॥३२॥ 


॥ इति वेश्वानराधिकरणम्‌ ॥ र 
इति भ्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय्यंश्रीचिद्धनानन्दगिरिपूज्यपादशिष्य- 


गोविन्दानन्द्गिरिविरचितायां सूत्रभाष्याथंप्रदीपिकायां प्रथमा- 
म... व्यायस्यास्पएश्रतिसमन्ययाल्यो द्वितीयपाद:॥ २॥ ` 


ee 


प्रथमाध्याये तृतीयः पादः । 


ओं भ्ीगणेशायनमः। ओं ्रीशुरवे नमः । ओं ध्रीशंकराचाय्येभ्यो नम ॥ 

तस्य ह वा पतस्यात्मनो वेश्‍्वानरस्य मूर्धेच सुतेजाश्रक्षुविश्वरूपः ॥ रा 
दिक सविशेष वस्तुके प्रतिपादक वाक्योंका प्रह्ममें समन्वयको वीय ळल 
दिखा आये हैं। अब निविशेष वस्तुके प्रतिपादक वाक्योंका ह र की 
कहनेके लिये तृतीय पादका आरम्भ करते हैं। तहां पूर्व वैश्वानराधिकर 
“तीन लोकस्वरूप” जो वैश्वानर है सो ब्रह्मरूप परमात्मा ही है ऐसा फह आ 
हैं। अतः तीनों ळोकोंका आयतन ब्रह्मसे भिन्न प्रधानादिक ही कहना होवेगा ! 
ऐसी शंकाके हुये व्यास भगवान कहते हेः- न 


दुभ्वाद्यायतनं खशब्दात ॥ १ ॥ 


अर्थ-१ चुभ्वाद्यायतनम्‌, २ स्वशब्दात । इस सून्रमें दो पद हें । “दु कहिये 
स्वर्ग लोक तथा 'भू' कहिये पु थिवीलोक 'आदि'पद करके अन्तरिक्ष लोकादिक सम्पूर्ण जगतका 
“आयतन? कहिये स्थान अर्थात्‌ अधिष्ठान ब्रह्म ही है प्रधानादिक नहीं, क्योंकि “स्वशब्दात! 
कहिये “यस्मिन्‌ यौ? इस श्रुतिमें आत्मशब्दका प्रयोग देखनेमें आता है इति । 

ओर जो पूवं अधिकरणमें कहा था कि-ब्युलोकादिक विशेष करके 
विशिष्ट अर्थात्‌ लोकत्रयस्वरूप वैश्वानररूप परमात्मा ही यहां उपास्य है इति । 
तिस कहनेका तात्पर्यं यह है कि-निविशेष परमात्मा ही उपासनाके लिये 
लोकत्रयस्चरूप करके स्थित है। अर्थात्‌ लोकत्रयस्वरूप चैशचानरको प्रत्यगा- 
त्मारूप करके उपासना करे। ओर परमात्मा लोकत्रयका कारण है अतः 
डपसनाके लिये लोकत्रयस्चरूप वन सकता है। 


A 


- और इस अधिकरणमें, निविरोष ब्रह्मा साक्षात्कार करके हैत प्रपञ्चकी. 


निवृत्तिके लिये निविशेष ब्राको ही जगतका आयतन अर्थात्‌ अधिष्ठान रूप करके 
कथन किया है। अतः पूर्वोक्त शंका असंगत है। 'वैशचानरः साधारणशब्दविशे- 
षात्‌? इस द्वितीय पादस्थ सूत्रके चिषयवाक्यमें स्थित जो वेश्‍वानर शाब्द है सो 
यद्यपि जाठराञ्ि, भूताझि, देवताग्नि, इन तीनोंमें साधारण है, तथापि जैसे 
चुम्तूधांदिकोंका प्रतिपादक घाक्यरेष करके वैश्वानर शब्दको त्रह्मपरत्व कह 
आये दैं। तैसे ही “यस्मिन्‌ यौ” इस मन्त्रमें स्थित जगदायतनत्व भी यद्यपि 
प्रधान, चायु च जीचमें साधारण है, तथापि 'असृतस्यैष सेतु इस वाक्यरोषमें स्थित 


“सेतु श्रुति करके इस सूत्रके चिषयचाक्यको ब्रह्मपरत्व ही है। अतः ६शवानरः खाधा- ` 


रणशब्दविशेषात इस सुत्रके साथ 'युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात! इस सूत्रकी दृष्टन्त 


= 


EN 
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सङ्गति जाननी | इ इख अधिकरणसूज्रके भुण्डक उपनिषतूका वाक्यरूप 
ल दिखाते हे-- इदं श्रूयते’ इति भाष्यम्‌। झुण्डकमें ऐसा श्रवण होता है-- 

न्‌ दयौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश सर्वे; । तमेवैकं 
जानथ आत्मानमन्या वाचो विनुञ्चथामृतस्येष सेतुः || अर्थ-रुवगे, पिवी, 
अन्तरिक्षरूप जो छोकन्नयस्वरूप विराट्‌; तथा वागादिक सम्पूण इन्द्रियों करके सहित मनरूप 
सुज्ात्मा; तथा शुतिस्थ चकार करके अव्याइतरूप कारण; जिसमें “ओत? कहिये समपित हैं 
अर्थात्‌ कल्पित हैं। तिन कल्पित पदाथोका अपवाद करके साजात्यादिक भेदरहित तिस 
अधिष्ठानरूप केवल ब्रह्मको ही वणादिकों करके प्रत्यग्‌ आत्मास्वरूप जानो । और आत्मासे 
अतिरिक्त पदाधोकी प्रतिपादक जो अपरा विद्यारूप वाणी है तिसको विशेष करके त्यागो । और 
वाणीका त्यागपूवेक जो आत्माका साक्षात्कार है सो यही अस्त स्वरूप मोक्षका सेतु दै । 
अर्थात्‌ जैसे लोकप्रसिद्ध सेतु पर तीरका प्रापक होता है तैसे: ही आत्मसाक्षात्कार.भी असार 
अपार दुर्वार संसाररूप समुद्रके पर तीर रूप मोक्षका प्रापक दे इति। माताको तरह 


सुमुश्चवोंके प्रति उपदेश करनेबाली यह श्रुति इस अधिकरणसूत्रका विषय है। 


इस श्चुतिमें 'यस्मिन, ओतं' इस वचन करके युप्रशूतिका कोई आयतन प्रतीत 
होता है | “ओर आयतनत्वरूप धर्म प्रधानाद्कोमें साधारण है। अतः “यहां क्या 
आयतन शःद्‌ करके परत्रह्मका ग्रहण करना अथवा ब्रह्मसे भिन्न प्रधानादिकोंका 
अहण करना” यह संशय होता है। 

अथ पूर्वपक्ष | 'असुतस्य एष सेतुः यहां 'असुतस्य' इस षष्टो विभक्ति 
करके असुतरूप ब्रह्मसे भिन्नरूप करके सेतुका अवण होता है । अत “एव शब्द 
करके परासृष्ट युप्रशुतिका आयतन प्रधानको ही मानना उचित है। ओर लोकमें 
भी जो पारवान पदार्थ होता है. सो ही सेतु शब्द करके कहा जाता है। ब्रह्मसे परे 
कोई है नहीं। क्योंकि 'अनन्तमपारम्‌! यह श्रुति ब्रह्यकों काल करके अन्तरहित 
तथा देश करके पाररहित बोधन करती है। ओर प्रसङ्गमें जलविधारक मुख्य 
सेतुका ग्रहण तो नहीं बन सकता है; किन्तु गौण सेतुका ही ग्रहण करना होगा । 
और जब गोण सेतुका ग्रहण हुवा तब स्सतिप्रसिद्ध च मुख्य सेतुका पार- 
वच्यरूप गरुणविशिष्ट प्रधानका ही ग्रहण करना चाहिये । क्योकि चेतनरूप 
पुरुषकी अपेक्षासे प्रधान परिच्छिन्न है। अर्थात्‌ देश करके पारवाला है। ओर 
दयप्रशृति जगतका कारण होनेसे प्रधान जगतका आयतन भी बन सकता है 
शीर सांख्यके मतमें प्रधानका ज्ञान भी मोक्षका उपयोगी है। क्‍योंकि प्रधानके 
ज्ञानका अभाव हुये प्रधानसे भिन्न करके पुरुषका निश्चय न होनेसे मोक्षकी अनु- 
पपत्ति होगी । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधान ही आयतनरूप करके ग्रहण करनेको 
योग्य है इति। टू उ 
__ यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि-शभ्रुतिरूप प्रमाणसिद्ध वस्तुको ही जगतका 
आयतन मानना उचित दै। यद्यपि प्रधान रुटतिरूप प्रमाणसे सिद्ध है. तथापि 
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आति करके सिड नहीं है। अतः प्रधान जगतूका आयतन नहीं बन सकता है ः 
देसी शाके इये पवाद पक्षान्तरको कहता है--'भुतिमसिद्धो बा वाय स्यात 
इति भाष्यम्‌। अर्थ--अथवा श्रुति करणे प्रसिर जो वायु है सो गपा ३ गोत अ 
ति कहां शृति-'स होवाच बु गौतम तत्न बायुना १ का 
गायं च लोक! परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्हब्धानि भवनि 
इति ( वृहदा० ) । अर्थ--याज्ञवल्क्य उद्दालकके प्रति कहते हैं-हे गौतम ( उद्दालक 2 ! 
गन्धर्व करके उक्त जो सूत्र हैसो वायु हे । और जैसे सूत्र करके मणि आदिक ग्रथित होते 
हैं। तेसे समि लिज्वात्मक वायुरूप सूत्र करके यह लोक तथा परलोक सम्पूर्ण स्थूल 
प्रपन्न ग्रथित हे इति । इस श्रुति करके वायुमें भी जगतका विधारकत्व सिद्ध होता 
है । अतः सूत्रात्मारप वायुका ही 'आयतन' पद्‌ करके ग्रहण करना योग्य है । 
अथवा प्रधान तथा वायु इन दोनों पक्षोंमें श्रुतिमें स्थित आत्मशब्दकी अनु- 
पपत्ति होनेसे पक्षान्तरको पूर्ववादी दिखाता है-शारीरों वा स्यात्‌? इति 
भाष्यम्‌। अथवा युप्रभूतिका आयतन जीवात्मा वन सकता है। क्योकि जीवको 
भोक्ता होनेसे भोग्यरूप प्रपञ्चके प्रति जीव आश्रय है। अर्थात्‌ प्रपञ्च स्वनिष्ठ ` 
भोग्यता निरूपित भोक्तृत्वरुप सम्बन्ध करके जीवमें रहता है। 45 
अथ सिद्धान्तपतत# । 'ययुभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ |! यहां 'योश्व भूक्च 
चुभुवो” इस प्रकार इन्द्र समासके अनन्तर 'दुभुवाचादी यस्य? यो और भू हैं आदि 
जिसके तिसका नाम झभ्वादि हैं? इस प्रकार बहुब्रीहि समास है। यहां समास- 
का अर्थ निखिल जगत्‌ है। “यस्मिन्‌ द्योः पृथिवी? इस वाक्यमें ओ दयु, पृथिवी, 
अन्तरिक्ष ओर मन व सम्पूर्ण प्राण इत्यादिक निखिल जगत्‌ तन्तुवोमे पटकी 
तरह ओत प्रोत भावसे निर्दिष्ट है. तिसका आयतन कहिये अधिष्ठान परब्रह्म ही 
होनेको योग्य है। क्योंकि स्वृशब्दात्‌' अर्थात्‌ द्ुपृथियी आदिक जिसमें 'ओतमः 
अचुस्यूत हैं ओर द्युपुथिची आदिकका जो आयतन है तिस विषे आत्मशब्दका 
अयोग “यस्मिन्‌ यौः इस शृतिमें किया है “तमेवैकं जानथ आत्मानस्‌? । 
तथाच इस शुतिमें जो आत्मशब्द है सो परमात्माके ग्रहण करनेसे ही समीचीन 
हो सकता है जीवात्मादिके ग्रहणसे नहीँ । क्योंकि उपाधि करके परिच्छिन्न जीवसे. 
न प्रधानादिकमें सवे वस्तुका प्रत्यक्त्वरूप मुख्य आत्मत्व च आयतनत्व. 
नेको योग्य है| है। अतः यहां युस्वादिकोंका आयतन परमात्मा ही ग्रहण 
हे है। ओर कहीं २ छान्दोग्य आदिकमें स्वशब्द करके ब्रह्मम. ही. 
शापतनल्यका अवण भी होता है । तहां थुति--'सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वा; प्रजाः 
सदायतनाः सत्रतिष्ठाः? इति-- 
. अँ टि०-यहां पृवपक्षमें प्रधाना ना फल हे. और सिद्धाज्तओं 
तिय बसा हल फल दिकोंकी उपासना फल है, ओर सिद्धान्तमें 


|] 
~ 


प लकब हती 0”. 000 


ne सवे प्रियदर्शन श्वेतकेतो ! इस सम्पूण प्रजाकी उत्पत्तिमें सत्‌ वस्तु ही मूल 
में स्थित ' सत. वस्तु ही आयतन है तथा लयमें सत्‌ वस्तु ही प्रतिष्ठा है इति । इस सूत्र- ` 
ना रादिव शब्द जो है सो 'आत्म' शब्द तथा "सत्‌? शब्द तथा "पुरुप शब्द 
ब्रह्मादिक' शब्दोंका सूचक है। इसलिये भाष्यकार भगचानने कहा है 
ब्रह्मण आयतनत्व॑ श्रूयते? इति । 

ओर इस खूत्रका, जो दवितीय सुण्डकके द्वितीय खण्डका पञ्चम मन्त्र यस्मिन 
* इत्यादिक विघयवाक्य है; तिस घाकयसे पूरवचाक्य प्रथम खण्डका दशमं मन्त्र 
रुष एवेदं कमं तपो ब्रह्म परासृतस्‌। पतद्यो वेद निहितं गुह्यां सोऽविः 
धाग्रन्थि विकिरतीह सोम्य' | अर्थ - पुरुपसे उत्पन्न हुवा जो सम्पूर्ण विश्व है सो 
उस्परूप परमात्माका स्वरूप ही है । और यह विश्व केसा हे-सफळ अझिद्दत्रादिकरूप कमे, 
तथा सफळ उपासनारूप तप, तथा कमेतपका प्रकाशक बेद, ये तीन स्वरूप है। तथा पर 
अडत स्वरूप जो ब्रह्म हे तिसका कार्य होनेसे परब्रह्म स्वरूप हो विश्व हे। हे शौनक ! सर्व 
प्राणियोंके हृदयरूपी गुहामें स्थित जो सर्वात्मस्वरूप ब्रह्म हे तिस ब्रह्मको जो अधिकारी पुरुष 
अपना आत्मारुप करके जानता हे सो विद्वान 'अशो$हम इस प्रतीतिकी विपय जो अज्ञानके 
साथ चेतनका तादात्म्यरूप ग्रन्थि है । तिप्तको इस जीवित शरीरके हुये ही नाझ करता है 
इति। ओर उत्तर वाक्य द्वितीय खण्डका अग्यारमा मन्त्र-हावेद्मभृतं पुरः 
स्तादुत्रह्म पथाइब्रह्म दक्तिणतश्ोत्तरेण। अधश्रोध्वे च प्रस्तं त्रह्मवेद बिः 
भिद्‌ वरिष्ठम्‌’ |" अथे पूरे दिशामें वमान जो वस्तुसमूहू है सो नाशरहित ब्रह्म 
स्वरूप ही हे। तथा पश्चिम दिशामें वतमान जो वस्तु हैं सो भी व्रह्म रूवरूप ही हैं । 
तथा दक्षिण दिश्ञामें तथा उत्तर दिशामें वर्तमान जो वस्तु हैं सो भी सवे ब्रह्म॑ 
स्वरूप ही हैं । ओर अधोदेशमे तथा उध्यंदेशमें बम ही व्याप्त हे । बहुत क्या 
कहें यह इश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ बाधसामानाधिकरण्य करके ब्रह्मस्वरूप ही हे । और यह ब्रह्म 
श्रे्ठम है इति । इन पूर्वे ओर उत्तर वाक्योंमें जो 'पुरुष' शब्द्‌ तथा 'त्रह्म' शब्द 
हैं ये शब्द भी ब्रह्मका ही संकीर्तन करते हैं । अतः ये दोनों मन्त्र ब्रह्मपरक ही हैं । 
वस्तुतः यस्मिन! इस मस्त्रके पूर्वे व उत्तरके सम्पूर्ण मन्त्र ब्रह्मको ही प्रतिपादन 
करते है'। अतः मध्यवर्तों यह यदिन! मन्त्र भी अवश्य ब्रह्मका ही प्रतिपादक 
है। इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म ही स्वर्गादि प्रपञ्चका आयतन है यह सिद्ध हुवा । 


शंका । जैसे शाखा, स्कन्थ, मूल इस भेदसे वृक्ष अनेकात्मक है अर्थात्‌ 
शाखाका आयतन स्कन्ध है तथा स्कन्घका आयतन मूल है ।. तथा च ये तीन 
स्वरुप वृक्ष है। तैसे हो एक रससे भिन्न अनेकरसरूप विचित्र सविशेष हो आत्मा 
भी होवेगा । क्योंकि आयतनायतनवच्त्वका भवण होता है । तथा “सबं ब्रह्म! यह सा- 
मानाधिकरण्य है। अर्थात्‌ हिरण्यगर्भका आयतन ईश्वर है तथा ईश्वप्का आयतन 
ब्रह्म है । इस रीतिसे ब्रह्मदिरण्यगर्भेका आयतनायतनवत्् तथा सामानाधिकरण्य 
घन सकता है । अतः, अनेकात्मक, अनेकरस दिरिण्यगर्भ ही यहां आत्मा है । 
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देवदत्तको नहीं । तैसे ही यह श्रुति द्यु पृथिवी अन्तरिक्ष आदिक 
क मेळ एकरस आत्माको विज्ञेयरूप करके उपदेश करती है अन्यको नहीं । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे श्रुतिस्थ वकार तथा पक शब्द करके “निषिशेष 
ब्रह्म ही शेय है, ऐसा कहकर अव दूसरे हेतुको दिखाते हें-- विकाराइतामिसन्धस्य 
चापवादः श्रूयते’ इति भाष्यम्‌ । आर्थ-शरीरादि विकारूूप कल्पित पदार्थामे 
अभिसन्धि अभिमान है जिस पुरुपको तिसका नाम विकारादवताभिसन्थ है; ऐसे 
पुरुषकी अनका भागी होगेसे श्रुति निन्द्रा करती है इति । तथा च श्रुतिः-- 
त्यो! स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ । अर्थ-जो अतिमूइ पुरुप इस बरहम 
नानात्वरूप भेदकी तरह देखता दै सो जन्ममरण . धाराको प्राप्त होता है इति । इस 
शुतिसे सत्य कुटस्थरूप एकरस ब्रह्म दो शेय है अनेक रख नहीं यह सिद्ध हुवा । 


शंका । यदि प्रह्ममो अते कात्मक नहीं मानोगे तो सर्च ब्रह्म इस सामाना- 
धिकरण्यको उपपत्ति किस प्रकार होगी । 

समाधान | जेते भ्रमविषय जो चोर है सो स्थाणुलूप है। देसे 
जो सम्पूर्ण जगत्‌ है सो ब्रह्मरूप हैं। इल प्रकार जगतूका प्रविल्ापन 
च वाघके लिये सर्वे जगतको उद्देश करके ब्रह्मत्वको चेद विधान 
करता है। 'जो ब्र है खो सचे जगत्रुप है? इस प्रकार 
ममे अनेकात्मकत्व&प नानारसत्वबोधनके लिये सामानाधिकरण्य नही है. । इस 
रीतिसे एकरस ब्रह्मे भी (सवं ब्रह्म? इस सामानाधिकरण्यकी उपपत्ति बन सकती है । 
इस अ्थमें श्रुतिप्रमाणको दिखाते है'--'स यथा सेंथवघनो5नन्तरो5बाहाः कृत्स्नो 
रसघन एषेबं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽदराह्; कृसस्नः प्रज्ञानघन एव? । 
अर्थ--जे लवणपिण्ड अन्तर बाहर रसान्तर करके शून्य केवळ एकरस लवणमात्र ही हे । तेसे अरे 


सेत्रेयि 
मेत्रेयि ! यह सम्पण अन्तर बाहर विभागयून्य केवळ चैतन्य एकरल आत्मा हो है इति | इस 


परकार आत्मामें एक रसताका हो श्रत्रण होता है। अतः द्य प्रथि 
र तः ची आदिकोंका 
आयतन परब्रह्म ही है। र डर 


__ शंका । यदि युस्वादिका आयतन रोगे 
Ne अह्यो मानोगे तो 'यस्मिन यौः पृथिवी 
चान्तरिक्षपोतमू! इस श्रुतिमें जो आगे 'अदरस्येष सेतु? यद सेतुका चरा हग है 


- 


oa भाष्याथंप्रदीपिक 


खो विरुद्ध होगा। क्योंकि जो सेतु है सो पारवान हो उपपन्न हो सकता है ब्रहम 


पाररहित है । अतः ब्रह्मसे भिन्न पारवा. प्रधा दिकोंका 
आयतन मानना चाहिये। ५ 3 “भे 


समाधान । 'अत्रोच्यते’ इत्यादि भाष्यम्‌। जैसा लोकमें सादयवत्व 
पारवत्त्वादिक सुख्य धर्मों करके विशिष्ट सिस सेतु क्या है तैसा पूर्वोक्त 
सचे धर्मा करके विशिष्ट सत्तिकादारुमय ही सेतु प्रकृतमें नहीं ग्रहण कर सकते हैं। 
किन्तु गौण जलादिकोंका बन्धनरूप विधारणवान्‌ हो ग्रमे सेतु शब्दका अर्थ है । 
क्योंकि बन्धनार्थक षिञ्‌ घातुका सेतु शब्द बनता है। तथा च प्रसङ्गमें सेतुश्ति 
करके गौण विधारण मात्र हो विवक्षित है पारवत्त्वादिक नहीं । अतः सावयवत्व 
पारवत्त्वादिक रहित ब्रह्ममें भी जगतका विधारकत्व रूप सेतुत्व बन सकता है । और 
'अखुतस्यैष सेतुः? यहां अस्तः पद्‌ भावप्रधान निर्देश करके कदा है। अर्थात्‌ अस्त 
शब्दका अर्थ असुतत्व जानना । तथाच इस पूर्वोक्त रोतिसे यह सिद्ध हुवा कि-जो ` 
त्रम यु पृथिची आदिक जगतका आयतन है सो ब्रह्म अमुतत्वका विधारक सेतुरूप | 

इति। 

अथवा युलोकादिकोंका आधार जो ब्रह्म है सो सेतु शब्दका अर्थ नहीं 
है; किन्तु यहां ब्रह्मसाक्षात्कार सेतु शब्दका अर्थ है। अब इस अर्थको दिखाते हैं:-- 
“प्र आहे इत्यादि साष्यम्‌। अर्थ -कोई कहते हैं कि-+तमेतैकं जानथ आत्मानम? 
यह पूवचन आत्मज्ञानको संकीतेन करता है । ओर 'अन्या वाचो विसुज्ञथ' यह अव्य- 
हित पूर्वे वचन ब्रह्मते भिन्न अथेके प्रतिपादक शाज्दोंके त्यागको संकीतेन करता है.। अतः, 
अनात्मपदार्थ प्रतिपादक वाणीका त्यागपूवेक आत्मज्ञान जो है सो ही यहां अस्रतत्वख्प 
मोक्षका साधन होनेसे 'अख्रतस्येप सेतु” इस सेतुश्रुति करके संकीतेन किया है । अर्थात्‌ 
संसार समुद्रके पर पारूप मोक्षका प्रापक आत्मसाक्षात्कार यहां सेतु शब्दका अये है । 
और यु सु आदिका आयतन सेतु शब्दका अर्थ नहीं दै । अतः पूर्वपक्षीने जो कहा था कि-- 
सेतुभ्रुतिसे ब्रह्ममिन्न प्रधानादिकोंको ही चुलोकादिकोंका आयतन मानना चाहिये सो यह अयुक्त 
है इति। अर्थात्‌ प्रधानादिकोंमें आयतनत्वका खण्डन कर आये हे इति ॥ १॥ 


पूर्व इस अधिकरणसूत्रमें यु पृथिवी आदिक प्रपञ्चा आयतन ब्रह्मको कहा 
है। इस अर्थमें हेत्वन्तरको सूत्रकार दिखाते हे :- 


मुक्तोपसृप्यन्यपदेशात्‌ ॥ २॥ 


अर्थ-इस सूत्रमे एक ही पद है । इस हेतुसे भी यहां पर ब्रह्म ही द्युम्वादिका 
आयतन हे । क्‍योंकि अविद्यादिक दोषों करके रहित जो मुक्त पुरुष है तिस पुरुष करके 
“उपरूप्यः कहिये प्रत्यग्‌ आत्मरूप करके प्राप्त होनेको योग्य जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका हो 
यहां धाक्यशेपमें “व्यपदेशात! कहिये कथन है इति। है 

अब इस सूत्रके तात्पयको भाष्यकार दिखाते हे-जो अविद्यादिक बन्धको 
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निवि है सोई मुक्ति है। अब मुक्तिके प्रतियोगी बन्धको दिखाते हैँ | का 
अनात्म बस्तुमें जो 'अहमस्मि! इस प्रकार आत्मबुद्धि है तिसका नाम 
और इस अविद्यासे ही देहादिकोंके पूजनादिकोमें राग, तथा देहादिकोंके परिभवरूप 
तिरस्कारमे द्वेष, तथा शरीरके उच्छेदके दर्शनसे भय तथा विषादरूप मोह इत्यादिक 
अनेक प्रकारका निरन्तर वर्तमान अनर्थसमूह होता है। इस अविद्यादिका नाम बन्ध है 
सो हमारे सर्व प्राणियोंको प्रत्यक्ष सिद्ध है। और इस बन्धकी निवृत्तिरूप जो मोक्ष 
है सो सम्यग्‌ ज्ञान करके साध्य है | इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि - यथार्थ ज्ञान 
करके निवृत्त अविद्या रागद्वेघादिक दोषवाले मुक्त पुरुषों करके यह ब्रह्म गम्य है। 
` शंका मुक्तों करके उपसृप्य अह्यका व्यपदेशक वह वाक्यदोष कोन है! 
समाधान | इस अथंको चुलोकादिकोंका आयतनरुप ब्रह्मको प्रसजूमें प्राप्त 
करके सुण्डकमें आगे कहा है-भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सबंसंशयाः । क्षीयन्ते 
चास्य कमाणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ ` अर्थ-'परावरे? कहिये पर-कारण, अवर-कार्य, 
उभयरूप अर्थात्‌ सर्वात्मस्वरूप ब्रह्मके “ह्टे! कहिये 'बह्मेवाहमस्मि' इस प्रकार साक्षात्कारके 
हुये । अथवा सवे देवतावोंसे “पर कहिये उत्कृष्ट जो हिरण्यगर्भ है सो भी 'अवर? कहिये 
निकृष्ट है जिस ब्रह्मसे तिस ब्रह्मका प्रत्यग्‌ आत्मारूप करके साक्षात्कारके हुये, इस विद्वानकी 
चेतन तथा अहंकारका तादात्म्याध्यासरूप हृदयकी ग्रन्थि विदीर्ण हो जाती है । तथा लेय चस्तु- 
विषयक सवे संशय च्छिन्न हो जाते हैं। तथा सञ्चित व आगामि सर्व कर्म क्षीण होते 
डे इति । इस मन्त्रको कहकर पुनः आगे लिखा है-'यथा नः स्यन्दमानाः 
स्रेत गच्छन्ति नामरूपे . विहाय । तथा विद्वान्‌ नामरूपाहिपुक्तः 
` परात्पर पुरुषपुपैति दिव्यम्‌? | अर्थ-नैते गमन करती हुई गंगा यसुनादिक जो 
नदी हैं सो अपने नाम तथा रूपको त्याग करके समुद्रको प्रास होकर ससुद्रूप होती हैं । 
तैसे आत्मज्ञः पुरुष भी मनुष्य देवतादिक नाम तथा रूप स्वरूप संसारको त्याग करके 
अन्याइतसे उत्कृष्ट स्वयं ज्योति आनन्दरुप पूर्ण परबद्यको प्रास होता है इति। 
इन मन्त्रों करके ब्ह्ममें सुक्त पुरुषों करके उपसृप्यत्व अर्थात्‌ प्राप्यत्चको दिखाया । 
ओर मामे मुक्तोपस्प्यत्व शाख्में प्रतिद्ध है । अब इसी अर्थमें बृहदारण्यक 
सो दिखाते हे. यदा सर्वे पमुच्यन्ते कामा येऽस्य हूदि श्रिताः । अथ म- 
ऽ भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते || अर्थ -जिस कारमं इस विद्वाचके अन्तःकरणमें 
ष व वळ तथा परलोकके विपयोंमें इन्दरियोंकी प्रवृत्तियांके हेतु सम्पूर्ण वासनारूप काम, 
भदत्त द्द ज हे | तिस काछमें मरण घमेवाला भी मचुष्यादिक अख्रतरूप होता है । 
अर्थात. भी शरोरमे ही स्थित हुवा ब्रह्मरूप होता हे इति । 
आर यहां सुण्डकमें युलोकादिकोंका आयतनरूप ब्रह्ममें जो 'तमेवेक 
डी वेक जानथ 
आ विसुश्चय' इस वचन करके 'अम्य वागूविमोचन पूर्वक विज्ेयत्व! 
` 3 जन्य इहदारण्यक थुतिमें भी पर बरहम देखा गया है । तहां श्रुति- तमेव 


~ 
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धीरो विज्ञाय भज्ञां कुर्बीत ब्राह्मण! | नाजुध्यायादबहुन्छव्दान्वाचो विग्लापनं 

तत्‌ ॥ अर्थ--विवेकी पुरुप पूर्वोक्त अद्वितीय आत्माको *विज्ञाय' कहिये शोधित 
पदके लक्ष्याथको जानकर 'प्रज्ञा' कहिये मोक्षको संपादन करनेवाला सहावाक्यार्थज्ञानको 
सम्पादन करे । और अनात्म पदार्थ प्रतिपादक बहुत शब्दोंको मन करके चिन्तन तथा 
वाणी करके कथन न करे । क्योंकि यह मन वाणीके परिश्रमको देनेवाले हैं इति | इत्यादिक. 
पूर्वोक्त शुतियोंमें जैसे ब्रहममें सुक्तोपछ्प्यत्व प्रसिद्ध है तैसे प्रधानादिकोंमें . कहीं, 
प्रसिद्ध है नहीं । अतः युळोकादिकोंका आयतनरूप करके परत्रह्म ही ग्रहण करनेको 
योग्य है प्रधानादिक नहीं इति ॥ २॥ 


“यस्मिन्‌ द्यो? इत्यादि मुण्डकमें ब्रह्म ही यु भू आदिका आयतन है क्योंकि जैसे 
ब्रह्मके साधक आत्मशब्दादिक हेतुविशेष श्रुतिमें कहे हैं; तैसे प्रधानाविकोंके 
साधक हैतुविशेष प्रसिद्ध नहीं है! यहां अनुसानका आकार ऐसा जानना-- 
“युभ्वाद्यायतनं, ब्रह्म भवितुमहति, आत्मशब्दप्रतिपाद्यत्वात्‌ , एवं मुक्तोपरुष्य- 
स्वात्‌ ,यन्नवं तन्नवं यथा घटादिः? इत्यादि । अर्थ--जैसे घटादिक चष्टन्तमें जह्मत्वरूपं 
साध्य नहीं है; तैसे आत्मशब्दप्रतिपाद्यत्व तथा मुक्तोपसप्प्रत्वरूप हेतु भी नहीं हैं । 
और चुस्‍्वाद्यायतनरूप पक्षमें . आत्मशब्दप्रतिपाद्यत्वादिक हेतु हैं; अतः ब्रह्मत्वरूपं 
साध्य भी मानना चाहिये इति । इस व्यतिरेकि अनुमानादिकों करके सिद्धान्तको 
कहकर अब प्रधानपक्षको सूत्रकार खण्डन करते हैं: 


नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ ३ ॥ 

अर्थ--१ न, २ अनुमानम्‌, ३ अतच्छव्दात्‌ । इस सूत्रमे तीन पद हैं । 
सांख्य स्मृति करके परिकल्पित जो अनुमान अर्थात्‌ प्रधान है सो युम्वादिकोंका 
आयतन नहीं बन सकता है। क्योंकि “अतच्छव्दातः अचेतन प्रधानका वाचक दाब्दका 
नाम यहां तंत! शब्द है । और "तत? शब्दसे भिन्न चेतनवाचक शब्दका नाम “अतत 
शब्द है । पञ्चस विभक्ति हेतुकी वाचक हे । अर्थात्‌ प्रकृत सुण्डक श्रुतियोंमें प्रधानका 
वाचक कोई शब्द नहीं है, जिस प्रधानवाचक शब्द करके प्रधानको जगतक्का कारण अथवा 
जगतका आयतन मानें । ओर अचेतन प्रधानसे भिन्न चेतनके वाचक आत्म शब्द, सत्‌ शब्द, 
ब्रह्म शब्द, और “यः सर्वेज्ः सविद? इस श्रुतिमें स्थित सर्वेवित्‌ शब्द इत्यादिक शब्द विद्यमान 
हैं। अतः ब्रह्म ही युभ्वादिकोंका आयतन है प्रधान नही । ओर अतत्‌ शब्दको विद्यमान 
होनेसे ही वायु भी यहां घुलोकादिकोंका आयतन नहीं बन सकता दै इति । अर्थात्‌ 
प्रधानका साधक अनुमान नहीं बन सकता हैं, क्योंकि श्रौतवाध है ॥ ३॥ 


प्राएभृच्च ॥ ४ ॥ 


अर्थ--१ प्राणशत्‌, २ च । इस सूत्रमें दो पद हैं। इस सूत्रमें स्थित चकार करके पूव 
सूत्रसे नकारका तथा अतच्छन्दुका अनुकपेण करना । प्राणशुत्‌ जो जीव है सो भी चुलोकादिकों- 
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का आयतन सम्यक्‌ नहीं बन सकता है। क्योंकि जीव अविद्यारूप उपाधि करके अदिश तथा 
परिच्छिन्न जानवाला अल्पज्ञ है । तथा सदेजपदसमानाधिकरण जो आत्मशब्द है सो यहां अतत 
शब्द है । यद्यपि जीवमें आत्मत्व तथा चेतनत्व है तथापि सर्वेज्षत्वादिकोंका सम्भव 
नहीं है। अतः अतत्‌ शब्दरूप आत्मशब्द करके प्रतिपाद्य न होनेसे चुलोकादिकोंका आयतन 
रूप करके जीवका ग्रहण करना योग्य नहीं है इति । | 
शंका । भोग्यको भोक्ता जीवका दोष होनेसे जीवमे भोग्य प्रप्चका 
आयतनत्व बन सकता है इस अर्थको हम पूर्वे कह आये हैं । 
समाधान । अदृष्टद्वारा जीवमें युलोकादिकोंका निमित्तत्वके हुये भी 
साक्षात्‌ दयुळोकादिकोका विवर्ताधिष्ठानत्वर्प आयतनत्व नहीं है । क्योंकि उपाधि 
करके जीव परिच्छिन्न है। अतः याचःजगतका अधिष्ठान बने नहीं । 
शंका । जब इस सूत्रमें अतच्छब्द्का अनुकषेण किया तो 'न प्राणभुदलु- 
माने, अतच्छब्दातः ऐसा एक ही सूत्र, करना था, 'प्राणभूच्च' यह सूत्र पृथग्‌ 
क्यों किया है? ह 
समाधान । भेदव्यपदेशात्‌? इत्यादिक अग्निम सुत्र करके केवळ जीवका 
ही निषेध करते हैं, प्रधानका नहीं। इख श्ञानके लिये पृथग्‌ सूत्र किया है । यदि 
एकही सूत्र करते तो पूर्वोक्त निःसन्देह ज्ञान नहीं होता इति ॥ ४ ॥ 


और किस हेतुसे प्राणभृत्‌को द्युम्वादिकोंका आयतन नहीं आश्रयण कर 
सकते है"? ऐसी शंकाके हुये सुत्रकार कहते दैः-- . 


भेदव्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 


` अर्थ --इस सूत्नमें ही एक पद है । “तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌? इस श्रुतिमें जीवको 
समक्ष होनेसे ज्ञाता कहा है। और परिशेषसे आत्मशब्द करके जेय त्रह्मको कहा है । 
इस प्रकार ज्ञात ज्ञेयभाव करके भेदव्यवहारको होनेसे ज्ञेय त्रह्म ही द्युलोकादिकों 
है जीव नहीं इति ॥ ५॥ | क 


शंका । 'तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌'। इस श्रुतिका | पं 
कि-'स्वात्मानमेव जानथ' 'अपने आत्माको ही जानो! इस बचनसे आम 
ऱ्या शेयत्व सिद्ध नहीं होता है वि मा ही ज्ञेयत्व सिद्ध होता है। अतः 
आयतनत्व तथा शेयत्वके लिये हेत ऐसी ] 
‘dae चन्तर कहना चाहिये ? ऐसी 


ह प्रकरणात ॥ ६॥ 
'अर्थ--इससूत्रमें भी एक ही पद हे । पूर्वोक्तथ्रुति करके शुद्ध प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म 


- हो चुभ्वादिका आयतनमानना चाहिये । जीव नहीं क्योंकि महाका प्रकरण हे इति । 


प 


सर्वके विज्ञानकी अपेक्षा व जिज्ञाला फही-है। 


तथाच सर्वात्मक ब्रह्मके विज्ञात हुये ही सर्व जगत्को ज्ञान वन सकता है। केवल 
जीवके विज्ञात हुये सर्वका ज्ञान नहीं बन सकता है। अतः जिज्ञासाशान्तिके लिये 
धुलोकादिकोंका आयतन ब्रह्म ही यहां प्रतिपाद्य है जीव नहीं इति ॥ ६ ॥ 


ओर किस हेतुसे युभ्वादिकोंका आयतनरूप करके प्राण करनेकी 
योग्य नहीं हे ! ऐसी शंकाके हुये सूत्रकार कहते हैं:-- च 


स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७॥ 


अर्थ-१ स्थित्यदनाभ्यास्‌, २ च । इस सुत्रमें दो पद हैं। चुलोकादिकोंके आयतनको 

सङमे प्रास करके आगे 'द्वा सुपर्णा' इस मस्त्रमें स्थिति और अदनको कहा हे । तहां *तयोरन्यः 

~ पिप्पलं स्वाद्वत्ति’ इस वचन करके कर्मफलके अशनको कहा है। तथा “अनइनन्नन्यो5मिचाकश्ीति! इस 

वचन करके उदासी नरूप करके स्थिति अर्थात्‌ अवस्थानको कहा है। तिस अदन तथा स्थिति करके 

क्षेत्रज्ञ तथा इश्वरका ग्रहण होता है। तहां यदि घुलोका्दिकोंका आयढनरूप करके ईश्वर 

विवक्षित होगा तो आगे-श्षेत्रशका बोधक वचनसे प्रथग्‌ जो 'अनशनन? इत्यादिक प्रकृत ईरका 

प्रतिपादक वचन है सो समीचीन होगा; यदि ऐसा न माने तो यह ईश्वर प्रतिपादक वचनं 
अप्रकृत व असमीचीन हो जायगा इति | 


शंका । यदि आयतनरूप करके जीवको.विवक्षित न मानोगे तो तुम्हारे 
सिद्धान्तमें भी ईश्वरके बोधक वचनसे मिन्न जीवका बोधक 'तयोरन्य:' इत्यादिक 
वचन आकस्मिक च असमीचीन ही होगा | र 


समाधान । जीवको विवक्षित न होनेसे यह शंका नहीं, बन सकती 
है। क्योंकि क्षेत्रज्ञ जो है सो कर्ता भोक्तारूप करके शरीर शारीरके प्रति बुद्धि 
आदिक उपाधिसे सम्बद्ध हुवा लोकमें प्रसिद्ध है। अतः थुतिके तात्पयंका विषय 
आयतनरूप करके विवक्षित नहीं हो सकता है.। किन्तु अनुवाद्यहे। और ईश्वर जो है. 
सो लोक प्रसिद्ध है नहीं अतः वैदिक तात्पर्ये करके विवक्षित है। इसलिये ईभ्वरबोधफ 
वचन आकस्मिक नहीं है किन्तु समीचीन है। ओर क्षेत्रशवोध्क वचन लोकप्रसिद्ध 
अर्थका अनुवाद है । वस्तुतः 'दवा सुपर्णा"यदद श्रुति जीव तथा ईश्वरको अनुवाद करके 
- प्रत्यगमित्त शुद्ध अह्यको ही बोधन करती है । शुद्ध अहम ही युम्वादिकोंका आयतन है। 
. शंका । ददवा सुपर्णा’ इस मन्त्रमें बुद्धि तथा जीवका कथन होनेसे यह सूत्र 
परमात्माका बोधक नहीं हो सकता है। 
समाधान । युदा प्रविष्टाचात्मानों दि तदशेनात्‌! इस अधिकरणसूबरके 
` हत पिवन्तो सुकृतस्य लोके' इस विषयवाक्यके व्याख्यानमें यह अथे दिखा 
भा है कि--हृदयरुपी गुदामें जीवात्मा तथा परमात्माका ही अहण किया है | 
४५ 
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अतः 'द्वा खुपर्णा सयुजा सखाया इस वाक्‍्यमें भी जीव व ईशवरका ही महत 
किया. -है इति । यदि पैङ्गी उपनिषतव्याख्यानमें बुद्धि तथा है ६ 
अहण किया है; तो भी इस सूत्रको कोई असंगति नहीं है। अब ईल अर्थफो 
भाष्यकार भंगवान, आक्षेप पूर्वक 
मठाविरुप उपाधि करके गृह्यमाण आकाश भिन्न भिन्न है, तैसे बुद्धि आदिक 
उपाधिका अभिमानीरूपं करके शरीर शरीरके प्रति भिन्न भिन्न गृह्ममाण जो प्राणभृत्‌ 
है सो दुम्वादिकोंका आयतन नहीं बन सकता है। इस रीतिसे पैड्रीत्राह्मण निषेध 
करता है। और जैसे घटादिक उपाधि करके उपलक्षित अर्थात्‌ घटादिक उपाधि रहित 
जो घटाकाशादिक हैखो महाकाशसे भिन्न नहीं है। तैसे ही स्व शरीरोंमें बुद्धि आदिक 
उपाधि करके उपलक्षित अर्थात्‌ रहित जो शुद्ध कूटस्थरूप प्राणभृत्‌ है सो पर- 
मात्मारूप ही है, परमात्मासे मिन्न उपपन्न नहीं हो सकता है। अतः कूटस्थ 
साक्षीका निषेध नहीं बन सकता है। अर्थात्‌ अदनवाक्यसे साभास बुद्धिका . 
भोक्तृत्वेन अनुबाद करके, स्थिति वाक्यसे बुद्धि आदिकोंसे विलक्षण .प्रत्यग्‌ 
अभिन्न ब्रह्मरूप शेय साक्षीको 'द्वा खुपर्णा' यह मन्त्र बोधन करता है। तथाच 
ऐसे शुद्ध कूरस्थको कहनेवाला जो “द्वा खुपर्णा' यह मन्त्र है। इससे अर्थात्‌ यु भू 
आदिका आयतन ब्रह्म ही उक्त होता है। ओर उपाधि विशिष्ट जीव प्रतिषिद्ध होता है। 
अतः पैड़ी ध्राह्मणका कोई विरोध नहीं है। ओर 'यस्मिन्‌ द्यो' इस मन्त्रमें भी खोई 
ब्रह्म ग्राह्म है वुद्धिविशिष्ट जीव नहीं । अतः वुद्धि आदिक उपाथिके अभिमानी 
जीवमें युलोकादिकोंके आयतनत्वका निषेध किया है। इस पूर्वोक रीतिसे पर ब्रह्म 
ही युस्वाद्िकोंका आयतन है यह सिद्ध हुवा। 
शंका । पूर्वोक्त 'अद्ृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः? इस अधिकरण करके ही युश्वा- 
ता ब्रह्मपरत्व सिद्ध हो चुका है । क्योंकि “अथ परा यया तदक्षरमधिग- 
न प--कमेविद्याके कथनका आनत्तये 'अर्थ' शब्दका अर्थ त 
करके निगुंण ब्रह्मकी प्राप्ति होती है तिसका नाम परा विद्या है इति। का न्य द 
इश्यत्वादि गुणों करके रहित भूतोंका कारणरूप पर ब्रह्मके प्रतिपादक मुण्डक 
मन्त्रोके मध्यमें ही 'यस्मिन्‌ योः? इस मन्त्रका पठन किया है, पनः खड 
स्वशब्दात इस अधिक पुत. स्वाध्यं 
ई रणसूत्र करके 'यस्मि दो” इस श्रुतिवाक्यको 
कहनेसे . पुनरुक्ति दोष हुवा ? ड 33238 
है र्थ 
ge | पञ्चार्थ तु पुनरपन्यस्तम्‌? इति भाष्यम्‌ । अर्थ-दुविशेष 
i हाका सम्यकू साक्षात्कारके लिये; तथा' सेतु शब्दका व्याख्यान करके भूतयोनिरू 
हमम प्रत्य्‌ आत्मल्वरूपत्वको स्पष्ट करनेके लिये सून्नकारने 'शुम्वाद्यायतनं हे र 
सूज्रका उपन्यास किया है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं । इस पक्त रीतिसे os इस 
समन्वित हुई यह सिद्ध हुवा इति ॥ ७॥ यारा निता नर 
इति युभ्वाद्यधिकरणम्‌॥ ` 
सप्तम अध्यायमें यद प्रसङ्ग लिखा है फि-अनात्मज्ञ होनेसे 
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दिखाते हे--“कथम्‌' इत्यादि । अर्थात्‌ जैसे घट ` 


> 
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. अपनेको शोच्य मानता हुवा देवऋषि जो नारद्‌ है सो ब्रह्मनिष्ठ महायोगी आजान- 
ध सनत्कुमारजीके पास आकर कहा --'अधीहि भगव इति? 'हे भगवन्‌! आप 
आत्माका उपदेश करे! ? इस वचनको श्रवणकर सनत्कुमारने कहा कि- 

घुम आत्माके विषयमें जो कुछ जानते हो सो मेरेसे प्रथम कहो, तुम्हारे कहे हुये 
यको जानकर पश्चात्‌ मैं उपदेश करूंगा । इस वचनको श्रचणकर नारदने 
कहा कि--हे भगवन्‌! मैंने ऋग्वेदको अध्ययन किया है, ओर यजुर्वेद, सामबेद्‌, 
चोथा अथवेवेद, पञ्चम वेद अर्थात्‌ सम्पूर्ण इतिहासपुराण, व्याकरण, थ्राद्धकल्प, 
गणित, उत्पाहिद्या, महाकाळादि निधिशास्न, वाकोवाक्य-तकेशास््र, एकायन- 
नीतिशास्त्र, देवविद्या--निरुक्त, ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ चेदविद्या शिक्षा कल्प छन्दादिक, 
भूतविद्या, 'क्षत्रविद्या-धनुविद्या, ज्योतिष्‌, सर्पविद्या-गारुड़, देवजनविद्या-- 
मेज नृत्य, गीत, वाद्य, शिल्पादिक विज्ञान, इन सर्व विद्याधोंकों, हे भगवन्‌ ! 

जानता हूं। - 


इतने विद्वान्‌ जब आप हैं तब ऋगादिकोंमें ही आत्मविद्या है तिसको भी 
आप जानते ही होंगे--ऐली शंकाके परिहारके वास्ते नारद पुनः कहते हैं--सो में हे 
भगवन्‌! मन्त्रविद्‌ अर्थात्‌ केवळ शब्दार्थं विज्ञानवाला ही हूं आत्मवित्‌ नहीं हूं । - 
क्योंकि-अुतं हयव मे भगवदुशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति . सोऽहं. भगवः 
शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयलितिः इति (छा०) । अर्थ 
आपके सदृश महाजुभावोंसे मैंने श्रवण किया है कि-आत्मवित्पुरुप शोकको तर जाता है । और 
में कमेवित हूँ आत्मवित्‌ नहीं, अतः शोकको प्राप्त हो रहा हुँ । हे भगवन्‌ ! आप कृपा करके 
मेरेको शोकोपछक्षित जन्म मरणादिरूप संसारके पर पारको प्राप्त करें इति । 


' इस वचनको श्रवण करके सनत्कुमारने कहा कि-हें नारद! जो तुमने 
कगादिक विधाका अध्ययन किया दै सो नाममात्र ही है । 'नामोपास्स्व' इस नामको 
तुम ब्रह्मरूप करके उपासना करो इत्यादिक कह कर आगे भूमाका उपदेश किया है-- 
“भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास. इति । यत्र 
नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्य- 
च्छुणोत्न्यद्विजानाति तदल्पम्‌ यो वे भूसा तदशृतम्‌? ॥ इत्यादि। अर्थ-दे नार ! 
भूमा ही सुखरूप है अतः निरतिशय सुखायी पुरुपको भूमा हो विचार करनेको योग्य है। इस 
प्रकार जब सनत्कुमारने कहा तब - नारदने कहा-'हे भगवन्‌! में भूमाको जाननेकी इच्छा 
करता हू ग ? इस बचनको श्रवण कर सनत्कुमार प्रथम भुमाके लक्षणको कहते भये। हे नारद ! 
ज्ञानावस्थामें जिस भूमा विषे भूमासे भिन्न ब्रट्य बस्तुको, अन्य करण करके, अन्य दश, 
नहीं देखता है, तथा अन्य पदाथौको नहीं श्रवण करता है, तथा, अन्य पदार्थाको नहीं जानता 
है सोई भूमा है । अर्थात्‌ सम्पूणे सांसारिक व्यवह्वाराभाव करके उपलक्षित जो वस्तु है सोई 
भूमा है। इस वचन करके सनत्कुमारने भूमाका आद्वितोयत्वरूप लक्षण बोधन किया है। ओर 
जहां अज्ञानावस्थामे अन्य दश अन्य करण करके अन्य वस्तुको देखता है तथा श्रवण करता है 
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. तथा जानता है सो सम्पूर्ण पदार्थ स्वप्नदष्ट पदाथोकी तरह अविद्याके समकाळ्भावि लज 
.- ` ङ| और जो परिच्छिन्न हैं सो विनाशी हैं । और जा सुखरूप भूमा है सो अखतरूप हे अथ 

`. °  अविनांशी है इति । यह भूमावाक्य 'भूमा संग्रसादादध्युपदेशात्‌' इस अधिकरणसूत्रका 


विषयवाक्य है। । 
अब संशयको दिखाते हैं--इस शुतिमें स्थित भूमा शब्द करके कया प्राण 
अहण करनेके योग्य है. अथवा परमात्मा अहण करनेके योग्य है। यह यहां संशय 
होता है इति । 
_ अब इस संशयके कारणको दिखाते हे-'भूमा' नाम बहुत्वका है 
क्योंकि 'बहोलॉपो भू च बहोः इस पाणिनिसूत्रसे 'बहु' शब्दके स्थानमें भू 
आदेश हुवा है। ओर 'बहु' शब्दे उत्तर 'पथ्वादिभ्य इमनिज्वा' इस सूत्रसे इमनिच्‌ 
प्रत्यय होता है। इमनिच्‌ प्रत्ययका अथे भाव है । इस प्रकार भाव प्रत्ययान्त भूसा 
शब्द सिद्ध होता है। 'पूर्वोक्त बहुत्व किं स्वरूप है” ऐसी विशेष आकांक्षाके हुये 
आणो वा आशाया भूयान? इति। इस मन्त्रको 'भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः? 
इस विषयवाक्यके समीपमें होनेसे 'प्राण जो है सो भूमा है? ऐसा प्रतीत होता 
` है। ओर इस सप्तम अध्यायके आदिमें लिखा है--'थुतं होव मे भगवदृशेभ्यस्तरति 
शोकमात्मविदिति । सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्‌ . छोकस्य पारं 
तार्‍यत्विति’ । . इस श्रुतिका अर्थ समीपमें ही कह आये हैँ। इस प्रकार प्रथन्न 
अकरणका उत्थान होनेसे 'परमात्मा ही भूसा है? ऐसा प्रतीत होता है। अतः 
सन्निहित तथा व्यवहित प्रकरणरूप कारणोंसे “तहां किसका उपादान न्याय्य 
है; ओर किसका हान न्याय्य है! यह संशय होता है इति। 
` यहां ऐसा जाननेको योग्य चा नाम ठोकमें बहुत्वका हे । 
व्यापकत्वका है .। इससे यह संशय होता है कि-बहुत्वरूप भूमाका प्राण स 
अथवा परमात्मा धमो है। और श्रुतिमें व भाष्यमें जो प्राणको तथा पर- 
मात्माको भूमा कहा है, सो भूमारुप घमेके साथ प्राण अथवा परमात्मारुप धर्मी- 
की अभेद विवक्षा करके कहा है। अतः प्राणो भूमा, परमात्मा भूमा, यह 
सामानाधिकरण्य बन सकता है ॥ प्रसङ्गे कया प्राप्त हुवा ऐसी आकांक्षाके हुये-- 
अथ पु्ेपन्त । “भाणो भूमेति? इति भाष्यम। भूसा त्वे बिजिज्ा- 
सितब्यः इस विषयचाक्यमें स्थित जो भूमा शब्द है तिस भूमा शब्द करके 
यो मह ग करना परमात्माका नहीं। क्योंकि- !मशनप्रतिवचनपरस्परा- 
रवि उत्थ बहुत प्र्नोतरके अनन्तर जब सनत्कुमारने प्राणका उपदेश 
ति किया है तदनन्तर नारदने महत्तर विषयक पुनः प्रश्‍न आक र 


जाना जाता है कि-प्राण ही निरतिशय सर्व महत्तर भूमा है इति । 


 अथोत्‌ 'नामोपास्स्व? नामको उपासना करो? इस उपासकको क 
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जितनी गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती है । इस प्रकार सनत्कुमारके 
उपदेश करने पर नारद बोले-'अस्ति भगवो नाम्नो भूयः” इति । अर्थ-हे भगवन्‌! 
नामंसे बड़ा कोन है जिसको ब्रह्मरूप करके उपासना करें इति। इस प्रकार नारदके प्रश्न 
हुये सनत्कुमार कहते हैं:--'वाग्‌ वाव नाम्नो भूयसी? । अर्थ-हे नारद ! नामसे 
बड़ी वाक्‌ हे क्योंकि वाक्‌ इन्द्रिय जिह्वामूलादिक अष्ट स्थानोंमें रहनेसे वणेरूप नामका कारण 

।. और जो कारण होता है सो कार्यसे अधिकतर होता है । और वाक्‌ इन्द्रियके 
विद्यमान हुये ही ऋणग्‌ वेदादिकोंका अध्ययन तथा वेदादिकोंके अथाँ'का ज्ञान होता हे । ` 
और वाक्‌ इन्द्रियके अभाव हुये वेदादिकोंका अध्ययन तथा वेदादिकोंके अर्था'का ज्ञान 
होता नहीं। इस अन्वयव्यतिरेक करके भी नामसे उत्तम कारणरूप वाकू इन्द्रिय सिद्ध 
होता है | .तिस .वाक्‌ इन्द्रियकों ब्रह्मरूप करके उपासना करो इति । इस उपासक- 
की वाणीको जितनी गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती है । नारद्‌- 
“अस्ति भगवो वाचो भूय इति। अर्थ--हे भगवन्‌! वाक्‌ इन्द्रियसे अधिकतर 
कोन है जिसको ब्रह्मरूप करके उपासना करें इति । सनत्कुमार-“मनो वाव वाचो 
भूयः? इति। अर्थे नारद ! ` वाक्‌ इन्द्रियसे बड़ा *विवक्षाचुद्धिर्थ अन्तःकरणकी 
ृत्तिविशेष मन है । क्योंकि वक्तव्य चस्तुविषयक वाक्‌ इन्द्रियका प्रेरक मन है। 
ओर जैसे मुश्कि अन्तर्गत दो आमलक बद्र फल व विभीतक फल सुष्टि करके 
व्याप्त होते है; तैसे वाक्‌ तथा नाम मन करके व्याप्त है' अर्थात मनके अन्तगेत 
है'। अतः वाकूसे बड़ा मन है। ठी ० ४ 

- नारद-हे भगवन! मनसे बड़ा कोन है! 

. सनत्कुमार--सङ्कलप मनसे बडा है । कतंव्याकतेब्य विवेकका नाम 
प्रकतमें सङ्कल्प है । सवे प्रपञ्च सङूल्पमय है । सङुल्पकी उपासना करो-इस 
उपासककी सड्धुल्पकी जितनी गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती है । , 

नारद-हे भगवन्‌ ! संडुल्पसे महत्तर श्रेष्ठ कोन है! 

संनत्कुमार- चित्त सडुल्पसे बड़ा है । कतेव्याकतेव्य निरुपणसामर्थ्यका 
“नाम प्रकृतमें चित्त है । विवेकका यह चित्त कारण है । चित्तके अधीन ही 
सड्डुल्पादिक भ्पञ्च है। चित्तकी उपासना करो-इस उपासककी चित्तकी जितनी 
गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती है। इसो प्रकार ध्यानादिकोंकी उपासनाका 
फल आगे भी जानना | ; 


नारद्‌-है भगवन! चित्तसे बड़ा कोन है! | 
+ यह मत्त उच्चारण करनेको योग्य है तथा यह काये करनेको योग्य 


है इस प्रकारकी जो अन्तःकरणकी तृत्तिबिशेष है तिसका नाम विवक्षाबुद्धि है। 
इस विवक्षाबुद्धिसे अनन्तर मन्त्रका उच्चारण तथा कार्यको पुरुष करता हे । 


:अ-१-३-८ 


RE 
सनत्कुमार = ध्यान चित्तसे बड़ा है। एकाप्रतारूप ध्यान उक्त खामथ्यऊप 
चित्तका कारण है, अतः महत्तर है। 
- नारद्‌-हे भगवन्‌! ध्यानसे बड़ा कोन है? 
सनत्कुमार विज्ञान भ्यानसे बड़ा है । शाखार्थनिश्चयका नाम विज्ञान 
'है। यही पकाग्रतारूप ध्यानका कारण है। 
नारद्‌-- है भगवन! विज्ञानसे बड़ा कोन है ! 
सनत्कुमार--विज्ञानसे बड़ा बल है। शास्त्रार्थं प्रतिभानसामर्थ्यका नाम 
प्रकृतमें बळ है । जब यह पुरुष बली होता है तब उठता है | उठकर शुरुकी सेवा 
करता है। शुश्रुषासे गुरुके अन्तरङ्ग होता है। अन्तरङ्ग होनेसे ही शुरुका दरष्टा 
होता है। ओर इपापात्र होता है | अथ श्रोता मन्ता होता है । तदनन्तर शास्त्रार्थ 
' ब्रतिभानरूप विज्ञानवाला होता है । पुनः शास्त्राथ कर्ता अर्थात्‌ अनुष्ठाता होता 
प अनुष्ठाता होता है तब स्वरूपानन्द्का विज्ञाता अर्थात्‌. अनुभविता 
है नती 
. नारद-हे भगवन्‌! बलसे बड़ा कोन हैं ? 
सनत्कुमार--अज्न बलसे बड़ा है, क्योंकि बलका कारण है | 
नारद्‌-हे भगवन! अन्नसे बड़ा कोन है? : . 
सनत्कुमार-- जल अन्नसे बड़ा है । 
नारद्‌-हे भगवन! जलसे वड़ा कोन है ? 
सनत्कुमार तेज जलसे श्रेष्ट है । 
नारद्‌-हे भगवन! तेजसे बड़ा कोन है ? 
सनत्कुमार आकाश है । 
नारद्‌ है भगवन्‌! आकाशसे बड़ा कौन है ? 
सनत्कुमार : क्यो ः 
आकाशादिक सर्व वध बडा स्मर ( स्वृति) है। क्योंकि स्थूतिरुप ही 
: सनत्कुमार-- क्योंकि ; 
ता रा म बड़ी आशा है।. क्योंकि आशारुप तृष्णा हो स्थृति- 
नारद्‌-हे भगवन्‌ ! आशासे बड़ा कोन है? ह 
भतार संनत्कुमार--'प्राणो वाचाऽऽशाया भूयान्‌! 
आशादिक सर्व जगत्‌ प्राणरुप भूयान, आशासे बड़ा प्राण है। क्योंकि - 
सिद्धि होती ही है। शादि >> 
सिद्धि होतो नहीं, अतः प्राण बड़ा है। . णके विना आशादिक किसी चस्तुको 


सख प्रकार नामसे छेकर प्राण पर्यन्त जैसा पर्ष तथा प्रतिवचन ( उत्तर ) 


नै 
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का प्रवाह देखनेमें आता है । तैसे प्राणसे अनन्तर 'अस्ति भगवः प्राणादुभूयः 

9 दुभूयः' इति । 
मदो चाव प्राणादुभूयः' इति । 'हे भगचन्‌! प्राणसे बड़ा कोन है?! 'ग्राणसे 
र आग काति प्रक्ष तथा प्रतिवचन ह नहीं आते है'। इसलिये प्राण 


शंका । इसी प्रंकरणमें आगे श्रुतिमें कहा है -'एष तु वा अतिवदति' 
इति। इस श्रुतिमें जो 'त' शब्द है तिस तु शब्द करके प्राणके प्रकरणका चिच्छेद 
हो गया है अतः प्राण भूमारूप नहीं है। ; 


समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है क्योंकि “प्राणमेव तु? 
इत्यादि आष्यम्‌। अथात्‌--नामसे लेकर वस्तुकी आकांक्षारूप आशा पर्यन्त 
जो वस्तु कहे हैं 'तिनोंसे अधिकतर प्राण ही है” इस अर्थको विस्तार पूर्वक 
“प्राणो वाच आशाया भूयान! इत्यादि पूर्वं वाक्योसे कहकर प्राणवित्‌ पुरुषमें 
सनत्कुमारने . अतिवादित्वको कदा है-एवं विजानन्नतिवादी भवति’ इति । 
नामसे लेकर आशा पर्यन्त उपास्य वस्तुको उल्लंघन करके जो पुरुष नामादि 
आशान्त जगतका . बिघारक प्राणको हो श्रेष्ठ जानकर कहता है तिस प्राणदशों 
पुरुषका नाम अतिवादी है। और तिस प्राणचित्‌ पुरुपके प्रति जब कोई पूछे किं 
तू अतिवादी है? तब वह कहे कि- हम अतिवादी हैं। 'में अतिबादी नहीं 


प्य ही पुरुष अतिवादी है जो सत्यका अनुभव करके कहता है! 
इति । इस मत्त्रमे. जो “एष' शब्द है तिस पष शब्द्से प्राणवित्‌ पुरुषका 
परामश करके, और अर्थसे अतिवादित्वरूप ्राणके ब्रतको आकर्षेण करके, तथा 
प्राणको त्याग न करके; सनत्कुमारजीने अपनेमें “सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानि? 


. इस वचनसे सत्यके बलसे अतिवादित्वको प्रगट किया है। ओर सत्यको विशेष 


करके विजिशासितव्य बतलाया है। पुनः आगे नारद्‌ प्रश्न करते हे 
नारद “सत्यं भगवो विजिज्ञांसे! हे भगवन्‌! में सत्यकी विजि- 
ज्ञासा करता हूं । ) 

- सनत्कुमार--सत्यविज्ञानको तुमको विजिज्ञासा करनी चाहिये, क्योंकि 
सत्यविशानसे ही सत्यवक्ता होता है । सत्यविज्ञानके विना सत्यवक्ता नहीं 
होता । अतः विज्ञानकी जिज्ञासा क्रो। 

` नारद--हे भगवन्‌ ! सत्यविज्ञानकी में जिज्ञासा करता हूं । 

` सनत्कुमार मनन सत्यविज्ञानका हेतु है। मनन के विना सत्यविहान 
नहीं होता है अतः मननकी जिज्ञासा करो । : 


. . नारद्‌- हे भगवन.! मननकी जिज्ञासा करता हं । 
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. ` `सनत्कुमार भ्रद्धासे मनन होता है। श्रद्धाके विना हा तड ld 
जिज्ञासा करो। द गती प 
i ! श्रद्धाकी जिज्ञासा करता ह । ह 
नारद याळ अर्थात्‌ सत्यविज्ञानके लिये गुरुशु्ूषामें र तत्परता 
अदधाकी हेत है । निष्ठाके विना अद्धा होवे नहीं, अतः नष्ठाकी जिज्ञासां करो | 
नारद्‌-हे भगवन! निष्ठाकी जिज्ञासा करता हूं । 
सनत्कुमार--छ॒ति अर्थात्‌ इन्द्रियोंका संयम व चित्तकी एकाग्रता निष्ठा 
हेतु है। तिके विना निष्ठा होवे नहीं, अतः कृतिकी जिज्ञासा करो । " 
नारद -हे भगवन! कृतिकी जिज्ञासा करता हूं । 
सनत्कुमार- सुखकी विजिज्ञासा करो | क्योंकि खुखकी इच्छासे ही 
करता है। सुखकी इच्छाके चिना कुछ नहीं कर सकता है, अतः खुखकी 
विजिज्ञासा करो । ts 
नारद्‌-हे भगवन्‌! सुखकी जिज्ञासा करता हूं । 
सनत्कुमार--'यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे घुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा 
त्वेव विजिज्ञासितव्य इति’ | अर्थ-जो भूमा है सो सुखरूप है । अल्प वस्तुमें सुख 
नहीं है। भूमा ही सुखरूप है। भूमाकी ही जिज्ञासा करनी चाहिये इति। 
नारद्‌-हे भगवन्‌ ! भूमाकी विजिज्ञासा करता हूं । इस प्रकार 
सत्यादि परम्परा करके अनन्तर सनत्कुमारजीने नारद्के प्रति भूमाका अवतरण 
किया है। अतः प्राणके प्रकरणका विच्छेद नहीं हो सकता है । किन्तु प्राणका 
ही प्रकरण है। अतः पाणप्रकरणके चिच्छेद न होनेसे 'प्राणको ही सनत्कुमार 
भूमा मानते हें” यह निश्चय होता है । 
शंकाः। सत्यकी विजिज्ञासा द्वारा सत्य, विज्ञान, मनन, श्रद्धा, निष्ठा, 
कृति व खुखकी परम्परा करके भूमाका अवतरण होनेसे भूमा अनृत प्राणरूप नहीं 
हो सकता हे । अतः प्राणप्रकरणका चिच्छेद अवश्य मानना चाहिये ? 
समाधान । 'प्राणो वै सत्यः? इत्यादि श्रुतियोंमें प्राणमें भी सत्यता 
प्रसिद्ध है। अतः सत्य शब्दसे भी प्राणप्रकरणका विच्छेद नहीं बन सकता है। 
अत; प्राण ही भूमा है यह सिद्ध हुवा इति। 
शंका । प्रसङ्गे प्राणरूप भूमाका गहण करोगे तो 'यत्र नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा’ यह जो भूमाके लक्षणका - प्रतिपादक 
बचन है; तिलका प्राणमें समन्वय किस प्रकार होगा? Fe 
समाधान । सुधुसि अवस्थामें चश्षुरादिक इन्द्रियोंके पाणमें लीन हये. 
'सुपुप पुरुष न देखता हे? 'न अवण करता है? इस प्रकार सर्वको ड 
व्यवहारका अभाव देखनेमें आता हे । अतः नान्यत्पश्यति’ इत्यादिक लक्षण प्राणमें 
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घट सकता दै । -तहां प्रश्नोप० श्रुतिः -'न शृणोति न पश्यतिः इत्यादिक 
चचनोंसे सवे करणोंके व्यापारका विल्यरुप सुघुप्ति अवस्थाको कहकर 'माणाग्नय 
एवतस्सिन्पुरे जाग्रति! “तिल पुववोक्त खुघुप्ति अवस्थामें पञ्च वृत्तियाला प्राण ही 
जागता है” इस प्रकारसे प्राणके जागरणको कहती हुई सुषुति अवस्थामें प्राणकी 
प्रधानताको दिखाती है। इस पूर्वोक्त रीतिसे भुतिने प्राणमें ही भूमाका जो सर्घब्य- 
वहाराभाव करके उपलक्षित अद्वितीयत्व लक्षण है सो योधन किया है इति। 


अब भूमामें जो खुखरूपत्व श्रवण होता है--“यो वे भूमा तत्सुखम्‌? इति। 
सो भी प्राणमें वन सकता है। इस अर्थको पूर्वपक्षी प्रतिपादन करता है। तहां- 
प्रश्नोप० श्रुतिः-अन्रषो देवः र्तप्नान्न पश्यत्यथेतस्मिऽ्छ्रीर एतत्सुखं भवति 
अर्थे -जिस अवस्थामें बढयादि उपाधिवाला जीव अविद्योपहित चित्रूपतेज करके अभिभूत 
होता है इस सुपुप्ति अवस्थामें यह जीवरूप देव; स्वप्नरूप देव, मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदिकं 
उ ® जानता है । और तिस अवस्थामें जो सुख होता है सो इस कारण शरीरमें होता 
इति | सो यह सुख भी प्राणका ही है, क्योंकि सुषुभिमें ही सुखका श्रवण है; 
ओर सुषुसिमें प्राण ही प्रधान है इति। 


शंका । भूमामें अस्तत्वका श्रवण होता है 'यो यै भूमा तदसतम्‌' अत 
प्राणसे भिन्न ही भूमाको कहना चाहिये। क्योकि प्राण अदप है 'यद्हपं तन्मत्यम्‌' 
जो अल्प होता है सो नाशवान होता है? ओर भूमा नाशरहित है। अतः 
प्राण भूमा नहीं हो सकता है। 

समाधान । सो कहना भी बने नहीं क्योंकि 'प्राणो घा असतम! इस कोषीतकि- 
शरुतिप्रमाणसे प्राणमें भी असृततत्वकी सिद्धि हो सकती है, अतःप्राण भूमारूप है इति । 


शंका । जो प्राणको भूमा माननेवाले हैं उनके मतमें “तरति शोकमात्म- 
वित! यह जो आत्माको जाननेकी इच्छा करके प्रकरणका उत्थान हुवा है। खो 
प्राणमें किस प्रकार उपपन्न होगा ! 


समाधान । सो कहना भी असङ्गत है क्योंकि 'आत्मशब्द करके यहां 
प्राण ही विवक्षित है? ऐसा हम कहते हैं। तहां श्रुति-प्राणो इ पिता प्राणो 
माता प्राणो भ्राता? इत्यादि । अर्थ-प्राण ही पितारूप है, तथा माता, भाता, स्वसा; 
आचा्ये तथा ब्राह्मण यह सवे प्राणरूप ही हैं इति। यह श्रुति प्राणको ही सेका 
आत्मारूप स्वीकार करती है। और “यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्‌ 

रद १0 e डे ७७ जगत्‌ 
प्राणे सर्व' समर्पितम? । अर्थ-जैते नामिमें अरा स्थित हैं तैसे प्राणमें सम्पुणे जगत, 
स्थित है। गाड़ीके पना जो टेढे २ काष्ठ हैं तिनका नाम अर है, बीचमें जो स्थूळ तथा 
गोळ काष्ठ है तिसका नाम नाभि दै इति । यह श्रुति प्राणमें ही सव जगतके अधिष्ठानः 
इ 
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WR gre से चिस्त- 
इस पूर्वोक्त रीतिसे सर्वात्मत्व तथा अरनाभिके दृष्टान्त 
Bos णमे भी बन सकती है। अतः प्राण ही भूमारूप है इति। 


` अथ सिंद्धान्तपक्षः । प्रसङ्कमें भूमा शब्द करके 'परमांत्माका ही ग्रहण 
' करना योग्य है प्राणका नहीं! इस अर्थको व्यास भगवान, दिखाते है:- 


भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ प 
अर्थ--१ भूमा, २ संप्रसादात, ३ अध्युपदेशात, । इस सूत्नमें तीन पद हैं । 
इस भुमविद्यामे भूमा परब्रह्म ही होनेको योग्य है; क्योंकि जिस अवस्थामें भरी प्रकार 
प्रसन्नताको अर्थात्‌ आनन्दको संसारी जीव प्राप्त होवें तिसका नाम संप्रसाद है ERS 
निवंचनसे, और बृहदारण्यकमें स्वप्न व जागरण अवस्थाके साथ पाठ होनेसे, यहां संप्रसाद 
शब्दका वाच्य अर्थ सुपुप्ति स्थान है । और तिस सुपुप्ति स्थानमें प्राण जागता है । अतः 
जागनेबाला प्राण यहां सक्षणाबृत्तिसे सम्प्रसाद अभिप्रेत हे । तथा च प्राणरूप संप्रसादसे 
आगे भूमाका उपदेश होनेसे भूमा परमात्मास्वरूप ही है प्राणस्वरूप नहीं इति । 
अब इस सूत्रके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है'--प्राण एव 
चेङ्मा स्यात्‌? इत्यादि । यदि पूर्वंपक्षी कहे कि-'प्राण ही भूमा' है तो सन- 
त्कुमारने नारदके प्रति 'प्राणसे आगे प्राणका ही उपदेश किया है? ऐसा कहना होगा 
सो अत्यन्त असङ्गत है। क्योंकि नामसे आगे नामका उपदेश नहीं किया है। किन्तु 
नामसे भिन्न वाक्‌ इन्द्रियका उपदेश किया है। इसी प्रकार वाक्‌ इन्द्रियसे 
लेकर प्राण पर्यन्त वाक्‌ इन्द्रियादिकोंसे भिन्न २ अथंका ही तहां २ आगे डप- 
देश किया है । जब प्रत्येक प्रश्न व प्रतिवचनमें भिन्न २ ही अर्थको कहा है तब 
~ अणसे आगे उपदिशयमान भूमाको भी प्राणसे भिन्न परमात्मास्वरूप ही कहना 
, होगा, इति । 
नो शंका । 'अस्ति भगवः प्राणादभूयः' इति। हे भगवन्‌ ! प्राणसे बड़ा 
कोन है। 'प्राणाददो वाव भूयोऽस्ति’ इति। प्राणसे बड़ा अमुक है। इस 
अकारका जब यहां प्राण उपदेशके आगे प्रश्न तथा प्रतिवचन देखनेमें नहीं आता 
है तब किस प्रकार माणसे भिन्न भूमाका उपदेश चन सकता है? अर्थात्‌ नहीं 
बन सकता है। ओर प्राणके उपदेशसे उत्तर भागमें “प्राण ही श्रेष्ठ है? इस 
अकारका .कथनरूप जो प्राण विषयक अतिवादित्व है तिसका अनुकर्षण भी 
देखनेमें आता हे-'एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवद्ति'। और इस मन्त्रमें 
जो 'एष' शब्द है तिस एष शब्द करके ग्राणचित्का ही परामश होता है। अत 
न ल वचन व जाल 


- ह समाधान | "एष तु वा अतिवदति’ यहां 'एष’ शब्द्‌ जो है: सो “यः सत्येनातिव: 
बति’ इस मन्त्रम स्थित 'यत्‌' शब्दके परतन्त्र होनेसे सत्यवादीको ही बोधन कस्ता है 
प्राणवितकों नहीं, अतः नामादिके प्रकरणकी तरह माणके प्रकरणका विच्छेद होनेसे 
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घाण भूमा नहीं है। इस अर्थको भगवान, भाष्यकार दिखाते है- अत्रोच्यते? 
इत्यादि भाष्यम्‌ । यहां 'एप’ शब्द करके प्राणवित॒का च 'अतिचदति’ शब्द करके प्राण- 
विषयक अतिवादित्वका अनुकर्षणको नहीं कह सकते है । क्योंकि 'यः सत्येनाति- 
चदति’ 'जो सत्य करके कहता है सो अतिवादी है? इस विशेषवादको होनेसे 
सत्यवक्ता ही यहां अतिवादी है प्राणवित्‌ नहीं । 


शंका । 'एष तु चा अतिवदति’ इस मन्त्रसे प्राणवित्‌ पुरुषका अनुबाद्‌ 
करके 'यः सत्येनातिवदति’ यह मन्त्र प्राणवित्‌ पुरुषमें सत्य वद्नरूप धर्मको विधान 
करता है। अतः प्राणके प्रकरणका विच्छेद नीं बन सकता है। इस अर्थको अबं 
ृ्टान्तपूर्वेक बादी कहता है-सत्यवदनरूप विशेषवाद भो प्राणविषयक ही बन सकता 
हैं। क्योंकि जैसे किसीने कहा कि-'जो पुरुष सत्य कथन करता है सो अग्निहोत्री 
है?। यहां पुरुषमें सत्य भाषण करके अग्निद्ोत्रित्वकी सिद्धि नहीं होतो है। किन्तु अझि- 
होत्र करके ही अभिहोजित्वकी सिद्धि होती है। ओर सत्य भाषण अभिहोत्रीका 
केवळ धर्मविशेष कहा जाता हैं । तैसे ही प्रश्‍तमें सत्यवदन करके. पुरुषमें 
अतिवादित्व नहीं सिद्ध होता है । किन्तु प्रकत प्राणविषयक श्रेष्ठ त्वविज्ञान करके ही 
अतिवादित्व सिद्ध होता हैं। और सत्यवदन जो है सो केवल प्राणवित्‌ पुरुषका 


“ विशेषधमे विवक्षित है । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्राणप्रकरणका विच्छेद न होनेसे प्राण 


ही भूमा है इति | 


समाधान । यह पूर्वपक्षीका कहना असडूत है क्योंकि ऐसा माननेसे 
थुतिके अर्थका परित्याग होगा । इस अर्थको दिखाते है.- श्रुत्या हात्र इत्यादि साष्यम्‌। 
“एवं तु बा अतिबदति यः सत्येनातिवदति’ इस श्रुतिसे 'सत्यवदन करके ही 
अतिवादित्वरूप' जो श्रुतिका अर्थ यहां प्रतीत होता है सो त्यक्त हो जावेगा । अर्थात्‌ 
'नामादिक उपासकोंकी अपेक्षासे ग्राणवादीमें 'एवं पश्येक्षेवं मन्धान एवं विजान- 
न्ञतिचादी भवति तं चेदुव्रूयुरतिता्यलीत्यतिवाद्यस्मीति त्रूयान्नापहु बीतेति' । यह 
श्रति अतिवादित्यको स्त्रयं स्वीकार करती हे । परन्तु निरपेक्ष अतिघादित्व तो सत्य- 
विज्ञान करके ही होता है प्राणविज्ञान करके नहीं-इस अर्थको बोधक एष तु वा 
अतिवद्ति' यह श्रुति है। और “यः सत्येनातिवदति’ इस चाक्यमें प्राणविषयक 
विज्ञानका संकीतेन भी नहीं है। अतः प्राणवितमें अतिवादित्व नहीं बन सकता 
है। यदि प्रकरणसे प्राणवितमें अतिवादित्वके लिये प्राणविषयक विज्ञानका 
अनुकर्षण करोगे तो श्रु्यर्थेका त्याग होनेले श्रुति भी त्याग करनेको योग्य हो 
जायेगी यह भी वादीके मतमें दोष होग। | ओर ब्रह्मविज्ञानकरणक श्रुतिसिद्ध जो अति. 
चादित्व है तिलका प्रकरण करके बाघ नहीं हो सकता; किन्तु 'सत्येन' इस तृतोया 


` अति करके प्रकरणका बाघ ही युक्त है। ओर प्रसङ्गमें, प्राणप्रकरणकी वंयावृत्ति 


'है अथं जिसका ऐता ज्ञो "एष तु वा अतिवदतिः इस श्रुतिमें 'तु' शब्द है. सो 
भी प्राणप्रकरणके स्वीकार करनेप्ते समोचोन नहों होगा। अतः तु शब्द्‌ करके 
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भी प्राणप्रकरणका बाघ होता है; इस पूर्वोक्त रीतिसे प्राणसे भिन्न भूमा है यह 
हुवा इति । 
कप टिक कर भी प्राणसे भिन्न परमात्मा श्प ही भूसा 
है इस अर्थको दिखाते हैं-“सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌ । - 
प्राणवितमें जो अतिवादित्व दै सो नामादिकोंकी अपेक्षा करके दै निरहुश अतिवा र 
है। सर्वातिक्रान्त भूमारूप परमार्थसत्यवादीमें ही निरछुश अतिवादित्व है। अतः सत्य 
जिज्ञासा करेको योग्य है इति। - जैसे एक वेदवित्‌की प्रशंसाके प्रकरणमें “पष तु 
महात्राह्मणो यश्चतुरो वेदानधीते! इति यहां एक वेद्वितसे भिन्न ली 
वित्तूकी प्रशंसा है, तैसे प्रसड्ठमें यह जिज्ञासा भी प्राणसे भिन्न भूमाकी ही है 
मानना योग्य है। अन्यथा सत्यविषयक जिज्ञासा, ओर जिज्ञासामें कतव्यता- 
बोधानुकूल सनत्कुमारका प्रयत्न व्यर्थ होगा। क्योंकि प्राणबोधानुकूल प्रयत्न 
प्रथम हो चुका है। अतः यह जो पुनः प्रयल है सो प्राणसे भिन्न परम उत्कृष्ट 
सत्य स्वरूप परमेश्वरकी विवक्षाको. सूचन करता है । 


शंका | प्रश्‍नके भेदसे अर्थका भेद होता है क्योंकि नामादिके उप- 
देशमें प्रश्‍नके भेदसे अर्थका भेद देखा गया है। ओर प्राणके उपदेशसे आरे 
प्रश्‍न है नहीं, अतः प्राणसे भिन्न भूमाकी विवक्षा करके उपदेश नहीं बन सकता । 


समाधान । यह वादीका कहना असङ्गत है। क्योंकि 'अर्थके भेदका प्रयोजक 
प्रश्‍नका भेद ही होना चाहिये? यह नियम नहीं है किन्तु प्रकत अर्थके सम्बन्धका 
असम्मव अर्थमेद्की विवक्षाका प्रयोजक है। जैसे मैत्रेयीआदिकोंने एक आत्मरूप 
अर्थमें अनेक प्रश्‍न किये है'। तहां प्रश्‍नके भेद हुये भी अर्थका भेद नहीं होता है । 
ओर प्रश्नले बिना ही चतु्वेदबितसें प्रशत एक वेदवितका भेद कह आये है'। 
तैसे ही प्रश्‍नसे विना भो प्रकृत प्राणरूप अर्थके साथ 'णष तु? इत्यादि ग्रन्थक 
सम्बन्धके असम्मब होनेसे प्राणसे भिन्न भूमा ही यहां उपदिष्ट है इति । 


€ र | पृष्ठ कस्यचिदुश्रूयात्‌” इत्यादि स्सृतिसे प्रश्‍नके विना उपदेश 
के 

समाधान | 'अनधिकारोको उपदेश नहीं करना” इस अर्थकी बोधक यह 
स्मृति है । परन्तु “जिज्ञासु शिष्य तो प्रश्न न भी कर सके तो भी गुरुको उपदेछन्य 
है” इस भर्थकी सूचक 'एष तु वा अतिवदति’ यह श्रुति हे। क्योंकि तहां सनत्कुमार 
करके उक्त प्राण पर्यन्त उपदेशको श्रवण करके तुष्णीमावको प्रास जो नारद्‌ है 
तिसको सनत्कुमार स्वयं व्युत्पन्न करते हे एध तु वा अतिवदति यः सत्येनाति- 


बदति इति। अर्थात्‌ नारद्फे प्रति सनत्कुमारने कहा कि -हे नारद्‌ ! विकार 


तथा मिथ्यारूप जो प्राण है तिस प्राणविषयक विज्ञान करके जो अतिवादित्व 
है सो अनतिवादित्वरूप ही है | किन्तु जो सत्यविषयक ज्ञान करके अतित्रा द्त्वि 
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है, तिसका नाम ही अतिवादित्व है इति । प्रसङ्गे सत्य प परमार्थ 

ति स 

होनेसे परत्रह्म ही है प्राण नहीं । क्योंकि “सत्यं ्ञानमनन्तं रह इत्यादि स 
अत्परूप परहा ही प्रसिद्ध है। ओर इस उपदेश करके व्युत्पन्न जो नारद है। 
अर्थात्‌ सत्यविषयक ज्ञान करके कथन करनेकी इच्छाचाला ज़िजासु हुवा पुनः 
अवणके लिये प्रवृत्त जो नारद है। तिसके प्रति निद्ध्यासनरूप विज्ञान तथा 
सनन व श्रद्धा आदिक साधनपरस्पराका विधान करते हुये सनत्कुमारने 
भूमाका उपदेश किया है । तहां प्राणसे आगे 'सत्यं त्वेव विजिज्ञांसितव्यम्‌' 
Pr विषय ला सत्य वस्तु है सोई यहां भूमा है ऐसा 
हाता है। अतः प्राणसे आगे भूमाका उपदेश विद्यमान है। इसलिये प्राणसे 

भिन्न परमात्मा ही भूमा होनेको योग्य है इति । कि 


किञ्च सन्निहितादपि व्यवहितं साकाइन्तं बलीयः ।? अ्र्थ:--निराकाह 

अच्यवहितसे भी आकाङ्लाबाला जो व्यवहित है सो बलवान्‌ होता है इति। इस न्याय 
करके यद्यपि भूमावाक्यके समीपमें प्राण है तथापि निराकांक्ष प्राणको स्थित 
देखकर उपक्रममें स्थित जो आत्म शब्द है खो अपनेको प्रतिपादन करनेके लिये 
भूसावाक्यकी अपेक्षावाला है अतः बलवान है। इस रीतिसे प्रसडूमें आत्माकी 
विविदिषा करके जो प्रकरणका उत्थान हुवा है सो भी समीचीन होवेगा। और 
जो वादीने प्रथम कहा था कि-यहां प्राण ही आतमा विवक्षित है। सो भी वादीका 
कहना उपपन्न नहीं हो सकता है । क्योंकि परिच्छिन्न प्राणमें मुख्य वृत्ति करके व्याप- 
कत्वरूप आत्मत्व नहीं रह सकता है इसलिये प्राण आत्मा नहीं है। किज्ञ प्रत्यग्‌ 
अभिन्न परमात्माके शानसे विना शोककी निवृत्ति भी नहीं बन सकती है। क्योकि 
“नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय’ यह अन्य श्रुति शोकको निवृत्तिरूप मोक्षके लिये 
ज्ञानसे भिन्न अन्य उपायोंको निषेध करती हैं। और “तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं 
तारयतु? ऐसा उपक्रम करके “तस्मै शृदितकषायाय तमसः पारं दशयति 
भगवान्सनत्कुपारः' ऐसा उपसंहार किया है। यहां 'तम' नाम अविद्याका है। 
ओर जन्म मरणादिरिप शोकका मूळ कारण अवियारूप तमके नाश विना शोकका 
तरणा शक्य है नहीं। अतः तिस तमका निवतेक ज्ञानगम्यत्वरूप लिङ्गसे आत्मा 
ब्रह्मरूप ही है ग्राणरूप नहीं । और 'आत्मतः प्राण? 'आतमासे प्राणादिक सर्वे 
उत्पन्न हुवा है? इत्यादिक जो ब्राह्मणमाग है सो 'प्राणादिक सव प्रपञ्च आत्माके 
अधीन है? इस अर्थको बोधन करता है, प्राण ही यदि इस प्रकरणमें अनु- 
शासनका विषय होता तो प्राणमें अन्य ( आत्मा ) अधीनता नहीं कहते। अतः 
प्राण भूमा नहीं । 


. ; शांका । प्रकरणके अन्तमे परत्मामाकी विवक्षा रदो। इससे प्रथम उक्त 
ओ भूप्ता है सो प्राण ही है? 
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समाधान । यह भी वादीका कहना असङ्गत है क त. य 

इति स्वे महिम्नि? इति। अर्थे--नारद पूछता है-दे भगवन्‌! “से पर्वा 
sh १_ सनत्कुमारने कहा कि-स्वरूपशूत अपनी महिमामें स्थित है। 
इत्यादिक मन्त्र करके प्रथमसे लेकर प्रकरणकी समासि पर्यन्त भूमाका ही अनुकपेण हे। 
और संपे जगतके कारण परमात्मामें ही निरपेक्ष विस्तृतत्वरूप भूमरूपता बन 
सकती है परिच्छिन्न प्राणमें नहीं । अतः परमात्मा ही भूमा है प्राण नहीं यह सिद्ध हुवा 
इंति। यहां पूर्वपक्षमें प्राणकी उपासना फल है, ओर सिद्धान्तमें ब्रह्मज्ञान फळ 
हैइति॥ ८ ॥. , - 


पुनः भूमामें ब्रह्मत्वके बोधक लिड्ठान्तरको सूत्रकार दिखाते हैः- 


. धर्मोपपत्तश्र ॥ & .॥ 


अर्थ धर्मोपपत्तः, २ च । इस सूत्रमें दो पद हैँ । सत्यत्व, स्वमहिमप्रतिषटितत्व, 
सवेगतत्व, सर्वात्मत्वादिक जो भूमामें श्रूयमाण धमे हैं सो परमात्मामें ही बन सकते हैं अभ्यमें 
नहीं, अतः भूमा परमात्मा स्वरूप ही हे यह सिद्ध हुवा इति । 


अव इस सूत्रके तात्पयंको भाष्यकार ' भगवान दिखाते हैं-- 
“यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भमा’ इत्यादिक 
शरुतिने जो भूमामें दर्शनादिक व्यवहाराभावको बोधन किया है सो 
दर्शनादिक व्यवहाराभावरूप धर्म परमात्मामे निश्चित है । और वृहदा- 
रण्यकमें भी लिखा है-यत्र त्वस्थ सवेमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌ ।? 
अर्थ--जिस अवस्थामें इस विठ्ठानको- संपूण जगत्‌ आत्मा ही हो गया तिस अबस्थामें 
किस करण करके किस विपयको देखे इति। ओर जो सुषुति अवस्थामें दर्शनादिक 
व्यवहाराभावको श्रुतिने कहा है सो भी आत्मामें ही असडुत्वकी विवक्षा करके कहा 
है, प्राणके स्वमावकी विवक्षा करके नहीं । क्योंकि परमात्माका ही यह 
प्रकरण है। अर्थात्‌ बुद्धि आदिक उपाधिके विद्यमान हुये आत्मामें द्रष्टत्वादिक 
धमं है' । ओर सुषुतिमें बुद्धि आदिक उपाधिके अभाव हुये द्रघुत्वादिक धर्मोका 
असाव है | इस प्रकार आत्मामें असड्भत्व शञानके लिये प्रश्षोपनिषदुर्मे आत्माको 
म्रसङ्गमें प्रात करके 'न श्टणाति न पश्यतिः इत्यादिक मन्त्रों करके दर्शनादिक 
व्यवहारके अभावरूप धर्मको कहा है। - 


. ओर जो सुषुति अवस्थामें सुख कहा है सो भी आत्मामें ही सुख स्वरूप- 
त्वकी विवक्षा करके कहा है । तहां बृहदारण्यक श्रति:--“एषो$स्य परम 


आनन्द एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि अर्थ ल 
आनन्द एतस्थवानन्दस्यान मात्रा भेल 
इर्पका ही स्वरूपानुभवरूप जो जे शा दुपजीवन्ति । स उपल 


कहिये साधन करके असाध्य हे, निरतिशय” 
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है और इस घह्ानन्द॒की ही मात्रा कहिये लेशरूप कलाको अर्थात, इन्ट्रिय और विपयके सम्बन्ध 
Ee तार सुखको ब्रह्मासे गो स्तम्ब पर्यन्त प्राणी भोगते हैं इति । ओर यहां 
छान्दोग्यमे भी कहा है--'यो चे भूमा तत्सुख नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम्‌? । 
यह मन्त्र भी नाशादिक दोषरूप अ कर सहित जो समन" सुल है तिल 
सामय सुखका निराकरण पूर्वक भ्र ही सुखरूप भूमा है इस अर्थको दिखाता 
है। ओर “यो वे भूमा तदसृतसू? इस मन्त्रमें यमाण जो नित्यत्वरूप अस्ुतत्व 
है सो भी परम कारण ब्रह्ममें ही बन सकता है अन्यमें नहीं। अतः अमृतत्व 
भी परम फारणका ही बोधक है क्योंकि प्राणादिक विकारोंमें जो अस्तत्व 
है सो आपेक्षिक तथा विनाशी है। अतः जो वादीने पूर्वं कहां था कि--प्राणो 
वा अशृतम्‌' इस प्राह्मणभाग करके प्राणमें असृतत्व सिद्ध है; सो सापेक्षिक असृ- 
तत्व है इसलिये विरोध नहीं । तथा “ञतोऽन्यदातंम्‌? यह श्रुति भी आत्मासे 
भिन्नमें नश्वरत्वको बोधन करती है। इस पूर्वोक्त रीतिसे “सत्यं त्वेव विजिज्ञा- 
सितव्यम्‌' इस मन्त्रमें श्रूयमाण जो सत्यत्व है; तथा “स भगवः 
कर्मिन्म्रतिष्ठित इति स्वे मंहिस्नि? इस मन्त्रमे श्रूयमाण जो स्वमहिंमप्रतिष्टि- 
तत्व है; तथा “स एवाघस्तात्‌ स उपरिष्ठात्‌ इस मन्तरमें श्रूयमाण जो सवे- 
गतत्व है; तथा “स एवेदं सर्वम्‌? "अहमेवेदं सचेम्‌? 'आत्मेवेदं सवेम्‌? इन मन्त्रम 
श्रूयमाण जो सर्वात्मत्व है सो सम्पूर्ण धमं परमात्मामें ही बन सकते हे, पर- 
मात्मासे भिन्न प्राणादिकॉर्मे नहीं । अतः भूमाध्याय निर्गुण ब्रह्ममें समन्वित 
हुवा ऐसा जानना इति ॥ ६॥ 
र इति भूमाधिकरणं समाप्तम्‌ । 


भूमामें श्रुत जो सत्यत्वादिक धमं हें तिन धर्मोंकी परमात्मामें ही उपपत्ति 
होनेसे “भूमा ब्रह्मरूप है! ऐसा पूवं अधिकरणमें कहा है। इसी न्यायसे अक्षरमें 
श्रुत जो जगतका विधारण है तिसको भी परमात्मामें ही उपपन्न होनेसे अक्षर 
परब्रह्म ही है । इस अर्थको व्यास भगवान्‌ अब दिखाते है- 


अत्षरमम्बरान्तशतेः ॥ १० ॥ 


: - अर्थ--१ अक्षरम्‌, २ अम्बरान्तशतेः । इस सूत्रमें दो पद हैं । 'एतस्मित्नु 
खल्वे गाग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च' इस श्रुतिमें एथिवीसे लेकर अच्याकृतरूप आकाश पर्यन्त 
जगतकें धारणका अक्षरंमे अवण होनेते यहां “अक्षर! शब्द करके परमात्माका ही ग्रहण करना;वणेका 
नहीं: क्यों कि वर्णू अक्षरमें जगतका विधारकत्व नहीं बन सकता है इति । अब इस सुत्रकी 
अधिकरणरचनाको दिखाते हैं--बृहदारण्यकके तृतीय अध्यायमें लिखा हे कि- 
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| मैं इस याश्ञवल्क्यसे दो प्रश्न पूछना चाहती हुं। इन दो प्रश्नोंके 
a याज्ञवर्क्य दै देगा तो आप लोगोंमेंसे इख ब्रह्मवादीको कोई भी 
नहीं जीत सकेगा । 
ह्वण- पृच्छ गागि ! 
प्रकार ब्राह्मणोंकी अलुमतिंको लेकर गार्गी याशवल्क्य ऋषिसे' कहने 
यानी ] जिस प्रकार काशीराज अथवा वैदेह घनुषके उपर दो 


भयडुर बाणोंको चढ़ाकर शब्रुके सन्मुख खड़ा होवे, इसी प्रकार में भी दो प्रश्न- 
रूपी बाणोसे तुमको परास्त करनेके लिये खड़ी हुई हूं। इन मेरे प्रश्षोंका उत्तर दो। 


याकषवल्क्य--पुच्छ गागि ! 


तब गागींने याज्ञवल्क्यसे प्रश्न किया--हे याज्ञवल्क्य! द्युकोकसे उपर २ 
जो कुछ वस्तु है, और पृथिचीलोकसे नीचे २ जो कुछ दै, ओर प्रथिवी व रवग्के 
बीच अन्तरिध्षमें जो कुछ है, और स्वग च प्रथिवी ओर भूत भविष्यत्‌ वतमान 
जो कुछ प्रपञ्च है, यह सचे किसमें ओतप्रोत है अर्थात्‌ किसके आश्रित है? 

याज्ञवल्क्य-हे गागि ! यह जो तुमने युळोकसे उपर इत्यादि जो कुछ 
जगत्‌ कहा है सो सचे छ्थूल सक्षम विराट हिरण्यगर्भरूप जगत्‌; जैसे यह 
पृथिवी, उत्पत्ति स्थिति लय तीनों कालमें जलमें ओतप्रोत है इसी प्रकार, आकाशा 
( लाभास माया )में ओतप्रोत है। 


गागो--हे याज्ञवल्क्य | तुम्हारेको में नमस्कार करती हूं । क्योंकि 
आपने मेरे इस प्र्रका उत्तर ठीक दिया है। अब मैं दूसरा प्रश्न करती हूं सो 
तुम इढ़ हो जावो । 

याशवल्क्य-पृच्छ गामि ! 

' गार्गो-हे याज्ञवरक्य ! युलोकसे उपर जो कुछ है ओर पृथिवी लोकसे नीचे 
जो कुछ है, यह पूर्वोक्त सम्पूर्ण जगत्‌ किसमें ओतप्रोत है। इस प्रश्नका उत्तर जो 
तुमने सम्पूर्णं जगतका आधार आकाशको कहा है। क्या केवल आकाश ही इस 
स्थूळ सूक्ष्म जगतका आधार है अथवा और भी कोई आधार है? यह पुनः 
प्रश्न उक्त अर्थके अवधारणके लिये है, और कुछ अपूव अर्थ इस प्रश्नमें नहीं है । 


हल याइवल्क्य-हे गागि ! सम्पूर्ण । 
ही है, आफाशसे दूसरा नहीं है। इसके अकतार पादह यायाय य 
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मति पूछा है कि-हे सुने ! करिम खल्वाकाश ओतश्च #प्रोतश्चेति' १ “स 
होवाचेतद्रे तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदःत्यरथूलमन शु? (वृ) इत्यादिक श्रवण 
होता है। यह मन्त्र इस अधिकरणका विषयवाकय है। अर्थ-त्रह्माण्डका उपरहा कटाहरूप 
जो स्वरगेछोक है तिससे उपर जो लोक हैं, तथा ब्रह्माण्डका निचछा कटाहरूप जो यह पृथिवी हे 
इसके अधोभागमें जो लोक हैं, तथा स्वर्ग और पुथिवी तथा दोनोंके अन्तर जो लोक हैं। 

तथा भूत, वतमान, भविष्यत्‌ अर्थात हिरण्यगर्भ पर्यन्त कार्यमात्र सम्पूण जगत्‌. जिस 
अव्याकृतरूप आकाशम अर्थात्‌ मायादावळ ईश्वरमें ओतप्रोत है सो अव्याइतरूप 
आकाश किसमें ओतप्रोत है? इस गागीके द्वितीय प्रश्‍नको अवण करके याइंवरवयने 
कहा कि--हे गागि ! यह अव्याकृतरूप आकाश अक्षरमें ओतप्रोत है इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ 

पुरुष कहते हैं । अथवा वेद कहता है । और यह अक्षर कैसा दे-स्थूलसे भिन्न अस्थूल है । 
तथा अणुसे भिन्न अनणु है। और न इस्व है। न दीं है। न छोदित है। न स्नेह है। न छाया है। 

न तम है। न वायु है। न आकाश है। और न सडू सम्बन्ध है। अर्थात संसगंरहित है। न रस है। 

न गन्ध है। और न.चक्ष है। न शत्र है। न वाक्है। न मन है। न तेज है। न प्राण है। न मुख हे। 

न इस्तपादार्दिरूप है । और मान्नारूप परिच्छेद शून्य हे । और च्छिद्ररहित दै अर्थात्‌ अन्तर 
रहित है । और बाह्मरहित है। और सो अक्षर किंसीको भक्षण नहीं करता है । 'न इस अक्षरको 
कोई भक्षण करता है । ओक्तुत्व भोग्यत्व रहित है। अर्थात्‌ इस मन्त्रसे अक्षरमें स्थूलत्व अशुत्व 
हस्वत्व दोघंत्वादिक उक्त अनुक्त सवे जगतके अत्यन्ताभावको श्रुति बोधन करती है । और 
सम्पूर्ण वस्तुवोंके ध्वंसका ब प्रागभावका निषेध भी अर्थसे सिद्ध होता है। तथा च जिसमें 
आकाश ओतप्रोत है सो अक्षर सम्पूणे भावाभावविनिमुक्त है यह सिद्ध हुवा । एवं च इस 
अक्षरकी वेदजन्य प्रतिपत्तिको विद्यमान होनेसे अप्रतिपत्ति नहीँ है। और ब्रह्ममें वाच्यल्वके 
अस्वीकारसे, और छक्षणाबृत्ति करके व उपटक्षणन्याय करके घुरुपमें उपनिपत्प्तिपाद्यत्वरूप 
औषपनिषदत्वके स्वीकारते विप्रतिपत्ति नामक निम्रहस्थान भी नहीं बन सकता है इति। 


इस विषयचाक्यमें स्थित जो ‘अक्षर शब्द्‌ है तिसका वर्णमें तथा परमात्मामें 
प्रयोग होनेसे “यहां अक्षर शब्द करके वर्णका ग्रहण करना अथवा परमात्माका 
ग्रहण करना” ऐसा संशय होता है इति । Roe 

अथ पूर्वपक्ष । जैसे पूवे अधिकरणमें 'सत्य' शब्दको ब्रहममें रूढ होनेसे, 
ब्रह्म भूमारूप है” ऐसा कहा है । तैसे ही अक्षर शब्द भी वर्णमें रूढ़ है; अतः अक्षर 
शब्द करके वर्णका ही ग्रहण करना । , | 
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` # अर्थात्‌ आकाशका अधिष्ठान मनवाणीका अविषय है। तथाच 
अविषय समकर यदि याज्ञवल्क्य चुप ददो जावेगा तो अप्रतिपत्ति नामक. निम्नह- 
स्थान करके rs । और यदि अवाच्यको भी कहेगा तो विग्रतिपत्ति 
नामक निग्रहस्थान होगा। क्योंकि अयाच्यका वचन विरुद्ध है। अतः यह प्रश्न 
दुर्वेच है यह यहां गागोका अभिमान है । ; की 
४$ 
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` शंका । 'न क्षरतीति अक्षरम! जो नाशको प्राप्त न होवे डी द शरद 
है। इस अविनाशित्वके योगसे ब्रह्ममें भी अक्षर शब्द मुख्य है। अतः 
करके प्रह्मका ही ग्रहण करना चाहिये । . नंद 
समाधान । सो सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है न Fs 
+ अक्षर शब्दको वर्णमें प्रसिद्ध होनेसे प्रसिदिका व्यतिक्रम अयुक्त 
जि ल्ल न्याय करके चर्णमें जो. अक्षर शब्दकी रुढ़ि- 
वृत्ति है सो 'न क्षरतीति अक्षरम इस योगदृत्तिको हरण कर छेती है। अतः अक्षर 
शब्द करके वणका ही ग्रहण करना, ब्रह्मका नहीं । 
शंका । वर्णे आकाशान्त जगतका विधारण नहीं वन सकता है। और 
सर्वात्ममाव भी नहीं वन सकता है। अतः अक्षर शब्द करके वणेका झहण नहीं 
करना किन्तु पूर्वोक्त अविनाशी प्रह्मका ही ग्रहण करना! 
¬ समाधान । सो सिद्धान्तीफा कहना असङ्गत है, क्योकि जैसे “डकार 
ह सवम अन्य श्रतिमें उँश्कारका ध्यानके लिये उ/कारमें सर्वा- 
प यची है, तथा छॅकारसे ही सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्तिका वर्णन 
किया है; तैसे यहां उॅमकारमें सर्वाश्चयत्य भी बन सकता है । ओर वस्तुतः पृथिची 
आदिक आकाश पर्य्यन्त सम्पूर्ण अर्थ; पृथिवी आदिक शब्दात्मक सम्पूर्ण नामोंमें 
ओतप्रोत है'। ओर सम्पूर्ण नाम “तद्यथा शहुना सर्वाणि पर्णानि सम्तृष्णान्ये- 
घमोड्डारेण सर्वा वाक्‌ सन्तृण्णेति' इत्यादिक श्रुति प्रमाणसे ओंकारमें . ओतप्रोत 
है'। अतः ओंकारमें भी अस्बरान्तधृति बन सकती है । इसलिये अक्षर शब्द करके 
उपास्य उँकार ही ग्रहण करनेको योग्य है ब्रह्म नहीं इति। ` 
अथ सिद्धान्तपक्ष । प्रसडुमें प्रशन व प्रतिवचन करके अव्याकृतरूप आकाशा 
प्येन्त जगतके आधारमें ही तात्पर्यंका निश्चय दोनेसे यहां ध्यानका विधान नहीं 
है। अतः रुढिवृत्तिको वाथ करके योगवृत्ति ही ग्राह्य है इस अर्थको दिखाते है'- 
“उच्यते' इत्यादि भाष्यम्‌। 'अक्षए शब्द करके परमात्मा ही ग्रहण करनेको योग्य 
हे । क्योंकि “अस्बरान्तधृते!? पृथिवीसे लेकर आकाश पर्यन्त विकारका धारणरूप 
अस्बरान्तधृति परमात्मामें ही वन सकती है || ओर तहां इस अक्षरके प्रकरणमें 


. तीनों कालोमें विभक्त पथिवीसे लेकर सम्पूर्ण विकाररूप जगतकी “आकाश 


एव तदोतं च प्रोतं च' इस वचन करके आकाशमें प्रतिष्ठाको जब याज्ञवल्वयने 
कहा तब गायीने पूछा है कि--यह अव्याकृतरूप आकाश किसमें ओतप्रोत है? 


इस प्रश्‍न करके इस अक्षरका प्रसडूमें याज्ञवल्क्यने अवतरण किया है। और 


आगे भी याज्वस्क्यने 'एतस्मिन्तु खल्वक्षरे गाग्यांकाश ओतश्च प्रोतश्चेतिः 
इस वचन करके आकाशके आधाररूपसे ही अक्षरका उपसंहार किया है। 
तथाच यह जो अव्याकृतरूप आकाश पर्यन्तका धारण कहा है सो ब्रह्मसे भिन्नमें नहीं 


{> 
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बन सकता है। अतः अक्षर शब्द करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना। और 'ऑँकार 
एवेदं स्चम्‌ इस ज जो सम्पूर्ण जगत्को ओंकाररूप कहा है, ओर “तद्यथा 
. शङ्कुना’ इस श्रुतिसे जो ओंकारमें सचे प्रपञ्चको ओतप्रोत कहा हे, सो भी ओंकारकी 

उपासना ब्रहम्ञानका साधन है, इसलिये ओंकारकी स्तुतिके वास्ते है। इस पूर्वो 
रोतिसे यह सिद्ध हुवा कि-'न क्षरतीत्यक्षरम! 'अश्च॒त इत्यक्षरम! । इस योगवृत्तिसे 
नित्यत्व तथा व्यापित्वरूपधम करके परब्रह्मरूप ही अक्षर है चर्णरूप नहीं इति॥ १० ॥ 


अब प्रधानवादी श्रुतिमें स्थित आकाश शब्द्से भूताकाशको समझकर शंका. 

. करता है-यदि आकाशान्तकार्यको कारणके अधीन होनेसे अक्षर शब्द करके 

परमात्माका अहण करोगे तो प्रधानवादीके मतमें भी आकाश पर्यन्त कार्यको 

प्रधानके अधीन होनेस सम्पूण कार्यरूप जगतूका विधारकत्व प्रधानमें भी वन सकता 

है । तथा च अस्वरान्तधृतिसे त्रह्मकी ही प्रतिपत्ति केसे हो सकती है अतः अक्षर 
शब्दसे प्रधान ही ग्रहण करनेको योग्य है ब्रह्म नहीं १ 


ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार समाधानको कहते हैँ-- 
सा च प्रशासनात्‌ ॥ १९ ॥ 


अर्थ--१ सा, २ च, ३ प्रशासनात । इस सून्नमें तीन पद हें । प्रकृत आकाणमें 
भूताकाशत्वका निषेध “च? का अथे हे । “आकाइ एवं तदोतं च प्रोतं च इस श्रुतिमें आकाश 
परयन्तका जो घारणरूप कमे है सो परमात्माका ही है, क्योंकि “प्रशासनात! प्रशासनका यहाँ 
` अवण होता रै इति। एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गागि सर्याच्धमसौ विधृती 
तिष्ठतः ।. इत्यादि । अर्थ -हे गामि | इस अक्षरकी प्रशासन कहिये शिक्षामें ओर 
विषतिमे सूर्य चन्द्रमा विषयरूप करके स्थित हैं इति । इस सूत्र करके यहां सूत्कारने . 
यह बोधन किया है कि--प्रशालन परमेश्वस्का ही कमे है । क्योंकि जैसे अचेतन 
झुदादिकोंमें स्त्रकार्य घटादिक विषयक प्रशासन नहीं वन सकता है। तैसे अचेतन 
प्रधानमें भी सुत्रकार्य जावविबयक प्रशालन नहीं वन सकता है। किन्तु चेतनरूप 
परमात्मामें हो बन सकता है। अतः अक्षर शब्द्‌ करके चेतनरूप ब्रह्मका द्दी 
अहण करना प्रधानका नहीं। किंच भूताकाशको कार्यके अन्तःपाति होनेसे 
भूताकाशमें, श्रुत सम्पूण कार्यका आश्रयत्व भो नहीं बन सकता है। अतः 
अब्याहृत प्रधानरूप जो अज्ञान है सोई यहां 'आकाश' शाब्दका अथे है। तिस 
प्रधानका आश्रयं अक्षरमें श्रवण होता है। अतः अक्षर शब्दुका अये प्रधान: 
नहीं हो सकता है किन्तु ब्रह्म ही है इति ॥ ११॥ 5 


अक्षर शब्द्स ओंकारादिकोंका निषेध करके जो ब्रह्मका ग्रहण है तिसमें 
दूसरे हेतुको सूत्रकार दिखाते है: 


 अन्यभावश्यावृततेश्च॥ १२॥ ` 
थ अन्यमावव्यावृत्ते, २ च। इस सूजरमे दो पद हे । पुनः अन्यभावकी 


३७२ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ-१-३-१२ 
SE ON NS 5 oo 
; ब्रह्ममें ही 
व्या भी प्रकृतमें 'अक्षर' शब्द करके ब्र्का ही ग्रहण करना । तिस 
Edis अम्बरान्त्ति बन सकती है, अन्य किसीमें नहीं बन सकती है इति । 
शंका ।.. 'अन्यभावव्यावृत्ति! शब्दका क्या अर्थ दै! ` 
जो भाव तिसले वा तिसकी व्यावृत्ति; 'अन्य- 


समाधान । अन्यका 
भावन्यावृत्तिः शब्दका अर्थ है। यहां यदद अर्थ उक्त होता है-प्रकरणकी 
पर्यालोचना करके अक्षरमें प्रवीयमान जो प्रधानादिकासे भिन्नत्वरूष 


व्यावृत्ति है तिस व्याबृत्तिरूप देतुसे, अम्बरान्तके विधारक अक्षरको जो पुरुष 
इश्वरसे अन्य वर्णरूप अथवा प्रधानरूप अथवा जीवरूप करके शंका करते 
है, तिन वादियोंका भाव कहिये अभिप्राय व शंकाको श्रुति व्याइत्त करती 
है। अथवा अक्षरको अन्यमाव कहिये अचेतनत्वसे श्रुति व्यादत्त करती 
है । अर्थात्‌ अक्षरमें वर्णत्व च प्रधानत्व च जीवत्वके अत्यन्ताभाचको श्रुति बोधन 
करती है। ` अथवा प्रधानादिकोंसे भिन्नरूप करके अक्षरको झुति योधन करती है । 
अथवा अन्य भाव व्यावृत्तिरूप अमेद्को श्रुति बोधन करती है। अतः 'एतद्वेत- 
दक्षरं गागि! यहां अक्षर शब्द्से ब्रह्मका ही अहण करना। तहां बृहदारण्यक 
श्चतिः-तद्वा एतदक्षरं गाग्यंदष्ट द्रष्टश्रुत ओ्रमत मन्त्रविज्ञातं विज्ञात’ 
इति। अर्थ-हे गागि | 'अस्थूलमनणु' इत्यादिक मन्त्र करके निश्चित जो यह 
अक्षर है सो प्रत्यकषबृत्तिरूप हष्टिका अविषय होनेसे किसी करके दृष्ट नहीं हे । और दृशिस्वरूप 
होनेसे स्त्रयं द्रष्ट है । ओर शाब्द बृत्तिर्प श्रुतिका अविषय होनेसे किसी करके 
श्त नहीं है। ओर श्रुति स्वरूप होनेसे स्वयं ओतु दै । इसी प्रकार आगे भी जान लेना इति। 
यद्यपि प्रधानमें अद्ृष्टत्वादिक घमे बन सकते है' तथापि अचेतन होनेसे प्रधानमैं व 
ड०काररुप चणमें द्ष्दृत्वादिक धर्म'नहीं बन सकते है' | अत; प्रधान ब वर्णसे भिन्न 
अक्षर ब्रहूरूप ही है। . | 


अब इस खूतरसे जीवके निपेधको दिखाते है"-तथा! इत्यादि 

'अन्यभावन्यावत्तेशव' अन्यभाव कहिये अन्यत्व अर्थात्‌ भेद, तिस भेदक व्याच 
> । अर्थात्‌ इससे यह सिद्ध हुवा कि-श्रतिमें अक्षरसे भिन्न जीव- 

"निषेध होनेसे अक्षर परद्रह्म स्वरूप ही है इति । तहां बृहदारण्यक श्रुतिः-“नान्य 

द्तो श्रतिः — F 
Sl मोड इत्यादि [य -प्रकृत अक्षरसे भिन्न दर्शना- 

न तया श्रोता भी नहीं है, मन्ता भी नहीं है, व विज्ञाता भी 
नहा है इति i भूत करके प्रकृत अक्षर आत्माके भेद्का प्रतिषेध होनेसे और 


उपाधिवाळे विद्यमान होनेसे अक्षर श 
ख ; ब्द्का वाच्यत्व नहीं बन 
| ह सोत मगा ओर अचक्षुष्कमध्ोत्रमचागमनः' इति । यह अक्षर प्रतिपादक श्रुति भो 


करती है । जीवमें चक्षुरादिका निषेध बने नहीं । अतः 


अक्षर शब्द करके जीवका प्रहण नहीं कना | 


ञ्श 
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शंका । उपाधि 
रन सतन याय शकय शोधित जो जीव है सो अक्षर शब्द करके 


समाधान । जो निरुपाधिक चेतन है वह शारीर व जीव नहीं 
है। सा का नहीं है। इस पूर्वोक्त रीतिसे जे 
परब्रह्मरूप ण 
जानना इति ॥ १९॥ > a 


इत्यक्षराधिकरणम्‌ ॥ 


उँकार जो है सो करके ध्यान 
यातर वसद ध्यान करने योग्य हे अब इस अर्थकों 


® ४ 
__इ्तिकमव्यपदेशात्‌ सः॥ १३॥ 

OR शक ईक्षतिकमेव्यपदरेशात्‌, २ सः। इस सूत्रमें दो पद हैं इति। इस सूत्रमें 
जो “सः? यह शब्द है सो पखरह्मका बोधक है । और "में ब्रह्मरूप हूं! इस प्रकारका प्रत्यग्‌ अभिन्न 
बरह्मके साक्षार्काररूप दरीनका नाम यहां रक्षति है । तिस ईक्षतिका विषयरूप जो कमे है तिसका 
नाम. ईक्षतिकमे है । तिस ईैक्षतिकमंरूप परत्रह्मका “परं घुरिशयं पुरुपमीक्षते' इस वाक्यशेषमें 
“्यप्रदेशात! कहिये कथन होनेसे यहां आकारसे अभिन्नरूप करके परह्य ही ध्यान करनेको योग्य. 
है अपखह्म नहीं इति । ह 

- अब इस सूत्रकी :अधिकरणरचनाको दिखाते हैं। प्रश्नोपनिषतके पञ्चम अश्षमें 
लिखाहै कि-सत्यकांमनामक शिष्य पिप्पलाद गुरुके प्रति पूछता भया-हे भगवंन्‌ ! 
मलुष्योंके मध्यमें - जो वैवणिक पुरुष अधिकारी गुणों करके प्रसिद्ध है वद यदि 

५ - मरण पर्यन्त अर्थात्‌ यावतजीवन श्रद्धा भक्ति पूर्वक ओंकारके ध्यानको करे तो 

सो ध्याता पुरुष तिस ओंकारके ध्यान करके उपासनाका फलरूप किस लोकको 

प्राप्त होता है ? - 

पिप्पलाद ऋषि कहते भये --एतद्रे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदों- 

कारः । तस्मादिद्वानेतेनेवायतनेनेकतरमस्वेति । प्रश्ष०। अर्थ -दे सत्यकाम ! निरतिशय 
सुखादि लक्षण जो परबरह्म है; तथा कार्यात्मक हिरण्यगभेरूप जो अपररह है; तथा श्रुतिमें 
स्थित दो चकारों करके पर अपर अझसे मिन्नरूप करके ग्रहीत जो जगत्‌ है; सो सम्पूणे स्वरूप 

चारों पेदोमें प्रसिद्ध ओंकार ही है। अतः पर अपर ब्रह्मरूप करके प्रणवकी जाननेवाला जो 
विद्वान है सो पर अपर बरकी प्रातिका साधनरूप ओंकारका ध्यान करके पर ब्रह्मका उपासक 
परबह्मको प्राप्त होता है, तथा अपखहाका उपासक अपर त्रह्मको प्राप्त होता हे इति। इस 
अर्थको प्रसडूमें प्राप्तकरके आगे पिप्पलादऋषिने कहा कि-हे सत्यकाम | जो 
= पुरुष ओंकारकी सकल मात्रा विभाग व सबं मात्रावोंके अथेको नहीं भो जाने र 
मी ओंकारके ध्यानके प्रभावसे उत्तम गतिको ही प्रास होता है। किली मात्राके 
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ओंकारै डगेतिक गे 
वे कर्मज्ञान उभय भ्रष्ट हुवा भी. कशरण पुरुष ढुगतिक 
ला । किन्तु ओंकारकी एक मात्राके अर्थादिविषयक शला बा 
एकमात्राविशिष्ट ओंकारका भी यदि ब्रह्मरूप करके ध्यान करे तो री 
घ्यानके प्रभावसे इस ओंकारके उपासकको ऋगवेदके मन्त्र मनुष्यलो प्राप्त. 
करते हैं। ओर मचुष्यलोकमें श्रीमान द्विजोत्तम होकर; तप त्रह्मचय श्रद्धाद्‌ साधन 
* सम्पन्न हुवा; मनुष्यलोककी विभूतियोका अनुभव करता है। ओर तप आदिके 
| ग्रभावसे जन्मान्तरमें भी सद्गतिको ही प्राप्त होता है, दुर्गतिको कभी नहीं 


प्राप्त होता है। र 
न और यदि दामात्राबॉके अर्थादिक ज्ञान करके युक्त हुवा दोमात्रावो करके 
` विशिष्ट ओंकारको ब्रह्मरूप करके मनमें चिन्तन अधिकारी पुरुष करे तो; तिसको ^ 
यजुर्वेदके मन्त्र सोमलोकको प्राप्त करते है. । और सोमलोकमें प्रात होकर तद्दांके 
ऐेश्वर्यको अनुभव करके सो पुरुष पुनः मनुष्यलोकमें आता है । पूर्ववत्‌ दुर्गतिको 
नहीं प्राप्त होता है । 
ओर “यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत 
इति । प्रश्न०। अर्थ ='परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः इस उपक्रमवाक्यमें ओंकारका और ध्येय ब्र- 
हाका अमेदको श्रुत होनेसे त्रिमात्रेण, ओ मित्येतेन, अक्षरेण, यहां तीनों स्थानमें जो तृतीया विभक्ति 
है सो द्वितियार्थमें है ऐसा जानना । आचार्य पिप्पलाद कहते हैं-“हे सत्यकाम | जो ध्यान 
करनेवाला अधिकारीुणों करके प्रसिद्ध पुरुष मात्राविभाग सहित तत्ततमात्राके अर्थविषयक 
ज्ञान सहित ऋषि आदिक ज्ञानविरिष्ट होकर “परं” कहियें सूर्यके अन्तर्गत जो परिपूर्ण 
पुरुष हे तिसके साथ अभेद करके न्रिमात्रक तथा “ओं? इत्याकारक तथा वर्णात्मक ओंकारका 
चिन्तन करता है सो पुरुष घ्यानके प्रभावसे सूर्येछोकको प्राप्त होता है। सुकी सम्पत्ति: 
सात्रसे ही जैसे सप अनांयाससे अपनी त्वचाको त्यागता है इसी प्रकार सर्च पापोंसे चिनि. 
मुक्त होकर सामके अधिष्ठातदेवतावों करके ब्रह्मलोककों प्राप्त होता है। तहां जाकर इस 5, . 
जीवघनसे पर जो पुरिशाय अन्तर्यामी पुरुष हे 'तिसको आत्मरूपसे देखता हे इति । यह मन्त्र आन. 


इस अधिकरणसूत्रका विषयवाक्य है। 


. अब संशयको दिखाते हें - एवेनेवायतनेनकतरमन्वेति' अर्थ -- ध्याता पु- 
रुप इस ओंकाररूप आळम्बन करके ही पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्ममेंस किसी एकको प्राप्त होता है 
इति। इस श्रुतिको प्रसङ्गम प्रत होनेसे; 'यः पुनरेतं’ इस वाक्यमें सत्यकामके 
प्रति पिप्पछाद ऋषि ध्यान करनेके योग्य पर ब्रह्मका ही उपदेश करते हे' अथवा 


अपखह्मका उपदेश करते है' पेला यहां संशय होता है इति। 


की ? इस पूर्व अधिकरणमे यद्यपि जो अ : 

णम रुढ है; तथापि आकाशादिक जगतूका आधारत्वरूप लि मर र * 
कण त योगवृत्तिका आश्रयण किया है; अर्थात्‌ लिङ्गके बलसे अक्षरः _, 

. केक करके असे प्रहका अहण किया दै। तैसे हो प्रसडूमें भो परिच्छिन्न फलका . 
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डी सिज होनेसे आपेक्षिक परत्वविशिष्ट हिरण्यगर्भरुप 
शब्द करके ग्रहण करना चाहिये इस दृष्टान्तसडुति करके पूर्वपक्षी 
पूवेपपक्षको दिखाता है-- rs 
ही Ly . झेति 

अथ पूवपक्ष। 'तत्रापरमिदं ब्रह्मेति प्राप्तमर इति भाष्यम्‌। अर्थ 
तहा “यः पुनरत’ इस वाक्यमें अपर ब्रह्म ही उपास्यरूप करके ग्रहण करनेको योग्य है । क्योंकि 
पस ह सम्पन्नः? 'स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम! । अथात 'सो उपासक पुरुप तेजका मण्डल- 
रूप सुय्थेविषे ग्रास होता है? “पश्चात्‌ सो उपासक पुरुष गीतिप्रधान सामवेदके अभिमानी 
देवतावों करके ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है! इति। यह मन्त्र प्रछत ब्रह्मवित उपासक 
पुरुषको देश करके परिच्छिन्न ब्रह्मलोकरूप फलकी प्रालिको कथन करता है | 
और परत्रह्मको सबंगत होनेसे, परत्रह्मवित्‌ उपासक पुरुष, परिच्छिन्न फलको 
नहीं प्राप्त दो सकता है । किन्तु अपरिच्छिन्न नित्य ब्रह्म सुखरूप मोक्ष फलको ही 
प्राप्त होता है। अतः यहां अपर ब्रह्म ही ध्येय है । 

शंका । यदि प्रसङ्गमें अपर ब्रह्मका ग्रहण करोगे तो 'परं! यह विशेषण 
व्यथ होवेगा । डव 

समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना अस्त है क्योंकि स्थूळ विराट्की 

अपेक्षासे हिरण्यगर्भरूप अपर ब्रह्ममें परत्व घन सकता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे अपर 
ब्रह्म ही यहां उँ०काररूप करके उपास्य है पर ब्रह्म नहीं इति । द 


एसे पूर्वपक्षके प्राप्त इये सिद्धान्ती कहते है: -- 


` अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेव त्रह्महाभिध्यातव्यम्रुपदिश्यते' इति भाष्यम्‌। 
अर्थ-'यः पुनरेते? इत्यादि इस विपयवाक्यमें उँश्काररूप करके ध्यान करनेको योग्य पर ब्रह्म ही 
उपदिष्ट है, अपर ब्रह्म नहीं इति। क्योकि वाक्‍यदोषमें ध्यातव्य पुरुषको ही ईक्षतिरूप 
दर्शनका विषयरूप करके कथन किया है। ` तहां वाक्यशेषश्रुतिः--स एतस्मा- 
ज्जीवघनात्परात्पर॑ पुरिशय॑ पुरुषमीक्षते’ । अर्थ--त्रबालोकको प्रास जो ज्रिमात्नक 
ओंकारका ध्यान करनेवाला उपासक है; सो तहां सवे शरीरोमे अनुप्रविष्ट परिषूणे परमात्माका 
साक्षात्कार करता है; तथा बह्मलोकमें उत्पन्न ब्रह्मसाक्षात्कारवाला उपासक पुरुप विदेहकेवल्यको 
प्रास होता है । वइ उपास्य पुरुप केसा हे--सत्यळोक निवासी तथा म सम्पूण जीबोंका पक 
'पिण्डरूप घन तथा स्थावरजडूमसे “पराव! कहिये उत्कृष्ट जो हिरण्यगर्भ दे तिस हिरण्यगर्भसे 
“यर? कहिये उत्कृष्ट हे इति। - ही 

शंका । ईक्षणरूप दर्शनका विषय अपर ब्रह्म ही रहो । यदि 
अपर ब्रह्मको ही दशंनका विषय मानोगे तो अपर ब्रह्म ही उपास्य सिड होवेगा । 

समाधान । 'तत्राभिध्यायतेरतथामूतम्रपि वस्तु कम भवतिः इति 

भ्ाष्यंम्‌ । अर्थ--तहां ध्यानका विषय तो “अतथाभूत' कदिये मिथ्या पदाथे भी होता हे । 
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क्‍योंकि मनोरथ कल्पित चस्तुमे भी ध्यानका कमेत्व देखनेमें आता है। और ईक्षणरूप दर्शनका 
विषय तो सत्य हो होता है असत. नहीं ऐसा छोकमें देखनेमें आता. है. | अतः यथाथ 
दर्शनका विषय परमात्मा ही यहां शक्षतिका कर्मरूप करके उपदिष्ट है ऐसा निश्चय होता 
है इति। ळे 
शंका । यद्यपि प्रमारूप ईक्षण, विषयनिष्ठ सत्यत्वकी अपेक्षा करता है 
इसलिये परमात्मा ईक्षणका विषय रहो। तथापि ध्यान तो विषयनिष्ठ 
सत्यत्वकी अपेक्षा करता नहीं; अतः असत्य अपर ब्रह्म ही ध्यानका विषय 


क्‍यों न होवे ! द 

समाधान । “स एवं! इत्यादि भाष्यम। अर्थात्‌ “परं पुरिशयं पुरुष... „ 
मीक्षते! इस वाक्यशेषमें जो ईक्षणका विषय परमात्मा है; तिस परमात्माकी ही 
घ्यातव्यरूप करके विषयवाक्यमें स्थित 'पर? तथा 'पुरुष' शब्दसे प्रत्यभिज्ञा होती 
है, अतः यहां परमात्मा हो ध्येय है । श्‍ 

शंका | ध्यानमें पर पुरुषको कथन किया है; और ईक्षणमें परसे पर 

पुरुषको कथन किया है; इस फहनेसे “भ्यानका विषय पर पुरुषसे, इक्षणका विषय 

परसे पर पुरुष भिन्न है” ऐसा निश्चय होता है। जब ईक्षणका विषय भिन्न हुवा तव 
ईक्षणके विषय इतर पुरुषकी विषयवाक्यमें ध्यातव्यरूप करके प्रत्यभिज्ञा नहीं हो 
सकती दै, क्योंकि अभिन्न वस्तुकी प्रत्यभिज्ञा होती है। 


समाधान । दोनों वाक्योंमें पर शब्द तथा पुरुष शब्दको साधारण होनेसे 
परमात्माकी प्रत्यमिज्ञा बन सकती है। 


शंका । “एतस्माज्जीवघनात्परात्‌' इन पदों करके प्रहृत ध्यान करनेके 
योग्य ज्ञा हिरण्यगर्भ है तिसका परामर्श हे; ओर 'परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते? इन 
पदों करके ध्यातव्य हिरण्यगर्भसे भिन्न ज्ञा ईक्षणका विषय पर पुरुष परमात्मा > 
- है तिसका परामशं है; अतः ध्येय विषयवाक्यमें परमात्माकी प्रत्यमिज्ञा नहीं हो 
सकती है। 

समाधान । 'जीवघन' शब्द करके प्रसडमें प्राप्त ध्यान करनेके योग्य 
हिरण्यगर्मरूप पर पुरुषका परामर्श नहीं हो सकता है जिस परामश करके परसे पर 
जा ईक्षणीय पुरुष है सो प्रछत ध्येयसे भिन्न होवे। क्योंकि ध्यानको तथा 
ध्यानका फल दृशेनरूप इक्षणका समानविषयक होनेसे, और उपक्रमउपसंहार 
Co वाक्यताके बलसे जा ध्येय है सोई ईक्षणीय है। अतः 
हा ए पर ब्रहम है सोई यहां ध्यातव्य है अर्थात्‌ ध्यानका विषय है. 

शुका । उ किसके कहते है'। ` 

साधान । “धनः नाम सूतिका है, जीव स्वरूप ज्ञा घन तिसका नाम 


& 
2 


अ-१--०-. च 


RY OV >. 


जीवधन 
य हा । अर्थात्‌ ढवणपिण्डकी तरह उपाधि करके परिच्छिन्न जा परमा- 
याती जीप स्वरुप है तथा विषय इन्द्रियाबिकोंसे जा पर है साई यहां जीवघन है। 
पे समष्टिजीचाभिमानी हिरण्यगर्भका 
न पक एक पाचक था नाम जीवघन है । ओर यह जीवघनरूप 
के ०4 क ऑकारमें अथवा द्विमात्रक ऑकारमें उपास्य भी है 
उ काम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः इस पर अपर विषयक 
क अपरविषयक उपक्रमकी_ भी सङ्गति होती है। तथापि त्रिमात्रक 
हििक्सान ल bps इत्यादिक भ्रुतिके वळसे पर ब्रह्म ही ध्येय है 
ड अब “लक्षणावृत्ति करके जीवघन शब्दसे ब्रह्मलाकका परामश होता है” यह 
किसीक य! न मत है सा दिखाते है'-'अपर आह? इत्यादि भा०। अर्थ- 
Rn इस वाक्यशेपसे प्रथम तथा “यः पुनरेतः इस विपयवाक्यसे अनन्तर 
५2 साममिस्त्नीयते ्रह्मलोकम?, यह वाक्य हे तिस वाक्य करके कथन किया हुवा जो 
त्रह्मलोक हे सोई यहां जीवघन शब्दका अर्थ हे । यद्यपि व्यष्टि करणोंके अभिमानी जो जीव 
ह तिन जीवोंका संघातरूप एकीभाव ब्रह्मलोकनिवासी समधिकिरणोंका अभिमानी हिरण्यगर्भमें 
.हो सकता है; अतः हिरण्यगर्सका नाम जीवधन है, परन्तु श्रह्मलोकका नाम जीवघन नहीं हो सकता 
ह । तथापि हिरण्यग्को प्रह्मलोकका स्वामी होनेसे परंपरा सम्बन्धरूप रुक्षणावृत्ति 
करके नोक भी जीवघन कहा जाता है इति । और जीवघनरूप जो ब्रह्मलोक है से 
परात्‌? कहिये लोकान्तरसे पर भी है । तिस ब्रह्मलेकसे पर जा सवेळाकातीत 
तथा ईक्षणका कर्मरूप शुद्ध परमात्मा है सोई परमात्मा यहां ध्यानका विषयरुपृ 
कर्म है। ऐसा निश्चय होता है। ै | 
और 'परपुरुष' शब्दको परमात्मामें मुख्य होनेसे भी परमात्मा ही यहां ध्येय है। 
अब इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हैं-- पर॑ पुरुष! इत्यादि। अर्थात्‌ 'परपुरुष' यह 
जो विशेषण है सो भी उपास्यरूप करके परमात्माका ग्रहण करनेसे ही समीचीन 
होता है। क्योंकि जिससे परे किञ्जित्‌ अन्य वस्तु न होवे सोई वस्तु मुख्य “पर? 
हो सकता है। ऐसा परमात्मा ही है। यद्यपि स्थूळ विराट्की अपेक्षासे दिख्यगंभे 
भी पर है; तथापि शुद्ध परमात्माकी अपेक्षासे पर नहीं किन्तु अपर है। अतः मुख्य 
पर नहीं है।इस अर्थमें श्रुत्यन्तरको दिखाते हैं-पुरुषानन परं किंचित्‌ सा काष्ठा 
सा.परा गतिः । अर्थ-पुरुपसे परे कछ नहीं है. किन्ठ॒ सोई शद परमात्मा सबका 
अवधिरूप है, सोई परा गति? कहिये मोक्षरूप है इति । ट 
किञ्च “परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः इस मन्त्रमें पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्मका वि- 


भांग दिखा करके आगे कहा है कि-ओमित्येतेनेवाक्तरेण परं पुरुषमभिध्यायीत? 
यह मन्त्र ॅश्कार करके पर पुरुषमें घ्यानके विषयत्वको कहता हुवा 'परपुरुष' शब्द 
करके पर ब्रह्मो ही बोधन करता है अपर ब्रह्मको नहीं इति। 

. और पापकी निवृत्तिरूप फलसे भी निश्चय होता दै कि--ध्यानका विषय 
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परमात्मा ही है। तहां थुतिः--'स तेजसि सर्ये संपन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा 
बिनिर्भच्यत एवं इ यै स पाप्मना विनिमेक्त!! | अर्थ--सो उपासक उप ल्ला 
मण्डलरूप सू्ेलोकमें प्रास होता है, और तहां प्रास हुवा जो उपासक पुरुष है सो जैसे 'पादोदर' 
जो सपे है सो जीणेकल्डुक करके युक्त होता है तैसे ही अश्जुद्धिरुप पाप करके सुत्त, होता है 
इति। यह पापकी निवृत्तिर्प फलका कथन करनेवाला जो वचन हसो भी 

प्रसडुसे परमात्माको ही यहां ध्यातव्यरूप करके सूचन करता है। .. 
शंका | प्रकत त्रिमात्रक उंश्कारके उपासक पुरुषको जो देश करके परि- 
च्छिन्न ब्रह्मलोककी प्राप्तिस्प फल होता है; सो अपरिच्छिन्न परमात्माके उपासक 

पुरुषको नहीं बन सकता है। ` 

समाधान । यह जो वादीने कहा दै सो असंगत है, क्योंकि तिमात्रक 
उंश्काररूप करके परमात्माका ध्यान करनेवाले उपासकको त्रहलोककी प्रात्तिरूप 
फळ होता है, पश्चात्‌ ब्रह्मलोकमें 'में ब्रह्मरूप हूं” इस प्रकारका उत्पन्न 
ब्रह्मसाक्षात्कारवाला हुवा उपासक पुरुष विदेहर्केचल्यरूप मोक्षको प्राप्त होता है। 
अतः “स सामभिरुन्नीयते ब्रझलोकम्‌, यह जो वचन देशपरिच्छिन्न 
ब्रह्मलोकरूप फलको कहता है सो वचन क्रमसुक्तिषे अभिप्रायसे है। अत कोई दोष 
नहीं यह सिद्ध हुवा इति। ओर इस अधिकरणमें पूर्वेपक्षकी रीतिसे जिमात्रक 
प भी अपर ब्रह्मकी उपासना फल है, सिद्धान्तमें पर ब्रह्मकी उपासना फल है 
॥ १३ ॥ 


इति ईक्षतिकर्माधिकरणम्‌ ॥ 


“परात्पर पुरिशयं पुरुषमीक्षते' इस मन्त्र करके पूर्वे अधिकरणमें उपास्य 
परपुरुषका निर्णयके हुये भी “पुरिशयं इस पद्‌ करके जैसे परमात्माका शारीररूप पुरके 
साथ च ह “अथ बल पक इस वक्ष्यमाण मन्त्रमें भो 
दृहराकाशका शा साथ सम्बन्ध कहा है, अतः दहराकाशा परब्रह्म स्वरू 
ही दै। इस अर्थको अब सूत्रकार दिखाते है:- के 


-दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥ 


अर्थे दहरः, २ उत्तरेभ्यः । इस सूत्रमें दो पद हैं । अल्प परिमाणवाठेका नाम 

«दहर है। ओर अल्प परिमाणवाला हदयकमलरूप उपाधि करके अवच्छिन्न जो आकाश 

तिसका नाम दहराकाश है । अर्थात्‌ दहरः कहिये जो दहराकाश है सो परमात्मा ही 

भूताकाश तथा जीव नहीं है । क्योंकि 'उत्तरेस्य:” कहिये “य आत्माऽपहतपाप्मा? इत्यादिक 
उत्तरवाक्यशेपमें परमेश्वरके ही पापरहितत्वादिक धमाका यहां कथन किया है इति | क 


अब इस सूत्रकों अधिकरणरचनाको दिखाते है'-- छान्दोग्यके अधम अध्या- 


पके प्रथम अण्डमे -“अय यदिदमस्मिन अहमपुरे दइरं पुर्ढरीकं वेशम दहरोऽ 
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स्मिचन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्येष्टन्ये तद्वाव विजिङ्गासितबयम्‌! इत्या- 
दुक मन्त्र हैः । अर्थे--'अथ! कहिये भूमविद्याके अनन्तर दृहरविद्याका प्रारम्भ करते हैं । 
अस्मिन्‌ बरहर” प्रत्यक्ष सिद्ध जो यह शरीर है सो ग्रहको उपलन्धिका हेतु होनेसे सबूप 
का पुर है अर्थात पुरकी तरह पुर है । तिस ब्रह्मपुररूप झरीरमें “यदिदमर यह जो प्रसिद्ध 
“दहरं' अल्प 'पुण्डरीक! कमलके सश हृदयख्प 'वेश्‍म? स्थानकी तरह स्थान है । 'अस्मिनन्तः? 
इस हृद्यरूप स्थानके मध्यमें “आकारः? जो सूक्ष्मरूप दहराकादा है । “तस्मिन? तिस दुहरा- 
कारारूप ब्रह्मके “यदन्तः? मध्यम जो स्वर्ग एथिवी आदिक हैं 'तदन्वेष्टव्यं' दृहराकाशरूप 
आश्रय सहित सो स्वर्ग परथिवी आदिक झाख्रादिक उपाय करके अन्वेषण ( श्रवण मनन) _ 
करनेको योग्य हैं । और “तद्वाव? सोई दद्दराका सहित स्वर्ग एथिवी आदिक "विजिज्ञासितव्यम्‌? 
साक्षात्कार करनेको योग्य दै । वस्तुतः द्यावा पृथिवी आदिकों करके उपहित परमात्मा ही यहां 
अन्वेष्टव्य व विजिज्ञामितव्य दै इति। इत्यादिक मन्त्र इस अधिकरणसूत्रके विषय है । 

प्रसङ्गमें 'दृहराकाश जिज्ञास्य है अथवा दहराकाशके अन्तर स्थित जो 
वस्तु है सो जिज्ञास्य है? ऐसा यहां संशय होता है। 

ओर यदि आकाश जिज्ञास्य है तो तहां दृहररूप हृदय पुण्डरोकमें श्रुत 
जो दहराकाश है सो क्या भूताकाश है अथवा विज्ञानात्मारूप जीव है अथवा 
परमात्मा है ऐसा संशय होता है। 


शंका । ड्स प्रकारका संशय क्यों होता है ? 


समाधान । आकाश तथा ब्रह्मपुर शब्दसे होता है । क्योंकि आकाशी 
शब्द भूताकाशका वाचक है, ओर ब्रह्म शब्द्‌ जोव तथा परमात्माका बोधक है इति । 


तथा च और दो प्रकारका संशय है -तहां प्रथम संशय यह है कि-आकाश 
शब्दका प्रयोग भूताकाशमें तथा परत्रह्म चिषे देखनेमें आता है, अतः क्या 
भताकाशका नाम दहराकाश है अथवा पर्रह्मका नाम दृदराकाश है इति। तथा 
दुखरा संशय यह है कि-'त्रह्मपुर्य' इसे मन्त्रमें क्या जोवका नाम ब्रह्म है अथवा 
-परहाका ही नाम ब्रह्म है । तदां द्वितोय प्रथम पक्षमें इस शरोररूप पुरका स्वामी 
जीव कहा जावेगा । तथा द्वितीय द्वितोय पक्षमें इस शरोररूप पुरका स्त्रामी 
` ब्रह्म कहा जावेगा इति। वहां दहराकाश शब्द करके जोवका ग्रहण करना अथवा 
परअह्मका अहण करना इति। 

इस प्रकारका संशयके हुये जैसे पुरुष शब्द॒कों बह्ममें सुख्य होनेले ब्रह्म 
ध्येय है; ऐसा पूर्व अधिकरणमें कह आये है'। तैसे आकाश. शब्दको भूताकाशमें 
रुढ होनेसे भूताकाश ही ध्येय है। इस दृषटाम्तसङ्कतिसे पूर्वेपक्षी प्रथम पूर्वेपक्षको 

एता है । 

के स पूवप | "तत्रः इत्यादि भा०। तद्द आकाश शब्द करके भूताः 
काशका दी ग्ण करना परमात्माका नहीं, स्यॉकि आकाश शब्द भूताकाशे 
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कक च्च्च्च्तच्च्क्त्तत्त्त्त्त्त्त्न__ 

सिद्धान्ती यदि ऐसा कहे कि-व्यापक भूताकाशर्म अल्पत्वरूप 

EA एक ही आकाशमें उपमानउपमेयभाव; तथा स्वगे ग अग्नि ताळ 
इत्यादिक पदार्थांका अदप दृहराकाशरूप हृदयपुण्डरीकाबछिन्न भूताकाश आ र 
किस प्रकार बनेगा इति। इन तीनों प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे बादी देता है। यद्य ठे 
भताकाश व्यापक है तथापि अल्प हृदयकमळरूप स्थानकी अपेक्षासे तका 
ददरत्व बन सकता है । तथा “यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽनतहुदयाकाशः 
इति। अर्थ- जितना परिमाणवाला बाह्य आकार है, उतना परिमाणवाळा ही इस 
हृदयके अन्तर आकाश है इति। इस श्ुतिसे बाह्य अभ्यन्तर भाच करके कल्पित 
भेदवाळे एक हो आकाशमें उपमानउपमेयभाव भी बन सकता है । तथा वास्तवे 
अवकारारूप करके आकाशको एक होनेसे दृहराकाशरुप भूताकाशामें स्वगे प्रथिवी 
भादिक पदाथॉका आधारत्व भी बन सकता है इति। 


शंका | दहराकाशके प्रकरणमें 'एष आत्मा” इस श्रुतिमें जो 'आत्म' शब्द 


है सो भूताकाशे नहीं बन सकता है इति । 


समाधान | अथवा इस अरुचिसे दहराकारा शाब्द करके जीवका ग्रहण 
करना चाहिये; क्योंकि जीवमें आत्मशब्दका प्रयोग बन सकता है | किञ्च '्ह्मपुरे” 
इस मन्त्रमें स्थित ब्रह्म शब्द्से भी जीवका ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जीवका 
ही यह शरीररूप पुर हुवा ब्रह्मपुर कहा जाता हे। किञ्च इस शरीरको जीवका कर्म 
करके उपाजित होनेसे. जीवका शरीररुप पुरके साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध भी 
बन सकता है। तथा चेतन्यरूप शुणके योगसे ब्रह्म शब्दका वाच्यत्व भी 
जीवमें बन सकता है; अतः दहराकाश शब्द करके जीवका ही ग्रहण करना 
परञ्रह्मका नहीं इति | 


_ शंका ब्रहम शब्दका मुख्य अर्थ जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका ही ब्रहम शब्दसे 
हण करना चाहिये, गोण जीवका नहीं ।. 


समाधान | यह भो सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि परऋह्मका 
शरीररूप पुरके साथ स्वस्वामिभावरूप सम्वन्ध नहीं बन सकता है; अतः जीव हो 
ब्रह्म शब्दका अथे है ब्रह्म नहीं इति । 


शंका | शरीररूप पुरका स्वामी जीव र रो, किन्तु हृद्यमें 
भाकाश है सो ब्रह्मरूप है इति । Ya 


समाधान । यह भी सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है क्योंकि पुरस्वामीका 


सो प्रायः के हृदय स्यानमें रहता है अत; मन उपाधिवाला जो 
म 9 पुरका स्वामी 
तीव है स देश हृद्यमें रहेगा ब्रह्म नहीं । किञ्च 


ह. 


बी 


मत व 
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जीवकी उपमा अरके अग्र भागसे करी है 

5 » अतः जीवमें दपना 
कर सकते हैं ब्रह्ममें नहीं इति | यदि सिद्धान्ती कहे सि जवा त 
सदृश भी कहा है अतः जीवमें दहरत्व नहीं वन सकता है इति | यह कहना 
असङ्गत है क्‍योंकि जीवको जो आकाशके सदरा कहा है सो जीवका ब्रह्मके 


शंका । जो जीव है सो 
आकाश शब्द भताका है सो आकाश पदका अर्थ नहीं हो सकता है; क्योंकि 


श मात्रमें रुढ है। इसलिये दहराकाश शब्द करके 
अहण नहीं बन सकता है ? ' र 


समाधान । अथवा मन्त्रमें स्थित 'दहराकाश” शब्द करके भूताकाशका 
ही ग्रहण करना चाहिये; और भूताकाशके अन्तर स्थित जो किञ्चत्‌ स्वर्ग पृथिवी 
आदिक वस्तु है' सोई ध्येय है, अत एव “न चात्र दहरस्य़ाकाशस्यान्वेष्यत्वम 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ “अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे इस मन्त्रसे दहाराकाशका अन्येपणीयत्व- 
रूप करके, तथा जाननेकी इच्छाका विपयत्वरूप करके, श्रवण नहीं होता हे । किन्तु 'तस्सिन्‌ 
यदन्तः इति । इस भन्त्रमें दृहराकाशमें स्थित जो वस्तु हैं तिन वस्तुवोंका विशेषणरूप करके 
अर्थात्‌ आधारत्वरूप करके आकाशका श्रवण होता है। अतः भूताकाशविशिष्ट द्यावाएथिवी 


आदिक ही उपास्य हैं इति । 
अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेश्वर एव दहराकाशो भवितुमहति? इत्यादि 


सा०। अर्थ-_परमेश्वर ही दहराकाश होनेको योग्य है, भूताकाश अथवा जीव नहीं इति । 
अर्थात्‌ जो दहराकाश है सो परमेश्वर ही है, क्योंकि वाक्यशेषमें परमात्माके ही 
पापरहितत्व, शोकरहितत्वादिक धर्मरूप हेतुवोंका कथन किया है । अब इस अर्थको 
स्पष्ट करके दिखाते है:- श्रुति भगवती कहती है कि-दहराकाशविषयक उपदेश 
करनेवाले आचार्यके प्रति शिष्य यदि पूछे कि-हे भगवन्‌! अल्प जो हृद्यकमल है 
तिसमें भी अतिभदप जो हृदयमें रइनेवाला आकाश है तिस आकाशमें क्या वस्तु 
है जो अन्वेषण करनेके योग्य तथा साक्षात्कार करनेके योग्य है? अर्थात्‌ अत्यन्त 
अल्प इद्याकारमें कुछ भी नहीं है। यदि बद्रमात्र कुछ होवे तो भो तिसके 
अन्वेषणसे अथवा साक्षात्कारे किस फलकी सिद्धि होगी ? अतः दृहणकाशका 
अन्वेषण निरर्थक है इति | ; 

इस प्रकार प्रत अन्वेष्टन्य च विजिज्ञासितव्य दददराकाशविषयक आक्षेप 
करनेवाले रिष्यके प्रति 'स ब्र्यात्‌' आचार्य समाधानवचनको कहे कि 
“यावान्वा अयमाकाशस्ताबानेषोऽन्तहृदय आकाश उभे अस्मिन्‌ द्यावापृ- 
थिवी अन्तरेव समाहिते” इत्यादि ( छा० ) । अर्थे शिष्य ! जितना परिमाणवाला 
यह बाह्य आकाश है; उतना परिमाणवाला ही यह अन्तर हृदयमे आकाश है। ओर इसी 
हृदयाकादारूप दहराकाशके अन्दर स्वर्ग प्रथिवी आदिक सम्पूण जगत, स्थित है इति । 
ध्याचान्‌ वा! इस बचन करके आचाय, अल्प हृदय करके प्रात जे! ददराकाशमें 


रका 
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| के निवृत्त करते 
; तिस अल्पत्वको प्रसिद्ध भूताकाशकी उपमा करके 
Cl भूताकाशत्वको भी निव्रत करते है । ऐसा Fe 
है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि- दहराकाश करक त्‌ a 
अन्वेषण करनेको योग्य है तथा जाननेको योग्य है इति । यद्यपि आक 


के तिस भूताकाशकी 
रु तथापि तिसी भूताक़ाश करके तिस भूताकाश 

दा टा हे । क्‍योंकि उपमानउपमेयभाव भिन्न पदार्थोका होता है। 
अतः भूताकाश ही दहराकाश है यह शंका भी निवृत्त दो गई। : 

शंका । एक आकाशका भो वाह्मत्व तथा आन्तरत्वरूप धर्म करके 
कल्पित जो भेद है तिस भेद करके उपमानउपमेयभाव बन सकता है ऐसा हम 
पूर्व कह आये है । | 

समाधान । यह पूर्वपक्षीका कहना नहीं बन सकता; क्योंकि काल्पनिक 
मेदका आश्रयण करके उपमानउपमेयभावका सिद्ध करना जो है सो अगतिक 
गति है। किञ्च भेदकी कल्पना करके उपमानउयमेयभावका वर्णन करने- 
वाला जा वादी है; तिसके मतमें परिच्छिन्न हार्दाकाशमें ज्ञा अभ्यन्तरत्व 
है तिसको त्यागे बिना व्यापक बाह्य आकाशका साद्वश्य नहीं बन सकता है । 
यदि अभ्यन्तरत्वका त्यागकर देवे ता भी अत्यन्त अमेद होनेसे सादृश्य नहीं 
बन सकता है । 


शंका । 'रामराबणयोर्युद्ध रामराबणयोरिव' 'रामरावणका जा युद्ध है सो 
रामरावणका युद्धक सदश है? यहां अत्यन्त अभेद स्थलमें भी उपमानउपमेयभाव 
देखनेमें आता है इति । 


.. समांधान । अत्यन्त अभिन्नमें मित्नत्व घटित साहृश्यके अल्वयका 
अभाव होनेसे; इस वाक्यका युद्धनिष्ठ उपमारहितत्वमें तात्पर्य है उपमामें नहीं है। 
अतः काव्यवित्‌ जो पुरुष है' सा इसको अनन्वयाळड्ार कहते है'। इस पूर्वोक्त 
रीतिसे हार्दाकाशमें बाह्य आकाशक समान परिमाणका अभाव होनेसे उपम्रान- 
'उपमेयभाव नहीं बन सकता है इति | 


शंका । हातत यह शतपथका मन्त्र परमेश्वरमें भी आकाशसे 
अधिक परिमाणको कथन करता है; अतः परमेश्वररूप दृहराकाशका भी आकाशके 
साथ उपमानडपमेयभाव उपपन्न नहीं हो सकेगा । 


समाधान । 'यावानवा' इस मन्त्रमें जितना भूताकाश है उतना ही ब्रह्म है? 
यह विधान नहीं किया है जिससे “ज्यायानाकाशात्‌” इस श्रुतिका विरोध होवे। 
किन्तु न्त हृद्य पुण्डरीकरूप वेष्टन करके प्राप्त जो दहराकाशमें अल्पत्च है; तिस अल्प- 
वकी निवत्तिके बोधनमें इस वाक्यका तात्पर्य है, अतः पूर्वोक्त दोष नहों है इति। 


` शका | भूताकाशप हार्दाकाशमें जो उपाधिकृत अन्यत्व है तिलकी 


=$ 
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निबृततिमे तथा स्वमावसे आकाशके समान परिमाणवत्त्वमे अर्थात्‌ साहृश्यमे 
यावान्‌ वा? इस मन्त्रा तात्पर्य क्यों न होवे ? 


समाधान | यदि यह वाक्य उभय अर्थको प्रतिपादन करेगा तो 
वाक्यभेद्रूप दोष होघेगा । क्योंकि जहां एक वाक्यका दो अर्थके साथ 
अन्वय होता है, तहां वाक्यभेद दोष कहा जाता है । किंच करिपत 
भेदवाळा तथा हृदय पुण्डरीक करके वेष्टित जो आफाशफा पक देश है 
तिसमें द्यावापृथिवी आदिकोंका आध्रयत्व भी नहीं बन सकता है। और यह 
आत्मा पाप, जरा, सृत्यु, शोक, क्रुधा, पिपासा करके रहित है; तथा सत्य 
कामना, सत्यसङ्हपचाला है; इस प्रकार आत्मत्व, तथा अपहतपाप्मत्वादिकि 
गुण भो भूताकाशमें नहीं बन सकते है'; अतः दहराकाश शब्द करके भूताकाशका 
अहण नहीं हो सकता है इति। 


यद्यपि जीवमें आत्मशब्द वन सकता है; तथापि सत्यसङ्ल्पाद्कि 
शुणोंका अभाव होनेसे दहराकाश शब्द करके जीचका ग्रहण भी नहीं बन 
सकता है। किच अरके अग्रभाग करके उपमित जो उपाधि करके अवच्छिन्न 
जीव है; तिस जीचमें हृद्य पुण्डरीक करके किया हुवा जो अल्पत्वरूप 
दहरत्व है, सो भी 'ज्यायानाकाशात इत्यादि श्रुतिसे निवृत्त करनेको 
अशक्य है। क्योंकि जीव आकाशासे बड़ा है नहीं। यदि वादी कहे कि-ब्रह्मके 
साथ अभेद्की विवक्षा करके जीवमें ज्यायस्त्वरूप सर्वेगतत्व चन सकता है; तो 
जिस ब्रह्मके साथ अभेदकी विवक्षा करके जीवमें सर्वंगतत्व मानते हो तिस ब्रहममें ` 
ही साक्षात्‌ सवंगतत्वरूप व्यापकत्व मानकर इस प्रकरण करके प्रतिपाद्यत्व 
मानना उचित है जीवको प्रतिपाद्य मानना उचित नहीं है। ओर पूर्वंचादीने जो 
कहा था कि-जैसे पुरका स्वामी जो राजा है खो पुरके एक देशमें रहता है; तेसे 
ही शरीररूप पुरको जीव करके उपाजित दोनेसे जीव ही हृद्यरूप पुरके एक देशमें 
रहता है; अतः जीव ही दहराकाश शब्द करके ग्राह्य ह ब्रह्म नहीं इति। सो 
` भी चादीका कहना असडूत है; क्योंकि ब्रह्ममें ही ब्रह्म शब्दको मुख्य होनेसे पर- 
ब्रह्मका ही यद्द शरीररूप पुर हुवा ब्रह्मपुर कहा जाता है। अतः दहराकाश शब्द 
करके ग्रह्म ही ग्राह्य हे जीव नहीं है । 
शंका | ब्रह्मको असंग होनेसे शरीरके साथ ब्रह्मका सस्बन्ध नहीं बन 
सकता है? , 
समाधान | इस शरीरको हालाइात्कारका अधिष्ठान त) es 
- इस शरीररूप पुरके साथ ब्रह्मका कल्पित सम्बन्ध भी बन सकता 
शरीरके र ब्रह्मोपलब्धिस्थानत्वरूप सम्बन्ध है तिस अ श्रुति- 
` ्रमाणको दिखाते हैं--'स एतस्माज्जीवघनात्परात्पर पुरिशयं पुरुषमीक्ष परष । 
र विस्तारसे कह आये है' । . स वा अय पुरुषः 
इस मन्त्रका अथे पूवे अधिकरणमें : 
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सर्वात वे ० २-५- श सम्पूर्णं शरीररूप रामे 
३ ॥ (चुः २-५-शद)। अ 

बाइ पई र पुरियोमें शयन करनेवाला जो पूर्णेख्प यह अरुष है सोई ह 

परमात्मा है इति । इत्यादि मन्त्र ब्रह्मका शरीररूप पुरक साथ सम्वन 


कहते हैं । न 
अथवा शरीर जीवका ही पुर रहो । 'बृंहयति इदमिति ब्रह्म देहकी बृद्धिको 


जञ 
जो करे तिसका नाम ब्रह्म है । अर्थात्‌ प्रछतमें जीवका नाम ब्रहम | 
शालआममम विष्णु सन्निहित होता है; तैसे जीवके इस शरीररूप पुरमें ब्रह्म 
सन्निहित है। अतः उपास्य विष्णुकी तरह उपास्य ब्रह्म ही दृहराकाश है | 
किंच जैसे राजाके पुरमें मैत्रका भी गृह होता है; तैसे जीवके शरीररूप पुरमें 
ब्रह्मका हृदंयरूप' रहनेका स्थान है । अतः हृदयरूप पुण्डरीकमें परमात्मा ही ध्येय 
है जीव नहीं इति । 


किंच 'तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयते एवमेवायुत्र पुण्यजितो लोकः 
शीयते ।' अर्थ-_जैसे स्वामीकी आज्ञानुवत्ति प्राणियोंका सेवादिक कमे करके सम्पादित 
जो भोगरूप लोक है, सो नष्ट हो जाता है । तैसे ही अग्निहोन्नादिक पुण्यकम करके 
सम्पादित जो स्वर्गादिक लोक है सो भी नष्ट हो जाते हे इति । इस प्रकार कमंजन्य फलको 
अन्तवत्‌ कह कर आगे कहा है कि-“अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च 
सत्यान्‌ कामांरतेषां सवेषु लोकेषु कामचारो भवति ।' अर्थ-जो इस दहराकाश- 
रूप आत्माको तथा तदाश्नित कामोंको न जान करके शरीर त्याग करता है; तिसका सवेलोकमें 
कामचार नहीं होता है। ओर “अथ” कर्मफलविषयक वैराग्यसे अनन्तर जीवत. दशामें ही दहररूप 
आत्माको तथा आत्माके आश्रित सत्यकाम सत्यसङ्कल्प आदिक गुणोंको शाख व 
आचार्यके उपदेशके अनन्तर स्वयं अनुभव करके इस देहका त्यागपूवेक जो मनुष्य परलोकको 
जाते हैं सो सादेभौम राजाकी तरह सर्वलोकमें कामचार होते हैं। अर्थात्‌ जिस लोकें 
जानेकी इच्छा करते हैं उस लोकमें जा सकते हैं । तथा जिन पदाथौकी प्रासिकी इच्छा 
करते हैं तिन पदार्थाको प्राप्त होते हैं इति। यह मन्त्र प्रसड़में प्रात दहराकाशके 
विज्ञानका अनन्त फलको कहता हुवा दहराकारामें परमात्मत्वको सूचन करता है। 


और वादीने जो पूर्व कहा था कि-दहराकाशामें अन्वेष्व्यत्व तथा विजिज्ञा- 
का श्रवण नहीं होता है। किन्तु परत्र अन्वेष्टव्य तथा विजिज्ञासितव्य 
द्यावापृथिवी आदिक है' तिनोंका विशेषणरूप करके व आधाररूप करके 
दहराकाशका श्रवण होता है, अतः दहराकाश उपास्य नहीं है इति। सो भी 


` बादीका कहना असङ्गत है। क्योंकि यदि दहराकाश अन्वेष्ठव्य न होचे तो “यावान्‌ 


वा अयमाकाशस्ताबानेषोऽनतहृद्य आकाशः? । 
बा गः । इत्यादिक मन्त्र करके जो 
आकाशक स्वरुपका प्रदर्शन किया है तिसका उपयेग न है। सकेगा | 


- ऐका । यह जो आकाशके स्वरूपका प्रदर्शन है सो भी आकाशके अन्तर 


-%- 


® 
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a आदिक उपास्य चस्तुके सद्गावफो दिखानेके लिये ही है। 
शुतिने स्वयं ही “तं चेदुवूयुयदिद्मस्मिन, ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम 
दहरोऽस्मिन्नन्तरा काश: कि तदत्र विद्यते यद्न्वेष्टव्यमः इत्यादि मन्त्र करके शिष्यके, 
दृदराकाशके अन्तर स्थित वस्तुविषयक आश्षेपका दिखाकर; परिहारके अघसरमें 


, याचान्वा' इत्यादि मन्त्रसे आकाशकी उपमाका-उपक्रम करके आगे “उमे अस्मिन? 


इस मन्त्रसे यावापृथिची आदिकका दहराकाशके अन्तर सद्भावको दिखाया है। 


अतः आकाराके अन्तर स्थित वस्तु ही उपास्य है दृहराकाश नहीं । 


समाधान | यह भी वादीका कहना असङ्गत है; क्योंकि यदि आकाशके 


` अन्तर स्थित स्वर्गादिकोंके स्वरूप प्रदर्शनके लिये ही 'यावान, वा! इत्यादिक 
मन्त्रको. मानागे ता “जो द्यावापृथिवी आदिक ददराकाशके अन्द्र समाहित 


हैं सोई अल्वेषव्य व विजिज्ञालितव्य हैं” यह अर्थ उक्त होवेगा। परन्तु ऐसा माननेसे 
चाक्यशेषकी उपपत्ति न हागी। इस अर्थका दिखाते है--'अस्मिन्‌ कामाः 
समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा । अर्थ--इस दहराकाशरूप अपने आत्मामें सम्पूर्ण 
कामादिक स्थित हैं; और यह आत्मा पापादिक रहित है इति | यहां 'अस्मिन? तथा 
"एष? शाब्द्से प्र्त द्याचापू्थिची आदिककी स्थितिका आधारभूत दहराकाशको 
आकर्षण करके--'अथ य इहात्मानमनुविद्य त्रजन्त्येतां्च सत्यान्‌ कामान? । 
इस मन्त्रमें स्थित समुच्चय अर्थका बोधक 'च' शब्द करके; कामादिकोंका आधाररूप 
आत्माको तथा आत्माके आश्रित कामादिक शुणोंको विशेषरूप करके विज्ञेय 
यह पूर्वोक्त वाक्यशेष दिखाता है । अर्थात्‌ आत्मत्व, पापरहितत्व, सत्यकामादिक 
शुणविशिष्ट दहराकाशको ध्येयरूप करके जो यह वाक्यशेष कहता है; सो यह 
चाक्यरोष स्वर्गादिकोंको ही उपास्य माननेसे अनुपपन्न. होगा । इस अनुपपत्तिको 
दूर करनेके लिये-"अथ यदिदमस्मिन्‌ इत्यादि वाक्योपक्रममें भी हद्यपुण्डरीक है 


-आधार जिसका ऐसा जो अन्तर्यामी ब्रह्मरूप दहराकाश है सो दहराकाश ही स्वगे, 


पृथिची, भादिके च सत्यकामादिक शुणोके सहित विज्ेय कहा है। ऐसा निश्चय 
होता है। अर्थात्‌ “तस्मिन्‌ यदन्तः? यहां पर जो 'तत शब्द है सो 'यावान्वा' इत्यादिक 
चाक्यरेषबलसे अव्यवहित आकाशको उलडून करके व्यवहित हत्पुण्डरीकका 
बोधक है। अथवा 'ददरो5स्मिन्नन्तराकाश:? यहां पर आकाश शब्द भूताकाशका 
ही वाचक है । 'तस्मिन यदन्त? यह तत्‌ शब्द अव्यवहित भूताकाशका ही 
परामर्शक है। परन्तु “तस्मिन. यदन्तः इस 'अन्तः' शब्द करके भूताकाशके अन्तर 
विद्यमान अन्तर्यामी चिदाकाशका ग्रहण करना । यह चिदाकाश ही मुख्य अन्वेएव्य 
व विजिज्ञासितव्य है । अत एव इसी चिदाकाशका 'यावान्वा अयमाकाशस्ताचा- 


श्षेषो5न्तहंद्याकाश:” यहां पर हृदयाकाश शब्द्‌ करके परामर्श है। इन पूर्वोक्त 


कारणोंसे दहराकाश परमेश्वर है यह सिद्ध हुवा इति। यहां पूर्वपक्षमें भूता- 
काशकी उपासना फल है। सिद्धान्तमें सगुण ब्रह्मकी उपासना करके निर्गुण 
त्रह्मका साक्षात्कार फल है इति ॥ १७ ॥ 

३६ 
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उत्तर घाक्य दोषगत हेतुघॉसे दहराकाश परमेश्वर है इस अर्थका कह आये 
है" । तिन हेतुवोंका ही अब विस्तारसे दिखाते है:-- री 


गतिशब्दाभ्यां तथा हि इष्टं लिङ्गं च ॥ ६५ ॥ 


अर्थ--4 गतिशब्दाभ्याम्‌, २ तथा, ३ हि, ४ च्ध्म, ९ ल्डिम्‌, ६ च। इस सूनरं छ 
पद हे । इस इेतुसे भी दहराकाश शब्द करके परमेश्वरका ही ग्रहण करना क्योंकि वाक्यशेपमें 
परमेश्वरके ही प्रतिपादक गति तथा शब्दरूप हेतु हैं । “तथा हि? से ही बेदमें और छोकमें “दसर 
देखा है । और इस अर्थका बोधक लिहु भी है इति ॥ हर 

इस अर्थमें शतिको दिखाते हाः सर्वाः प्रजा अहरहगच्छन्त्य :एतं 
ब्रह्मलोक॑ न विन्दन्ति! | अर्थ-जैसे किसीके घरमे ४थिवीसे «की हुई निधि होने तो घरे 
पुरुष उसके उपर उपर चलते हैं । परन्तु अज्ञानवश निधिको प्रास होते नहीं । इसी प्रकार यह 
म ड सो हृदयमें स्थित ब्रह्म स्वरूप लोकको सुपुस्ति अवस्थामें प्रतिदिन 
स हुये भी अर्थात दृहरस्वरूप ब्रह्मात्मरूप करके स्थित हुये भी अज्ञान करके होनेसे 
इस ब्रह्मरूप लोकको नहीं जानते हैं इति । ह क 
इस श्रुतिमें जो ब्रह्मलोक शब्द है. तिस ब्रह्मलोक शः | 

दृहराकाशका अभिधान करके, प्रजा शब्दके व जो उ सो 
प्रतिदिन तिस ब्रह्मस्वरूप लोकघिषयक जो गतिका अभिधान है स्रो दृहराकाशामें 
प्रह्रुपताको बोधन करता है। 'तथाहि' कहिये तिसी प्रकार श्रुत्यन्तरमें भी 
लाक, सुषुप्त अवस्थामें प्रतिदिन ब्रह्मविषयक गति देखनेमें आती है। तहां श्रतिः- 
या न द संपन्नो भवति? । अर्थ-हदे प्रियदशन स्येतकेतो ! रे रा 
2 हा द्दा व्या संपन्नो अवति? कहिये सद्रूप ब्रह्मके साथ यह जीव अभेद॒भावको 

स होता दै इति। “स्वमपीतो भवति’ अपने स्वरूपको 
इत्यादि । तथा लोकमें भी गाढ सुषुस जीचको तेई हेता है 
गत बाबि र कहते है. कि-'ब्रह्मीभूतो, ब्रह्मतां 

ह इस पूर्वोक्त रीतिसे गतिरुप लिङ्गको 

है- तथा प्रझत दहराकारमें कड प जच जक ८ न 
प्राप्त जा जीव तथा भूताकाश विषयक श॑ ह ससान क 
शांका है तिसको . निवृत्त करता हुवा दृहरा- 


कारामें अह्मत्वको बोधन 
प्रसिद्ध है नहीं । घन करता है । क्योंकि जीव व भूताकाशमें ब्रह्मतोक शाब्द 


शका | श्रह्मलोक शब्द जो है सो ब्रह्म स्वरूप लोकको नहीं बोधन करता है। 


क्योंकि प्रायश; प्रह्यलोक शा 

ट क शब्द कमलासन जो ब्रह्मा 

करता है, अतः दृहरमें ब्रह्मळोक शब्द करके 7 है तिस ब्रह्माके लोकको 

च अतः द्हरमें श्र्लोक शब्द्‌ करके ब्रह्मत्वकी सिद्धि नहीं हो क 


समाधान । यदि श्रह्मणः लोको ब्रह्मलोकः इस प्रकार षष्टी समासका 


0 
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ः यहां ष्ठी कर तो ब्रह्मलोक शब्द कमलासनके लोकका योधन करे। परन्तु 
(ताह व ता “निषादस्थपतिं याजयेत्‌ 
शाखं प्रसिद्ध षष्ठी समाससे कर्मधारय समास बलवान, है। यह चातां तो यद्यपि 
७ ही है। तथापि प्रखजुमें प्ठी समासका खण्डन करके कर्मधारय 
सो os करनेके लिये सूत्रमें सूकारने अधिक 'लिङ्गं .च इस प्रकार 
प्रतिदिन भी कहा है। तहां लोक तथा बेदमें प्रसिद्ध जा सुद्रंधि अवस्थामें 
त्ते ब्रह्मलोककी प्रा्िरूप गति है यही गति ब्रह्मलोक शब्द्की सामानाधिकरण्य 
कौर स्वोकारमें लिङ्ग है। अथवा इस गतिके अभिधानका नाम यहां छिङ्ग है। 
न ची यह जा लिङ्ग है सो प्रतिदिन कमलासनके लोकको प्राप्तिका असम्मच होनेसे 
षष्टी समासकी शंकाको निवृत्त करता हुवा ब्रझलोक शब्द करके न्रह्मरूप दृहराका- 
शको ही बोधन करता है। तथा च यहां दहराकाश त्रह्मका लोक नहीं है किन्तु | 
दृहराकाश ब्रह्म ही है। अतः 'त्रह्म चासौ लोकश्चेति ब्रह्मलोकः' 'त्रह्म स्वरूप ही 
है! इस प्रकार कर्मधारय समास ही सिद्ध हुवा इति । ओर भगवान भाष्यकार भी 
कहते है कि-'्रह्मेव लोकः त्रह्मलोकःत्रह्मरूप ही जा लोक है तिसका नाम यहां ब्रह्म- 
लोक है । इस प्रकार सामानाधिकरण्य वृत्ति ( कर्मधारय ) करके व्युत्पाद्यमान जो 
ब्रहालोक शब्द है सो परमेश्वरको ही ' बोधन करता है । क्योंकि “यह जीव 
प्रतिदिन कार्यत्रह्मलोकरूप सत्यलोकको प्राप्त होता है” ऐसो कल्पना नहीं कर 
सकते हैं। अतः गति तथा शब्द रुप हेतुसे हृद्यकमलरूप स्थानमें स्थित जो 
दृहराकाश है सो परमात्मा ही है यह सिद्ध हुवा इति ॥ १५॥ 


~ और अब “लवं जगतका घारणरूप लिङ्गे भौ दहराकाश परमात्मा ही है” 
इस अंर्थको दिखाते है -- 


तेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्दुपलब्धेः॥ १६॥ 


अर्थ--१ इतेः, २ च, ३ महिम्नः) ४ अस्य, ४ अस्मित्‌, ६ उपलब्यः । इस सूत्रमें 
छ पद हैं। “इति? कहिये सवे जगतका धारणात्मक सहिमारूप हेतुसे भी परमेश्वर ही दहरा 
काश है क्योंकि यह 'डतिख्प महिमा अन्य श्रुतियोंमें परमेश्वरम ही प्रसिद्ध हे इति । 


` शंका । “अथ य आत्मा ख सेतु” इस वश्यमाण श्रुतिमें जा 'अथ' शब्द है 

तिस अथ शब्द करके दहराकाशके प्रकरणका विच्छेद हे! जानेसे इस श्रुतिमें श्रुत 
ज्ञा धृति हैसा दृहराकाशकी बोधक लिडू नहीं हा सकती है । 

समाधान । इख 'अथ' शब्द्से प्रकरणका विच्छेद नहीं हो सकता है क्योंकि 


‘ न्नन्तराकाशः? इस मन्न करके दहराकाशको प्रसङ्गमें प्रा 
Er bs उपमा पूर्वक तिस वृदराकाशरमें सर्य जगतका आधारत्वको 


न है। इसके अनस्तर भूताकाशविषयक शंकाको निवृत्तिके लिये तिस दहरा- 
काशे ही आत्म शब्दका प्रयोग किया है तदनन्तर जीवविषयक शंकाको निवृत्तिके 
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अपहत्तपाप्म : नहीं त्रिच्छिन्न 
शुणोंके सम्बन्धका उपदेश करके, पुनः न ल 

र है on का तिस प्रकृत दहराकाशको ही श्रुति दिखाती है 

स सेतुर्विधतिरेषां कोकानाम- 


तहां छान्दोग्य श्रुति अथ य आत्मा be 
सम्भेदाय' । अर्थ--प्रकारान्तर करके दहराकादाकी स्तुतिका प्रारम्भाथक “अथ शद 
हे । ओर “आत्मा विरतिः इस प्रकार आत्मशब्दका विष्टति शब्दके साथ र 
दोनेसे यहां विधारयिता अर्थात्‌ विधारणका कर्ता 'विष्टति? शब्दका अर्थ है । इस श्रु 
शब्द कर्ताका वाचक होनेसे क्तिजन्त है । परन्तु इस सून्नमें ति शब्द अ समाना 
घिकरण होनेसे क्तिनन्त है । ओर जैसे लोकमें क्षत्र सम्पदाके “असंभेदाय कहिये असंकर 
( अविनाश ) के लिये जलके समूहकों धारण करनेवाला जो पुळ है सो 'सेतु' कहा जाता है। 
तेसे ही अध्यात्मादिक भेद करके विभिन्न जो स्वर्गादिक लोक हैं; तथा वर्णाश्रमादिक है 
तिनोंके 'असंमेदाय' कहिये अविनाशके लिये यह आत्मा सवेके विधारणका कर्ता है व सेतु 
है। यहाँ असंकरका हेतु सेतु शब्दका अथ हे । और स्थितिका हेतु विश्वति झब्दुका अर्थ 


है। अतः पुनरक्ति भी नहीं होती है इति। यह मन्त्र पूर्वोक्त रीतिसे इस प्रत 


वहराकाशमें हो विधारण ( नियमन ) रूप महिमाको दिखाता है। | 
ओर यह नियमनरूप महिमा श्रुत्यन्तरमें भी परमेश्वर विषे ही देखनेमें 
आती है। तहां. बृहदारण्यक श्रुतिः--एतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासने .गार्गि 
सूयांचद्धमतो विधतो तिष्ठतः | अर्थ-हे. गामि । इस अक्षररूप परमांत्माके 
प्रशासनरूप नियमनमें ही सूर्यचन्द्रमा विपयरूप करके घारण किये हुये स्थित हैं इति । 
तथा अन्यत्र भी निश्चित परमेश्वरचाक्यमें चिध्रतिका श्रवण होता है। एच 
सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाळ एष सेतुबिधरण एषां छोकानाम- 
सम्भेदाय' ( बु० ) । अर्थं -यह . परमात्मा स्वका ईश्वर है तथा भूतोंका अधिपति 
है तथा भूतोंका पालक है तथा लोकोंके असम्भेदके लिये विधारयिता सेतु है इति । इस 
मन्तरमें सी सम्पूण जगतका विधारणरूप महिमा परमेश्वरकी ही कही है.) अतः 
उक्त भ्रतिरूप हेतुसे यह दहररूप आकाश परमेश्वर ही है यह सिद्ध हुवा इति ॥ १६॥ 
दहराकाश परमात्मा है इसमें अन्य हेतुको दिखाते हैं:-- 


_ 

< प्रसिद्धेश्च ॥ १७॥ 
"०१ प्रसिद्धे, ३ च, । इस सूत्रमें दो पद हैं। इस प्रसिद्विरूप देतसे भं 
je तु दवरूप हेतुसे भी 
आ ही दहराकाश हे, क्ये आकाश शब्द परमेश्वरम ही प्रसिद्ध है इति | तहां सि 
“आकाशो बै नाम नामरूपयोिर् हिता” | “सर्वाणि ह वा इमानि भूताः 
वाव समुत्पथन्ते? । अर्थ नामरूप जगता निर्वाह करनेवाला आकादा- 
प आत्मा प्रसिद्ध है। तथा आकाशादिक सम्पूर्ण भूत चिदाकारसे ही उत्पन्न होते हैं 


इति। द्‌ मन्रो । 
"च इत्यादि मन्तरोमें नामरुपका निर्वाइक तथा भूताकाशादिकींका कारणरूप, 


झ-१-३-१७ भाष्याथंप्रदीपिकासदितम्‌ । =-= एटी 


परमात्मामें हो आकाश शब्दका प्रयोग देखनेमें आत | जं 
प: ए है। अतः आकाश शब 
करके परमात्माका ही ग्रहण करना जीव तथा भूताकाशाका नहीं | क्योंकि कहीं भी 
ल आकाश न प्रयोग देखनेमें नहीं आता है। और यद्यपि भूताकाशमें 
रा शब्द प्रसिद्ध है; तथापि उपमानउपमेयभावका असम्भव होनेसे 
भी ग्राह्य नहीं है यह पूवे कह आये हैं इति ॥ १७॥ किलोचे 


यदि 'एष आत्मापहतपाप्सा' 


बसे इत्यादिक परमेश्वरचिषयक वाक्‍्यरेषके 
उसे दहराकाश परमात्मा है; तो 


“अथ य पष संप्रसादोष्स्माच्छरीरात्‌! इत्यादि 


पचिषयक वाक्यरोषके वळसे जीव भी दहराकाश होना चाहिये ? ऐसी शंका 
करके समाधानको सूत्रकार दिखाते हैँ: 


इंतरपरामर्शात्‌ स इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥ १८॥ 


अर्थ--१ इतरपरामशा, २ सः, ३ इति, ४ चेत्‌, ४ न, ६ असम्भवात्‌। इस 
सूत्रमें छ पद हैं। “'इतर' कहिये ब्रहमसे भिन्न जीवका “अथ य एप संप्रसादः? इस चाक्य- 
शेषमें परामशे होनेसे 'स” कहिये सो जीव ही दहराकाश है” ऐसी शंकाके हुये सूत्रकार 
कहते हैं "न, असम्भवात? परमात्माके धमाका जीवमें ' असम्भव होनेसे जीव दहराकाश नहीं 
दो सकता है इति । 


अब इस सूत्रके शंकासमाधानके स्पष्ट करके दिखाते हुँ:- 


शंका । “अथ य एष संग्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योति- 
रुपसम्पद्य स्वेन रुपेणामिनिष्पद्यत एप आत्मेति होवाच’ । इस मन्ते 
जो 'संप्रसाद शब्द है सो सुषुत्तिका वाचक है।, नि सुषुंतिमें जीव जा है सो 
विषय इन्द्रियके संयोग करके जन्य भागरूप काजुष्यको त्याग करता हुवा सम्यक्‌ 
आनन्दको प्राप्त होता है। अतः जीवकी ही अत्रस्थाविशेष संप्रसाद है त्रह्मको नहीं । 
तथा “संप्रसादे रत्वा चरित्वा' इस बृहदारण्यक श्रुतिमें भी, संप्रसाद शब्द सुषु 
अवस्था विपे ही देखनेमें आता है। अतः यहां 'संग्रसाद' शब्द संग्रसाव्रूप सुपुपि 
अवस्थाचाले जीवके ही योधन करेगा अन्यको नहीं । क्योंकि असङ्ग परः 
मेश्वरका सुषुप्ति आदिकसे सम्बन्ध बने नहीं । और 'अस्माच्छरीरात्ससुत्थाय 
इस शरीरले समुत्थानरूप लिङ्ग करके भो प्रकृत 'दद्दराकाश' शब्दसे जीव ही 
प्रतीत होता है। क्योंकि जैसे. आकाशके आंश्ित वायु आदिकोंका आकाशसे 
उत्थान होता है; तैसे शारीरके आश्रित जीवका ही शरीरसे उत्थान होवेगा; 
शरीरके अनाध्रित ब्रह्मका नहीं। इस पूर्वोक्त रोतिसे वाक्यरेबगत संप्रसाद 
ड Se ESE आल अपार न एप थ है; ट गि 
कय धर्मोका भी परमेश्बरमें असम्मव तुल्य ही है; तथ 
| मा जीवको मिथ्या हानेसे er 
आ सकती है। और चिटूप परमेश्वरको सत्य होनेसे सुषुष्ति आदिः 
अधिष्ठानता बन सकती है। र मम रेप 


ब्रह्मवत्रम्‌ अ-१-३-८ 
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तथा समुत्थानरूप घर्म करके जीव ही दृहराकाश है। यदि सिंडान्ती कहे कि-- 


है. 
कहीं भी जीवमें आकाश शब्द देखनेमें नहीं आता है य आकार का 


देखा है, तथापि वाक्यशेषमें परमेश्वरके अपहतंपाप्मत्वादिक हक रिल 
होनेसे आकाशो वै नाम नामरूपयोनिवंहिता' इत्यादिक स्थलमे दि 
आकाश शब्दको अङ्गीकार किया है। तैसे 'अथ य एष सम्प्रसादो' इत्य दि 
वाक्यरेष गत लिड्रोंसे जीवविषयक भी आकाश शब्द हो जावेगा । अतः 
लंप्रसाद तथा उत्थानरूप लिङ्ग करके ब्रह्मसे इतर जीवका परामश दोनेसे 
“दहरोऽस्मन्नन्तराकाशाः' यहां पर जिसका शरीरसे समुत्थान हो सकता है 
_ तिस जीवका ही “दहराकाश! शब्द करके ग्रहण करना ब्रह्मका नहीं इति । 


समाधान | यह वादीका यह कहना असंगत है; क्योंकि बुद्धयादि उपाधि 
करके परिच्छिन्नत्वाभिमानी जो जीव है तिसकी 'यावान्चा अयमाकाशः? यह 
आकाश करके उपमाकां असम्मच होगा । ओर उपाधिके धमं पुण्यपापे व अंलंपल्न: 
त्वाद्किंको अपनेमें माननेवाळे जीवमें अपदतपाप्मत्व सत्यसङ्ल्पादिक जो दहरा 
काशमें श्रुत धमे हैं तिन धमाका भी असम्भव होगा। अतः जीव दददराकाश 
नहीं ४ सकता है। ओर इस अर्थको पूर्व (सू० १४ में) भी विस्तारसे कह 
आये हैं इति । र 


शंका । जब पूर्व भी इस अर्थका निरूपण कर आये हो ओर अबी भी 
निरुपण करते हो, तब पुनरुक्ति दोष परांत हुवा ? 

समाधान । दहरत्वरूप अल्पत्व श्रुतिसे दहराकाशमें जीवत्व शंकाकी 
निद्वत्तिके लिये अपहतपाप्मत्वादिके असम्मवको 'दृहर उत्तरेन्य' इस 
सत्रमे कहा। ओर सम्प्रसाद व समुत्थानरुप लिङ्गको जीवका परामर्शक होनेसे 
पुनः दहराकाशमें जीवत्वशंकाकी निवृत्तिके लिये अपहतपाप्मत्वादिक असस्भचकको 
“इतरपरामशोत्‌ स? इस सृत्रमें कहा है ।' अतः, अतिरिक्त शंकापरिहाररूप फला- 
तरको विद्यमान होनेसे पुनरक्ति दोष नहीं हो सकता है। “शब्दार्थयोः पुनर्वचनं 
इुनरुक्तपन्यत्रानुवादात! यह गोतमसूत्र है। अर्थ--अजुवादसे भिन्न स्थले पुन- 
रक्ति होती है सो दो प्रकारकी है--एक शब्दकी पुनरुक्त, दूसरी अथेकी पुनरुक्ति-समानानुः 
पूर्वीवाले निष्फल पुनर्भापणका नाम शब्दपुनरक्ति है । समानार्थक भिन्नानुपूर्वीवाले शब्दका 
“निष्फळ गोर नाम अर्थपुनरक्ति हे इति। तथा च सफल पुनरभिधानका 
नाम एकि 7 अतः प्रकृतमें अतिरिक्त शाकानिवृत्तिरूप फळको विद्य 
होतेसे एनरुस्ति दोष नहीं बन सकता हे | न 

शका | 'अथय पष संप्रसादो' इस मन्त्रमे स्थित संप्रसाद चों 
उर यची द आदिक शं 
र बका परामश हे तिसकी फिर क्‍या गति होगी । र्क का 


= 


| 
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` समाधान। अन्यार्थश्च परामर्शः? । इस चें 
222 र ?। इस तृतीय पादके वीसचं सूत्रमें 
गहा ल इस परामशेक्की गतिको कहेंगे। अर्थात्‌ सम्प्रसाद्‌ मन्त्र जीव परक 
ह ह का जो ब्रह्म हैं तिस ब्रह्मके ज्ञानके लिये 
न । परामर्श है। इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म ही दहराकाश है 
जीव नहीं यह सिद्ध हुवा इति re ळे 
5. शंका | 'अथ य पष संप्रसादो? यह मन्त्र यदि जीव परक नहीं है तो इस 
पूर्वोक्त श्रुतिका फिर क्या अर्थ है । र 


समाधान । सिद्धान्तके अनुसार 'अथ य एषः इत्यादि मन्त्रका अर्थ-'अथ' 
दृहराकाशकी उक्तिसे अनन्तर सुक्त पुरुषों करके प्राप्य छुछ ब्रहको कहते हैं । 'य एप संप्रसादः? 
जो सम्यक प्रसन्न विद्वान्‌ वियेकी जीव है सो 'अस्माच्छरीरात? कार्यकारणरूप सङ्घातसे “सझुत्था- 
य, आत्माको एथग्‌ करके अर्थात्‌ तीनों शरीरोंमें आत्मत्वाभिमानको त्याग करके “परं ज्योतिः” 
दांरीरसे पृथग्‌ निश्चय किया हुवा जो स्वयंज्योतिरूप पर ब्रह्म है तिसको 'उपसम्पथ' स्वात्मरूपसे 
, साक्षात्कार करके 'स्मेन रूपेण अभिनिष्पद्यते! प्रत्यग्‌ अभिन्न परत्रह्मरूप जो स्वस्वरूप है तिसको 
ग्रा होता है । "एप आत्मेति होवाच? आचार्य शिष्यके प्रति कहते हैं कि-हे शिष्य | यह स्वत 
अपरोक्ष पूर्वोक्त ज्योतिरूप ब्रह्म तुम्हारा आत्मा हे इति ॥ १८॥ 


- “असंभवात्‌? इस पूर्वोक्त हैतुकी असिद्धिकी शंका करके समाधानको 
सूत्रकार दिखाते है: 


उततरच्चेदाविरभतस्वरूपस्तु ॥ १६ ॥ 


अर्थ--$ उत्तरात्‌, २ चेत्‌, ३ आविरतस्वरूपः, ७ तु |. इस सूत्रमें चार पद हैं । 

प्रदन--सिद्धान्तीने जो जीवविपयक उत्पन्न हुई शंकाका “असंभवात! . इस देतुसे निरा- 
करण किया है, तिस शंकाको जैसे सत प्राणीका अस्त सिञ्चनसे जीवन होता है। तेसे 'उत्तरात! 
प्रजापति ब्रह्माके वाक्यरूप अम्ृतसे पुन उत्थानको हम करते हैं । इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा 
कि-जीवमें भी अपहतपाप्मत्वादिक गुणोंका सम्भव होनेसे 'असम्भवातः यह हेतु असिद्ध है । 
अतः जीव ही दहराकाश है ब्रह्म नहीं । इस सूत्नमें “चेत! शब्द शंका का चोतक है । 

उत्तर--ग्रह वादीका कहना असझत दै क्‍योंकि “आविभूतस्वरूपस्त' प्रजापतिके 
वाक्यम, अविद्यादि उपाधिशून्य महावाक्यजन्य वृत्ति करके अभिव्यक्त अर्थात्‌ आविर्भावको 
ग्राप्त हे स्वरूप जिसका ऐसा झुढ ब्रह्मरूप जीवका जो वस्तुतः स्वरूप हे तिसका ग्रहण किया 
हे सोपाधिक जीवका नहीं । अतः ब्रह्म ही दहराकाश है जीव नहीं इति । 

` अब इस सूत्रके शंका व समाधानको चिस्तारसे दिखाते हें 


शंका । प्रज्ापतिके वांक्यसे जीव ही दहराकाश रूप करके अहण कर" 
नेको योग्य है ब्रह्म नहीं, क्योंकि छान्दोग्यके अष्टमाध्यायमें दृहराकाशका वर्णन 
करते हुये दहराकाशके ही प्रकरणमें यह उपाल्यान हेकि-'य आत्मा अपहत- 
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को? सोड्येष्टव्य£ “स सवीर्च लोकानाप्नोति 
तुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवांचें' । 


नेको योग्य 


पाप्मा विजरो विशृत्युविशो 
रश्च कामान्‌. यरंतमात्मानम 
ह आत्मा सर्व पापादि दोपों करके रहित है? 'सो अन्वेषण आ 320 
३ तथा विशेषरूपसे तिस आत्माको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये “जो तिस आत्माको 
शास्त्र व गुरसे जानकर स्वयं अनुभव करता है; सो सवे लोकोंको व सरव कामोंको प्रास होता दे: 
यह प्रजापति कहते भये । अर्थात्‌ यह बेदुकी व प्रजापतिकी प्रतिज्ञा हैः! इति। 
इस वचनको देवता व असुर श्रवण करके आपसमें विचार करने लगे कि-- 
“तिस आत्माका हम लोग अन्वेषण करें जिस आत्माका अन्वेषण करके सच 
-होकोंको व सर्व कार्मोको यह जीव प्राप्त हाता है” इस प्रकार आपसमें विचार 
करके देवतावोमेंसे प्रधान देवराज इन्द्र आत्मसाक्षात्कारके लिये तीनों छोकोंकी 
*शज्यरध्ष्मीको , त्यागकर प्रजापतिसे उपदेश लेनेके लिये चळे । ओर असुरॉमेसे 
विरोचन चळे । मार्गमें दैवयोगसे दोनोंका संयोग हो गया । . यद्यपि दोनोंकी 
'आपसमें नकुलसर्पकी तरह शत्रुता थी तथापि दैवासुर संग्रामके छिड़ जानेपर 
'ब्रह्मविद्यारूप प्रकत उद्देशकी असिद्धिके भयसे श्रुताको त्यागकर-पररुपर मिलकर रे 
ही प्रजापतिके पास आये। आकर प्रजापतिकी सेवामें तत्पर होकर ब्रह्मचर्य करने 
लगे । बत्तीस वर्षके बाद व ह्याजीने इनसे पूछा कि--आप लोग किस कामके लिये 
यहांपर वाख कर रहे है? RE RR 
इन्द्र ब विशेचन--य आत्मा अपहतपाप्मा? इत्यादि आपके घचनको 
श्रवण करके तिस आत्माको जाननेकी इच्छासे हम आपकी सेवामें तत्पर है | 
प्रजापति-य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मा? | अर्थ--जो यह 
“अझ्षिणि’ नेन्नमें द्ृशरूप पुरुप योगियोंको देखनेमें आता है यही सर्व पापादि रहित आत्मा 
जै. इसके विज्ञानसे ही सर्व लोकोंकी व कामोंकी प्राप्ति होती है यही असत और अभय भूमा 
ब्रह्मरूप है इति। उक्त आत्माके अन्वेषण व विजिज्ञासा की प्रतिज्ञाके अनन्तर 
ध्य एषो इस वाक्यको कहते हुये प्रजापति यहां अझिमें स्थित दरष्टा जीवात्माका 
निर्देश करते है । अर्थात्‌ इस मन्त्रमें सर्च इन्द्रियोंमें प्रधान नेत्रका ग्रहण होनेसे सचे 
इन्द्रियजन्य दर्शनरूप जाग्रत्‌ अवस्था करके सम्पन्न द्रा आत्मा उपदि है ऐसा 
बोध होता है । इस प्रजापतिके वचनको श्रवण करके मलिन चित्त होनेसे इन्द्र 
od य छायापुरुषको आत्मा समझते भये। छायापुरुषको निश्चय करके 


इन्द्र व विरोचन-है भगवन्‌! जो पुरुष जलमें दीखता है सा आत्मा है? 


अथवा जा दर्पणमें व खज्गादिकोमें दीखता है से आत्मा है ? अर्थात जितने | 


है जलादिकोमें छायापुरुष है' सो सर्व ही आत्मा है'? अथवा इनोमेंसे कोई एक आत्मा 
हे! इस प्रश्नको श्रवण करके ब्रह्माजी विचार करने लगे कि--“अहो बड़ा आश्चर्य 


है यह लोग तो अत्यन्त प्लान्त है'। क्योंकि हमने सक्षिस्थ द्रष्टा पुरषका उपदेश 
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किया है, यह लोग छायापुरुपको आत्मा निश्चय किये हैं । यदि मैं इनको सहसा 
कहूं कि--“यह छायापुरुष आत्मा नहीं है. आपलोग भ्रान्त है'” तो ये अपनेको 
पण्डित माननेवाळे मेरे वचनको यथावत्‌ अहण नहीं करेंगे। अतः इनके 
आशयके अनुसार ही इनको तत्त्योपदेश करना चाहिये”। इस अभिप्रायसे 
प्रजापति कहने हगे-“एष उ एवैषु सर्वेष्वेतेषु परिख्यायते’ इति। अर्थ-यही 
आत्मा इन सवेमें प्रतीत होता दै; यह अस्त अभय ब्रह्मरूप है इति। उद्शराचमें 


अपने आत्माको देखो फिर इस विष्यमें जो आपके समभमें नहीं आवे सो 
पूछना । 


इसके अनन्तर इन्द्र और विरोचन उदशारावमें देखकर उद्शरावगत छाया- 
अक निश्चय करके सन्तुष्ट हो गये, प्रजापतिसे कुछ भी प्रश्‍न 
|| २ - 


इसके अनन्तर “ये चिपरीतग्राही न होवे” इस अभिप्रायसे प्रजापति स्वयं 
इन्द्र च चिरोचनको पूछने ढगे-'किं पश्यथ इति? क्या देखते हा ? 


इन्द्र च विरोचन- हे भगवन, | जिस प्रकार दोघे नख छोमादिमान्‌ यह शारीर 
है इसीके सदृश दीघे नख लोमादिमान्‌ उद्शरावग्त आत्माको हम देखते है'। 


ब्रह्माजी इस वचनको श्रवण करके इनका छायापुरुपमें आत्मविभ्रमको दूर 
करनेकी इच्छासे “जैसे कुडयादिका प्रतिविम्ब आत्मा नहीं है, तैसे ही देहके 
अलङ्कारसे अलंकृत और देहके अछत न होनेसे अनलंछत और उत्पत्ति 
नाशादिमान, विकारी छायापुरुष मी अघिकारित्वादि आत्मलक्षणहीन होनेसे 
आत्मा नहीं है । और छाया करनेवाले आगमापायी नख लोम व वस्त्र 
अलङ्कारादिक जैसे आत्मा नहीं है । तैसे ही यह देह भी आत्मा नहीं है 
किन्तु देहादिसे भिन्न आत्मा है । इस प्रकार अन्वयव्यतिरेक करके ये 
लोग आत्माको निश्चय करे” इस अभिप्रायसे इन्द्र व विराचनके प्रति वोले- 
“साध्वलंकृतौ सुवसनो परिष्कृतौ भूत्वोदशरावेऽवेक्षेयामितिः । 
अर्थ-क्षौर क्रिया करके नखळोमादि रहित सुन्दर अंत होकर अच्छे वखॉको धारण करके 
परिष्कृत होकर उदशरावमें देखो इति । 
जब प्रजापतिने इस प्रकार कहा.तव इन्द्र व विरोचन सुन्दर वस्त्रॉको धारण 
करके और साध्वलंकृत व परिष्कृत होकर उद्शरावमें देखते भये । परन्तु छायापुरुषमें 
आत्मबुद्धि नष्ट न हुई । 
जब इस प्रकार अशेष मिथ्या विभ्रमका नाशक साधु अळङ्कारादि दृष्टान्तसे 
भी इन्द्रविरोचनका छायापुरुषमें आत्मत्वनिश्चय न गया- उत्पत्ति विनाशादि 
विकार देख करके भी कुछ भी शंका नहीं हुई, किन्तु पूर्ववत्‌ छायामें आत्मबुद्धि 
दृढ़ ही रही, और छायापुरुषमें इृढ़ आत्मनिश्नयक बळसे सन्तुष्ट..ही रहे, कुछ भी 
स 
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जिज्ञासा इनको नहीं हुई, तब कृपालु प्रजापति स्वयं इन्द्र च विशेचनसे पुनः पूछते 


भये-कि पश्यथ इति । 
इन्द्र व विशेचन--है भगवन | जिस प्रकारसे साधु अलंकृत सुवसन हम ह 

श्सी प्रकारसे साशु अळं सुचसन यह्‌ छायापुरुषरूप आत्मा भी है । 
इस उत्तरको श्रवण करके प्रजापति मनमें विचार करने लगे “अहो बड़े 
आश्चर्यकी वार्ता है, क्योंकि इनका विश्रम अभीतक शान्त नहीं हुवा है। चैलोक्याधि- 
पत्यरुप लक्ष्मीके स्वामी होनेपर भी, और देव व असुरोंमें प्रधान हाने पर भी, 
ओर. अपहतपाप्मत्व जरादिरहितत्व मरणादिविकाररहितत्वादिरूप आत्माके 
लक्षणको जान करके भी, ओर उक्त लक्षण लक्षित आत्माकी जिज्ञासासे तैलो- 
क्याधिपत्य त्यागपूर्वक मेरे सदृश जगत्रुरुके समीपमें आकर बत्तीस वर्ष पर्यन्त 
ब्रहचयंपूर्वक गुरुसेबामें तत्पर हा करके भी, और मुझसे “य एषोऽक्षिणि पुरुषो 
हृश्यत एप आत्मा? इत्यादि साक्षात्‌ इस आत्माके उपदेशको श्रवण करके भी 
छायापुरुषमें ही इनको आत्मत्वका निश्चय हुवा है। और यद्यपि मैंने इनके 
इस विपरीत निश्चयको दूर करनेके लिये उदशरावका व साध्वलड्भारका दृष्टान्त 
कहा, तथापि इनका छायापुरुषमें आत्मत्वनिश्चय ज्योंका त्यों हृढ बना 
हुवा है। इससे यह निश्चय होता है कि--“इनके विवेकविज्ञानकी सामर्थ्यका 
ग्रतिबन्धक कोई जबरदस्त पाप है जिसके सबवसे इनको आत्माका विवेक नहीं 
होता है । अतः पुनः मैं इनको आत्मतत्त्वका उपदेश करू', सम्भव है कदाचित्‌ मेरे 
उपदेशको श्रवण करके असखतरूप आत्माके लक्षणकी स्मृतिद्वारा. आगमापायी 
छायापुरुषवियक आत्मत्वविभ्रमकी शान्ति हो जावे” ऐसा विचार करके 
प्रजापति बोले- एप आत्मेति’ “एतदशृतमभयमेतङ््रह्मतिः । . अर्थ- यह 
पूर्वोक्त अक्षिका ब्र्ारूप आत्मा अपरोक्ष है? 'और यह अविनाशी है, अभय है, ओर यह एमा 
ब्रह्मस्वरूप है? इति । - : 6 

मळ विक्षेष दोष अधिक होनेके कारण इन्द्र व विशेचनकी 
उपदेशको ग्रहण करनेमें भी समर्थ नहीं हुई । अर्थात्‌ यह उपदेश जो 
धजननद्वार अविनाशित्वादिरूप आत्मलक्षणकी स्सृति करके छायापुरुष 
- शान्ति न कर सका । आर जछायापुरुषमें आत्मत्व 


निश्चयसे स न्त के 
डळ ह शान्त हृदय होकर इन्द्र व विरोचन अपने अपने ग्रहके प्रति 


शांका । प्रजापतिने अकतार इन्द्रविशिचन जैसे शिष्य 
क्यों जाने दिया? पुनः उपदेश क्यों नहीं किया ? यदि ति 


i हो पुनः त्रह्चर्याद्कि साधनोंमें क्यों प्रवृत्त नहीं किया ? उपेक्षा 


_ समाधान । . अपहतपाप्मत्वाद्कि आत्माके लक्षण श्रवणले, और नेत्रादि 


x 


~ 


Et 
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इष्टारूप आत्माकी प्रतिपादक “य एषोऽक्षिणि? इत्यादिक थुतिके अवणसे, उद्श- 
राबादिक दृष्टान्तरूप उपपत्तिसे संस्कृत तो ये दोनों हो हो गये है' । यदि ये मेरे 
भेचनको पुनः २ स्मरण करेंगे, तो प्रतिबन्ध क्षयसे अनन्तर स्वयं ही इनको 
आत्मविषयक विवेक हो जावेगा । और यदि ये आत्मज्ञानके योग्य होंगे तो 
स्वयं पुनः जिश्ञालु होकर मेरे पास आबेंगे। और यदि मैं इलवक्त इनको ब्रह्मचर्यपूर्वक 
चाका उपदेश करुंगा तो इनको कष्ट हागा। जिज्ञासाके विना ब्रह्मचर्यादिक 
साधन भो ये न कर सकेंगे इत्यादि विचार करके इतार्थमानी इन्द्र व विरोचनको _ 
जो प्रजापतिने उपेक्षा करी है सो उचित ही है। 
परन्तु यह दोनों सम्राट्‌ कदाचित्‌ भागोंमें आसक्त हे! जावेंगे ता उक्त 
उपदेशका विस्मरण हवो जावेगा। इस अभिप्रायसे कृपा पूर्वक पुनः प्रजापति 
तिनको जाते देखकर बोळे-“यथार्थ आत्माका साक्षात्कार न करके छायापुरुष 
विषयक विद्याको लेकर ये इन्द्र ओर विरोचन जा रहे हैं। इस विद्याको इनमेंसे 
कोई भी ( देव हे! वा असुर हो ) यदि ग्रहण करेगे तो पराभवको प्राप्त 
हे।वेंगे” इति । 
परन्तु इस उपदेशाने भी इन्द्र च विरोचनके हृदयको स्पशं नहीं किया । 
तिन दोनोंमेंसे विरोचनने यह निश्चय किया कि--“देहानुपाती होनेसे छायापुरुष 
आत्मा नहीं हा सकता है किन्तु छायाका मूल जे देह हे यही आत्मा है।” 
अहा | अब. हमको प्रजापतिका आशय ठीक मालूम हुवा । इस प्रकार 
दैहात्मनिश्चयसे ` सन्तुष्ट होकर असुरोके पास आकर देहात्मवादका उपदेश 
करता भया । 
और देवेन्द्र जा है सो किञ्चिइ विरळ कल्मष होनेसे मार्गमें ही छायापुरुषमें 
देहानुविधायित्च च विकारित्वादि दोषोंको देखता हुवा, छायात्मामें भोग्य 
अर्थात्‌, पुरुपार्थको न देखकर, समित्पाणि होकर प्रजापतिके पास पुनः वापिस 
आया। प्रज्ञापतिके पुनरागमनका कारणको पूछनेपर मार्गमें जो विकारित्वादिं 
दोष छायात्मामें देखे थे तिनको कता भया । 
प्रजापति बोले--है इन्द्र ! तेरा कल्मष अमी क्षोण नहीं हुवा है पुनः वत्तोस 
, धर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य कर, “एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि? इसी आत्माका हो. 
उपदेश तुमको में पुनः करूंगा । 
इन्द्र इस घचनको श्रवण करके वत्ती वर्ष पर्यन्त पुनः प्रजापतिके पास 
ब्रह्मचर्यका अनुष्ठान किया । इसके अनन्तर 
प्रजापति पुनः तिस ही अपहतपाप्मस्वादि लक्षणवाळे जाग्रत्‌ द्रष्टाका परामश 
करके उपदेश करने लगे“: ये एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति । 
अर्थ-जो अपहतपाप्मत्वादिं स्वरूप आत्मा प्रथम हमने तुमको कहा दै और जो “य एषोऽक्षिणि? 
इत्यादि लक्षण करके जाग्रता साक्षीरूपसे वर्णन किया है सो यद्दी आत्मा स्वप्नमें वनिता दि- 
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कोके साथ नाना प्रकारके भोगोंको भोगता ( प्रकाशता ) है, यही आत्मा असत अभय 


त्मा छायापुरुषकी तरह जाग्रत्‌ देहके धर्मोसे धर्मवान, नहीं 
होता है es शोकभयादिक विविध बाधाका अनुभव करते हुये की तरह 
प्रतीत होता है । अतः इस आत्मामें भी मैं कुछ भोग्य ( पुरुषार्थ ) नहीं देखता इं । 


इस बचनको श्रवण करके प्रजापति कहने छगे-*एतं त्वेव ते ूयोऽद्ुव्या- 
यास्यामि? । अर्थात्‌ हे मघवन्‌ ! य आत्मा अपहतपाप्मा” इत्यादिसे जिस आत्मा- 
को पापाद्रिहित रूपसे मैंने कहा है। ओर 'य एषोऽक्षिणि” इत्याद्सि जिसको नेत्रादि 
जन्य ज्ञानरूप जाग्रते द्रष्टारूपसे कहा है। ओर 'य एष स्वप्ने! इत्यादिकसे 
जिसको ल्वप्नके द्रष्टारुपसे कहा है। इसी आत्माको तुम्हारे प्रति में पुनः उपदेश 
करूंगा, पुनः और बत्तीस वषे पर्यन्त ब्रह्मचये करो । 


इस प्रजापतिके वचनको श्रवण करके पुनः ब्रह्मचर्यको इन्द्र करता भया । 
बत्तीस बर्ष पर्यन्त घ्रह्मचर्यके अनन्तर प्रजापति पुनः उपदेश करने लगे-- 
“तद्यत्रेतत्पुप्तः समस्तः सम्पन्नः स्वप्नं न विजानात्येष आत्मा? । अर्थ 
जो आत्मा अपहतपाप्मादिरूपसे दिखाया है और जो जाग्रत व स्वप्नका साक्षी हे। ओर 
जिसमें स्थूळ सूक्ष्म प्रपञ्च विलय होनेसे समस्त एकीभूत होता हे । सो यही आत्मा विषय. 
इस्द्रियके स॑योगचिरह दक्यामे जाग्रत. च स्वप्नरूप विक्षेपे न रहनेसे विक्षेपरूप स्वप्नको महीं 
देखता है । किन्तु प्रसन्न हुवा सुपुप्तिका साक्षी है यही आत्मा है इति। 

यहां 'एतं ते भूयोऽचुव्याख्यास्यामि’ इस प्रकार तिसी आत्माका पुनः २ 
परामश करके तत्तत्‌ अवस्थाको प्राप्त जीचके स्वरूपका प्रजापतिने उपदेश किया है । 
और इसी आत्माके अपहतपाप्मत्यादि रूपको दिखाया है। पुनः इसी आत्माको 
“एतद्शृतमभयमेतइत्रह्म' इस मन्त्रे पुनः पुनः प्रजापतिने असुत अभय ब्रह्मरूप 
दिखाया है। 
परन्तु इस उपदेशको प्राप्त हो करके भी इन्द्र सन्तुष्ट नहीं हुवा, और अपने 
गृहके प्रति जाते. इये मार्गमें ही इस आत्मामं भी दोषोंको विचार करके पनः 
धापिस आकर प्रजापतिसे कहने लगा--नाह खल्वयमेवं? इत्यादि । अर्था f 
सहा अथात्‌ हे 
ee ब स्वप्नमें यह आत्मा अपनेको च अन्य पंदार्थांको जानता 
है। तेसे उडुसि अवस्थाको प्राप्त हुवा यह आत्मा “अह॑” इस प्रकारन अपनेको. 


फे. 


~ 
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जानता है; न किसी अन्य चस्तुको जानता है, किन्तु विनष्टकी 
४ $ किन्तु विनष्टकी तरह हो जाता है। 
इसमें भी में कुछ भोग्यको नहीं देखता हूं । ० 

इस प्रकार खुषुप्ति अवस्थामें दोषोंको देखकर जब इन्द्रने प्रजापतिसे कहा 
तब प्रजापति कहने छगे हे मधवन्‌ ! अभीतक भी तेरा अच्छी तरह कल्मष क्षीण 
नहीं हुवा है ' अतः तू पाञ्च वर्ष ओर ब्रह्मचर्य कर-- “एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्या- 
ख्यास्यामि’ . इसी आत्माको में फिर तेरेको उपदेश करुंगा-ऐसा उपक्रम करके 
कहा-'नो एवान्य्रतस्मात्‌’ इत्यादि । जञा आतमा पाप्मादि रहित है, जो नेत्रा- 
दिजन्य जाग्रतूका द्रष्टा है, जा स्वप्नका द्रष्टा है, ओर जा सुषुतिका द्रष्टा है, इसी 
आत्माका तुमको पुनः में उपदेश करुंगा। इस जाग्रदादिक द्रासे अन्यका उपदेश 
नहीं करुंगा । 

इस भ्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार इन्द्रने पाञ्च वर्ष ओर प्रह्मचर्यं किया । 
सरवे मिल करके एक सौ एक वर्षे ब्रह्मचर्य करते वीत गये । यह वार्ता शिष्टोंमें 
प्रसिद्ध है कि-“एक सो एक वषे पर्यन्त मघवानले प्रजापतिके समीपमें ब्रह्मचर्य 
किया है” इति। 


ब्रह्मचर्यं समाप्तिके अनन्तर प्रजापति इन्द्रके प्रति पुनः उपदेश करने लगे-- 
'घवन ! म्ये वा इदं शरीरम्‌' इत्यादि । अर्थात्‌ हे मघवन! जात्‌ स्वप्न 
सुषुसि ब स्थूल सूक्ष्म कारण यह समष्टि व्यष्टि सवे शरीर विनाशी ब तुच्छ है 


_ इत्यादि। इस प्रकार शरीरको निन्दा करके पश्चात्‌ प्रजापतिने “अथ य एष 


संप्रसादो? इत्यादिसे जो शुद्ध स्वरूप है तिस स्वयं ज्योति तुरीयरूप उत्तम पुरुष- 
पर त उपदेश किया है । ओर कहा कि-जो जीव इस शरीरसे पृथक होकर 
ब्रह्मस्वरूप प्रत्यण्‌ आत्माका साक्षात्कार करके परमात्मास्वरूप ज्योतिको प्राप्त 


होता है सो उत्तम पुरुष है। 


उपदेशका यह अभिप्राय दै-जो कुछ आगमापायी सुखः 

ह ही शरीर इन्द्रिय व अन्तःकरण सम्वन्धी है, आत्माके 
रच्या नहीं है' । परन्तु आत्मा अनादि अविद्यावासनावशसे देह इन्द्रियाद्कोंमें 
तादात्म्याभिमान करके देहादिके तापसे तप्त होता है। ओर जिस समयमें यह 

माका करता है । तिस स 

2 द रहित होनेसे देहादिंगत हर्ष शोकादि प्रल्धरहित हुवा वे 
हा तप्त नहीं होता हैं। किन्तु केवळ चैतन्य आनन्दूघन स्वरुपमें र र 
त ळोकोंको व कामोंको प्राप्त होता है! अर्थात्‌ सम्पूण छ ¢ 
क क्योंकि यह परमानन्द स्वरूप आत्मा ही सचे खुखरूप है | र्‌ 


दुःखको अविद्यानिमित दोनेसे अविद्यारदिंत विद्वानमें सम्भव बने नहीं। _ 
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तथाच इस प्रकार उपाख्यानके व्यवस्थित होनेसे यह प्रतीत ह तदला 
दहरवाक्यसे उत्तर ग्रन्थगत 'य एषोऽक्षिणि इस प्रथम रात जोर 
` स्वप्न! इस द्वितीय पर्य्यायमे,' और 'तद्यतैतत्सुप्त” इस तृतीय प्यायमे) अ 
"अथ य एष सम्प्रसादो? इस चतुर्थ पर्य्यायमें अपहतपाप्मत्वादि लक्षण जीचातमाका 
ही श्रतिने उपदेश किया है। क्योंकि पर ब्रह्मका अक्षिस्थान नही बन सकता | 
और स्वप्नादि अवस्थाका सम्वन्ध भी पर ब्रह्ममें नहीं वन सकता है। ओर शरीरसे 
समुत्थान भी पर ब्रह्मका अयुक्त है। तथा च जिसकी अक्षिमें स्थिति, व स्वप्नादि 
अवस्था वन सकती है' सोई अपहतपाप्मा श्रुति करके प्रतिपाद्य होगा । 
जीवमें नत्रादि सर्वका सम्भव है। अतः जीव ही अपहतपाप्मा श्रुति करके उक्त है 
पर ब्रह्म नहीं ऐसा निश्चय होता है । ; 
शंका । जीवमें अपद्दतपाप्मत्वादि लक्षण नहीं बन सकता है; यह हम पूर्व 
कह आये हें ? gh 
समाधान । प्रजापतिके यावत्‌ प्रकरणको जीव परक होनेसे तदन्तरगत- 
“य आत्मा अपहतपाप्मा' इत्यादि श्ुतिरूप प्रमाणके बलसे अपहतपाप्मत्वादि भी 
बन जावेगा, श्रुति क्या नहीं कर सकती है; श्ुतिको इसमें क्या भार है? 


` शंका | जीवको अपहतपाप्मादि लक्षण नहीं मान सकते है', क्योंकि 
्रुत्यन्तरका विरोध होगा । 
समाधान । मानान्तर विरोध नहीं हो सकता है, क्योंकि पाप्मादिक जीचमें 
स्वाभाविक नहीं है'। किन्तु देह इन्द्रियादिके सम्बन्धकी रान्ति प्रयुक्त है' । 
जैसे वहिभ्रयुक्त घुमका वहिके अभावसे अभाव होता है । तैसे शारीराद्कि 
श्रान्तिके अमावसे जीवमें पाप्मादिका अभाव सिद्ध होता है। 
इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्माने जीवको ही वर्णन किया है। अतः प्रजापतिके 
वाक्यसे परमेश्वरके जो अपहतपाप्मत्व, असुतत्ब, अभयत्वादिक धर्म हैं तिनोंका 
जीवमें सम्भव हो सकता है । अतः 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाराः' इस वाक्यमें दृहर 
' शब्द करके जीवका ही कथन किया है ब्रह्मका नहीं ? 
समाधान । इस अकर यदि कोई वादी शांका करे तो लिसके प्रति सिद्धा- 
न्तीको कहना चाहिये कि-'आविभूतसवरूपस्तु’ | यह सूत्रमें जो 'तुः शब्द 
'उत्तराच्चेतः इस पूर्वपक्षका निषेध करता है। अर्थात्‌ प्रजापतिके हित रो 
घाक्यसे भी जीवविषयक शंका नहीं बन सकती है। क्योंकि प्रजापतिके वाक्यमें 
भी आविभूतस्वरूप जीवकी ही विवक्षा है। अर्थात्‌ जाग्मत्‌ .आदिक अवस्थात्रयसे 
शोधन करके 'आविभूंत' कहिये अभिव्यक्त हुवा है 'स्वरूप' कहिये निज प्रत्यग्‌ 
____ अभिन्न ब्रह्म स्वरूप जिस जीवका तिस जीवका नाम आविर्भतस्वरुप है।ऐसा शुद्ध 
. महारूप जीव ही तहां विचक्षित दै । यहां पर यह अभिसन्धि है--पूर्वापर आलोचन 
= सखे सस्पूणे उपनिषदो “शुद्ध बुद्ध सुक्त एक अद्धितोय प्रपश्चगाल्य परजह्म है, 


DS 


द्‌ 
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न घहासे अतिरिक्त जो कुछ भासता है सो सर्व रज्ञुमें.सर्पकी तरह ब्रह्मका बियर 
इस अथमें ही तात्पर्ये निश्चित होता है। तथाच जीव भी अविद्याकरिपत देह 
मन है दि उपहित ब्रह्म ही का नाम है। अविद्यारहित शुद्ध बुद्ध ब्रह्का नाम जीव 
ह एवं च अविद्याउपहित ब्रह्ममें तो अपहतपाप्मत्वादिका सम्भच बनता नहीं, 
किन्तु ॥विभूतरदरूप निरुपाधिक ब्रह्ममें इनका सम्भव होता है; सो निरुपाधिक 
शुद्ध स्वरूप ब्रह्म ही है जीव नहीं । तथाच अपहतपाप्मा विजर विशत्युरूप करके 
नस के प्रकरणमें श्रुतिसे प्रतिपादित है, ब्रह्म ही दहराकाश है, जीव 
| 


शंका । इस पूर्वोक्त रीतिसे महावाक्यजन्य ज्ञानका विषय शोधित आविर्भूत- 


- स्वरूप निरुपाधिक चिदात्मा यदि ब्रह्म ही है जीव नहीं है तो “आविभंतस्वरूपा 


जीवो चिवक्ष्यते” यह भाष्य बचन विरुद्ध होगा क्योंकि ज्ञानदशा ( आविर्भूत 
स्वरूप )में जीवत्व है नहीं ? टे 

समाधान । भूतपूर्व गति करके यह जीचचचन है । अर्थात्‌ तत्वकज्ञानसे 
प्रथम ब्रह्मविषे अविद्या तत्कार्य अन्तःकरण प्रतिविस्वितत्वरूप जीवत्व था । इस 
हेतुसे ज्ञानके अनन्तर ब्रह्म स्वरूप भी आत्मा जीव कहा जाता हे इति । 

अब विश्व, तैजस, प्राज्ञ व तुरीयके प्रतिपादक पर्याय चतुष्टयरूप प्रजापतिके 
धाक्यके तात्पर्यको दिखाते हें--'एतदुक्त भवति? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ जब 
ध्य एषोऽक्षिणि’ इस वाक्यसे अक्षिमें स्थित विश्वरूप द्रष्टाको प्रजापतिने इन्द्र च 
विरोचनके प्रति निर्देश किया । परन्तु इन्द्र विरोचन छायापुरुषको आत्मा 
समझे । तब “छायापुरुष आत्मा नहीं है; तथा जन्म नाशवाला होनेसे छायाकी 
तरह बिस्बरूप देह भी आत्मा नहीं है” इस अर्थको बोधन करनेके लिये इन्द्र व 
विरोचनके प्रति प्रह्मा कहते भये--“हे इन्द्र विरोचन ! “उदशराव आत्मानमवेक्त्य! 
जलूपूरीत शराच रूप खुन्मय पात्रमें आत्माको देखो । और जलूमें आत्माको 
देख कर तुम्हारे समभमें जो न आवे सो हमारे प्रति कहे!” इत्यादि उदशराच 
ब्राह्मणसे इन्द्रको शरीरात्ममावसे व्युत्थित # करके ब्रह्माजीने कहा कि-- 
“एत त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि | अर्थ-हे इन्द्र ! जिस अपहतपाप्मत्वादिक 
गुणविशिष्ट आत्माका जाग्रत्‌ अवस्थामें अक्षिविषे दृ्टारूप करके अथात, विश्‍्वरूपसे उपदेद! 
किया है उसी आत्माका स्वप्नं तथा सुपुसिमें तैजस तथा प्रारूप करके उपदेश करुगा 
इति । . इस प्रकार ब्रह्माजीने पुनः तिसी व्याख्येयरूप आत्माको वारम्वार आक- 


oo रि 


७ टि०-जैसे उदशरावमें, इस शरीररके उत्पत्ति विनाश धर्मवाले प्रतिविस्ब, 


अचिनाशित्व अविकारित्वादिक आत्मलक्षणहीन होनेसे आत्मा नहीं है. । इसी 
प्रकार उत्पत्तिविनाशवाले देह इन्द्रियादिक भो अविनाशित्वाद्‌ आत्मळक्षणहीन 
होनेसे आत्मा नहीं हैँ । इस निश्चयका नाम शरीरात्ममावका याध व शरीरा- 


त्मभावसे व्युत्थान है । >: 
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इण करके स्वप्न व सुषुतिमें तैजस च प्राज्ञरूपसे दिखाया है। ओर पुनः कमसे 
स्वप्न व सुषुत्तिका उपन्यास करके 'पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वैन रूपेणाभिनिष्पद्यते' 
इत्यादि मन्त्रसे तुरीय अवस्थामें भी सवे उपाधि शून्य परमात्मारूप परज्योतिका 
ही वर्णन किया है इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे जीवका ज्ञा पारमार्थिक स्वरूप 
परद्रह्म है तिस पर ब्रह्मरुप करके ही इस जीवको प्रजापतिने कथन किया है। 

उपाधिकृत जीवत्वविशिष्टरूप करके जीवका उपदेशा नहीं किया है।, 


और 'परं ज्योतिरूपसम्पदय' यह जो उपसम्पत्ति ( प्राप्ति )के योग्य परज्यो- 
तिका श्रवण होता है। सो ज्योति ही परब्रह्म है । सोई सवं पाप्माद्रिहित है । 
-तच्मसिः इत्यादि शाखसे सो हो जीवका वास्तव स्वरूप है। उपाधिकहिपत 
कर्ताभोक्ता जीवका स्वरुप नहीं है। 


और अविद्याके विद्यमान हुये ही जीवमें जीवत्व रहता हे तथा तत्त्वम- 

स्यादि महावाक्यजन्य ज्ञान करके अविद्याकी निवृत्ति इये जीवत्वकी निवृत्ति हो 
जाती हे इस अन्वयव्यतिरेक करके जीवत्वमें आविद्यकत्वको भाष्यकार 
भगवान दिखाते हैं:-यावदेव हि? इत्यादिना । जैसे जब पर्यन्त स्थाणुरुप 
अधिष्ठानका ज्ञान नहीं होता है तब पर्यन्त स्थाणुमें पुरुषचुद्धि रहती है; और 
जब स्थाशुरूप अधिष्ठानका ज्ञान हो जाता है. तव पुरुषबुद्धि निवृत्त हो जाती है। 
तैसे ही कूटस्थ नित्य इण्‌ स्वरूप आत्माको 'अहं ब्रह्मारिम' इस प्रकार ब्रह्मसे 
अभिन्नरूप. करके जब पर्येन्त द्वेतरूप अविद्याको निवृत्त करता हुवा यह जीव नहीं 
जानता है. तब पर्यन्त जीवमें जीवत्व रहता है। ओर जिस कालमें देह इन्द्रिय 
मन वुद्धि आदिक संघातसे पृथग्‌ करके श्रुति व्युत्थापच करती है। अर्थात्‌ 
“देहादिक संघात तू नहीं है, संसारी तू नहीं है, किन्तु तत्त्वमसि इति अचति प्रमाणसे 
सत्‌ चैतन्य मात्र आत्मा स्वरूप ही तू दै”। इस प्रकारसे श्रुति बोधन करती है। 
तिसकालमें कूटस्थ नित्य दृग्‌ स्वरूप आत्माको जानकर इस शरीरादिकोंमे 
आत्मत्वाभिमानको ब ममताको त्याग करता हुवा सोई जीव कूटस्थ नित्य दग 
स्वयंज्योतिः स्वरूप आत्मा होता है। ओर सो यह जीव परमात्मा स्वरूप ही है । 
क्योंकि 'स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति’ इत्यादि शार प्रमाणसे ब्रह्मको 
क ल पुरुष ब्रह्मरूप ही होता है ओर जीवमें संसारित्वको करिपत होनेसे इस 
ह इ EE करके प्रतिपाद्य जो परमात्मा स्वरूप स्वयं 

र] सतह 
है, सो ह स्वरूप है इति । र किति होता 
अब 'समुत्थाय’ तथा "स्वेन रूपेण त 

व्याख्यान करनेके लिये प्रथम पूर्वपक्षीके आक्लेपको व घ्य शतका 


शंका । 'कथं पुनः स्वं च रूपं स्वेनेव च निष्पद्यत इति संभवति . 


| कूटस्थनित्यस्य इति भा, | अर्था-नित्य कृटस्थरूप साक्षीका जो स्वरूप है तिसकी 


ज्ञ 


ज्ञ 
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ह करके ही किस प्रकार 'अभिनिप्पत्तिः होगी । अर्थात्‌ किस प्रकार आविर्भावरूप अभिव्यक्ति 
गी किन्तु नहों होगी इति । क्योंकि जैसे मळाद्रिप दरव्यान्तरके सम्बन्धसे 
अनभिव्यक्त है स्वरुप जिनोंका तथा अनभिव्यक्त है भास्वरत्व ( स्वच्छत्व ) रुप 
वारक धर्म जिनोंका ऐसे जो खुबर्णादिक पदार्थ हैं तिन सुवर्णादिक पदा- 

की, क्षार प्रक्षेपादिकों करके शोधनसे अभिव्यक्ति होती है। अर्थात्‌ मलके सङ्ग- 
चाळ पदार्थोकी, क्रिया करके मलका नाश होनेसे अभिव्यक्ति होती है। तथा 

से सूयके प्रकाश करके दिनमें अभिभूत हो गया है प्रकाश जिनोंका ऐसे जो नक्ष- 
आदिक हैं तिनोंकी, अभिभावक प्रकाशके अभाव हुये रात्रिमें स्वरूप करके अभि- 
व्यक्ति होती है। तैसे कूटस्थ नित्य हुक चैतन्य स्वयं ज्योतिः स्वरूप आत्माका 
कोई अभिभावक है. नहीं, अत आत्माके अभिभवका सम्भव वने नहीं। और 
आत्माको आकाशकी तरह असंग होनेसे मलका सम्बन्ध भी बने नहीं। 

न यदि अभिभावक मानोगे तो 'दृष्विरोध भी होगा! | अब इस अर्थको दिखाते हैं- 
दृष्टिभ्रुतिमतिविज्ञातयो हि जीवस्य स्वरूपम्‌’ इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ 
“विज्ञानघन एव इस श्रुति करके चैतन्यमात्रका नाम आत्मा हे । ओर चक्षु आदिक 
इन्द्रियजन्य पदार्थाकार वृत्तिमें अभिव्यक्त जो चैतन्य हे सोई चैतन्य दृष्टि श्रुति मति आदिक 
पदका वाच्य स्वरूप हुवा व्यवहारका अझ है । यह जो इष्टि श्रुति मति आदिक जीवका 
स्वरूप है सो शरीरस अससुत्थित अर्थात. देहभावापन्न अज्ञ जीवका भी सदा सिद्ध ही दीखता 
है। क्योंकि सम्पूर्ण जीव देखता हुवा, श्रवण करता हुवा, मनन करता हुवा, विशेष ज्ञानवान्‌ 
हुवा व्यवहार करता है । अतः अज्ञानीका भी चैतन्यस्वरूप बृत्तियोंमें अभिव्यक्त अवश्य होता 
है। यदि जीवके स्वरूपका अभिभव मानोग तो व्यवहारका कारण अभिव्यक्त चैतन्यका 

अभाव होनेसे प्रत्यक्ष दृष्ट व्यवहारका अभाव होवेगा इति | 
किञ्च यदि शरीरादिकोंसे समुत्यित अर्थात अनवच्छिन्न पंरञ्योतिः स्वरूप 
आत्माको जाननेवाळे ज्ञानीका ही स्वरूप तृत्तियोंमें अभिव्यक्त होता है 


` अज्ञानीका नहीं, तो ज्ञानसे प्रथम दृष्ट जा व्यवहार है सो विरुद्ध होवेण़ा । अतः 


'जीवका स्वरूप सदा ही अभिव्यक्त है? ऐसा मानना पडेगा । यदि ऐसा मानोगे तो 
शरीरसे 'समुत्थान'का क्या स्वरुप है? तथा स्वरूप करके 'अभिनिष्पत्ति'का 
क्या स्वरूप हे! १ 

__ सपाधान । वृत्तिमें अभिव्यक्त चेतन्यरूप जो आत्मा है सो .यद्यपि 
सदा असङ्ग है तथापि तिस असङ्ग आत्मामें अविद्या करके किया हुवा जो मलरूप 
देहादिकोंका अविवेकरुप सङ्ग है तिस सङ्गको विद्यमान दोनेसे विदेककी अपेक्षा 
करके संमुत्थानादिकोंका श्रवण होता है। इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते 
इ “अत्रोच्यते! इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ विवेकविज्ञानकी उत्पत्तिसे प्रथम देह 
इन्द्रिय मन बुद्धि विषय वेदना हर्ष शोकादिरुप उपाधि करके जीवका जो दृष्टि आदिक 
्योतिः स्वरूप है सो अविविक्तकी तरद प्रतीत होता है। जैसे शुद्ध र्फरिकका स्वच्छ. 
त्व शुझठत्व स्वरूप जो है सो विवेकज्ञानसे प्रथम रक्तनीलादिक उपाधि करके अवि 

ष्र 5 


र अ अ-१-३-१३ 
छ० 


“रक्नीलादिक 
की तरह प्रतीत होता है। और प्रमाणजन्य विवेकज्ञानसे अनन्तर 
भट सदितजो स्फटिक था सो ही यह अपने शुक्छ स्वरूप करके र ps 
तथा प्रथम भी यह स्फटिक स्वच्छ शुक्ल ही था” इस प्रकार कहा जाता है | त 
देहादिक उपाधि करके अविविक्त जीवका जो “योऽयं विज्ञानमयः प्राणंशु हन्तः 
ब्योतिः पुरुषः? इत्यादिक श्रुति करके सिद्ध, प्राणादिकोंसे भिन्न, “त्वं पदके 
रुश्ष्यार्थका ज्ञान है सोई 'अस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वैन 
रुपेणाभिनिष्पदयते’ इस श्रुति करके उक्त 'समुत्यान' है । और त्व॑ पदार्थेके शानका 
ध्रह्मेचाहमस्मिः मैं ब्रह्मरूप हूं! इस प्रकार महावाक्यार्थसियक साक्षात्काररूप जा 
फळ ( केवल आत्मस्वरूपकी अवगति ) है सोई 'स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति' है इति। 


ओर अभिनिष्पत्ति नामक केवळ आत्मस्वरूपविषयक-'अहं ब्रह्मास्मि! इत्याका- 
रक वृत्तिरुप जो साक्षात्कार है । सो भी निखिल प्रपश्चजालको प्रविळय करता हुवा 
स्वयं भी कतकरजकी तरह अथवा अतितप्त उपलगें प्रक्षित जलबिन्दुकी तरह विवेक 
ध्यानाभ्यास प्रकर्ष करके प्रत्त चित्स्वरूपमें ही प्रलीन हो जाता है । तदनन्तर 
निखिल प्रपश्चजालसे रहित त्रैकालाबाध्य स्वयं ज्योतिः स्वस्वरूप मात्रफी 
अभिव्यक्ति होतो है। यही परंज्योतिकी उपसम्पत्ति है। यहां अभिनिष्पत्तिसे 
उपसम्पत्तिको उत्तरकालीन होने पर भी 'उपसम्पद्य स्वेनरूपेणामिनिष्पद्यते! यह जो 
क्त्याका प्रयोग है सो 'मुखं व्यादाय स्वपिति’ की तरह गोण है। 


शंका । सशरीरत्वको सत्य दोनेसे शरीरसे उत्क्रान्ति ( मरण ) स्वरूप ही 
समुत्थान है, विवेकविज्ञान नहीं? | 


समाधान । “तथा विवेकाविवेकमात्रेणेवात्मनोऽशरीरत्वं सशरीरत्वं च? 

- इति भा? । अर्थ--जीवमें विवेक करके अदारीरत्व है, तथा अविवेक करके 

- सशरीरत्व है इति । तहा श्रुति-'अशरीरं शरीरेषु' | अर्थ_समडि व्यष्टि सर्व 

अनवस्थित शरीरोंमें अशरीररूप जीव व्यवस्थित है इति | इस मन्त्रवर्णसे यह सिद्ध हुवा 

कि- जीवमें जो सशरीरत्व है सो अविवेक मात्र करके कल्पित है । अतः 
विवेकविज्ञान ही' 'समुत्थान' है; उत्क्रान्ति नहीं इति। 


- शंका । स्वकर्म करके अजित शरीरमें भोगको अपरिहाय होनेले 
दशामें ही स्वरुपका आविर्भाव किस प्रकार होगा ? क 


_ समाधान । 'शरीरस्थोजपि कोन्तेय न करोति न ळिष्यते 
इति ल इस स्मृतिसे अशरीर शुद्ध ब्रह्मको तरह सशरीर जीव भी न कर्मको करता है, 
हज साथ लेपायमान होता है । अर्थात्‌ अशरीर ब्रह्मकी तरह शरीरमें स्थित 
चर्म भी वस्तुतः कतृ त्वादिरूप विशेषका अभाव तुल्य है। वस्तुतः जीवमें इस प्रकार- 
का कतुत्व भोक्तृत्वरूप घन्धके अभावका स्मरण होनेसे जीवत्‌ अवस्थामें ही 
स्वरूपकां आविर्भावरुप जो मुक्ति कही है सो युक्त ही है। अतः विवेकविज्ञानका अभाव 


जे 
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द अनाविभूंत स्वरूप हुवा जीव विवेकविज्ञानसे आविभूतस्वरूप कहा जाता 
। अथात्‌ स्वरूपका आविर्भाव तथा अनाविर्भाव सत्य नहीं है, किन्तु विवेकाविवे- 

छत कल्पित है। शुद्ध असङ्ग अद्वितीय आत्मामें अन्य प्रकारका आविर्भाव तिरोभाव 


नहीं बन सकता हे । क्योंकि चिदात्माको व 
नित्य सिद्ध है इति । दात्माको ही जीवका स्वरूप होनेसे अपना स्वरूप 


इस पूर्वोक्त रीतिसे ज्ञान तथा अज्ञान करके आविर्भाव तिरोभावके सिद्ध 

जीव तथा परमेश्वरका जो अंश अंशीभाव करके भेदको कोई मानते है'। सो एल 
निवृत्त हो गया । इस अर्थको दिखाते है'-. एवम्‌? इत्यादि भाष्यम्‌ । जीव तथा 

जो भेद है सो मिथ्या अज्ञानकृत हैं वस्तुत नहीं। क्‍योंकि जैसे 
भ॑शाद्कों करके शून्यत्वरुप असडुःत्व आकाशमें है, तैसे ही आत्मामें भो असङ्गत्व 
है। अतः आत्मामें अंशादिकवस्तुकृत भेद नहीं वन सकता है। अर्थात्‌-आत्मा, 
दरव्यत्वव्याप्यजातिशून्यः, विभुत्वात्‌ , व्योमवत्‌ । जैसे व्योमरूप इष्टान्तमें 
विुत्वरूप हेतु है ओर द्वव्यत्वव्याप्य पृथिवीत्यादिक जातिका अभावरूप साध्य 
है । तैसे आत्मारूप पक्षमें भी विभुत्वरूप हेतु है, अतः द्रव्यत्व व्याप्य जातिका 
अभावरुप साध्य. भो मानना चाहिये । इस अनुमान करके आत्मामें एकत्व की 
सिद्धि दोनेसे जीवईश्वरका भेद मिथ्या है इति । द न 

शंका । ओर किस हेतुसे जोवईशादि मेदमें सत्यत्व नहीं है! 


समाधान । प्रजापतिके वाक्यसे भी भेदमें मिथ्यात्व होनेसे सत्यत्व नहीं 
बन सकता है'। इस अर्थको दिखाते है'--'य एषो$क्षिणि पुरुषों दृश्यते' इत्यादि । 


“इस श्रुतिवाक्यसे प्रजापतिने अक्षिस्थ पुरुषका उपदेश करके आगे--'पतद्मृतमम- 


यमेतदुत्रह्म' 'यह अक्षिमें स्थित जो पुरूष है खो असुत अभय ब्रह्मरूप है? ऐसा उपदेश 
किया है । तथा च जा अक्षिमें स्थित पुरुष द्रष्टारूप करके प्रतीत हाता है सो यदि 
असरत अमयरूप ब्रह्मसे भिन्न होवे तो “जा अक्षिस्थ द्रष्टा पुरुष है सो असत अभय 
ब्रह्मरूप है” इस प्रकारसे अभेदका बोधक सामानाधिकरण्यकी अनुपपत्ति होगी। 
अतः इस अनुपपत्तिकी निवृत्तिके लिये “अक्षिस्थ पुरुष तथा अस्त अभयरुप ब्रह्म 
एक है” ऐसा ही मानना पड़ेगा इति। - 


शांका । “अक्षि करके उपलक्षित जो प्रतियिस्बरूप छाया है, तिसमें ब्रहम 
दृष्टि करनी” इस अर्थका बोधन करने वाळा 'एतदसुतमभयमेतदुध्रह्म' यह वाक्य हदे 
अभेद बोधन परक नहीं दै। 


| | यह पूर्वपक्षीका कहना असङ्गत है । क्योंकि “जिस आत्माके 
कळी, तथा बे फा्मोंकी प्राप्ति होती है, तिस आत्माको हम जानें 
शानसे सतर जाइ व विरोचन तोके प्रति यदि परहा अपहतपाष्म- 
एख च शुण विशिष्ट आत्माके उपदेशी भतिहा करे अनात्मा छाया 


| । वयक की आअ-१-३-१& 
ब्रह्मसूम्‌ व 
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निर्देशका करेगा तो ब्रह्मामें मिथ्यावादित्वका प्रसंग होगा । अतः 
अपहतपाप्मत्वादि गुणविशिष्ट आत्माका ही अक्षिमें य द्रष्टारूप ऱ्य ऱ्य 
किया है” ऐता निश्चय होता है। ओर स व्र 
प्रानश्वरति? इस मन्त्रसे प्रथम पर्याय करके निर्दिष्ट स्थित द्रष्टा पुर 
'है; तिस वलय आत्माका ही कथन किया है द्रष्टारूप पुरुषसे मिन्नका नही । 
क्योंकि 'पतं त्वेच ते भूयो$नुन्याख्यास्यामि! इस वचन करके ब्रह्माने इन्द्रके प्रति 
“प्रथम उपक्रममें कहा है कि-हे इन्द्र ! पूर्वोक्त अक्षिमें स्थित द्रष्टारूप पुरुषका ही 
- पुनः में तुमको उपदेश करु गा इति। न य 
किंच जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका भेद हुये भी 'आत्मा सर्व अवस्थावोमे 


) ' अदुंगत एक ही है' इस अर्थमें युक्तिको दिखाते है'-किं च? इत्यादि भां । 


“'आंज मैंने स्वप्न अवस्थामें हस्तिको देखा था, अभी जाग्रत्‌ अवस्थामें तिस 
हस्तिको नहीं देखता हुँ” इस प्रकार स्थप्नसे जागा हुवा पुरुष स्वप्तसे हुए 
अर्थका ही निषेध करता है द्रष्टाका नहीं। इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि-स्वप्न 
तथा जाग्रत्‌ अवस्था भिन्न भिन्न है, ओर स्वप्न तथा जाग्रत्‌ अवस्थामें द्रष्टारूप 
आत्मा एक ही है। ओर जो स्वप्नका द्रष्टा है तिसकी ही जाग्रत्‌ अवस्थामें 
सबको स भी होती है-जो में स्वप्नको देखता भयां सोई मैं जारको 

_ देखता हूं इति । र | 


`: शंका । तृतीय पर्यायमें ब्रह्माके प्रति इन्द्रने कहा था कि-'नाह खर्चयमेचं 

सम्मति’ इत्यादि । अर्थात्‌ सुघुसि अवस्थामें यह जीव अपने आत्माको नहीं जानता 

. है कि-में देवदत्त इ; तथा आकाशादिक भूतोंको भी नहीं जानता है कि-'ये आका- 

_ शादिक है; तथा भें इसमें कुछ फलरूप भोग्यको नहीं देखता हूं! इत्यादि । 
: तथा च इस इन्द्रके बचनसे सुषु अवस्थामें विज्ञाताका अभाव सिद्ध होता है । 


समाधान । यह भी वादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि तृतीय पर्यायमें शी 
¬ "नाह खल्वयमेवं सम्प्रति’ यह इन्द्रका वचन सुषुति अचस्थामें विज्ञातारं ` 
आत्माके अभावको नहीं योधन करता है; किन्तु थह घटः हे? “यह पर है? इस 
ग्रकारका आ प्रिरोषविशञान है तिस विरोषविज्ञानके अभावको ही बोधन करता हे | 
.. और वादीने जो पूर्व कहा था कि-'सुषुति अवस्थामें आत्मा विनाशको प्राप्त 
होता है! सो कहना भी असङ्गत है, क्योंकि 'विनाशमेवापीतो भवति’ यह वचन भी 
विज्ञाताके विनाशको नहीं कहता है । किन्तु विरोषविज्ञानके विनाशको ही कहता 
हे ॥ अथवा विशेषविज्ञानके अभाव होनेसे 'विज्ञाता भो नएको तरह प्रतीत होता है! 
इस अर्थको कहता है। विज्ञाताके विनाशका उक्त वचन नहीं 
 है। अन्यथा श्रुत्यन्तरका विरोध होगा। तहां बृहदारण्यक ध्रुति-- न हि विज्ञा- 
'तुर्विज्ञातेविपरिळोपो . विद्यते$विना शित्वात! । अर्थ विज्ञाता जो आत्मा-है 


x 


अ-१--३- 
क कची 


सका नाश नहीं होता है, क्योंकि 
इति। अविनाशी वा अरेब्यमात्मा्युच्चित्तिधर्मा! लही छि 3200 


... शंका । चतुर्थ पर्यायमें ब शारी 

वि | हम कह आये हें कि“ 

Fa होता है सो उत्तम i न र ब 
न थमं हैं तिन धर्मों करके सहित हुवा जीव ही दहराकाश है पर. 


, समाधान । यह भी वादीका कहना असङ्गत है क्योंकि चतुर्थ. पर्यायमें 
“एतं त्वे ते भूयोःजुव्याख्यास्यामि नो एवान्यतरतस्मात्‌? | इस प्रकार उपक्रमं 
. करके, आगे ब्र्माजीने “मघवन्‌ मर्त्यै वा इदं रीरम! ` ४ 

इद शरारस्‌! 'हे इन्द्र! यह शरीर 
सत्यु करके अस्त है? इत्यादिक वचनों करके विस्तारसे शरीरादिक उपाधि 
सम्बन्धको खण्डन करके; पूर्वे भ्रुतिमें 'सम्प्रसाद” शब्द करके कथित जे जीव 
है तिस जीवमें 'स्वेन रूपेणाभिनिष्पदयते' इस उत्तर भ्रुतिसे ब्रह्मस्चरूपापन्नत्वको 
Ee ह क पर ब्रह्से भिन्न जीव नहीं है” इस अर्थको ही 
॥ हैँ। अतः परमात्मा ही दृहराकाशा 
सिख हुवा इति। दृहराकाश है जीव नहीं यह 
- अब एकवेशीकी व्याख्याको दूषित करनेके लिये प्रथम पकदेशीके 
मतको दिखाते है' -'केचित्तर इत्यादिःभा०। कोई इस प्रकार कहते है. कि-- 
“य आत्मा अपहतपाप्मा? इस उपक्रमवाक्यमें परमेश्वरका प्रतिपादन है। ओर 
ध्य एषोऽक्षिणि’ इत्यादि करके प्रथम पर्यायमें, अक्षिमें स्थित जीबका प्रतिपादन है 
अथवा छायापुरुषका प्रतिपादन है। ओर 'य एष स्वप्ने' इत्यादि करके द्वितीय 
पर्यायमें,ओर 'तदतैतत्सुप्तः इत्यादि करके तृतीय पर्यायमें भी तत्तदवस्थापन्न जीवका 
ही लि है। इस प्रकार तीनों पर्यायों करके जीवके स्वरूपको दिखाकर 
चतुर्थ पर्यायमें परमात्माकी विवक्षा है । तथाच 'एतं त्वेव ते भूयो ऽनुव्याख्यास्यामि 
नोपचाऽन्यत्रैतस्मात! इस चाक्यगत "एतत्‌! सर्वनाम करके जीवका ग्रहण नहीं 
'करना। क्योकि यद्यपि जीव अव्यवहित है तथापि जीवच परमात्माके भेदको सत्य 
होनेसे जीवका आकर्षण करना अन्याय्य है। किन्तु "एतम्‌' कहिये 'य आत्मा” 
इत्यादि उपक्रमगत वाक्य करके सूचित अपहतपाप्मत्यादि लक्षण परमात्मा- 
को 'ते भूयोऽजुव्याख्यास्यामि' इस प्रकारसे श्रुतिवाक्यमें योजना है इति । 
यह पकदेशीका मत असङ्गत है क्योंकि एकदेशोके मतमें यदि “पत 
यह शब्द्‌ परमात्माको बोधन करेगा तो 'एतं' यह जो सन्निहित अर्थात्‌ 
अव्यवहित अर्थको योधन करनेवाली सवेनामश्रुति है सो विप्रकृष्ठ हा जावेगी । अतः 
सन्निहित जीव ही “पतं इस चतुथे पर्यायगत सर्वनामका अर्थ है | ओर द्विती 
चं तुतोय पर्यायगत “एतं” श्रुतिसे भो जीव ही ग्राह्य है। र 


अ-१-३-१६ 


Eo स ब्रह्मसूत्रम्‌ 
हक ला र सम 


किंच जाग्रत पर्यायमें अभिहित जो अक्षिस्थ पुरुषरूप जीव है तिसका 


स्वप्न व सुषुसि पर्यायमें 'एत' इस सर्वनाम शब्द करके अभिधानका अभाव होनेसे 
ब तृतीय पर्यायगत "भूयः? यह श्रुति भी उपरुद्ध हो जावेगी। अर्थात्‌ 


द्वितीय 
उक्त अर्थकी पुनरुक्तिमें 'भूयः इस शब्दका प्रयोग होता है अन्य अर्थमें नहीं । 


` और तुम्हारे मतमें भेदादि जगतको सत्य होनेसे जाग्रतविशिष्ट जीवसे स्वादि 


विशिष्ट जीव मित्र है । अतः जाग्रत्‌ विशिष्ट जीवका स्वभमें अभिधान बने नहीं । 
ओर उपक्रमका विषय ज़ो परमात्मा है तिसका चतुर्थ पर्यायमें ही कथन किया 
है, प्रथम, द्वितीय ब तुयीय पर्यायमें नहीं, अतः पर्यायान्तरमें अभिहितका पर्यायान्तर- 
में अभिधानके न होनेसे चतुर्थ पर्यायगत “भूयः? यद श्रुति भी बाधित हो जावेगी .। 
किंच पुनः २ 'एतं त्वेव ते भूयो ऽचुन्याख्यास्यामि’ इस वचन करके पूर्वोक्त 
पुरुषरुप द्रष्टाके उपदेशकी प्रतिज्ञा करके द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ पर्यायमें यदि अन्य 
अन्यका उपदेश ब्रह्मा करेंगे तो ब्रह्मामें प्रतारकत्व अर्थात्‌ मिथ्यावादित्व प्राप्त होगा । 
खन न जी इस वचन करके जीवका ही अनुकषेण समीचीन है परमात्माका 
- अब सिद्धान्ती स्वमतको दिखाते हैं -'तस्मात्‌ ) इत्यादि नक 
“तस्मात्‌ कहिये पूर्वोक्त रीतिसे वादीके व्याख्यानको असम्भव होनेसे Ps हर क 
सपाँदिकोंका लय करके रज्ञ आदिके स्वरूपको प्राप्त होता हे । तैसे अविद्या करके प्रत्युप- 
स्थापित जो कतृत्व भोक्तृत्व राग द्वेष आदिक दोप हैं तिन करके कलुषित; तथा अनेक पय 

सम्बन्धवाले जीवका जो अपारमाथिक जीवत्व स्वरूप है तिस जीवत्व Eh शोधनरू 

लज "असम विपरीत अर्थात पारमार्थिक अपहतपाप्मत्वादिक लक्षणवाले आ , 

भ्रह्मा प्रतिपादन करते A करके यह अधिकारी विल पुरुप प्राप्त होता है इस अर्थको 


ओर जो अपर वादी तथा कोई वेदान्त एकदेशी ' संसारको सत्य मानते 


हुये, तथा औध परंमात्माके एकत्वका प्रतिषेध करते 
हुये, जीचके 

टश ह कहते हैं ।बरह्मत्मैकतव विषयक सम्यग्‌ दर्शनक 
; ग्रतिषेध करनेके' लिये, और तिनोंके प्रतियोधके लिये 
दा आरम्भ किया है। जैसे मायावी पुरुष अपनी माया सा 
lh ao ह । तेसे एक ही कूटस्थ नित्य विज्ञान स्वरूप जगदाधार आज 
न म es मायाशक्ति करके अनेक रुपोंसे प्रतीत होता है 
संसारको प्राप्त होता है, ' न 

स ० अतः ब्रह्मसे भिन जीव नहीं है? कल 
तव यह हो शारोरक शाखका 


वळ शंका || यदि जीव व ब्रह्मका भेद 

होवे; ओर स्वर्गादि सं सत्य न होवे; और जीव 
विवि हैं सो न्यव हो जसी | और तो राजित जो ल 
पेग हो जाएेंगी। और धय आत्मापहतपाप्मा! इतरा 


ग्रः 
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परि का 
पिया जीवकी आशंका करके 'नासरभचात्‌? यह जो सूत्रकारका वचन 
द पकर हो जावेगा। क्योंकि यह बचन अपहतपाप्मत्वादिक जो 
SR नका जीवमें असम्भवको कहता है। यदि जीव व ब्रह्मका 
ड सत्य होवे तो ब्रह्मके अपहतपाप्मत्चादि शुणॉका जीवमें असम्भव 
न असङ्गत होघेगा । अतः कर्ता भोक्ता जीव व ब्रह्मका भेद सत्य है ? 


किक समाधान | 'तत्रायमभिप्रायः? इत्यादि भा०। यहां पर सूत्रकारका यह्‌ 
प्राय है कि-“जैसे असङ्ग आकाशमें तल मलिनताद्क कदिपत है'; तैसे नित्य 
शुद्ध चुद्ध मुक्त स्वभाववाला जो कूटस्थ नित्य एक अद्वितीय असङ्ग परमात्मा 
दै, तिस परमात्मामें जो असङ्गत्वादिक धमासे विपरीत जीवत्य ब करत त्व 


` भोक्तृत्वादिक धर्म है' सो कल्पित है'। तिन कल्पित जीवत्वादिकोंको; आत्मामें 


एकत्वकी प्रतिपादक युक्तियोंके सहित जीव व ब्रह्ममी एकताफे प्रतिपादक 
'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्यों करके और 'नेति नेति? इत्यादिक द्वैतके निषेध 


. करनेवाळे शुतिवाक्यों करके हम दूर कर देवेंगे” इस विचारसे परमात्मामें 


असंसारित्वकी सिद्धिके लिये परमात्मामें जीव.पद्चाच्यसे भिन्नत्वको इढ़ करते है । 
क्‍योंकि परमात्मामें असंसारित्वनिश्चयके विना परमात्मासे अमिन्नत्वको कहने 
पर भी जीवमें संसारित्वश्रमकी निवृत्ति न वन सकेगी। और जैसे रञ्जु 
सपेका अधिष्ठान जो रज्जु है सो कल्पित सर्पसे भिन्न भी हैं, परन्तु कल्पित ज्ञा 
सपे है सो रज्जुरुप अधिष्ठानसे पृथग्‌ सत्तावाळा नहीं है। तैसे देहत्रितयाव- 
च्छिन्न आभासरूप जीवका अधिष्ठान परमात्मा कल्पित जीवसे भिन्न भी है, परन्तु 
जीवमें परमात्मासे एथग्‌ सत्ताका अभाव होनेसे परमात्मासे मिन्नत्वके प्रति- 
पादनमें तात्पर्यं नहीं है। किन्तु अविद्या करके कल्पित जो लोकप्रसिद्ध जीवका 
भेद है तिस भेदका 'द्वा खुपर्णा' 'नासस्मवात्‌! इत्यादिक शास्त्र व सूत्रकार अनु- 
वाद करते है । क्योंकि पूर्वापर पर्यालोचन करनेसे सम्पूर्ण वेदान्तका “जीव 
अविद्याउपाधिकल्पित है, ओर पक अद्वितीय ही आत्मतत्त्व है” इसी अर्थमें ही - 
तात्पर्य प्रतीत होता है। जैसे सत्य रज्जुके बन्धकत्वादिक धर्मोका आरोपित 
सर्पमें सम्भव नहीं बन सकता है। ओर कल्पित सपे रज्जुसे भिन्न भी नहीं है। 
इसी प्रकार सत्य .अहाके अपहतपाप्मत्वादिक धमाका कल्पित जीवमें सम्भव 
भी नहीं बन सकता है। ओर समारोपित जीव ब्रह्मसे भिन्न भी नहीं है। इस 
पूर्वाक रीतिसे कल्पित भेदके सिद्ध हुये स्वाभाविक कत त्व भोक्त॒त्वादिकोंका 
अनुवाद करके प्रवृत्त हुई जो कर्मविधि है सो भी विरोधको नहीं प्राप्त होती है' 
इस प्रकार आचार्य व्यास भगवान्‌ मानते है' इति 

वस्तुतः वेदान्त प्रतिपाद्य जो शास्त्रका अथे है सो आत्माका एकत्व ही है | 
अत एव ब्रह्माभिन्न आत्मतत्त्वको ही सूत्रकार- शास्रदृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌' 
«आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च? इत्यादि सूत्रों करके दिखाते है. । इस कह- 
नसे सूत्रकारने इन अपने सूत्रोंमें अमेदको नहीं कदा है यह सान्ति भी निवृत्त हो गई। 


३०८ * ब्रह्मसूत्रम्‌ अ=१-३-१६ 
` शका । यदि अद्वेत ही शास्रका अर्थ है तो द्वैतकी अपेक्षा करके प्रवृत्त जो 
विधि है' तिनका विरोध होवेगा । 

` समाधान। विद्वान, अविद्वानके भेदसे हम कर्मेविधिविरोधके परिहारका 


के व्याल्यानमें 
वर्णन 'अविद्यावतपुरुषाश्रयत्वाच्छात्रस्यः इत्यादि अध्यासभाष्य 
' कर आये है । अर्थात्‌ अद्वेतको नहीं जाननेवाला पुरुषोके लिये डैतसापेक्ष. कम- 
विधि है । और अद्वेतको जाननेवाले विज्ञ पुरुषोंके लिये नहीं हैँ इति॥ १६॥ 


का । यदि प्रजापतिके वाक्यसन्दर्भमें शोक भयादिविशिष्ट जीवका अनुवाद 
` करके गी ही क घर्मोका कथन किया है। ओर जीवमें उक्त 
धर्मोका असम्मव होनेसे जीव दहराकाश नहीं हो सकता है, किन्तु परमात्मा ही 
दहराकाश है। तो इस प्रकार सिद्धान्तीके कथनसे जीबका परामश व्यथे होवेगा । 
अर्थात्‌ अथ य एष संग्रसाद्‌? इत्यादिक द्हरवाक्यरोषमें जो सम्प्रसाद्रूप जीका - 
परामर्श किया है सो जीवका परामश अनर्थक हो जावेगा । क्‍योंकि यहां 
दहरवाक्यमें तुम परमात्माका ही कथन मानते हो) ओर जब परमात्माका ही 
कथन हुवा तब चाक्यमेद्रूप दोषकी प्रासिके भयसे यह परामशे जीवकी उपा- 
सनाका उपदेश भी नहीं बन सकेगा। तथा ददराकाशको सम्प्रसाद्रूप जीवसे 
भिन्न दोनेसे प्रकृत दहराकाशके स्वरूपविशेषका उपदेशरूप भी यह परामशे 
नहीं बन सकेगा इति । 


ऐसी शंकाके इये सूत्रकार समाधान कहते है:-- 


c ¢ 
अन्याथश्च परामशः ॥ २० || 

अर्थ अन्यार्थः, २ च, ३ परामशः । इस सून्नमें तीन पद हैं । यदृ पूर्वोक्त 

जो जीवका परामश है सो जीवके स्वरूपमें पर्यवसानवाला नहीं है, किन्तु परमात्माके स्वरूपमें 

ही पर्यवसानवाला है। अर्थात्‌ परमात्माकी उपासनाके लिये ही जीवका परामद है जीवकी 

डपासनाके लिये नहीं है इति । य 

शका । किस प्रकार परमात्माकी उपासनाके लिये जीवका परामर्श है ? 


समाधान । सम्प्रसाद शब्द करके कथित जो जीव है से जाग्रत्‌ 
व्यवहारमें देह इन्द्रियरूप पत्रका अध्यक्ष होकर तथा जाग्रत्‌ पदार्थोंके अनुभव 
जन्य संस्काररूप वासनावों करके निर्मित स्वप्नपदार्थोंका अनुभव करके श्रान्त 
हुवा जा नाडीमें विचरनेवाला जीव है; सो शरणकी प्राप्तिकी इच्छा करता हुचा; 
स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरमें आत्मत्वाभिमानको त्याग करके; सुधुति अवस्थापनं 
आफाश! शब्द करके कथित जा ज्योतिः स्वरूप पर ब्रह्म हे तिसको विशेषविज्ञानके 
ह् त्यागपूर्वक प्राप्त होता है। इस सुषुतति अचस्थामें यह जीव जाग्रत्‌ स्वप्नरूप 
सेप रहित हुवा सम्यक्‌ प्रस्न होता हे । अतः 'सम्प्रसाद' इस नामसे कहा जाता 


कभभ स. जि 
चचचा वक 


है। पुनः जाग्रत्‌ व स्वप्नजनक 


“सवम्‌ पदार्थ «ता श्रवण मनन घ निदिध्यासन करके “तत्‌? 
त्वम्‌ पदाथके शोधन पूर्वक इस जीवको प्राप्त होनेके योग्य ज्ञा ज्यात र 


रह्म ह तिस ब्रह्मको प्रत्यक स 
होता है | ओर “ज्ञा र क्षीरूप करके साक्षात्कार करता हुचा प्राप्त 


इसको प्राप्त होनेके योग्य पर ज्याति:स्वरूप दहराकाश 
और जिस रूपसे यह निष्पन्न होता है सो यही ब्रह्मरूप आत्मा न 
शुणवाळा उपास्य है” इस अर्थको बोधन करनेफे लिये यहां जीवका परामर्श 
। अथात्‌ उपाधिकल्पित जीचमें ब्रह्मभाव उपदेश करनेको योग्य है। और 
जीचके परामशंसे चिना ब्रह्ममावका उपदेश बन सकता. नहीं । अतः तीनों 
अवस्थावोमें जीवका परामश किया है | तथा “जीवभावका विलयरूप जो 
ब्रह्मभाव है सोई जीवकां पारमार्थिक स्वरुप है” इस अर्थको दिखानेके लिये भी . 


जोवका परामशं किया है। इस प्रकार यह जीवका परामर्श परमेश्वरवादीके मतमें 
भी चन सकता है इति ॥ २० ॥ 


किञ्च: 


अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१॥ 


अर्थ--। अल्पश्रुतेः, २ इति, ३ चेत्‌, ४ तत्‌, ४ उक्तस्‌। इस सूत्रमें पांच पद हैं । 

प्रश्‍्न-“दृरोऽस्मिन्नन्तराकाइः* इस श्षुतिमें श्रूयमाण जो अल्पत्व है सो सवगत 
परमात्मामें नहीं बन सकता है'। ओर अरके अग्रभागं करके उपमित जो जीव हे तिसमें 
अल्पत्व बन सकता है । अतः जीव ही उपास्य है परमात्मा नहीं ? यह जो वादीने पूर्व 
कहा है तिसका परिहार कहना चाहिये । 

उत्तर--इस शंकाका परिहार 'अर्भकोकस्त्वाततदूच्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं 
व्योमवच्च” इस सूत्र (१ । २। ७) में इम कह आये हैं । तिस परिहारका ही यहां अनुसन्धान 
कर लेना । इस अर्थको “तदुक्तम्‌? पदसे व्यास भगवान्‌ सूचन करते हैं । अथात्‌ अलप हृदयादिक 
उपाधि करके स्वगत परमात्मामें भी अल्पत्व बन सकता है । अतः परमात्मा ही यहां उपास्य 

है जीव नहीं इति । 

। किञ्च यावान्‌, वा अयमाकाशस्तावानेषो5न्तहं दय आकाश” यह श्रुति ही 
आकाशकी उपमा करके दहराकाशमें अत्पत्वका खण्डन कर चुकी है। इस हेतुसे 
भी दहराकाश जीव नहीं हो सकता है इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे ददरवाक्य तथा 
प्रजापतिबाक्य क्रमसे सगुण तथा निर्गुण ब्रह्ममें समन्वित हैं यह सिद्ध हुवा 


इति ॥ २१ ॥ ति दृदराधिकरणं समाप्तम्‌॥ 
५२ 


अब “परं ज्योतिरुपसंपद्य? इत्यादिक चाक्यके अर्थका विचारके प्रसङ्गसे 
“तच्छुभ्र ज्योतिषां ज्योतिः’ इस वाक्य करके उक्त जा परंज्योतिष्ट्च है तिसका 
साधक--न तत्र सूर्य्यों भाति’ इत्यादिक वाक्यका विचार करते हैँ:- 


ग्रनुकृतेस्तस्य च॥ २२॥ 
अर्थ--अचुझते,, २ तस्य, ३ च । इस अधिकरणसूत्रमें तीन पद है । 'न॒ तत्र 
सूया भाति? इस मन्त्र करके सबका भासक परज्योतिः ब्रह्म ही प्रतिपादित हे शो 
“अनुक्ते? “तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌? यह अनुङति ब्रह्मके परिग्रहे ही घःतो है। 
'अनुहृति! नाम, अनुकरणका हे । अर्थात्‌ प्रसङ्गे प्राशरूप आत्माके भानसे पश्चात्‌ जो सुर्यादि. 
कोंका भान है तिसका.नाम 'अनुकृति' है । और “तस्य च' कहिये “तस्य भासा सवेमिई 
विभाति? यह सवे भानका हेतुत्व भी ब्रह्मके परिग्रइसे ही घरता है इति | 
“न तत्र सूर्यो भातिन चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो5यमगनि! । 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सर्वमिदं बिभाति? ( सुण्ड २। १०) 
इस प्रकार आर्थवण उपदेश करते है'। अर्थ -यद्यपि आदित्य सर्वका प्रकाशक है 
तथापि तिस स्वात्मर्प ब्रह्ममें सो भी नहीं भासता दै । अर्थात्‌ तिस बह्मको प्रकाश नहीँ 
कर सकता है। किन्तु इस आत्मरूप ब्रह्मके प्रकाशसे प्रकासित हुवा ही आदित्य जगतको 
रकाशता है। और चन्द्रमा तथा तारागण भी तिस ब्रह्मको नहीं प्रकाश कर सकते हैं । 
तथा अतिज्योतिष्ट्बरूप करके . जगतप्रसिद्ध जो विद्युत्‌ है सो भी तिस ब्रह्मको नहीँ प्रकाश 
कर सकती है। जब सूर्यादिक भी तिस बरह्मको नहीं प्रकाश कर सकते हैं तब हमारे लोगोंकी 
इष्टिका विषय जो यह अग्नि विचारा है सो किस प्रकार तिस ब्रह्मको प्रकाश कर सकेगा अर्थात्‌ 
नहीं कर सकेगा। ओर देदीप्यमान उक्त ब्रहमस्वरूपके विद्यमान हुये ही सम्पूर्ण सूर्या दिक 
प्रकाशित होते हैं । अर्थात्‌ जैसे वहिके तापसे तप्त हुवा लोह अन्यको तपाता है। तैसे हदी 
स्वप्रकार ब्रह्मरूप आत्मप्रकाशसे प्रकाशित हुये ही आदित्यादिक अन्यको प्रकाशते हैं। 
स्वतन्त्र प्रकाशकत्व आदित्यादिकोमे नहीं है इति । यह श्रुति इस अनुकृतिअधिकरणका 
विषयवाक्य है। | 
न तत्र सूयो भाति! इस मन्त्रमें “तत्र” यह शब्द सप्तमी विभकत्यन्त है। तहां 
सपमी विभक्तित्व सति सप्तमी तथा विषयसप्तमी इन दोनोंमें साधारण है। अतः 
संशय होता है । अर्थात्‌ सतिसप्तमी स्वीकार करके “जैसे सूर्यके विद्यमान इये 
चन्द्रादिकोंका भान नहीं होता है तैसे ही जिस वस्तुके विद्यमान हुये सूर्यादिकोंका 
भान नहीं होता है” यह अर्थ स्वीकार करना ? अथवा विषयसप्तमी स्वीकार करके 
“जिस वस्तु विषे सूर्यादिकोंका भान नहीं हाता है” यह अर्थ स्वीकार करना? यह 
प्रथम संशय हे । 


_ सोर जिलके मानके पीछे सवेकाभास सामान्य रुपसे होता है, ओर जिसकी 


“अर 


कि; ९ र डी = 


ह 


लाका 00 भाष्याथप्रदीषिकासहितम्‌ | ४११ 


ल यह सर्वे सूर्यादि जगत्‌ विशेष रुपसे भासता है सो क्या तेजविरोष है? अथवा 
आत्मा है ? ऐसा यहां द्वितीय संशय होता है इति। 


प्रसद्धमें सति सप्तमी को स्वीकार करके इस 
ड छसे न तत्र सूयो भाति' यहां वतमान अर्थाला जञा 'भाति' यह शब्द्‌ 
तलका वर्तमान अर्थको त्याग करके भविष्यत्‌ अर्थ करना चाहिये । अर्थात्‌ 'न 
भाति’ इस स्थानमें 'न भासयति? पाठ समझना । तथाच “जिस चस्तुके विद्यमान 
हुये सूर्यादिक भासमान न होवेंगे सो तेजविशेष उपास्य है” इस प्रकार भविष्यत्‌ 
अथमें इस शब्दुकी वृत्ति माननी। क्योंकि व्तमानर्मे सूर्यादिकोंको भासमान 


हुये 'सुर्यादिकोंका भान नहीं 9 प 
करके दिखाते ह. होता है! यह कहना विरुद्ध है इसी अर्थको भाष्य 


. अत एव तिजोधातुरिति'ं भा०। अर्थात्‌ यहां उपासना करनेको योग्य 

` तैज्ञोधातु है अर्थात्‌ तेजरूप वस्तुविशेष है। क्योंकि तेजरूप सूर्यादिक पदार्थाके 

ही भानका प्रतिषेधरूप लिडुको यहां कहा है । जैसे “तेज स्वभाववाले सूर्यके भासमान 

हुये दिनमें तेजस्वभाववाले ही चन्द्र तारा आद्कोंका भान नहीं होता है” यह वार्ता 

प्रसिद्ध है। तैसे जिस तेजके विद्यमान हुये सूर्यके सहित चन्द्रतारादिक 

सम्पूर्ण तेजोंका भान नहीं होवेगा। सो भो तेजस्वभाववाला ही कोई उपास्य 
तेजविशेष निश्चित होता है। 


शंका । जिसके विद्यमान हुये सूर्यादिकोंका भान नहीं होता है। ओर 
जिसके भानसे अनन्तर सूर्यादिकोंका भान होता है यह कहना विरुद्ध है। अतः 
व्तमेव भान्तमनुमाति सर्वम्‌? यह थ्रुतिप्रसिद्ध अनुभान नहीं बन सकता है इति । 


समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है क्योंकि जैसे “गच्छन्तः 
मनुगच्छति' “गमन करनेवाले पुरुषके पीछे दूसरा पुरुष गमन करता है” यहां समान 
स्वभाववालॉमें ही अचुगमनादिरूप अनुकरण देखनेमें आता है। तैसें अनुभान भी 
तेजोधातुके समान स्वमाववाले सू्यादिकोमें बन सकता है। 
. शका । ऐसा कहनेसे भी पूर्वोक्त विरोधका चारण तो नहीं हुवा, किन्तु 

तेका त्यों बता ही रहा इति । 

समाधान । यह भी सिद्धान्तका कहना अस्गत है, क्योंकि यहां “तमेच 
सर्वम! इस मन्त्रका यह अर्थ विवक्षित है किः--जो तेजाघातुका 


भान्तमनुभाति सघेम्‌' तेर 
क्रा स्वरूप घभाननिरुष्ट है। ओर तेजाघातुके भानसे 
oe । यदद अर्थ विवक्षित नहीं है। अतः पूर्वोक्त जे! 
र्या 


४११ ्रहासूनम्‌ अं-१-३-२२ 
MORES = 
विरोधरूप दोष कहा सो नहीं बन सकता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे उपासना करनेके 

योग्य कोई तेजोधातुविशेष ही है यह सिद्ध हुवा इति । 
__ अथ सिद्धान्तपक्ष | इस प्रकारका पूर्वपक्षके प्राप्त इये सिद्धान्ती कहता 
है कि-जहां मुख्य अर्थका सम्भव है तदा, अमुख्य अर्थकी विवक्षा नहीं के 
सकती है। अतः मुख्य अनुभानरूप : लिङ्गसे स्वयंप्रकाश स्वरूप ह 
परमात्मा ही प्रसडुमें ग्राह्य है। इस अर्थको भाष्यकार भगवान, दिखा 4 
प्राज्ञ एव आत्मा भवितुमहंति! इत्यादि । अर्थे-'न तत्रसूर्यो भति’ यहां विषयमें ही संसमी 
विभक्ति है । जिसको सूर्यादिक प्रकाश नहीं कर सकते हैं सो प्रारूप आत्मा ही यहाँ उपास्य है 
इति । क्योंकि अनुकरणरुप अनुकृति हेतु यहां विद्यमान है । ओर 'तमेच आन्तमजुभाति 
सवम्‌? इस चन करके कहा हुवा जा यह अनुभान है सो प्राक्षके ग्रहणसे ही समीचीन 
होता है। यहां '्राज्ञ' नाम स्वप्रकाश चेतनका है। तथा “भारूपः सत्यसकल्प!? 
` इत्यादिक श्रुति भो प्रकाशस्वरूप तथा सत्य संकव्पचालेको प्राज्ञरूप आत्मा ही 
कथन करती है; प्राज्ञरूप आत्मासे भिन्न किसी तेजविदोषरूप वस्तुको नहीं । 
क्योंकि तेजविशेषमें सत्य संकल्पादिक बने नहीं; और 'किसो तेजविरोषके पश्चात्‌ 
सूर्यादिकोंका भान होता है? इस अर्थमें कोई प्रमाण भी नहीं है। सूर्यादिक 
तेजरूप धातुवोको सम होनेसे स्वभानमें अन्य तेजको अपेक्षा भी नहीं बन सकती ' 
है; जिसके भानके पोछे सूर्यादिक भासे । क्योंकि प्रदीप अपने भानमें अन्य 
प्रदीपकी अपेक्षा नहीं करता है । 


.... अर्थात्‌ '्यादयस्तेजोऽनतरभानमनु न भान्ति, तेजस्त्वात्‌ , परदीपबत! । 
जेसे दीपकरूप तेजमें तेजस्त्वरूप धर्मकों विद्यमान होनेसे दूसरे तेजके भानके पीछे 
दीपकका भान नहीं होता है। अर्थात्‌ दीपक अपने प्रकाशमें अन्य दीपादि तेजकी 
po नहीं करता है। SS सूर्यादिकोंमें भो तेजस्त्वरूप सामान्य घर्मको 
मान होनेसे दूसरे तेजके भानके पश्चात्‌ सूर्यादिकोंका भान नहीं हा सकता 
है। शे सूर्यादिकोंको अपने भानके निमित्त अन्य तेजकी अपेक्षा नहीं है । 
च पूर्वपक्षीने जो प्रथम कहा था कि--समान स्वभाव ( जाति ) बाढों- 

में ही अनुफरण देखनेमें आता है, अतः 'न तत्र सूयो भाति’ इस न i जया 
सूर्या दिकोंके समान जातिथाला तेज ही मानना चाहिये ? यह भी वादीका कहना 
ET है, क्योंकि समान जातिवालोंमें ही अनुकरण होता है यह अव्यभिचरित 
नियम नहीं है । भिन्न स्वभावाळोंमे भी अनुकरण देखा गया है। जैसे 


अग्नि दइन्तमनु दहति’ अर्थात्‌ 
न दहन्तम दहन करनेवाले अग्निके पीछे अयः 
राशीका ज्ञा रज है सो विजातीय वायुके बहते हा वाठ ३ 
ह ता भान हुये विजातीय सूर्यादिकोंका भान हो सकता है इति। 
के > ' "तमेष भान्तमनुभाति सर्चस! तिस प्राशरूप आत्माके भानके 


मा त 
——— ३१३ 


पश्चात्‌ ही सूर्या द्कोंका भान = 
प्राज्ञरूप a दीहि न होता है | ओर ६ हु 
कय आत्माकी दीस करके सम्पूर्ण सूय तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति’ “तिस 


पादक अथोंको समान होने 
'अनुरृतेस्तस्य ; से यहां पुनरुक्ति 
अनुकृति है, वसत पर आत्माके जा ह उ 
तमेव मास्तमचुभाति सयम इल द नुते यह जो अलति है सो 
'तस्य' यह जो शब्द हैसो 'तस्य जाला य करके प्रतिपाद्य अनुभानका सूचक है। और 
इस कहनेसे तृतीय व चतुर्थपाद्‌ हो हेतु Mp पती इस चतुर्थ पादका बोधक है । 
-हैतुका अर्थ है सोई “तस्य? इस हेतुका त्ते ज्य वाकत रीतिसे जो अनुकृतिरूप 
- समाधान । 'तमेव भान्तम्‌ः इस मन्त्र स्य उ लक आ 
प्राशरुप आत्माके भानसे विना सम्पूण ह दिर थत एवकार करके उक्त जो तिस 
अचुभान है । अर्थात्‌ जो तार र रेणा मा 
पृथग्‌ नहीं | तिस अनुभानको सूत्रमें 'अ ङ है सोई सूर्यादिकोंका भान है 
MCT वश नुङति' शब्द करके कहा है। ओर सर्वका 
अर्थोको वि इत्यादि पाद्‌ करके कहा है । अतः दोनों हेतुवोंके 
सर्वि षा पुनरुक्ति दोषकी प्राति नहीं हो सकती है । ओर 'तस्य भाखा 
सस्य? इस - नाश लो RE जो सूर्थादि पदार्थाके भानका हेत 
अर्थको बोधन करता है । को 80000 अप 
ल्न द र भ pe आवा कहा है सो वृद्ददारण्यक श्रुतिमें भी 
Sh क कत क 
ऋतु, अयन, सम्वत्सरादिख्प काल भी पिच्छ नहीं क सा है त परतरो 
४ पी कर सकता दे। परमेश्वरको 
a का प करके तथा असूत आयुप्रूप करके देवता उपासना 
लत Ele प आत्माको ही कथन करती है इति । इत्यादि । और तेजो अन्तर 
vs प ल अ होते है' यह वार्ता अप्रसिद्ध है। तथा विरुद्ध भी 
है। दूर करके दूसरे तेजका प्रतिकघात होता है इति । 
ह क सूर्यादिसे भिन्न तेज उपास्य है इस मतमै सूर्यादिकसे 
मा आ 
र सूर ए तेजको भो उपास्य ` 
नहीं मान सकते है॥ क्योंकि इस पक्षम न तत्र सूयां भाति? इस मन्त्र करके प्रति: 
पाद्य जो ततः पदार्थ है “तिसके भान करके अनुणृहीत भानवाछे सूर्यादिक सर्वे 
पदार्थ ह्वै” इख अर्थको कहनेवाळी “तमेच भान्तमनुभाति सर्वम? यह श्रुति 
अनुपपन्न हो जावेगी अर्थात्‌ उत्कृष्ट सूर्या दिक तेजसे व तद्गानसे अपकृष्ट नक्षत्रादिक 
तेजका व तट्वानका अलुम्रद नहीं देखा गया है, वल्कि प्रतिघात अर्थात्‌ अभिभव 
देखा गया है। अतः 'न ततन! इस मन्त्र करके पर ब्रह्म हो ज्ञेय है तेज नहीं । | 
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. और 'सर्वमिदं विभाति’ यहां जञा 'सर्चे' शब्द है तिसका 
तेजमात्रका वाचकत्वेन व्याख्यान 
` वाचकत्वेन व्याख्यान करते है-- अथव 
ही अभिव्यक्ति सूर्यादिनिमित्तक है यह वाता 


ए इत्यादि भा० । जैसे यत्किञ्चिद्‌ रुपकी 
। नहीं, किन्तु सम्पूर्ण रूप स्वरूप bi 
(दिरूप ज्योतिकी सत्ता निमित्तक है। तैसे ही 'न तत्र सूर्या भ ? 
ह जल यातिच हैं तिनोंका ही केवल प्राशरूप आत्माके अधीन झानको 
“वस्य भास यह मन्त्र नहीं कहता है। किन्तु 'सर्वेमिद्म! इस अविशेषका श्रवण 
हानेतते निखिल नामरूप क्रियाकारकफलसमूहरूप प्रपश्चकी जो भानरूप अभिव्यक्ति 
है सो सर्वे ब्रह्मरूप ज्योतिकी सत्ता निमित्तक ही है इस अर्थको कहता है lpn 
किञ्च 'न तत्र सूर्यो भाति’ यह जो. मन्त्र है सो 'तत्र' इस सर्वेन्ञामको 
धआहरन! कहिये ग्रहण करता हुवा प्रतत घस्तुके ग्रहणको ही दिखाता है। अर्थात्‌ 
यस्मिन्‌ यो! पृथिवी चान्तरित्तमरोतस्‌ः (सु शर/७५)। ` इस मन्त्र करके प्रत 
जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका परामशीं “तत्र” शब्द है, क्‍योंकि स्त्र 'तत्न! शब्द पूर्वोक्त 
अर्थका ही परामशेक होता है। ` _ | 
. किञ्च स्पष्ट ब्रह्मका बोधक जा 'यस्मिन्‌ यो: यह मन्त्र है सो “प्राज्ञरूप परमा- 
'त्माका ही बोधक है दूसरेका बोधक क्‍यों नहीं” इस आकाह्वाका पूरक जा “यस्मिन 
दौ? इस मन्त्रसे अग्रिम मन्त्र है सो ब्रह्मपरक है । तिस अभ्निम मन्त्रको दिखाते हैं -- 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं। तच्छुश्र' ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो 


विदुः ।” अथ -ज्योतिमेय, तथा अन्नमयादिक कोशकी अयक्षासे पर, तथा कोशकी तरह 


आत्माका आच्छादक, जो आनन्दमय कोश है तिस आनन्दमयकोशमें 'बह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस सन्त्र . 


करके प्रतिपाद्य जो पुच्छप्रतिष्टारूप ब्रह्म है सोई अधिष्ठान है, तथा आगन्तुक रागद्वेपादिक मल 
करके रहित होनेसे विरज है, तथा निरवयव है, तथा अनादि अविद्यादि मल्से रहित है, अतः झुभ्र 
है । तथा ज्योतियोंका ज्योति है अर्थात्‌ सूयांदिकोंका साक्षीरूप है। और यह जो आत्मतत्त्व 
है सो ब्रह्मवित्‌ पुरुषोंको अनुभव सिद्ध है इस आत्मतत्त्व विवेकी पुरुष जानते भये इति | 
ओर पर ब्रह्म ज्योतियोंका ज्योतिरुप किस प्रकार हैँ? ऐसी शंकाके हुये 'न 
तत्न सूर्यो भाति” इस मन्त्रका उत्थान हुवा है। अतः “न तत्र सर्यों भाति” यह 
मन्त्र ह ही प्रतिपादक है इति। ड 
'तत्र' यहांपर सति सप्तप्री है।नेसे जैसे सूर्येके विद्यम 
इतर तेजोंका 'अभिमव होता है। तैसे कोई तेजविशेषको विद्यमान ह्ये दे 
सूर्यादिक तेजोका अभिभव होवेगा । अतः 'न तत्र? इस मन्ते सूर्यादिका 
अभिभावक कोई तेजविशेष हो उपास्य है ऐसा हम कह आये हैः? ° 


ह समाधान । प्राइरुप आत्मा ही तेजोधातु है प्राइसे मिन्न किसी तेजे पधातु- 


वरोषका यहां सम्भव नहीं बन सकता है। य 
C ह अर्थ उपपन्न हा 
(य दर्ाका अमिमावक कोई भोतिक तेज प्रतिद्ध है नहीं । र 


अ= जज टनी थप्रदोषिकार्साहत हट 
= भाषाका, ७९६ ४१५ 
वा तेज दव होता त्ता तिसकी आशंका 'न तन्न? इस मन्त्रमें हाती । और 
ही उदि [ पये है सो सर्वत्र पूर्व प्रसिद्धका ही परामर्शक है। अतः ब्रह्म विषे 
ला क तेजके भानका निषेध बन सकता है । अर्थात्‌ सति सप्तमी पक्षमें 
सू सानका निषेध नहीं वन सकता है । क्योंकि वर्तमानमें सूर्या दिकोंका 
भान प्रत्यक्ष सिद्ध है। इस प्रत्यक्ष सिद्ध विरोधके चारणके लिये 'न आति! 
यहां पर श्रुत जो मुख्य अर्थ बतेमानत्व है तिसको त्याग करके जिस तेजविशेषके 
विद्यमान हुये 'न भास्यति' 'सूर्यादिकोंका भान नहीं होघेगा' इस अश्नुत भविष्य- 
स्वकी कल्पना गौरवदोष करके ग्रस्त है। इस कदपनाकी अपेक्षासे विषय सप्तमी 
पक्षमें लाघव है। अर्थात्‌--“जिस प्राज्रूप आत्मा विषे सूर्यादिक नहीं प्रकाश 
करते हैं” इस अर्थके लाभके लिये 'न तत्र सूयो भाति? इस मन्त्रमें 'भातिः की 
जगह 'भासयति' ऐसा पढ़ना। इस रीतिसे मुख्य वर्तमानत्वरूप श्रुत अर्थका त्याग 
. नहीं होता है, किन्तु केवळ णिच्‌ प्रत्ययका अध्याहार होता है । अतः लाघव है इति । 
| ओर घटादिकोंके भासक जो सूर्यादिक प्रतीत होते है' तिन सम्पूर्ण 
ज्यातियोंका भान ब्रह्मरूप ज्योतिः करके ही होता है। क्योंकि सूर्यादिक जो हैं सो 
अन्य करके भास्यत्वरुपसे ही ब्रह्मे प्रतीत होते है'। ओर ब्रह्मको स्वयं ज्येतिरुप 
होनेसे अन्य ज्योतिः करके ब्रह्मका उपलम्भ नहीं वन सकता है । अर्थात्‌ 
ब्रह्ममें प्रकाश्यता है नहीं जिससे सूर्यादिक प्रह्मका प्रकाश करें; किन्तु ब्रह्म हो 
अन्य सूर्यादिकॉको अभिव्यक्त करता है । और ब्रह्म अन्य सूर्यादिको करके 

अभिव्यक्त नहीं होता है इति | ४ 

- ओर आत्मामें जो स्वप्रकाशत्व है,तथा अन्य करके अभास्यत्व है, तिसमें भी 
_ श्रतियोंकों दिखाते है--आत्मनेवाय ज्योतिषास्ते! । अर्थ- स्वप्न अंबस्थामें 
सूर्य चन्द्रमा अभि वागादिरूप ज्योतियोंके अभाव हुये न यह पुरुष आत्मारूप ज्योतिः करके 
व्यवहारको करता है इति। अग्ृह्ो न हि | अर्थ- ग्रहणके योग्य न 
बन ट्क अर्थात्‌ अन्य करके प्रकाशित नहीं होता हे इति । इत्यादि ॥२२॥ 


और 'न भाति' यहां जा णिच्‌ प्रत्ययका अध्याहार किया है तिसमें स्यृति- 

प्रमाणको दिखाते है:-- त 
अपि च स्मयते ॥ २३ ॥ 

अर्थ-- अपि, २ च, ३ स्मयते इस सूत्रमे तीन पद hes 
भ धन तन्न सूर्यो भाति? इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य प्राज्ञ आत्माका 
द उ स्मरण किया है न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । 
यहूगत्वा नः निवतेन्ते तद्धाम परमं मम? | र अर्थ-जिस ज्योतिख्प महको प्रास 
> ळर अधिकारी उन पुनरावृत्तिको नहीं प्राप्त होते हैं, तिस ब्रह्मरूप को सूयंचन्त्रमा व 
ता नहीं प्रकाश कर सकते ह सोई मेरा परम धाम है इति । 'यदादित्यगतं तेजो 
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विद्धि मामकस्‌' । अर्थ-- 
नासेल यम पच स 
उ ताज इति । 'न तद्घासयते’ इस शलोकसे ब्रह्म अग्राह्य 
अ) है यह कहा । ओर 'यदाद्त्यिगतम्‌ इस श्लोकसे ब्रह्य' ग्राहक 
i प्रकाशक ) है यह कहा । अर्थात्‌ बह्म स्वतःप्रकाश है यह दा IE 
रोतिसे 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌ यह अइुभानमन्त्र ब्रह्म न्घित हु 


इति ॥ २३॥ 


इत्यनुकृत्यधिकरणम्‌# समाशतम्‌ ॥ 


; ग्रिम 

वे आधिकरणमें परमात्माको ज्यातिःस्वरूप कह आये हैं ।. ओर अ 

[ दे “अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिव’ इस विषयवाक्यमें ज्योतिः करके 
उपमीयमान जे पुरुष है सो परमात्मासे भिन्न प्रतीत होता है ? ऐसी आशंकाके 
हुये सूत्रकार समाधान कहते है: 


शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥ 


अर्थे-१ शब्दात, २ एव, ३ प्रमितः । इस सूत्रमें तीन पद हैं। “अड्गुष्माज्नः 
पुरुषः” इस सन्त्र करके प्रतिपाद्य परमेश्वर ही है । क्योंकि “इस वाक्यके समीप जो 'ईशानो 
भूतभव्यस्य” यह शब्द हे तिस शब्दुसे अदुष्ठमान्न जो पुरुष है सो परमात्मा है” ऐसा ही निश्चय 

( प्रमिति ) होता है इति । यु 
` . अब इस सूत्रके विषयवाक्यको दिखाते है:--अड्गुष्ठपात्र पुरुष मध्य 
आत्मनि तिष्ठति । ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुग॒ुप्सते | एत तत्‌ ॥ 
(क० ४। १२ )। अर्थ-अङुष्ठ परिमाणवाला जो ढदृयच्छिद्र है तिसके अन्तर विद्यमान 
जो अन्तःकरण कहा जाता है तिस अन्तःकरण उपाधिवाला जो आत्मा है सो भी अङुष्उमान्न है । 
अर्थात्‌ अङुष्ठ परिमाणवाला कहा जाता है । और सर्वत्र पूर्ण होनेसे पुरुपरूप है । ऐसा यह जो 
आत्मा है सो देहके मध्यमें स्थित है । इस रीतिसे “तदश्च? पदके अर्थका शोधन करके शोधित 
जा “तवस्‌” पद लक्ष्य अथे है तिसमें (ईशान भूतभव्यस्य’ इत्यादिसे त्र्त्वको दिखाते हैं-- 
अर्थात्‌ यह पुरुष ही भूतादि कालन्नय करके उपलक्षित जो सम्पूर्ण जगत्‌ है तिसका नियामक 
है । इस आत्माके साक्षात्कारके अनन्तर अपनी व अन्य किसी देहादिकी भी रक्षा 
करनेकी इच्छा नहीं करता है । वस्तुतः असञ्ग अद्वितीय आत्मतत्त्वके साक्षात्कार हुये 
कोन किसकी किस करके रक्षा करेगा । अर्थात्‌ विद्वान्‌ इतङ्त्य होता है। हे नचिकेतः ! 
जो तुमने पूया था सो यही घर्मादि शून्य ब्रहम है इति । तथा- अड्शुष्ठमात्नः पुर 


पो व्योतिरिवाधूमकः, । {शानो भूतभव्यस्य स एवाच स उ खः। 


कः ७ कस अधिकरणका पप तेजल्य दा और इस अधिकरणका पूर्वपक्षमं तेजरूप घातुविशेषकी की उपासना फल है फल है। + 
भोर सिदान्त निर्गुण स्वयंज्योतिः स्वरूप आत्माका ज्ञान फळ है अ 


क 
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च्छ 
स के ) अर्थ- अदुष्टमात्र जो जीव है सो वास्तवसे धूमरहित 
भपक यह विशेषण है।..और बह भोति ज्योति मा ववे 
यही आत्मा वतंमा में प्राणियों विषे श मपिर कया म र ला 

£ न कामे प्राणियों विपे विद्यमान है । तथा यही आत्मा आगामि 
कालम विद्यमान रहेगा । तथा शतिमें जो “यः यह पद है सो भूतकालका उपलक्षण है । 
अत; यही आत्मा भूतकाल्मे भी विद्यमान था। और हे नचिकेतः ! तुझ करके पूछा हुवा 
जो “तत्‌! कहिये आत्मतत्त्व है सो (पुत ब्रह्म स्वरूप यही दे इति। ये दोनों मन्त्र इस 
प्रमिताधिकरणके विषय है'। 


,. अब इन मन्तरोंमें 'अङ्गछमात्र' परिमाण शब्द करके तथा इशान? शब्द करके 
संशयको दिखाते ह+ जो यह विषयचाक्यमें अजुछमात्र पुरुपका श्रवण 
होता है सो पुरुष “विज्ञानात्मा जीव है अथवा परमात्मा है” इस प्रकारका इन 
मन्त्रोंमें सशय है। 


अथ पूर्वपक्ष | तहां परिमाणका उपदेश होनेसे *अडुषठमात्रः पुरुषः' शब्द 
करके जीवका ही ग्रहण करना,परमात्माका नहीं यह प्राप्त हुवा। क्योंकि अन्त करके 
रहित है आयाम ( दीर्घत्व ) तथा विस्तार ( महत्त्व) जिसका ऐसा जो परमात्मा है 
तिसमें अङगुष्ठमात्र परिमाणका उपदेश नहीं बन सकता है। और सोपाधिक 
विज्ञानात्मारूप जीवें, अङगु परिमाणवाछे दृद्यके साथ 'विज्ञान' शब्दकी वाच्य 
बुद्धका अमेदाध्यासकी कल्पना करके किसी प्रकारसे अङष्ठमात्रत्व बन सकता है 

अब इस अर्थमें स्सृतिप्रमाणको दिखाते दै-अथ सत्यवतः कायात्‌ पाश- 
बद्धं वशङ्गतम्‌। अङगषठमातर पुरुष निकषे यमो बलात्‌॥ इति महामा० । अर्थ-मरणसे 
अनन्तर यमपोशों करके वद्ध तथा कर्मके वराको प्राप्त हुवा जो अदुष्ठमात्र पुरुप है तिसको सत्यवतके 
शरीरसे यमराज बरसे आकर्षण करता भया इति । इस स्सुतिमें भी अनुष्ठमात्र जीवका 
ही आकर्षण कहा है परमात्माका नहीं। क्योंकि “हरियुरुवशगोऽस्मिननस्वतन्त्र 
प्रभवति संयमने ममापि विष्णुः | अर्थ--मैं भी जगदूगुर इरिके वदामें हूं स्वतन्त्र 
नहीं हूं, क्योंकि मेरेको नियममें रखनेके लिये विष्णु भगवान्‌ समर्थ हें इति । इस प्रकार 
स्वयं "यमराजने कहा है । अतः यमराज बलसे परमेश्वरका आकर्षण नहीं कर 
सकता है। इस कहनेसे यह निश्चय हुवा कि- पूर्वोक्त स्ृतिमें मुड 
ज्ञा है सो संसारी जीव ही है। अतः प्रसइुमें भी अदुछमात्र पुरुष शब्द करके संसारी 
जीचका ही ग्रहण करना परमात्माका नहीं । इस प्रकार पूवेपक्षके प्राप्त हुये । 

अथ सिद्धान्तपक्न । परमात्मैवायमजुष्ठमानरपरिमितः पुरुषो भवितु- 
मति! इति भा० । अर्थे यह अदुष्ठमात्र परिमाणवाला पुरुप परमात्मा ही दोनेको योग्य 
है। क्योकि 'शब्दात! शिम पैशानो भूतभन्यल्य' यह शब्द हे । अर्थात “भङुमात्रः पुरुषो' इन 
मन्‍्झोंमें जो निखिल प्रपक्ञका निरङ्कुश नियामकत्वरूप भूतभव्येशानत्वको अदुष्ठमात्र पुरुषका 
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विशेषण कहा है सो परमात्मामें ही बन सकता है जीवमें नहीं । अतः, “अदुष्ठमात्र एरुप' 
शब्द करके परमात्माका ही ग्रहण करना जीवका नहीं इति। ओर प्रकरणसे भी अङ्गुः 
है । क्योंकि नचिकेता करके पृष्ट जा प्रत 


मात्रः पुरुष” यह वाक्य ्र्मपरक ही 
आत्मतत्त्व है तिसका ही 'एतह्ने तत्‌? इख 'एतत शब्द करके धर्मराज अनुसन्धान 


करते है'। अर्थात्‌ नचिकेताने उपक्रममें पूछा है कि -'अन्यत्र धैर्मादन्यनाघ- 
मादन्यत्रास्मात्कृताळृतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भव्याच यत्तत्पश्यसि तद्वद 
इति। अर्थ--फड व कारक सहित यज्ञादिकरूप 'धमेसे भिन्न तथा फळ व कारक सहित 
हिंसादिर्प अधर्मसे भिन्न तथा विद्वानकी बुद्धिका विषय, कार्यं कारणसे भिन्न, 
तथा भूतादिक कालोसे और भूतादिक कालीन पदाथोसे भिन्न, ऐसा जो सवे धर्मे वर्जित 
अद्वितीय आत्मतत्वरूप वस्तु है तिस वस्तुको यदि आप जानते हैं तो हमारे प्रति कथन करें 
इति। यह यहां अद्वितीय ब्रह्मविषयक प्रश्न है। इस पश्चके उत्तरूप ही “अङ्गुष्ठमात्रः 
पुरुषो इत्यादिक धर्मराज उच्चरित मन्त्र है । यदि ये मन्त्र अद्वितीय आत्मतत्त्व. 
को प्रतिपादन नहीं करेंगे तो इन मन्तरोंमें उत्तरत्व ही नहीं रहेगा | क्योंकि 
प्रश्षके विषयका प्रतिपादक ही उत्तर होता है। अत इस उत्तरसे ब्रह्मका ही निश्चय 
होता है। ओर यदि वादी ऐसा कहे कि--'शब्दादेव प्रमितः? इस सूत्र करके उक्त 
शब्दरूप वाक्यसे च प्रकरणसे अङ्ष्ठपरिमाणरूप लिङ्ग बलवान है । अतः यहां जीवका 
ही निश्चय होता है। सो कहना असङ्गत है। क्योंकि अङ्गुष्ठ परिमाणरूप जो 
छिङ्ग है सो "ईशानो भूतगव्यस्य' इस अभिधानश्रुति करके बाधित है । अतः 
अभिधानरूप श्रुतिसे सेका नियामक ईशानरूप परमेश्वर ही निश्चय होता है 
अर्थात्‌ उक्त सूतमें 'शब्दः करके श्रुतिप्रमाण विवक्षित है, वाक्य नहीं इति ॥ २४ ॥ 


शंका । फिर सर्वगत जो परमात्मा है तिसमें अ इष्ठ मात्र परिमाणका उपदेश 
पदेश 
किस प्रकार बनेगा ? ड 


है 
€ अच इस शांकाके समाधानको सूत्रकार कहते है: -- 


हृद्यपेक्षया तु मजुष्याधिकारत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 


अथे $ हृदि, २ अपेक्षया, ३ तु, ४ सनुष्याधिकारत्वात्‌। इस सूत्रमें हे 
जैसे वंदापवे ( अर्थात्‌ वांसकी पोरी ) को अपेक्षा करके सर्वगत रो 
कहते दें । “कर: सकनिष्ठोऽरत्निः अर्थात्‌ 'कनिष्टिकाके सहित करका नाम अरत्नि है? तैसे 
र परमात्मा सवंगत है तथापि परमात्माका जो अङ्गुष्ठ परिमाणवारे हृदयमें ऽव्या 
ह स्थिति ) की अपेक्षाकरके सर्व मात्रा ( परिच्छेद ) शून्य परमात्मामें 
रसी लो न सकते हैं। यि स्वभावसे परिमाण रहित परमात्मामें उपाधिके 
ar नहीं हो सकता है। यहां हदय करके सनुष्यके अदुष्ट मात्र परिमाण- 
 स्द्याकि हृद्यका ही ग्रहण करना । क्योंकि शाखे सलुष्योंका दी अधिकार है इति । 


अं-१.: यर्‌ प t 
है भाष्याथंप्रदौपिकासहितम्‌ सिना) ` ७७ ९६ -४१६ 


शंका । 'अडुछठमात्रः पुरुषो' पट 
हो ` पुरुषो' इन मन्म सुख्य अङ्गुष्ठ परिमाणवाले जीवका 
अहण करना चाहिये, क्यों गौण परमात्माका ग्रहण करते हो? 


समाधान । जहां सस्मव हाचे तहां ग्रसङ्गम 
होवे तहां सुख्यका ग्रहण युक्त है, 

विरोध होनेसे मुख्य अलुष्ठमात्रत्वका सम्भव नहीं है। इस अथेको दिखाते 

ता परमात्मन इह ग्रहणमहति? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ यहां 

० र अहणव्ा असस्मव है, क्योंकि 'ईशानो भूतभव्यस्य' इस मन्त्रमें 

ईशानादिक शब्दोंके बिरोधको कह आये हैं। प 


शका । मिन्न भिन्न प्राणियोंमें जो हृदय हे तिनोंमें समान परिमाणका 
अभाव होनेसे “हृदयकी अपेक्षासे भी अङ्गुष्ठ परिमाणबाळा परमात्मा है” 
यह कहना नहीं वन सकता है। ओर हस्तिका ज्ञा हृदय है सो हस्तिके 
परिमाणकी अपेक्षासे अधिक परिमाणवाळा है। इसलिये भी हस्तिके इद्यमें 
स्थित परमात्मा विषे अङ्गु परिमाण नहीं बन सकता है इति । द 


समाधान । 'मतुष्याधिकारत्वात' इति भाष्यम्‌ । अर्थ-शाखमे मलुष्य 
अधिकारी है अर्थात शाख्का अधिकार सलुप्यको दै इति । यद्यपि प्राणिमात्रके प्रति अवि- 
शेषरूप करके शास्र प्रवृत्त हुवा है। तथापि शालन तैवणिक मञुष्यमें ही अधिका रको 


© 


बोधन करता हैं। क्योंकि-“शक्त्वादर्थिस्वादपयुदस्तत्वादुपनयना दिशाखनाच' 
इति भा० | अर्थात्‌ शक्तत्वात्‌! मडुष्य जो दै खा वैद्कि कर्म करनेमें शक्तिवाले 
हैं। इस कहनेसे तिर्यक्‌, देवता व ऋषियोंके अधिकारको बारण किया | अर्थात्‌ 
पशु आदिक तिर्यक्‌ यॉनियोंकी, शाखके अर्थका ज्ञानाद्रिप खामग्रियोंका 
अभाव होनेसे वैदिक कर्ममें अशक्ति है । तथा इन्द्रादि देवोंफो, स्वदेवताक 
कमें दीयमान द्रव्यनिष्ठ स्वत्वनिव्वत्तिके अलस्भवसे वस्वका उद्देश्य करके द्रव्यके 
त्यागका अयोग होनेसे कर्ममें अशक्ति दै। तथा अषियोंको, आर्षेय वरणादिकांमें 
अर्थात्‌ ऋषिकदेक कर्ममें चरणीय चलिष्टादि ऋष्यन्तरका अभाव होनेसे कमेमें 
अशक्िहै। ` ; 

और 'अथित्वात! मनुष्योंकों अर्था दोनेसे कममें अधिकार है। इस कहने से 
निष्काम मुमुश्ठ॒ छुष्घोंका अन्तःकरणकी शुद्धिके जनक नित्यादिक कर्में अधिकार 
है काम्य कमेमें नहीं। तथा शुद्धचित्त जो मोक्षार्थी पुरुष दै तिनका अपने स्वरूपके 
अभिव्यक्षक श्रवणादिकॉमें अधिकार है कर्ममें नहीं ऐसा जानना । 


और “अपयुद्स्तत्वात! इस वचन करके शूद्रके अधिकारका घारण 


किया है। क्योंकि “शूदर यहेऽनवकलुप्तः 'न अवक्ल्तः, अनवकल्हसः अर्थात्‌ 
जो यज्ञमें अधिकारीरूप करके सिद्ध न दोघे तिसका नाम यहां अनचकत्कस है। इस 
अतिमें पर्यदासरूप नकार करके शूदर्मे यज्ञके अधिकारको निषेध किया हे । यहां 
यस्त नाम शूद्रका दै, ओर शूले सिन्न चैवणिकका नाम 'अंपयुंदस्त' है | 


७४3) ____ स नामा 
` | 
किञ्च 'उपनयनादिशासत्राच्य' अर्थात्‌ “उपनयीत पल प बोल 
भी शूद्रका वैदिक कर्ममें अधिकार नहीं है । क्योंकि पूद्धमें एकज पा 
स्मृतिके बछले व उपनयन शाखे अभावसे उपनयनका अभ कर 
उपनयन प्रयुक्त दविजातित्वका अभाव होनेसे वेदाध्ययनका, साइ मम 
वेदाध्ययनमे उपनयन अङ्ग है। ओर वेदाध्ययनके अभावसे वैदिक कममे टूद्रका 
अधिकार नहीं बन सकता है । हि 
अब भले अपेक्षित जो न्याय (युक्ति) है जिलको जन 
अध्यायमें वर्णन किया है तिसको दिखाते हैं--वर्णितमेतदधिकारलक्ष 
इत्यादि भा०। पूर्वमीमांसाके षष्ठ अध्यायके प्रथम पादमें टूद्रानधिकार अधिक- 
रणमें (स्वर्गकामो यजेत’ इत्यादिक शास्त्रको सामान्यसे सम्पूर्ण फळार्थियोंके 
प्रति प्रवृत्त होनेसे, तथा प्राणिमात्रको सुखाथीं दोनेसे, फलवाले कर्में पशुआ- 
दिकोंका भी अधिकार है ? ऐसी आशंका करके पशु आदिकोंमें पूर्वोक्त रीतिसे 
शक्तत्वादिकॉका अभाव होनेसे स्वर्गकाम पदको सङ्कोच करके मनुष्याधिका- 
रमें स्थापन किया । तदनतर पुनः चारों वर्णोके अधिकारकी शांका करके 
'बसन्ते ब्राणोऽनीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वैश्यः | अर्थ -वसन्त 
ऋतुमें ब्राह्मण अभिका आधान ( स्थापन ) करे । ओर ग्रीप्ममें क्षत्रिय अभिका आधान करे । 
ओर शरदू कतुमें वैशय आधान करे इति । इन मन्त्रों करके नैवरणिक द्विजातिमें ही 
अझ्निके सम्बन्धका श्रवण होता है । अतः तैचणिकका ही अशिसाध्य कमेमें 
अधिकार है शूद्॒का नहीं यह सिद्धान्त वर्णन किया है इति । तथा च शाश्नमें 
मजुष्योंका ही अधिकार हैं यह सिद्ध हुवा । 
शका । शाखमें मचुष्योंका अधिकार रहो । प्रकृतमैँ कया प्राप्त हुवा? 


समाधान | प्रायः करके मनुष्योंका देह सप्त विलस्ति परिमित होता 
है। ओर मनुष्योंका उचित नियत अङ्गुष्ठ परिमाणवाला ही हदय होता है। अतः 
शाखमें मचुष्यका अधिकार होनेसे मचुष्यके हृद्यमें अवस्थानकी अपेक्षासे परमा 
त्मामें अलुष्ठपरिमाणवत्त्व बन सकता है। 


शका । परिमाणका उपदेश होनेसे तथा “सत्यधतः कायात्‌” इस 
स्मृतिस संसारी अहुष्ठम 
ळा चा नोद ही त्र पुरुष जाननेको योग्य है इस उक्त 
समाधान । जसे 'स आत्मा तत्त्यमसि श्वेतकेतो !' 
अनुवाद करके ब्रह्मके साथ जीवंका अमेदको वोधन करता है | कैसे ही" कहो 
पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति’ इत्यादि मन्त्र भी “अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो’ इस वाक्यसे 
संलारित्विन वर्तमान जीवका अनुवाद करके अङगष्ठमात्र संसारी जीवमें ईशानो 
भूतभव्यस्य इत्यादिक शब्दोसे घ्रह्मके अभेदको बोधन करते है। अतः प्रसड्टमे 
प्रत्यगू अभिन्न ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है सोपाधिक जीव नहीं । 


>> 


अ-१-३-२५ 


नानक || ४ 
र — 
अथात्‌ वेदान्तचाक्योंकी 


स्याकी दो प्रकारकी प्रवृत्ति है। कोई वाक्य तो परमात्माके 

दिस उपदेशक है'-_ जैसे “अस्थूलमनणु? 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इत्यादि । 

व वाक्य विज्ञानात्मा जीवका पर ब्रह्मके साथ अभेदके निर्णायक हे'--जैसे 

लाच सा गधा F ह सोपाधिक जीवस्घरूपके बोधक जो 
हूर षः? इत्यादि वाक्य है' सो जीवमें 

दबा कस पे जीवमें ब्रह्मभाव वोधनके लिये जीवका 


४ वस्तुतः विज्ञानात्मा जीवका 
(अभेद)का प शास्त्र उपदेश करता है। और परमात्माके साथ एकत्व 


है” इस अर्थमें शाका तात्पर्य नहीं है इति | ह 

इसी अभेद्रूप अर्थको अग्रिमवाक्यरोपसे धर्मराज स्पष्ट करके दिखावेंगे- 
अङषठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । तं खाच्छः 
रौरात भबृहेन्छुञ्जादिवेषीकां घेयेंण तं विद्याच्छुक्रममृतं त विद्याच्छुक्रम- 
मृतमिति ॥ अर्थ _जो अद्भुध्मात्र पुरुष है सो निखिछ जगतका अन्तर आत्मा है। ओर 
सो ही सम्पूर्ण जनोंके हृदयमं सदा सन्निविट ( स्थित ) है । तिस आत्माको, जैसे युक्तिः 
पूवक सुन्जसे इपीकाको पृथक्‌ करते हैं । तैसे अत्यन्त बलिष्ट मन आदि इन्द्रियोंका निग्रहा- 
दिरूप धेये करके अपने देहादिकोंसे एथक्‌ निश्‍चय करे । तथा शरीरादिकोंसे पथक्‌ निश्चित जो 
स्व्रप्रकाश कूटर्थरूप आत्मा है; तिस आत्माको झुद्द अविनाशी ब्रह्मरूप जाने । इस प्रकार 
श्रुति अथवा यमराज कहते हें । यहां “अझुष्ठमात्र पुरुप द्ध अविनाशी ब्रह्म ही है” इस प्रकार 
अवधारणके लिये द्विरुक्ति है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे “अुष्ठमात्र: पुरुषः? इत्यादि 
मन्त्र सर्वगत परमात्माको ही योधन करता है जीवको नहीं यह सिद्ध हुवा । यहां 
पूर्व प्षमें श्रह्मदृष्टि करके जीवको उपासना फल है। ओर सिद्धान्तमें प्रत्यक्‌ तथा 
ब्रह्मका ऐक्यजान फल है इति ॥ २५॥ 

इति प्रमिताधिकरणम्‌ ॥ 


यदि शास्त्रें मनुष्योंको ही अधिकार मानेगे तो देवादिकोंका भी ब्रह्मविद्यामें 
अधिकार नहीं होवेगा ! ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार समाधान कहते हैंः-- 


तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥२६॥ _ 

अर्थ-१ तत्‌, ३ उपरि, ३ अपि, ४ वाद्रायणः, ४ संभवात. । इस सूतमें 

“हु ज्य घस्ततः जीवका जो निरवच्छिन्न तत्त्वस्वरूप परमात्मभाव 

है सो un प इस निरवच्छिन्न परमात्मभावको लो 
चिक जीव स्वरूपकथनके विना नहीं कह सकते है' । अतः सोपाधिक 

चरूपका | 
है शक पक कट अभेद बोधकी द्वढताके लिये है । अथवा 
न क है। अथवा उक्त अभेदनिश्चयसे अनन्तर 'एताचद्नुः 


त उपदेश समाप्तयर्थक दै। न 
रातो इत्यादि श्रुतिसे सवे उपदेश समाप्त्यथक है । 


"किसी जीवादिका स्वरूप अङ्गुष्ठमात्र 


४२२ ` ब्रह्मसूत्रम्‌ ` ह 
च 
^ देवाविक हैं तिनोंमें भी साम्यं तथा अथित्व व 
पांच पद हैं । मनुष्योंके उपरि जो शरीरधारी देवादिक हैं तिनोमें भी सामथ्य त्या 
मोक्षी इच्छाका सम्भव होनेसे शाखका अधिकार है इस प्रकार वाद्रायण आचार्य कहते है ६ 
हीं कि 

शंका । इस समन्वयाध्यायमें अधिकारकी चिन्ता समीचीन क्य 

समरन्चयाध्यायमें येदान्तमन्चोंका ब्रहममें समन्वयका चिन्तन ही सङ्गत है । 


समाधान । मनुष्यके इदयकी अपेक्षा करके "अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो’ यह 


गकि “शास्त्र जा है सो मनुष्यको ही अधिकारी कहता है” ऐसा पूर्वमें हम 
ER है. भौर शक्तत्वादिक अधिकारकारणके असस्भवसे पशु आदिकोंको 
शाख्रके अधिकारका असम्भध हुये भी “देवाद्कोंमें शाज्जका अधिकार है 
कि नहीं” इस संशयकी निवृत्तिके लिये प्रसङ्गसे देवाद्कॉमे यह अधिकार- 
चिन्तन भो सङ्गत है। अर्थात्‌ यहां प्रसङ्ग सङ्गति# दै । 
यहां पूर्व अधिकरणे जो 'अदुष्ठमात्र: पुरुषे! इत्यादि विषयवावथ हे' सो 
ही इस अधिकरणके विषयवाक्य है' ऐसा जानना । 


अब संशयको दिखाते हैं-'मनुष्योका शाखमें अधिकार है? इस उक्ति करके 
स्मृत जा देवादिक हें तिनोंका “वेदान्त श्रवणमें अधिकार है अथवा नहीं है” ऐसा 


संशय होता है। 


अथ पूर्वपक्ष | भोगोमें आसक्त जो देवता हैं तिनोंमें वैराग्यादिकोंका 
असम्भव होनेसे वेदान्त श्रचणमें अधिकार नहीं हो सकता है | 


अथ सिद्धान्तपक्ष । “बाढ मनुष्यानधिकरोति शास्रम्‌। न तु सन्ुः 
ष्यानेवेती ह ब्रह्मज्ञाने नियमोऽस्ति’ इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ भर्घाङ्गीकारमे 'वाढम्‌? 
शब्दका प्रयोग होता है। अर्थात्‌ बह्मज्ञानमें भनुष्योके अधिकारको शाख जो 
बोधन करता है सो सत्य है; परन्तु “मनुष्योंको ही ब्रह्मज्ञानका अधिकार है अन्यको 
नहीं” ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि मनुष्योंके उपर जे देवादिक है' 
तिनोंका भी ब्रह्मशानमें अधिकारको शास्त्र बोधन करता है।. इस प्रकार 
बाद्रायण आचार्य मानते है'। क्योंकि. देयताबोमें भी अधिकारके कारण शक्तत्व 
अधित्वादिक बन सकते है। `. 


शंका । भोगोंमें आसक्त जो देवता है" तिनोंमें मो 
है।नेसे प्रह्मशानका अधिकार नहीं बन सकता है। दै क्षाथित्वका मत 


समाधान | विकार होनेसे मिथ्या जञ स्वर्गादि विषय विभूति दिक है" 
. तिनोमें अनित्यत्व क्षय अतिशय असूयादिक दोषद्ृृष्टि करके नि 
Me “TTT SRN Ne 


® 'स्पृतस्पोपेक्षानहल्वम! प्रसद्ठुसडुतिः । 


— ————— 


iy, 


के कारण है' सो सरघप्रदृतिवाले देवताधोंमें 


प 
दक जा 
भी बन सकते है. T अधिकार 
शंका । इन्द्राय स्वाहा” इत्यादि | 
द्‌ Pe र स्थलमें, चतुर्थी विभक्ति है. अन्तमें 
जिनके ऐसे ज्ञ न्द्राय इत्यादिक शब्द्‌ है. तिन शब्दोसे भिन्न कोई विश्रहचाली 


देवता नहीं है; और 
3 ओर शब्दमें अथित्व च सामर्थ्यका अभाव होजे 
अधिकार नहीं बन सकता है | ? एचः होनेसे रहनका 


समाधान | देवताबोंमें सामर्थ्यं व अर्थित्व भी बन सकता है. 
मन्म, अथवाद्‌, इतिहास, पुराण, लोकसे देवतावोंमें भी विग्नहवरवका be 
है। ओर देवतावोमें अपयुंदरतत्व भी बन सकता है। क्‍योंकि जैसे “रो यज्ञे 
उनवक्ल्टततः' यहां -शद्रमें यज्ञादिक वैदिक अर्थके अधिकारका निषेध किया है । 
तैसे दैवतावोंमे ब्रह्मविद्याके अधिकारका निषेध कहीं भी नहीं किया है | 


शंका । देवतावोंमें विग्रहवत्ताके होनेसे प्रत्यक्ष हुए सामर्थ्यके हुये भी 
उपनयनका अभाव होतेते वेदका अध्ययन नहीं वन सकता है। और वेदाध्ययनके 
चिना शास्त्रीय कमांनुछ्ठानकी सामथ्ये नहीं बन सकती दै। सामर्थ्यके अभावसे 


चिद्याका अधिकार नहीं बन सकता है। 


समाधान । देवतावांमें उपनयनशाख् करके विद्याका अधिकार निवृत्त 
नहीं हा सकता है। क्योंकि उपनयन जे है सो चेदाध्ययनके : लिये है। ओर 
देवता जा है' खो स्वयं प्रतिमातवेद है । जन्मान्तरके अध्ययनके चळसे 
स्मरणका विषय है वेद जिनोंको तिनोंका नाम स्वयंप्रतिभातवेद है। अर्थात्‌ 
बाल खी आदिकोंमें प्रविष्ट देवयोनि पिशाच च गन्धर्वादिका वेदोद्धोष छोकमें व 
रृहदारण्यक श्रुति आदिकोंमें देखा गया है। अतः पूवेजन्ममें अधीत ज्ञा वेदा- 
® न्तशासत्र है तिखका देवशरीरमें स्मरण होनेसे देवतावोंमें भी चेदान्तशाख्रका 
विचार युक्त ही है । | 
किञ्च देवतावोका तथा ऋषियोंका जा ब्रह्मविद्यामें अधिकार है तिस 
सामर्थ्यं च अथित्वादिक कारणोंको कह चुके हैं'। अव श्रुति करके प्रतिपाद्य 
जा गुरकुलमें वासादिरूप लिङ्ग है तिन लिड्लोंको कहते है'--अपि चषां विद्या- 
थै ब्रह्मचयादि दशयति’ इति भा०। अर्थ--देवताबोंका ब्रह्मविद्या 
कर लिये बहाचयं सहित गुरुकृलमे चाहादिरूप साधनसम्पत्तिको भी श्रुति दिखाती त्त 
अतः देवताबोंका भी रविद्या अधिकार है इति । तहा श्ुतिः - एकशतं इ वे वर्षाणि 
मघवान प्रभापतो अह्मचर्यमुवास' (छा०) अर्थ-मरह्नविद्याके लिये इन्र देवता 
बरह्माके समीपमें 'एकशतम? सौ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचय ब्तको धारण करके वास करता भया इति । 


7 (दै वारुणि! । वरुणं पितरयुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति? 


; : अ=१-द३्‌-६्‌ 
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(ते० ) इत्यादि । अर्थे वरुण ऋषिका पुत्र जो गु ऋषि है सो भी अपने पिताके पास 


जाता भया, और जाकर प्रश्‍न करता भया कि--हे भगवन्‌ ! सुझको ब्रह्मका उपदेश करें इति । 
और जैमिनि ऋषिने यद्यपि देवताबोंका तथा ऋषियोंका इता रिक 
कमोमें अधिकारको कहा है। तहां जैमिनिसूत्र-“न देवानां देवतान्तराभावात्‌ 
“न ऋषीणामार्षेयान्तराभावात्‌?। अर्थ इन्दादिक देवताकवृक कमे इन्द्रादिक 
दवान्तररूप उददेश्यके अभाव होनेसे देवतावोंकों कमेमें अधिकार नहीं है इति। तथा यु 
आदिक ऋपिकपुक आर्पेय कर्ममें खगु आदिक ऋष्यन्तरका अभाव होनेसे ऋषियुक्त कमंमं 
ऋषियोंका अधिकार भी नहीं है इति । तथापि ब्रह्मविद्यामें इन्द्रादिक देवताचोका अधिकार 
है। क्योंकि ब्रह्मविद्यामें अधिक्रियमाण जो इन्द्रादिक देवता हैं तिनोंका इन्द्रा- 
दिक देवतावोंको उद्देश्य करके किञ्चितमात्र भी कमं कतव्य नहीं है। तथा 
ब्रह्मविद्याके अधिकारी भृगु आदिक ऋषियोंको भी ब्रह्मविद्यामें समानवंशीय 
भृगु आदिक ऋष्यन्तर प्रयुक्त किञ्चितमात्र भी कार्य कतेव्य नहीं है। क्‍योंकि अन्य 
इन्द्रादिक देवता व भुगु आदिक ऋषि है” नहीं। पूर्वकल्पीय देवता व ऋषियोंको 
झ्षीणअधिकार होनेसे विद्यमानता वने नहीं। अतः देवतादिकोंका भी ब्रह्मविदयामें 
अधिकारको कोन वारण कर सकता है? अर्थात्‌ कोई भी चारण नहीं कर 
सकता है इति। ; 


. किञ्चि “तद्यो यो देवानां मत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌ तथपीणास! । 
अथे--देवतावोंके मध्यमें तथा ऋषियोंके मध्यमें जो जो प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मका साक्षात्कार 
करता भया सो सो ब्रह्मरूप ही होता भया इति। यह मन्त्र भी देवतादिकोंमें ब्रह्मविद्याक्े 
अधिकारको कहता है। 


जय | यहि वोचा भी महि अधिकार है तो देवताबोंके प्रति 
श्रुति अनुपपन्न हो जावेगी। क्योंकि देवतावोंके होनेसे ति 
हृदय हमारे अङ्कुषके बरोबर नहीं बन सकता है कः 3220 82700 


समाधान | यद्यपि मनुष्योके देहकी अपेक्षासे देवोंके देह महान है', अतः 

हृदय मनुष्योंके अङ प्रमाण नहीं बन सकते है' । तथापि देवतावोंके हृद्य 
देवताबोंके अङ्ुष्ठ परिमाण बन सकते है'। अतः देवाद्कोंके अधिकारमें भी 
अड्षुष्ठमात्र: पुरुषो’ इस श्रुतिका कोई विरोध नहीं है यह सिद्ध हुवा. इति। 


यहां पूर्वेपक्षमें क्रममुक्तिकी इच्छावाळे पुरुषोंकी दृहरादिक उपासनावोंमें 
अप्रवृत्तिरूप फल हे । क्योंकि पूर्वपक्षमें, जब देवतावोंको ज्ञानमें अनधिकार है तब 
कक 228 करके देवभावको प्राप्त हुये भी क्रमसुक्तिको प्राप्त नहीं हो 
य र सिद्धान्तमें क्रमधुक्तिकी इच्छा करनेवाले पुरषोंकी दहरादिक 
7 साह Sa क ज्ञानमें अधिकार होनेसे 
दिकोंमें ज्ञानकी प्रति द्वारा मोक्षको प्राप्त हो सकते ह स के वी 


र 
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कल्पना || दर देबतावोंमें ज्ञा सन्ता दिकोंका प्रतीयमान बिग्रहमें ता 

अन्याथ परक ज्ञा दाहे हे वा i कहा है सो असंगत: है ।.-क्रयोकि 
र - ने का त्य क 

होनेसे देवताविग्रहरुप स्वार्थमे तात्पर्य नहीं सासर र प्रमाणोंके साथ विरोध 


क पापा । चार सूत्रों करके इस भाक्षेपके परिहारको सूतकार 


विरोधः कमीत चेन्नानेकप्रतिप्तेदशनान्‌ ॥ २७॥॥ | 


अथे-- विरोधः, २ कमे | चे ने : 5 वृर्श्नात्‌ 
रकार २ कमेणि, ३ इति, ४ चेत्‌, १ न, ६ क | । 
____ प्रश्‍न--यदि देवताबोंके शरीर मानोगे तो एक शंरीरकी अनेक कमौमें उपस्थितिके 
अंसम्भवसे कमेकी सिद्धि नहीं हो सकेगी ? ; re हू 
._... उत्तर--भ्रुति स्टतियोंमें देवतावोंके अनेक शरीरोंकी प्रतिपति ( प्राप्ति ) देखी गई है; 
अतः कममंमें विरोध नहीं हो सकता है इति। 7 हान Fs 
अब इस सूत्रके प्रश्‍नोत्तरोंको विस्तार करके दिखाते हे: 
शका | "विरोधः कमंणीति चेत्‌? यदि विग्नहवत्त्वको अङ्गीकार करके देव- 
ताबोंमें विधाका अधिकार वर्णन करते हो ता जैसे ऋत्विक आदिक स्वरूपसे यज्ञके 
सन्निहित होकर यज्ञरूप कर्मके अङ्ग होते हैं तैसे इन्द्रादिकं देवता भी स्वरूपसे ही 
सन्निहित होकर यज्ञके अङ्ग स्वीकार करने होवेंगे। यदि ऐसा मानोगे तो यागा- 
दिक कमोंमें प्रत्यक्ष प्रमाण करके देवतावोंका दर्शन होना चाहिये । परन्तु 
इन्द्रादिकोंका स्वरूपके सन्निधानसे यागमें अड्रभाव दीखता है नहीं। और 
सम्भव भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब एक कालमें अनेक स्थानोंमें याग 
हो रहे है" तब बिग्रहचाली इन्द्रादिक एक देवताकी अनेक यागोंके साथ सन्निधि 
उपपन्न नहीं हो सकती है। अतः योग्यानुपलब्धि करके संप्रदानरूप विग्रहचाली 
देवताका अभाव निश्चय होनेसे कर्ममें विरोध होगा, अर्थात्‌ कमेकी निष्पत्ति नहीं 
हो सकेगी ! हे ; + क 
तात्पर्य यह है कि- मन्त्रके पदों करके प्रतीयमान जो अथे है सो प्रमाणान्तरके 
साथ अविरोध हुये ही अङ्गीकार करनेको योग्य है, विरोधके विद्यमान इये नहीं । 
प्रसङगमें देवताका विग्रहवत्त्वादिक प्रमाणान्तर विरुद्ध है। अतः जैसे | “यजमान; 
प्रस्तर!? | अर्थ--यजमान जो हैःसो प्रस्तर कहिये इसाक सु्टि्प दै इति । यहा 
स्वार्थका असम्मव होनेसे “जैसे इशा पवित्ररूप हेह्तेसे यजमान भी पचित्ररूप है” 
इस अर्थमें तात्पये है। तैसे म्त्रादिकोंका व्याख्यान जानना। इस ' 
रीतिसे यह अर्थ सिंद्ध हुवा कि विग्रहका अभाव होनेसे शब्दोपद्दित अथ ( मानस ) 
५७ पे व्र 


~ 


~ 


ल्त अ= १-३-२७ 
= प्रह्मसूजम्‌ = 


न्न ल या न्न होनेले 
का अथवा अर्थोपदित शब्दका नाम देवता है। ऐसी द्वेवताको अचेतन होनेसे 


कामें तथा विद्यामें अधिकार नहीं है इति । 
समाधान । यह विरोध नहीं है; क्योंकि - अनेकप्रतिपत्त! । अर्थात्‌ जैसे 
योगी पुरुष योगके बलसे एक कालमें अनेक स्वरुपोंकों धारण करके अनेक 
कार्यको करता है। तैसे आजान सिद्ध देवता भी एक कालमें अनेक स्वरूपोंको 
चारण करके अनेक यागोंके सज्षिहित होकर कर्मके अङ्ग बन सकते दै. । 
शंका । किस हेतुले तुम ऐसा निश्चय करते हो! 
समाधान । 'दशेनात्‌ ।' दर्शनसे अर्थात्‌ श्रुति स्ख॒तियोंमें देवताचोके 
अनेक रूप देखनेमें आते है' । इस अर्थमें शुति स्मृतिको दिखाते है:-तहां श्रुतिः 
“कृति देवा याइवल्वय !! अर्थ--शाकल्य पूछते हैं--हे याज्ञवल्क्य | वैश्वदेव शखमें 
कहे हुये देवता कितने हें इति। इस प्रकार उपक्रम करके शाकल्य करके पृष्ठ जो 
याशवल्क्य हैँ सो देवता वाचक शब्दरूप इस निवित्‌ करके उत्तरको देते भये- 
(यञ्च जी च शता ज्यश्च जी च सहस्ता । अर्थात्‌ 'तीन हजार तीनसो छ 
देवता है” । इस प्रकार देवताचोंके निवेचनके अनन्तर-- 
प्रश्न--कत्येव देवा याज्ञवल्क्य |! अर्थात्‌-शाकल्यने पुनः पूछा किः-हे. 
याज्ञवल्क्य ! इनमें मुख्य कितने देवता है इति ? 
उत्तर-नयख़िंशत्‌ ।? याज्ञवल्क्यने कहा कि- तेतीस देवता हैः । तहां 
कष्ट वखु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, इन्द्र, तथा प्रजापति यह जो 
तेतीस देवता है' । इन देवताथोंकी ही पूर्वोक्त तीन हजार तीनसौ छ देवता महिमा- 
रूप विभूति हैं । अर्थात्‌ सर्व देवता इन तेतीस देवतावोंके अन्तर्भूत है । इस अर्धको 
कहनेवाली जो-“महिमान एवैषामेते त्रयस्तिंशत्त्वेव देवाः।' यह श्रुति है सों एक 
काम पक पक देवताकी अनेक रुपताको दिाती है। परल- येव देवा: । 


` # रि०-अझि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चन्द्रमा, नक्षत्र 


इनका नाम अष्ट वसु है। क्योंकि यही प्राणियोके फर्मफलके आश्रय थे 
ण क गाने परिणत होकर सर्वे जगतको वसाते है | अ 
बसु है । 


१' टि०--पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रि, एक मन, इनका नाम एकादश रुद्र 


है। क्योंकि ये ग्यारह ही मरणकालमें उत्कमण करके सम्बन्धियोंको रुलाते है' ।. 


अतः इनका नाम रुद्र है। 


र $ टि०--सम्बत्सरके बारह महिनोंका नाम द्वादश आदित्य 
पुनः पुनः परिवतन करते हुये प्राणियोको कर्मफल भोगाते हुये A 


( दरण ) करते है', अतः इनका नाम आदित्य है । ; 


4 


~ 


ज 


अँ-१-३-: - SD 

- 

ह बाद खच्प देवता कितने हैं इति। याज्ञवस्क्य- षट्‌। 
, न्तरिक्ष, आदित्य, द्य हें 

देवताबोंकी ही पूर्वोक्त तेतीस देवता विभूति है र क त 


कोम म देवता अन्तर्भूत है ण अर्थात्‌ अझिका पृथिवीमें, चायुका अन्तरिक्षमे, 


कत्येव देवा: । याशवल्क्य - दरो । अन्न तथा प्राणरूप दो देवता मुख्य है'। इन 
ल शशी ही पूर्वोक्त तीनों देवता विभूतिरूप महिमा है' । अर्थात्‌ इन दोनोमें 
तीनोका अन्त्माच है। शाकल्य--कत्येच देवाः ' याज्वत्क्य--अध्यर्ध: । शाकल्य- 
अध्यध किसको कहते है' ? याज्ञवल्क्य-ऋद्धिका हेतु होनेसे घायुका नाम अध्यध 
। अन्न व प्राणका त्य ही र । शाकल्य--कत्येव देवाः। याज्ञ 
चल्क्य-एकः। एक देवता ही मुख्य है जिस एक देचकी ये पूर्वोक्त 
देवता महिमारूप विभूति है'। शाकल्य--'कतम एको देव ला 
.कोन है। याज्वल्स्य --'प्राण इति” समष्टि प्राण है। अर्थात्‌ प्राण सूत्रात्मारूप 
करके सम्पूर्ण विश्वको चेष्टा कराता है। अथवा जगजीवन प्राणका भी जोवन- 
प्राण यहां ब्रह्म है। अतः यहां कारणरूप ब्रह्मा नाम हो प्राण है । तिस प्राणरूप 
्रह्में हो सम्पूर्ण देवताचोंका अन्तर्भाव है। इस प्रकार निर्वचन करती हुई 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण देवतात्रोंकी प्राणके साथ एकरूपताको दिखाती हुई श्रुति एक एक 
देवताकी व प्राणरुप ब्रह्मकी युगपत्‌ अनेक रूपताको दिखाती है। ६ 
तथा स्छतिमें भी पेला हो कहा है । तहां स्मृति उआतनो वै शरीराणि, 
बहूनि भरतषभ । योगी कुर्यादूबलं माप्य तेश्च सर्वेमही चरेत्‌ ॥? इत्यादिक। 
अथे भरतकुडमें श्रेष्ठ | योग बलको प्राप्त होकर योगी पुरुप अपने एक शरीरके अनेक शरी- 
रोके करता है तथा तिन सवे शरीरों करके प्रथिवोर्मे विचरता हे । तहां कितनेक शरीरों करके 
विषयोंको प्राप्त होता है । तथा कितनेक शरीरो करके उग्र तपक्रो करता है । ओर जैसे सूये ररिम- 
समूहको अपरेमें लय कर लेता है, तैसे ही योगी पुरुष पुनः शरीरोंको अपनेमें ल्य कर लेता दै इति । 
इस प्रकारको जो अनेक स्टुति है' सो जब अणिमादिक ऐश्वर्यको प्रा 
हुये योगी पुरुषोंको भी एक कालमें अनेक शारीरोंके सम्बन्धको दिखाती हैं। तब 
आजानसिद्द ( अर्थात्‌ जन्मसे ही सिद्ध ) देवतावोंका एक कालमें अनेक शारीरोंके 
साथ सम्बन्ध हाता है इसमें क्या कहना दै। इस पूर्वोक्त रोतिसे अनेकरुपकी 
प्रातिका सम्भव होनेसे एक एक देवता अपने अपने देहको बहुत. रूपसे विभाग 
करके बहुत यागोंमें अङ्गमाचको प्राप्त होते है । 
और पूर्व जो वादीने कहा था कि -यदि विग्रहवाली देवता यागके समीपमें 
आकर कर्मके अङ्कमावको प्रात होती हे. तो देवतावोंका द्शेन होना चाहिये ! 
सो कहना अलङ्गत है ! क्योंकि अन्तरघानादिकोंको शक्तियोंके योगसे देवता दूसरों 
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करके देखनेमें नहीं आते हैं। अतः दैवताबोंको शरीर सहित होनेसे त्रह्मचिद्यामें 


अधिकार है यह सिद्ध हुवा इति। 
` ` कञ्च अनेकप्रतिपत्तेदेशनात” इस चाक्यकी दूसरी रीतिसे व्याख्या करके 
«सन्निहित देवादिकोंमें ही कर्मका अङ्गमाच है” ऐसा नियम नहीं है । क्‍योंकि को 
निहित बस्तुर्मे भी युगपत्‌ अनेक कर्मका अज्ञमाव देखनेमें आता है। इस अभक, 
कहते है:- विग्रहवालोकी भी कर्मोकी अङ्गविधिमें अनेक प्रकारकी बलिया 
देखनेमें आती है। अर्थात्‌ कहीं अनेक कर्मोमें एकको अद्भुभावकी प्राप्ति हीती 
` ` अब “अनेक कमोविषे अड्ठभावकी प्राप्ति एकमें भी बन सकती है 
क्‍योंकि लोकमें ऐसा देखनेमें आता है” इस अर्थको स्पष्ट करनेके लिये प्रथम 
व्यतिरेकको दिखाते है-“कवचिदेकोऽपि? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ किसी स्थलमें 
'विप्रहचाला एक पुरुष अनेक क्रियारूप कर्मविषे एक कालमें अङ्कमावको नहीं 
आप्त होता है । जैसे भोजन कराने वाले बहुतसे यजमान एक ब्राह्मणको एक फालमें 
अनेक स्थल विषे अनेक भोजनोंको नहीं करा सकते है; न ब्राह्मण कर सकता हैं । 
और अब अभोष्ट अङ्गत्वके लिये अन्वयको दिखाते है'-'ववचिश्चेति? । - कोईक 
स्थलमें एक भी विप्रदचाला पुरुष .अनेक क्मेमें युगपत्‌ अङ्गमावको प्राप्त होता है.। 
जैसे अनेक पुरुषों करके क्रियमाण नमस्काररूप अनेक क्रियाबोॉमें नमस्कार्य एक 
ही-ब्राह्मण अङ्गमावको प्राप्त होता है। तेसे विग्रहवाली भो एक देवताको उद्देश 


करके अनेक याशिक पुरुष एक कालमें ही अपना अपना हवि आदिक. द्रव्यकः 


ह ह है'। अतः उ त्यागरूप अनेक यागोंमें भी एक चिग्रहचती 
ता विषे अङ्गमाव वन सकता है । तथा च देवतावोंको विश्नहवत््वके हुये कमम 
किञ्चितूमात्र भो विरोध नहीं है यह सिद्ध हुवा ऽति ॥ २७ ॥ बेळ 
... पूर्वोक्त रीतिसे देवादिकोंके विग्रह ( शरोर ) के हुये कर्ममें कोई विरोध न 
हन सही। किन्तु शब्दनिष्ठ प्रामाण्यमें विरोध अवश्य होवेगा । क्‍्योकि -- 
औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सस्तन्धः? इत्यादि जैमनिसूज-( १। 
अर्थेके सम्बन्धको अनादि होनेसे 'अनपेक्षत्वात! इत्यादि म ती 
आमाण्यको स्थापन किया है । अब आप विग्रहवाळी देवताको स्वीकार करते है'। 
विप्रहवाली देवता यद्यपि अणिमादिक ऐश्वयेके बलसे एक काळमें अनेक कर्म सम्बन्धि 
हृविःको भोग सकेगो। तथापि विग्रहके सम्बन्धसे अस्मदादिकोंको तरह जन्म- 
मरणवाली, हो सो देवता होवेगो । अतः शब्दका अनित्य अर्थके साथ 
सम्बन्धको अनित्य होनेते नित्य शब्दका नित्य अर्थके साथ नित्य सम्बन्धक 
न होनेसे रि वेदिक शब्दे मानाम्तरानपेक्ष प्रामाण्य स्थापन किया है 
a मानान्तरसापेक्षत्वरूप विरोध होवेगा। अर्थात्‌ गोत्वादिकी तरह 
.. अत्य i pr न होनेसे बखुत्वादिक जाति नहीं है। अतः चसखु आदिक 
कलाक नाम आकाशादि शब्दुकी तरह केवल व्यक्तिके हो वाचक हू" | - व्यक्ति 
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न होनेसे चछ आदिक शब्द व्यक्तिर॒प अपने अर्थके साथ सम्बद्ध नहीं थे। व्यक्तिके 
दवे दोनेके अनन्तर शब्द व बुद्धिके 

और । ओर सम्बन्ध ग्रहण पूर्वक वाक्यार्थप्रत्यय भी पुरुषबुद्धिके अधीन ही होगा। 
स बुद्धि मानान्तरके अधीन हुवा करती है । अतः मानान्तरकी अपेक्षा 
वाकी दिखाते ह खा व्याघात होवेगा ! ऐसी आशंका करके सूत्रकार समा- 


- शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌+ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम ॥२८॥ 
: .  अथे--१ शब्दे, २ इति, ३ चेत्‌, ७ न, ४ अतः, ६ प्रभवात्‌) ७ प्रत्यक्षानुमानाभ्यास्‌। 
इस सूत्रमें सात पद॒ हैं ।  “ाब्दे' शब्द्मे अर्थात, पूर्वोक्त रोतिसे शब्दुनिष्ट परामाण्यमे विरोध 
होगा “इति चेन्न' ऐसा नहीं कहना । क्यों कि “प्रत्यक्ष? कहिये श्रुति तथा “अनुमान? कहिये स्छति 
इन दोनों प्रमाणों करके निश्चित हे कि--देवादिक सम्पूण जगत, इस वैदिक शब्दसे ही उत्पन्न 
होता है, अतः कोई विरोध नहीं है इति । 
अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पयेको वर्णन करते है-कया शब्दमें 
अनित्यत्व करके सम्बन्धमें अनित्यत्वका आपादन करते हो? अथवा अर्थमें अनि- 
त्यत्व करके सम्बन्घमें अनित्यत्वका आपादन करते हो ? तहा प्रथम पक्ष तो 
नहीं बन सकता है। क्योंकिं-'अतः प्रभवात वेदिक शब्दसे हो सर्वे जगत्‌ 
पैदा होता है । अतः देवादि व्यक्तिका हेतुरूप करके शब्दको प्रथम हो विद्यमान 
होनेसे शब्दमें अनित्यत्व नहीं वन सकता है। 
` (शका । जन्माद्यस्य यतः इस सूत्रमें ब्रह्मले जगत्को उतपत्तिका ` निर्धारण 
हो चुका है; भव यदि इस सूत्रमें शब्दसे जगत्‌ उत्पत्ति मानोगे तो पूवे ब परका 
बिरोध होगा । ` 
समाधान । 'नायमप्यस्ति विरोधः इति भा० | अर्थात्‌ यह भी वादोका 
कहना असङ्ग है, क्योंकि जगतूको उत्पत्तिके प्रति शब्द भी ब्रह्मका सहकारी 


कारण है। अतः शाब्दमें भी जगतूकारणत्वको दोनेसे पूवं च परका विरोध नहीं है। 


- अब द्वितीय पक्षको लेके 'अपिच' इत्यादि भाष्य करके पूवेबादी शंका 


करता है: 
.यदि वैदिक शाब्द्से देवादिक जगतको उत्पत्ति मानोगे तो भी 


का । 
लवर हे बो परिहार किल प्रकार होगा किन्द नहीं होगा। क्योंकि “वसवो 


देवादिकोमें शम्दपमवत्व है। 
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द्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इत्येता अनित्या, हावयास तदादिवत' 
अर्थात्‌ वसु आदिक जो अथ है सो उत्पत्तिवाळे होनेसे आदिक वैदिक 
होचे गे; और जब अनित्य हुये तब वखु आदिक देवतावोंके वाचक वखु FR 
शब्दों अनित्यत्वको कौन वारण करेगा ? - और वखु आदिक i र 
दोनेसे शब्दके सम्बन्धमें भी अनित्यत्व दुर्वार होगा । क्योंकि सम्बन्धिके न 
अनन्तर. सस्बन्धकी स्थिति बने नहीं। तथा च अथंके सम्बन्धमें भी सादित्व सिद्ध 
हुबा। ओर छोकमें भी प्रसिद्ध है कि- देवद्त्तका पुत्रके क बादमें 'यज्ञद्त्त' नाम 
किया जाता है। अतः शध्दमें पोरुषेय सम्बन्धकी अपेक्षा होनेसे प्रामाण्यका 
विरोध है यह सिद्ध हुवा इति । 
समाधान । वादीने जो कहा है कि “बसु आदिक शब्दोंके विश्रहरूप अः 
अनित्य दोनेसे वसु आदि शब्द भी अनित्य होघेंगे, ओर शब्द तथा अर्थका सम्बन्ध 
भी अनित्य होषेगा” सो वादीका कहना असङ्गत है । क्योंकि उत्पत्तिवाळी होनेसे 
गवादि व्यक्तियोके अनित्य हुये भी गवादिक शध्द्का वाच्य अर्थ जो गोत्वादिक 
जातिरूप आकृति है! सो उत्पत्तिरहित होनेसे नित्य है | ओर गवाद्कि शब्द्‌ तथा 
जातिरूप अर्थको नित्य होनेसे दोनोंका सम्बन्ध भी नित्य ही है । 
शंका । गवादिक व्यक्तियोंकी उत्पत्ति दोनेसे गचादिनिष्ट रूपादिकी तरह 
गोत्वाद्कि जातिकी भी उत्पत्ति क्यों नहीं होती है ? ; 


समाधान । जातिको नित्य ( यावत्काळ स्थायि ) होनेसे व्यक्तिकी तरह 
उत्पत्ति नहीं हो सकतो है। क्योंकि द्रव्य गुण कमाकी व्यक्ति ही उत्पन्न होती है | 
- जातिकी उत्पत्ति नहीं होती है । 
ओर गवादिक शक्दोंका व्यक्तियोंके साथ शक्तिरूप सस्बन्ध भी नहीं है | 
किन्तु जातिके साथ ही है। यदि व्यक्तिके साथ सन्बन्ध मानोगे तो, व्यक्तियोंको 
अनन्त होनेसे सम्बन्धका ग्रहण नहीं हो सकेगा । क्‍योंकि “सम्बन्धज्ञानमें यावत 
सस्वन्धीका ज्ञान कारण होता है” यह नियम है। प्रसजूमें स्वेज्ञ योगीसे विना 
अत्य दूसरे मनुष्योंको अनन्त व्यक्तिरूप सम्बन्धीका ज्ञान नहीं बन सकता है। 
ओर गवादिक शब्दका जातिरूप अर्थके साथ सम्बन्धका ग्रहण तो बन सकता है । 
` क्योंकि गोत्वादिक जातिरूप अर्थ एक है। इस पूर्वोक्त रीतिसे जैसे गवादिक 
. व्यक्तियोंको उत्पद्यमान हुये भी आकृतिको नित्य होनेसे गवादिक शब्दमें कोई 
यो के है । पे बसु च देवताविग्रहके. उत्पद्यमान हुये भी चसु- 
द्‌ काअः वञुत्वाद्किरुप आकृति 
आदिक शब्दमें भी कोई विरोध नहीं है। ; त ति होतेत ल 


के यहां ऐसा जानना योग्य कि-गो शब्दका शक्य अर्थ गोत्व जाति है, व्यक्ति नहीं 
क्योंकि 'अनन्पलभ्यो हि शब्दार्थ; | अथे--छक्षणावृत्ति करके व शब्दसे भिन्न 
ह करके जिस वत्तुझा लाभ ( ज्ञान ) न दो तिस वस्तुका नाम अनन्यळस्य़ है । ऐसी गोत्वादि- 
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रूप शिया अत ५ शशिणिणाणणण ९0श)ीी000एी0 0 ४ ण 
लर र तात्प्यवती निरूद 'अजहत? लक्षणा करके व्यक्तिका लाभ 
गो शब्दका लक्ष्य अथ पक अभाव होनेसे व्यक्ति शाक्य अर्थ नहीं दे । 
शंका । बह कोन 
'इन्द्रादिक शब्दके अर्थ हः । 


समाधान । 'आकृतिविशेपस्तु' इत्यादि भा०। १ 
०। चज्जहस्तः (2 
वज्र है हस्तमें जिसके तिसका नाभ पुरन्द्र कहिये इन्द्र है इत्यादि आ 
तिजा देवादिकिके विग्रहफा निश्चय होता है। और निश्चित इन्द्रादि 
व्यक्तियोंमें इन्द्रत्वादिक आकृतिविशेषका निश्चय करनेको योग्य है । 


ळा दान ख जो धमे है तिसका नाम जाति है। 
में इन व्यक्तियोंको एक नेसे 
जारि नहो ह प्क एक एक व्यक्तिवृत्ति इन्द्रत्वादिक 


समाधान । अतीत अनागत इन्द्रादिक व्यक्तियोंके भेदसे इन्द्रत्वादिक 
जाति बन सकती हे' इति । - हे 

इस पूर्वोक्त रीतिसे इन्द्रादिक शब्दकी प्रवृत्तिके निमित्त इन्द्रत्वादिक जाति- 
थॉको कहकर, अब उपाधि निमित्तको कहते है-“स्थानविशेषसम्बन्धनिमित्ता 
हि इन्द्रादिशब्दाः? इत्यादि भा० । अर्थ-जैसे सेनापतिके स्थान ( पद्‌ ) पर जो 
पुरुप स्थित होता है सो पुरुप सेनापति कहा जाता है। यहां सेनापति शग्दुकी प्रवृत्तिका 
निमित्त सेनापतिका स्थान हे । तेते इन्द्रादिक देवतावोंका स्थान जो इन्द्रादिकोंका पद हैं 
तिन स्थानोंमें जो जो देव स्थित होता है सो सो देवता इन्द्रादिक शब्द करके कही जाती है । 
यहां इन्द्रादिक शब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त स्थान है, अतः कोई दोप नहीं हे इति | 


और जो वादीने कहा था कि--“जन्माद्यस्य यतः इस पूर्व सूत्रमें जगत्‌ 
चिषे ब्रह्मप्रभवत्वको कह आये है'। ओर इस सूत्रमें शब्दप्रभवत्वको सूत्रकार 
कहते है । अतः पूर्वपरका विरोध होवेगा ! सो यह वादीका कहना असङ्गत 
है । क्योंकि जगतूमे उपादानकारणकत्वरुप ब्रह्मप्रभवत्वकी तरह शब्दप्रमव- 
त्वको सूत्रकार नहीं कहते है'। किन्तु नित्य अर्थ सम्बन्धी नित्य शब्दके 
विद्यमान हुये, शब्दव्यवहारके योग्य जो व्यक्तिरूप अर्थकी निष्पत्ति है, सोई 'अतः 
प्रभव इस वाक्य करके व्यास भगवान, कहते है । अर्थात्‌ शब्द्‌ जगतका निमित्त ` 
कारण है; और ब्रह्म उपादान कारण है। अतः पूर्व परका विरोध नहों हो 
सकता. है इति । व र 

शंका । पुनः 'शब्दसे जगतका प्रभव होता है? यह किस प्रमाणसे ज्ञात 


होता दै! 


व्यक्ति हे जिन व्यक्तियोंमें अनुगत इन्द्रत्वादिक जाति 
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समाधान । “त्पकषाहुमानाभ्याम्‌ ।! अर्थात्‌ थुति जो है सो स्वनिष्ठ 


: श्चतिका नाम यहां प्रत्यक्ष” है । 
प्रामाण्यके प्रति दूसरेकी अपेक्षा नहीं करती है, अतः श्रु तिक्रा अनुमान करती है 


के लिये सूळ श्रु न 
ह डी ह । ये शति तथा रुछति शब्दपू्वक सृष्टिको 
दिखाती है:- . $ | 

तहा भ्रुतिः--'एत इति वै प्रजापतिदेवानरूजतासग्रमिति महुष्यानिन्‍्दव 
इति पितंस्तिरःपवित्रमिति ग्रहानाशव इति स्तोत्रं विश्वानीति शस्तममिसौ- 


भगेत्यन्या! प्रजा! ।॥! ; 
अर्थ--इस शुतिमें एते, असगर, इन्दवः, तिरःपित्रस्‌, आशवः, - दिश्वानि, अमि- 
सौभगा, ये जो पदु हैं तिन पदों करके क्रमसे देवता, मनुष्य, पितृ, ग्रह, स्तोन्न, शख व 
सन्य प्रजा-इनको स्मरण करके प्रजापति जो ब्रह्मा है सो देवादिकोंको उत्पन्न करता भया 
इति। अर्थात्‌ 'एते! यह जो पद है सो सन्निहितका वाचक है। अतः चक्षुरादिकि 
कर्णांके अजुप्राहकरूप करके सन्निहित जो सूर्यादिक देवता हे' तिनोंका स्मारक 
है। ओर 'असक? जो रुधिर है तिस रुधिरप्रधान देहमें जो रमण करनेवाले 
मचुष्य है" तिनोंका स्मारक 'अस्तग्रम' यह पद है। तथा इन्दुमण्डलमें स्थित जो 
पितर है'. तिनोंका स्मारक इन्दु? शब्द है। पवित्र जो सोम है तिसको अपनेमें 
तिरोभाव करनेबाले जो ग्रह है तिनका स्मारक तिरःपचित्र शब्द है। और ऋचावों- 
को व्याप्त करनेवाले जो गीतिरूप स्तोत्र है' तिनोंका स्मारक 'आशुः शब्द है । तथा 
स्तोत्रसे अनन्तर प्रयोगमें प्रवेश करनेवाले जो मन्त्रविद्दोषरूप शस्त है! तिनोंका 
स्मारक 'विश्व' शब्द है। तथा सर्वत्र सौभाग्य करके युक्त जो प्रजा है' तिनोंका 
स्मारक 'अमिसोभगा' शब्द है। इस पूर्वोक्त रीतिसे तत्‌ तत्‌ पदों करके तत्‌ तत्‌ 
देवाद्कोंका स्मरण करके ब्रह्माजी शब्दपूर्वक ही ष्टिको रचते भये इति । 


इसी अर्थे दूसरी शतिको दिखाते है-“स मनसा वाचं मिथुनं समभवत्‌ 
(बृ १।२।४ ) इत्यादि । अर्थ--सो प्रजापति मन करके सहित वेदत्रयी चाणीरूप 


अर्थात मन तथा वाक्रूप मिथुनको 'समभवत? कहिये वेदन्नयरूप चाणी करके 
प्रकाशित जो सृष्टि है तिस सष्टिविषयक भन करके आलोचनाको करता भया इति। इसे प्रकार 


तहा तहां भ्रुतिमें शब्दपूर्वक ही सुष्टिका श्रवण होता है इति। ` 


, अब इसी अर्थमें स्मृतिको दिखाते है--अनादिनिधना नित्या वागुत्सष्टा 
७, 
स्वय्षुवा । आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः मवृत्तयः॥ अर्थ 
उत्पत्ति नाश रहित नित्य शब्दको प्रादुर्भाव करता भया । तथा च प्रथम दिव्य वेदमय 


प्रादुर्भाव होता है पश्चात्‌ वेद्शग्दसे सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है इति। > र लह 


__ शका । जैसे फालिदासादिकोंने 
ती कुमारसस्मवा 
रसे हो क्या ब्रह्माजीने दिव्य वेदमयी वाणीका उत्सगं बे व स्की म. 
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अन्य प्रकारका उत्सर्ग कहिये उत्पत्तिक 
करक अध्ययनका प्रवतेनरुप” जञा संप्रदाय है सोई 

: 2 शब्दका उत्सर्ग है ऐसा जानना | 
नहाहे वेदका कतृत्व होनेपर भी कोलिदासाद्कॉकी तरह स्वतन्त्रत्व 
ला किन्तु पूवं पूर्व स्टिक अनुसार ही उत्तर उत्तर सुष्टिमें चेद्की रचना 

~ तथा नामरुपे च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम। वेदशब्देभ्य एबादौ 
निममे स महेश्वर! I ( मचु० १। २१ ) इत्यादि । अथं-_सो परमात्मा स्टिक 
आदि कालमें वेदशब्दोंसे ही भृतोके नाम तथा रूप तथा कमोके प्रवतनको करता 
भया इति | 

“सबेंषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य 

एवादो पृथक्संस्थाश्च निर्ममे |! अर्थ उषिकि आदियें. सो चर येदशब्दोंसे ही 
सम्पूर्ण ्ाणियोके प्रथक्‌ २ नाम तथा एथक्‌ २ कमौको तथा पृथक्‌ २ संस्थायोंकों रता 
भया इति । . इन स्थृतियोमें भी शब्दपूर्वक ही सृष्टिको कहा है। 


“या प्रजापतिसष्टि/ सा शब्दपूर्विका, सष्टित्वात्‌, प्रत्यक्षघटादिवत्‌ । 


` अर्थ--जैसे प्रत्यक्ष घरादिरूप दृशन्तमें सश्त्विरूप यह हेतु है तथा शब्दपूर्वकत्व साध्य भी दे । 


तैसे ही प्रजापतिकी सट्टिर्प पक्षमें सष्टित्व यह हेतु हे । अतः शब्दपूवंकत्वरूप साध्य भी मानना 
चाहिये । -इस अनुमान करके भी शब्दपूवेक ही सृष्टि निश्चित होती है इति | 
अब त्यक्षाचुमानाभ्यास्‌? इस वाक्यके अर्थान्तरको दिखाते हैं-- 
“अपि च? इत्यादि भा०। जैसे “यह जीव संस्कारके वलसे उत्पत्ति करनेकी 
इच्छाका विषयीभूत जा यज्ञादि अर्थ है तिसका अनुष्ठान करते हुये तिस अर्थ के वाचक 
शब्दको प्रथम स्मरण करके पश्चात्‌ तिस अर्थ विषयक अनुष्ठानको करता है” यह 
हमारे छोगोंको प्रत्यक्षसिद्ध है। तैसे ही “जगत्सुष्टा ब्रह्मके मनमें भी पूर्वेकदपीय 
संस्कारके बलसे सष्टिके प्रथम वैदिक शब्द आदुर्माबको प्राप्त होते भये, पश्चात्‌ 
चैदिक शब्दोंमें अनुगत च चिकीर्षित जा अर्थ हैं तिनोंको बिम आकलन करके 
ब्रह्माजी उत्पन्न करते भये” ऐसा निश्चय होता है इति | तहां - कः भूरिति च्या- 
भूमिमछजत? इत्यादिक श्रुति “ब्रह्मा अपने मनमें ब वाणीमे प्रासूत “भूर 
च भूमि आदिक छोकोंको .उत्पक्न करता भया” इसी अथेको 


दिखाती है! इति । . स्वा 
शब्द्से जगतूकी उत्पत्ति कह आये है' । अतः, ba च हे 


कहनेके लिये प्रथम शाब्द्से . जगतकी उत्पत्तिके 
५५ 
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(किमात्मकम्‌? इत्यादि भा०। कया शब्द वर्णरुप है? अथवा वर्णसे भिन्न 
स्फोटरूप है! पा गह नहीं बन सकते हैं । क्योकि वर्णको अनित्य होनेसे 
तथा स्फोटको असतरूप होनेसे दोनोंमें जगतका हेतुत्व ता सकता है | 


फिर कैसे शब्दके अमिप्रायसे यह दैवादिक सछिमें शब्द्प्रभवत्व हो? 
इस प्रकारका आ्षेपके हुये वैयाकरण द्वितीय पक्षको अङ्गीकार करता है-- 
“अस्फोटमित्याह' इति साध्यम्‌ । वैयाकरण शब्दको स्फोटरूप कहता है। 


(रफुटचते दर्णोब्येज्यते इति स्फोट!) अर्थात्‌ वर्णों करके व्यडूध तथा अर्थेका 
अभिव्यज्ञक जा गवादिक नित्य शब्द है तिसका नाम स्फोट है । इस शब्दरूप 
आन पस ही शब्दले जगती उत्पत्ति अतः प्रवात! इत्यादि करके 
सूत्रकारने कही है इति । 

शंका । बर्णोंसे अतिरिक्त स्फोटका अनुभव नहीं है। अतः नरविषाण 
तुल्य स्फोट असिद्ध दै! 

समाधान । "पौ? यह एक पद है, ओर 'शुक्तों गामानय' यह एक वाकय 
है। इस प्रकार नाना वर्णोंसे अतिरिक्त पद्‌ च वाक्यरूप स्फोटकी प्रतीति सेको 
ह है। बलवान, वाधकको न होनेसे इस प्रतीतिको श्रम भी नहीं कह 
अब चैयाकरण ही प्रथम पक्षमें दोषको दिखाता ३ 'वणपत्त हिः 
इत्यादि भा०। अर्थात्‌ अघाचक शब्दोंसे देवादिकोंका चुद्धिमें स्फुरण न होनेसे 
बाचक शब्दसे ही देवादिकोंका प्रभव मानना पड़ेगा । एवं च वखु आदिक 
देवोंके बकारादिक वर्ण वाचक नहीं हो सकते है'। क्योंकि 'वर्णका नाम शब्द है? 
यदि इस प्रथम पक्षको मानोगे ता वर्णोको उत्पत्तिसे अनन्तर तृतीय क्षणमैं 
विनाशशीळ दोनेसे “नित्य शब्दोंसे देवादिक व्यक्तियोंकी उत्पत्ति होती है” यह 
वाद्‌ अनुपपन्न होगा । 

शंका | 'सोऽयं गकारः “पूर्वं उच्चारण किया जा गक 
गकार है” इस प्रत्यमिज्ञा करके वर्णमें नित्यत्वकी सि सकती है प 
नित्य वर्णरुप शब्दोंसे देवादिकोंकी उत्पत्ति बन सकती है | Fe 


समाधान । उच्चारण उच्चारणके प्रति अन्यथा अन्यथा प्रती 
उत्पत्ति बिनाशवाले वर्ण है'। अर्थात्‌ “तारो गकारः, मन्दो गा इस गे 
तारत्व मन्दत्वरूप विरुद्ध धर्मों करके प्रतीयमान जा गकार है तिस गकारके 


कै 


# 'वणं बोधक नहीं है” यह कहना तो उचित ही है, परन्तु 'स्फोर बोधक 


.. अनत्तर दुसिझानवाले पुरुषको अर्थविषयक शा्दबोध रन क. 


3 


| 


> 
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भेदका अनुमान होता है। अतः गकार एक नहीं है। और जव एक नहीं हुवा 
त्य परिच्छिन्न चणे नित्य भी नहीं होचेगा। अतः 'सोऽयं गकारः? यह प्रत्यमिक्षा 
गत्वरुप जातिविषयक है, गकाररूप व्यक्तिविषयक नहीं है । 
त आर जहां ग्रहके अन्तर दश पांच पुरुष अध्ययन कर रहे है' तहां ग्रृहके बाहर 
पुरुषको अध्ययनध्वनिके श्रवणसे अद्वश्यमान पुरुषविशेषका भी विशेषरूप 
करके निश्चय होता है कि -'यह देवदत्त अध्ययन करता है? 'यह यशद्त्त अध्ययन 
करता है' इत्यादि । अर्थात्‌ इस स्थलमें भी अन्यथात्वप्रकारक ज्ञान होता है। 
अतः चणे एक नहीं है किन्तु पत्युच्चारण. भिन्न २ है', और अनित्य है' । 


शांका । तारत्व मन्दत्वादिक विरुद्ध धर्म प्रकारक जो ज्ञान है सो ध्वनिरूप 
डपाधिवाला दोनेसे भ्रमरूप है। अतः इस भ्रमज्ञान विषे शाब्दमें अनित्यत्वका 
खाधकत्व नहीं बन सकता है। क्योंकि तारत्वादिक ध्वनिके धमे दै । 


समाधान । वर्णचिषयक जो तारत्वादिप्रकारक ज्ञान हे सो मिथ्या 
ज्ञान नहीं है, किन्तु सत्य है। क्योंकि इस स्थलमें वाघक ज्ञानका अभाव दै । 
अतः वणोंको अनित्य होनेसे वर्णोमें जगदु हेतुत्व नहीं बन सकता है इति। 

किञ्च वणासे अर्थका ज्ञान भी नहीं बन सकता हे, क्योंकि व्यमिचार है । 

अर्थात्‌ एक वर्णसे अर्थका बोध होता है ! अथवा वर्णके समुदायसे होता है ! तहां 
प्रथम पक्ष तो नहीं बन सकता है । क्योंकि एक वर्णसे अर्थका ज्ञान नहीं देखा 
गया है न हो सकता है। और यदि एक वर्ण मात्र हो अर्थका बोधक होवे तो 
घरूप एक वर्णसे ही घटरूप अर्थका बोध हो हो जावेगा, टकार वर्ण व्यर्थ 
होवेगा। ओर द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है। क्‍योंकि वर्ण जो है' सो 
क्रमवाले हैं व क्षणिक हैं। अर्थात्‌ प्रथम क्षणमें वणे उत्पन्न होता हैं, द्वितोय 
क्षणमें स्थित होता है, तृतीय क्षणमें नष्ट हो जातां है। अतः क्रमवाळे वर्णोका प्रथम 
समुदाय ही नहीं बन सकता है। जब सघुदाय हा अप्रतिद हुवा तत्र अप्रलि 
ब्णलमदायमें अर्थको बोघकस्व भो कहना असंभव है । 

शंका । यद्ययि घरणोको क्षणिक होनेसे “गामानय इत्यादिक स्यलोंमें 
स्वपते. घर्णोका समुदाय नहीं बन सकता है । तथापि गझारादिक बणोका 
अनुभवजन्य संस्कारद्वारा समुदाय बन सकता है। अर्थात्‌ पूवे पूर्व चणोँके अनुमव- 
जन्य जञा संत्कार है तिन संस्कारों करके सहित जो अन्त्य चणेरूप शब्द है सो 
अथेका बोधन करेगा । ; 

समाधान । स्फोटवांदी पूछता दै कि -जो संश्काए सहित अन्त्य बण 
अर्थको बोधन करेगा सो संस्कार; वर्ण व तदु्चारणादि करके जन्य अपूचेरूप है ? 
अथवा वर्णका अनुमवजन्य भावनारूप है ! तहां प्रथम पक्ष तो बनता नहीं, क्योंकि 
जैसे आग्नेयादिक याग करके जन्य अपूवमे प्रमाण है तैसे वणे करके जन्य अपूवर्मे 
कोई प्रमाण नहीं है। अयवा अपूर्वहप खंशशार सहित जो शभ्द है सो अज्ञात हुवा 
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अर्थज्ञानका हेतु है? अथवा ज्ञात हुवा अर्शक्ञानका हेतु दै! त 
नहीं बन. सकता है। क्योंकि बधिर पुरुष करके अग्रह _ यो 
> स्वन्ध जिसका एखा 
शब्द है; तथा अगृहीत कहिये अज्ञात है शक्ति आदिक स जले शांत 
ग्रहीत उच्चरित शब्द है; तिन शब्दोंको अर्थबोधकत्य नहीं है। अ र 
हुवा धूम चन्हिरुप अर्थका बोधक होता है, तेसे ही गुहीत उपि ह है े 
जो संस्कार सहित शब्द है सोई अर्थका बोधक होगा” यह जो हवित य पक्ष 
सो भी नहीं बन सकता दै इस अर्थको विकव्पपूर्वेक दिखाते कया प्रत्यक्ष 
प्रमाण करके ज्ञात हुवा संस्कारखहित शब्द्‌ अथका बोधक है ! अथवा अनु- 
मान प्रमाण करके ज्ञात हुवा अर्थका बोधक है ! तहां प्रथम पक्ष तो बन सकता 
नहीं, क्‍योंकि संस्कारको अप्रत्यक्ष होनेसे पूव पूव बणके आक संस्कार 
सहित अन्त्य चर्णरुप शब्दकी प्रत्यक्ष प्रतीति ही नहीं बन सकती है. । तथा काय 
रूप लिह्ठ करके बोधित जो संल्कार है तिस संस्कार करके सहित ज्ञात हुवा 
अन्त्य वर्ण अर्थका बोधन करेगा” यह जो द्वितीय पक्ष है सो भी नहीं वन सकता 
है । क्योंकि प्रसड़में अर्थशान ( शाब्द योध ) का नाम काये है ? अथवा रुमरणका 
नाम कार्य है! तहां प्रथम पक्षमें प्रथम अर्थज्ञानफे हुये तज्जन्य संस्कारका शान 
होवेगा, ओर संस्कारके ज्ञानके हुये अर्थका ज्ञान होवेगा । इस रोतिसे अन्योऽन्याश्रय 
च चक्रक दोष होवेगा। ओर द्वितीयपक्षमें पदाथ स्मरणरूप कार्यको भी पद्ज्ञानके 
अनन्तर भावि होनेसे अन्योऽन्याश्रयादि दोष होघेगा । अतः स्मरणरूप कार्यं करके 
भी संस्कारसहित पदका ज्ञान युक्त नहीं है । 


इससे भात्रनाइप संस्कार पक्ष भी निरस्त हो गया, क्योकि वर्णके 
अनुभवजन्य संस्कारको वर्णविषयक स्मृतिका हेतुत्व है, अर्थघोधका हेतुत्व नहीं । 
शंका । केवल घर्णानुमवजन्य संस्कारको वर्णहमरणहेतुत्च हैं. ओर अन्त्य 


चरणके साहित्यसे अर्थधीहेतुत्व है ? 
समांधान | अर्थज्ञानके प्रथम भावनाज्ञानका अभाव होनेसे संस्कार 
सहित शब्द्में अथंज्ञानहेतुत्च नहीं चन सकता है । र 


शंका । संस््ारविधयक प्रत्यक्षके असम्भव हुये भो वर्णस्मरणसे संस्का- 


रकी अनुमितिरूप ज्ञान बन सकता है, तथा च अननित सं जे 
ठु स्कारस 
शब्द अथज्ञानका हेतु बन सकता है। ` के त ता 


———— 


अ टि० _अर्थात्‌ “संस्कारसहितः शब्दो वाथधीहे > 
पयो ° शाब्दो, ज्ञात ए 3, सम्ब- 
न्यग्रहणापेक्षबोधकत्यातू, धूमादिषत! । तुः, सम्ब 
सम्बन्ध ग्रहणकी अपेक्षा करके बोधकत्वरूप हेतु है। और ज्ञात हो ४4७ „5. 

ह तैसे ही संस्कार सहित शब्दरूप पक्षमें ह र 
हय हेतु है, ओर शात हो करके अर्थेधीदेतुत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये इति | 
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भाष्याथंप्रदी पिकासदितय ; 


ES र 
« समाधान । तत्तद्वणंविषयक क्रमश: 
वर्णस्मरणको अन्त्य वर्णके अनुभवजन्य संस्का 
स्मरण करके अचुमित संस्कारमें वर्णसाहित्य नहीं वन सकता है, क्योंकि संस्का- 
रकी अचुमितिकालमें अन्त्य वर्ण है नहीं । यदि अन्त्य वर्णके अनुभवसे प्रथम 
हो तत्‌ तत्‌ घर्णविषयक अनुभवजन्य स्मरणसे तत्‌ तत्‌ वर्ण विषयक संस्कारॉकी 
तत्‌ तत्‌ अनुमिति मानें तो भी उपान्त्य वर्णानुभधजन्य स्मरण करके अनुमित 
संस्कारमें अन्त्य चणका साहित्य नहीं वन सकता है, क्योंकि उपान्त्य वर्ण 
विषयक संस्कारकी अचुमितिकालमें भी अन्त्य वण नष्ट हो चुका है। इस 
पूर्वोक्त रीतिसे चोमे अथेवोधकत्वका असम्भव होनेसे स्फोर' ही शब्द्‌ है--इस 
व 
प्रकार वयाकरण कहता हे--'तस्मात्स्फोट एव शब्द! इत्यादि भाष्यम्‌ । 
शका | स्फोटमें कया प्रमाण है? 
समाधान । एक पदम! 'एकं वाक्यम्‌’ इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे 


र्का स्वरूप वारंवार चाक्ुष प्रत्यक्ष करके स्पष्ट प्रतीत होता है, तैसे गकारादिक : 
एक एक चर्णजन्य .स्फोटविषयक जो प्रत्यय है' तिन प्रत्ययों करके सम्पादित 


अनुभवजन्य खंस्कारजन्य ऋमिक 
रक अनन्तर भावी हानेसे तादश 


संस्काररूप है बीज जिस चित्तमें, तथा अन्त्य वर्ण करके जन्य जा ज्ञान है तिस 


शान करके जन्य परिपाकरूप अन्त्य संस्कार है जिल चित्तमें, ऐसा जा चित्त है 
दिस चित्तमें, 'एकं गोरिति पदम्‌? इस प्रकारका जो प्रत्यक्ष प्रत्यय होता है तिस 
प्रत्यक्ष ्ञानका विषयरूप करके शीघ्र ही गचादिक पद्स्फोट प्रतीत होता है। 


शंका । "एकं पद! 'एक॑ याक्यम्‌! यह जो ज्ञान है सो पदस्फोट तथा 
याक्यस्फोठमे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है किन्तु घर्णविषयक समूदालम्बनरूप स्सृति है। ' 


.. समाधान । 'एकं पदम! इत्यादिक जो एक प्रत्यय है सो वर्णविषयक 
स्सतिरूप नहीं हो सकता है, क्‍योंकि वर्णांको अनेक होनेसे एकबिषयक प्रत्ययका 


_ विषयत्व नहीं बन लकता है इति। 


अत्र स्फोटमें जगत्‌ हेतुत्वको कहनेके लिये नित्यत्यको वयाकरण कहता है- 


(तस्य? इत्यादि भा०। उच्चारण उद्चारणके प्रति गचादिक शब्दरूप स्फोट "सोऽयं 
गौ; शब्द इस प्रत्यभिश्ञाका बिषय दोनेसे नित्य है । 
° टू रर तोऽयं 
| उवात्तादिकोंके भेद विषयक प्रत्ययको विद्यमान दोनेसे 'सो | 
गोः ल “सोई ही यह गो पढ्‌ है? यह जो प्रत्यभिज्ञा है सो भ्रमरूप है। अतः 
गो शब्दरूप स्फोट अनित्य है । ह 
समाधान । भेदप्रत्ययको वर्णविषयक होनेते वणे अनित्य है का 
शब्द्‌ नहीं, अतः अमिधायक नित्य गवादिक शब्दरूप स्फोटले बा 
क्रियाकारक समूह अनित्य जगत्‌ है. सो उत्पन्न होता है यह चैयाकर 


.फद्दा इतिः |. 
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'-“वर्णा एव तु 
अब आचायंसंभ्रदायकी उक्तिपू्वक सिद्धान्तको दिखाते योक 'किंये हुये 


हैं इति। यदि वैयाकरण 


"५ खो कहना असङ्गत दै, 
प्रत्यमिज्ञासे वर्णोमें नित्यत्वकी 


सिद्धि होती है। उ 

शंका । जैसे वपनसे अनन्तर उत्पन्न केशोमें साह दोषसे "त एब जक 

तैसे सादृश्य दोषले 'त एव वणाः यह प्रत्यमिज्ञा 

तनन ता कर प्रत्यमिक्षा करके वर्णोमें नित्यत्व नहीं सिद्ध हो 
सकता है। 

समाधान । वपनानन्तर उत्पन्न केशोंमें भेदविषयक बुद्धिरूप लावक 
विद्यमान हुये केशविषयक प्रत्यमिज्ञामें भ्रमरुपत्व युक्त है । ओर “त एव वर्णाः 
यह जो प्रत्यमिज्ञा है सो बाधक प्रत्ययका अभाव होनेसे प्रमारूप ही है। 

शंका । जैसे 'सोई यह गो है? यह प्रत्यभिज्ञा गोत्व विषयक है, तैसे 

"लोई यह वर्ण है! यह प्रत्यभिज्ञा भो गत्वादिक जातिबिषयक है । 


समाधान । व्यक्तिका भेद सिद्ध हुये ही प्रत्यभिज्ञा जातिविषयक होती है। 
जैसे “जिस जलको तुमने पान किया है तिस ही जलको मेंने भी पान किया है” 
यहां जलरुप व्यक्तिका भेद होनेसे यह प्रत्यभिज्ञा जळत्वरूप जातिविषयक है । 
तैसे ही यदि उच्चारण उच्चारणके प्रति गवादिक व्यक्तियोंकी तरह वर्णव्यक्ति भी 
भिन्न सिन्न प्रतीत होवें तो गत्वादिरूप आकृतिविषयक प्रत्यभिज्ञा होवे, परन्तु 
व्यक्तिमेद्का ज्ञान है नहीं। अतः प्रति उच्चारणमें वर्णरूप व्यक्ति ही प्रत्यभिज्ञाका 
बिषय होती है। ओर यह वार्ता अनुभव सिद्ध है कि “यह पुरुष दो वार गो 
शब्दका उच्चारण किया है” ऐसा ज्ञान होता है। “यह पुरुष दो गो शब्दोंका 
उच्चारण किया है” ऐसा ज्ञान नहीं होता है। अतः 'त एवेमे वर्णाः यह प्रत्यमिज्ञा : 
गकारादिक वर्णेविषयक ही है, गत्यादिक जातिविष क नहीं है | 
शंका । जैसे अध्ययनध्वनिके भ्रवणसे “निके भेद करके देवदत्त तथा 
यहद्त्तके भेद्की प्रतीति होती है। तैसे “वर्ण भा उचारण भेद्‌ करके भिन्न भिन्न 
` ही प्रतीत होते है.” ऐसा हम प्रथम कह आये है'। अर्थात्‌ उदात्तत्वादिक विरुद्ध 
धर्मोकरके व्यक्तियोंका भेद्‌ अनुमानसे सिद्ध होता है! 


व समाधा हल पूर्वोक्त रीतिसे वणे विषयक प्रत्यमिज्ञाके । 
घर्मे घेचित्यबुद्धि होती है; सो कण्ठ तांलु आदिक देशके साथ नाहा 
जे वर्णोके अभिव्यञ्जक विचित्र संयोग तथा विभाग है' तिन संयोग विभाग 
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रूप उपाधियोंसे होती है, स्वरूपनिमित्तक नहीं है । अर्थात्‌ जैसे घटाकाश 
मठाकाशका भेद्विषयक जे प्रत्यय है सो ओपाधिक है । तैसे ही चर्णका भेद 
विषयक जो प्रत्यय है सो भी औपाधिक है । 
और “कट्पना गौरवसे भी वर्णोमें स्वतः भेद नहीं है” इस अर्थको अब 
भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है अपि च? इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थ-किञ्च वर्णरूप 
व्यक्तियोंके भेदकी कल्पना करनेवाला जो वादी है तिसको भी प्रत्यभिज्ञाकी सिद्धिके लिये 
सनन्त गकारादिक व्यक्तियोंमें गत्वादिक जातियोंकी कल्पना करनी पड़ेगी, तथा एक एक 
गत्वादिक जातिमें उपाधि करके उदात्तत्वादिक भेद्‌ प्रत्ययकी कल्पना करनी पड़ेगी। इस 
गौरवग्रस्त कल्पनासे; वर्णरूप व्यक्तिमें ही उपाधि प्रयुक्त भेदप्रत्ययकी, तथा स्वरूप निमित्तक 
प्रत्यभिज्ञाकी कल्पना करनेमें लाघव हे इति | 


शंका । वर्णोंका भेद्विषयक प्रत्यय, याधकका अभाव हैनेसे ओपाधिक 
नहीं बन सकता है। र 


समाधान । वर्णांका भेदविषयक जो प्रत्यय है तिसका वाधक 'सोऽयं 
गकारः यह प्रत्यमिज्ञा ही है । 


शांका | यदि गकारादिक वर्ण प्रत्युद्यारण एक ही है ता एक कालमें 
डब्घारण करनेवाले बहुत पुरुषोंको विद्यमाम हुये एक ही गकार युगपत्‌ अनेकरूप 
किस प्रकार दोवेगा ? 

समाधान । उदात्तत्व, अनुदात्तत्व, स्त्ररितत्व, सानुनासिकत्व, निरचु- 
नासिकत्वरूप धर्म के भेद करके एक ही गकार अनेकरूपसे एक कालमें प्रतीत होता 
है अर्थात्‌ मेदप्रतीति ओपाधिक है । 

ज्ञा पूर्वं कहा था कि “कण्ड तालु आद्कोंके साथ जो चर्णाभिव्यञ्जक 
विचित्र संयोग विभाग हैं तिनोंका धमं जे उदात्तत्वादिकरूप वैचित्र्य है सो ही 
व्यंग्य वर्णाने प्रतीत होता है” सो भो असङ्गत है। क्‍योंकि वायुके संयोग विभागोंको 
अतीन्द्रिय हानेसे संयोगादिगत वैविश्यका वर्णोमें प्रत्यक्ष आरोप नहीं बन सकता 
है? इस अरुचिके हुये सिद्धान्ती प्रकारान्तरसे समाधानको कहते हैं--अथवेति' 
इत्यादि भा०। वणे विषयक जो प्रत्यग्रका भेद है सो ध्वनिकृत है, विचित्र संयो- 
गविभागादि कृत 


नहीं है अतः कोई दोष नहीं है । अर्थात्‌ ध्वनिके जो उदात्तत्वादिक 
धर्म है सो ध्वनिके साथ अभेद अध्यास करके वणोमें प्रतीत होते है'। स्वतः 
वर्णांका भेद नहीं है! 
अं वजा “कः पुनः इत्यादि भाष्यसे प्रश्‍नपूवेक ध्वनिके स्वरूपको कहते है'। 
शंका | ध्वनिका क्या स्वरुप है! 
समाधान । कोई पुरुष पढ़ता है ओर उल पुरुषसे दूर देशमें स्थित 
पुरुषके कमें वर्णविवेक रहित जो शब्द प्राप्त दाता है सो ध्वनि है। अर्थात्‌ 


भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ ॥ 


र _ = = = = =. = मस हुये पुरुषको 
ज्ञा शब्द है सो ध्वनि है। ओर शब्दके समीपमें आये हु क 
लाक स्वगत धमाका ध्वनि ही आरोप कराती है। र तथा 
ध्वनिके अधीन ही वर्णम उदात्तत्वादिक विशेष है चर्णस्वरूपके अधीन नहीं है' । 

से अतिरिक्त ध्वनि नहीं है। 


शंका । अव्यक्त जे वर्ण है' सोई ध्वनि है, चणा 


समाधान | यदि अव्यक्त चर्णोंको ही ध्वनि. कहोगे तो अवा 
जो अव्यक्त वर्ण है तिन वर्णोयें ध्वनिवुद्धि हानी चाहिये, तथा शब्दत्वमात्र करके 
गृह्यमाण जो दुन्दुभि आदिकका शब्द है तिसमें 'यह अव्यक्त वर्ण है? ऐसी बुद्धि 
हानी चाहिये; परन्तु हाती नहीं। अतः हरेक उघ्चारणमें वर्णोको प्रत्यमिज्ञायमान 
होनेसे वर्ण भेद्रहित है' । तथा व्यक्ताव्यक्त वर्णोंसे ध्वनि भिन्न है। अर्थात्‌ हरेक 
उद्यारणमें वर्णोकी अजुबृत्ति और ध्वनिकी व्यावृत्ति अनुभवसिद्ध है। इस. पूर्वोक्त 
रीतिसे ध्वनित प्रत्ययभेदके अद्जीकार हुये उदात्तादि विषयक जो प्रत्यय है'। 
तिनके आलम्बनकी उपपत्ति वन सकती है । अर्थात्‌ उदात्तत्वादिका आश्रय ध्वनि 
है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो उदात्तत्वादिक प्रत्यय वर्णनिमित्तक ता हो 
- सकते नहीं, क्योंकि वर्ण भेद्रहित एक है | किन्तु संयोग विभाग निमित्तक मानने 
पड़ेंगे। तहां वायुके संयोगोंमें श्रावण प्रत्यक्षकी विषयता न होनेसे संयोगादिकोंमें 
जा उदात्तत्वादिक धर्मविशेष मानोगे सो धर्मचिशेष वर्णोमें आरोपण करनेको 
अशक्य होचेंगे। अतः उदात्तादि विषयक प्रत्यय निराछस्वन हो जावेंगे। 
इसलिये श्रावण ध्वनि ही उदात्तत्वादिक धर्मोके वर्णमें आरोपकी उपाधि है। 
संयोगादिक नहीं । इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि- तारत्टमन्दत्व उदात्तत्वा- 
दिक विरुद्ध धमेवाळे ध्वनियोंके मेद्‌ हुये भी ध्वनियोंमें अनुगत जा वर्ण है' सो भेद्‌ 
रहित है' इति। अ 
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सिङ जपमें 


अब इसी अर्थको हुढ़ करते है':--अपिच! इत्यादि भा० । किञ्च स्फा:.. 


रचादीको ऐसा अभिनिवेश नहीं करना चाहिये कि--“उदात्तादिकोके 
प्रत्यमिज्ञाके विषयरूप वर्णोका भी भेद होवेगा” क्योंकि अन्यके भेद्से के 
म है तिसका भेद नहीं हो सकता है । जैसे खण्ड मुण्डादिक विरुद्ध गोव्यक्तियोंफे 
क हुये भी गोत्वजातिको भिन्न भिन्न नहीं मानते है', किन्तु अभिन्न एक ही 
ह ह साविक विरुद्ध थमं विशिष्ट ध्वनिको भिन्न भिन्न हुये 
श्च जब प्रत्यक्ष वर्णोसे ही अर्थकी प्रत 
सकती है तब विवादग्रस्त र्फोटकी करुपना हर EC तो सि “ब 


राका । हम स्फाटकी कल्पना नहीं करते है' किन्तु इस स्फारका प्रत्यक्ष 
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समाधान । जिस बुद्धिमें जा अर्थ प्रतीत होता है तिस अर्थमें ही सो बुद्धि 
ठ होती है । प्रसङ्गमें एक एक चर्णके ग्रहणसे उत्तर कालमें जो 'इयमेका 
गो: यह युद्धि है सो गकारादिक समस्त चर्णविषयक ही है, वणाँसे अतिरिक्त 
र विषयक नहीं है। अतः यह बुद्धि चर्णोमें ही प्रमाण है स्फाटमें नहीं। 
शका । एक पदम! यह घुद्धि--“वर्णविषयक ही है स्फोट विषयक नहीं 
है” यह निश्चय किस प्रकार करते हो। ४ 
समाधान । यं गोः' इस वुद्धिमें गकारादिक वर्णोका ही अजुवर्तन होता 


है। अर्थात्‌ गकारादिकोंका ही भान होता है दकारादिकॉंका नहीं । अतः यह 
बुद्धि स्फोरमें प्रमाण नहीं हा सकती है। 


.. शंका । पूर्वोक्त वुद्धिका विषय स्फार ही है, और गकारादिक वर्णोंको 
अभिव्यञ्ञक होनेसे गकारादिक वर्णोंकी अजुबृत्ति होती है। 
समाधान ।. यदि इस वुद्धिका विषय गकारादिक वर्णोसे भिन्न स्फोट 
मानोगे तो जैसे द्कारादिक इस बुद्धिसे व्यावृत्त होते हैं अर्थात्‌ निवृत्त होते हैं, 
तैसे गकारादिक भी व्यावृत्त होवेंगे। परन्तु ऐसा तो होता नहीं। . 
किञ्च ऐसा नियम भी नहीं है कि--“व्यडूथबुद्धिमें व्यज्षकको अनुवृत्ति 
होवे” क्योंकि व्यड्डुध वहिविषयक जा चुद्धि है तिस चुद्धिमें व्यज्षक घूमकी 
अनुवृत्ति नहीं देखनेमें आती है। अतः इयं गौः! यह जे एक बुद्धि है सो गका- 
रादिक वर्णविषयक ही समूहालम्बनरूप रसृति है । तथा च वर्णरूप ही पद है 
स्फैाटरूप नहीं। ओर चर्णसे अतिरिक्त स्फाटको माननेमें गोरच दोष भी है। 
अतः स्फाररूप पद नहीं दै। - 
शंका । वर्णोके अनेक होनेसे एक घुद्धिकी विषयता नहीं बन सकती है 
ऐसा हम पूचे कह आये है'। ना 
समाधान । अनेकोमें भी एक se लिया बल है जैसे 
5 वनं, सेना, दश, शातं, सहस्रम्‌, इत्यादिक स्थलों अ षयक एक 
beh आती है । तैसे ही 'गोरित्येक पदम! यह जा अनेक वर्णविषयक बुद्धि 
है सो भी . एक अथेरूप अवच्छेदकके अधीन है। अर्थात्‌ 'एकार्थे शतमेकं पदम्‌! : 
धवाक्यार्थरूप एकस्मिन्‌ प्रधानाथें तात्प्यंवदेकं वाक्यम! यहां एक अर्थके सम्बन्धसे 
एकत्वका उपचार होता है इति। 
“शंका । वर्णाके साम्य हुये भी कले दर्शनके न 
अङ्गीकार अवश्य करना चाहिये; क्‍योंकि यदि सामस्त्यरूप वर्ण ही 
एलको प्राप्त हुये पद होवेंगे तो “जारा, राजा, कपिः, पिकः यहां 
“जारा! तथा 'कपिः इन वर्णोंको ही 'राजा' 'पिकः इस ज्ञानमें प्रतीयमान होनेसे 
पद्मेद्विषयक प्रतीति नहीं होवेगी । ; 
५ 


झ-१-३-२८ ` 


४0 ___ _ ट्क ब्रह्मसूत्रम्‌ MS लिवा 
eo _ 
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भी क्रमाजुरोधी वणे ही पद्बुद्धिके विषय हैं। अतः 
प्रतीतिम कोई विरोध नहीं है । त 
शंका । नित्य च व्यापक वर्णामें “इतनी ` संख्यावाळे और >! क्रमचाले 
वर्णोंका यह पद, इस अर्थका बोधक है” इत्यादि विशोषधुद्धि केसे बन खबेगी । 
क्योंकि निरवयव व विशु वर्णोमे क्रम व व संख्यादि विवेक बने नहीं ? - 
समाधान । “वृद्धव्यवहारे? इत्यादि भा०। ` अर्थात- “यावन्तो या- 
दशा ये च यदर्थप्रतिपादकाः । बाः प्रज्ञातसामथ्यास्ते तयैवावबोधकाः ॥' 
ध्वटमानय' इयं गौ वर्तते? इत्यादिक व्युतर्पात्तकाळंन वृडव्यवदारमें; उच्चारणक्रमसे 
जन्य उपलब्धिक्रमको उपलभ्यमान वर्णोमें आरोप करके, घवर्णके उत्तर अकार 
तदुत्तर टकार इस क्रमवाले, तथा इतनी संख्यावाळे, तथा इस अथमें शक्तिवाले, 
इस प्रकार गृहीत है क्रम, संख्या, सम्बन्ध जिनोंके ऐसे जो वर्ण हे; सो श्रोता 
प्रवृत्तिकाटमें भी एक एक वर्णके ग्रहणसे अनन्तर समस्त चर्णविषयक 
जा बुद्धि है तिस बुडिमे तैसे ही भासमान हुये, अर्थात्‌ स्सृतिमें आरूढ हुये, तत्‌ 


` तत्‌ अर्थको नियमसे बोधन कर सकते है इति । 


अब. स्थायिवर्णवादकी समात्तिको दिखाते है'- “इति वर्णवादिनः 
इत्यादि भा०। इस प्रकारसे वर्णचादीके मतमें घणा में अर्थचोधकत्वकी कव्पनाका 
लाघव है। और स्फोटवादीके मतमें एकी हानि तथा अद्वशकी कल्पना होगी । 
अर्थात्‌ दृष्ट जा वर्णोमें अथंका वोधकत्व है तिसकी हानि; तथा क्रम करके ग्रह्ममाण 
ज्ञा वर्ण है' सो स्फेटके व्यञ्जक हैं. ओर व्यङ्ग जा स्फोट है सो अर्थका बोधक है 
इस प्रकारकी जो अदृष्ट स्फोटको कल्पना है; सो गोरचग्रस्त है इति । र 

अब वर्णोंकों अनित्य मानके भी प्रोढिवाद करके स्फाटका खण्डन करते है'-- 
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अथापि? इत्यादि भा० । अर्थात यदि प्रति उच्चारणमें उत्पत्ति 
वर्णोकी 

नाशका अलुभव होनेसे वर्ण भिन्न भिन्न च अनित्य ही होवेंगे, तो सोऽयं 

गकारः? इत्यादिक प्रत्यभिज्ञाका आलम्वनरूप करके गत्वादिक सामान्यका अङ्गीकार 


* अवश्य करना पड़ेगा। अतः जञा वर्णामें अर्थप्रतिपादनकी प्रक्रिया कही है; सोई 


गत्वादिक सामान्योंमें सञ्चार करनेको योग्य है। अर्थात निर 
शके तू नित्य 
योग्य नहीं है इति । योग्य है; अक्ळूत स्फाटकी कल्पना करनेको 


पूर्वोक्त रीतिसे वर्णोमें स्थायित्वे तथा वाचकत्वके सिद्ध इये फलित अर्थको 


म ३ वः 
क्त हैं-ततश्व! इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-देवतादिकोंके वाचक नित्य व्णरूप शब्दोंसे ही 


जप भाष्यायंप्रदोपिकालहितम। धके माध्यार्थप्रदोषिफासहितम्‌ । ४४३ 
= 


देवादिक लिग्रहोंकी उत्पत्ति होती है यह सिद्ध हुवा इसमें कोई विरोध नहीं हे इति॥ २८॥ 


अव पूर्व ज़गतमें ज्ञा शब्दजन्यत्वको कहा है. तिस शब्दजन्यत्वका 
आश्रयण करके शब्दमें नित्यत्वको दिखाते है':-- 


अत एव च नित्यत्वम्‌ ॥ २६॥ 


€ 
अथ अतः, २ एव, ३ च, ४ नित्यत्वम्‌ । इस सून्रमें चार पद हैं । नियत 
आइतिवाे देवादिक जगतका वेद्शब्द करके प्रभव होनेसे वेद्शब्द नित्य अर्थात, यावत. 
काल स्थायी है इति | 


रांका । पूवमीमांसामें ही वेद्शब्दबिये नित्यत्वको सिद्ध होनेसे यहां . 
वेदमें नित्यत्वका साधन अयुक्त है। 


समाधान । पूर्वेमीमांसामें वेद्के स्वतन्त्र कर्ताका स्मरण न होने 
आदिक हेतुवोंसे वेदमें नित्यत्वके सिद्ध हुये भो “देवादिक व्यक्तियोंकी उत्पत्तिका 
अङ्गीकार होनेसे देवादिकोके वाचक इन्द्रादिक शब्दोंकी सूष्टि भी अवश्य माननी 
होगी, अतः धेदमें नित्यत्व नहीं बन सकता है” इस विरोधकी आशंकाको 'अतः 
प्रभवात! इस सूत्रसे दूर करके नित्य आकृतिवाचक वैदिकशब्दोंसे हो जगतकी 
उत्पत्ति होती है इस प्रकार सिद्ध कर आये है' । अब पूर्वमीमांसा करके सिद्ध 
जञा वेदमें नित्यत्ध है तिस नित्यत्यको अनुमान करके यह सूत्र दृढ़ करता है । तहां 
अनुमान -'वेदोऽवान्तरमलयावस्थायी, जगद्धेतुरवात्‌, इश्वरवत्‌ः । अर्थ 
जैसे ईैश्वररूप दृष्टान्तमें जगतका हेतुत्वरूप देतु दै, और अवान्तर प्रल्यमे अवस्थायित्वरूप साध्य 
है । तैसे वेदरूप पक्षमें जगतका देतुत्वरूप हेतु हे । अतः प्रझ्यकालमें अवस्थायित्वरूप साध्य 


` भी मानना चाहिये इति । 


-इस अर्थमै श्रुतिप्रमाणको दिखाते है--यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ 
तामस्वविन्दन्सषिषु प्रविष्टाम्‌’ । अर्थ--पूलं सङ्गत पुण्यकमे करके वेदके छाभकी 
योग्यताको प्रास हुये जो याशिक पुरुप हैं सो ऋषियोंमें स्थित जो ेद्वाणी है तिसको प्रास 
होते मये इति । इस प्रकार यह श्रुति भी अवान्तर कर्पके आदिमें ऋषियों विषे 
विद्यमान ही वेद्चाणीकी उपलब्धिको दिखाती है । 

` आर इसी अर्थको व्यास भगवान, भी कहते है" “युगान्तेऽन्तर्हितान्‌ बेदान्‌ 
सेतिहासान्महर्षयः । लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञताः स्वयम्युवा? | अथ 
अवान्तर प्रलयके अन्तर स्थित जो इतिहासा करके सहित पेद हैं तिन वेदोंको ह्मा करके 
आंलाको प्राप्त हुये महापे लोग संटकि आदिमे तप करके प्रास होते भये इति ॥ २६॥ 
पूर्व कहा कि--नित्य आकृतिका वाचक शब्द्‌ नित्य है, तथा दोनोंका सम्बन्ध 


- शी नित्य है, और अवान्तर प्रलयमें शब्द रहता है । यह कहना यद्यपि सत्य है 


अ-१-वै-३० 
= ब्रह्मसूत्रम्‌ र 
विन 
थापि महाप्रलयमें जातिरुप आहृतिका भी अभाव होनेसे शब्द तथा शब्दका 
तथा 


सम्बन्ध अनित्य दी दोवेगा ? ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार कहते हैः 


"नात स्स 

समाननांमरूपताबादृत्तावप्यविरोधो दशनात्‌ तेश्च ॥३०॥ 
स्तो, ४ अपि, १ अविरोधः, ६ दर्शनात, 

` यमा ह त कार क्र लो पा यथापूर्वमकल्पयत? 
क इत्यादिक स्खतिसे, आदृ अर्थात्‌ वारम्वार 


इत्यादिक श्रुतिसे, तथा “शयन्ते प्रसूतानाम्‌! र मॅ प 
मंहाप्रल्य वा महाखटिमें भी देवादिक जगतको समान नामरूपवाला ही होनेसे नित्य शाब्द 


निष्ठ प्रामाण्यमें कोई विरोध नहीं है इति । 
: अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते है: नवी 
शंका । जैला उत्पत्ति विनाशवाली गवादिक व्यक्तियोंका व 
अविच्छिन्न प्रवाह दीखता है, ऐसा हो उत्पत्तिविनाशवाले देवमनुष्य पशु आदिक 
सम्पूर्ण व्यक्तियोंका ही अविच्छिन्न प्रवाह यदि निरन्तर सदा बना ही रहे ता “यह 
अभिधान है” “यह अभिषेय है” और "यह अभिधाता है” “यह अध्यापक है” “यह 
अध्येता है” इस व्यवहारका विच्छेद न होनेसे सम्बन्धमें नित्यत्व करके शब्दनिष्ठ 
अप्रामाण्य रूप विरोधका परिहार हा सकता है । परन्तु जब “सम्पूर्ण जगतूका नामरूप 
करके रहित निळेप प्रलय हाता है, अर्थात्‌ स्थूल सूक्ष्म नामरूप व संस्कार प्रलय- 
में कुछ मी शेष नहीं रहता है, तथा स्टिकालमें अभिनव जगत्‌ उत्पन्न होता है”. 
इल अर्थको श्रुति स्मृति आदिक कथन करते हैँ, तव विरोधका परिहार नहीं 
हे! सकता है। अर्थात्‌ निर्लेप प्रलयमें शक्ति आदिक सम्बन्धका नाश हेननेसे पुनः 
सएिमें किसी पुरुषको बुद्धि करके “इस अर्थका यह शब्द वाचक हे” इत्यादि 
सङ्केत मानना होगा। यदि ऐसा मानोगे तो पुरुष बुद्धिकी अपेक्षा होनेसे बेद्में 
निरपेक्ष प्रामाण्य सिद्ध होगा। तथा अध्यापकरुप आश्रयका नाश होनेसे 
अध्यापकके आश्रित जा वेद्‌ है तिसका भी नाश होवेगा। अतः घेद्में अनित्यत्व- 
की प्राप्ति होगी इति । 


समाधान । तत्रेदमभिधीयते’ इत्यादि भा०। महाप्रलयमें सी नामरुप 
रहित निर्लेप प्रळय असिद्ध है; क्‍योंकि सत्कार्यवादका अङ्गीकार है। अर्थात्‌ 
महाप्रल्यमें यद्यपि अन्तःकरणादिक स्थूलरुपसे विद्यमान नहीं हे; तथापि सक्ष्मरुप. 
वासना करके अनिवेचनीय अवियामें वियमान हो है'। तथाच अन्तःकरणादि 
सम्पूर्ण संसारको सस्कार रूप करके विद्यमान होनेसे जा अनभिव्यक्त शब्द्‌ 
तथा अथ तथा सम्बन्ध है' तिनोंकी ही पुनः खुष्टिकालमें अभिव्यक्ति होती है । अर्थात्‌ 


. जैस कुमेके शरीरमें छिपे हुये कुमेके अङ्ग कू्मकी देहसे निकलते है'। अथवा जैसे 


वर्षाकालके अन्तमें सुद्रावको प्रात सूकम मण्डूकके शरोर मण्ड्कचासना करके 


बासित होनेसे निबिड मेघवषंणसे स्थूलभावको प्राप्त , 
ग्राप्त होते है । इसी प्रकार पूं वासना चशसे ईश्वर ड ड प 


fc ( 
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` अन्यथा दशेनका नाम सृष्टि, 
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`` 
एच सहश नामरूपचाला ही उत्पन्न होता है। अतः शब्दादिकोमें अनित्यत्व 
सकता है। तथा अभिव्यक्त पदार्थांको पूवेकट्पके समान नामरूपवाळे 


होनेसे किली पुरुष करके सडत भी क ड 
की अपेक्षा हा सकती है सन एं कहीं ग त चाउ 


शंका । सर्व सश्सि प्रथम ज्ञा 
किया होगा! सृष्टि है तिस सुष्टिमें किसीने सङ्केत 
समाधान । महासगे तथा महाप्रलयको प्रवृत्ति हुये भो संसार प्रवाहरुप- 
से अनादि ही स्वीकतेव्य है । ओर आचार्य भगवान्‌ भी ‘उपपद्यते चाप्युपळम्यते 
च इस सूत्र करके संसारमें अनादित्वका प्रतिपादन करेंगे । तथा संसारमें 
अनादित्व उपपन्न भी हा सकता है ओर श्रुति स्सृतियोमें देखनेमें भो आता है । 


शंका । संसार अनादि रहो तथा अनादि संधारमें शब्दार्थ सम्बन्ध भी 
अनादि रहो, तथापि महाप्रलयका व्यवधान होनेले पूर्वेकलपीय पदाथाँका अस्मरण 
हुये सष्टिके आदिकालमें वेदका अर्थविषयक व्यवहार किस प्रकार होगा ? 
समाधान । अनादि संसारमें जैसे सुधुत्ति तथा जाग्रत्‌ विषे जगतका 
लय तथा उत्पत्तिका श्रवण हुये भी शब्द तथा अर्थ तथा सम्बन्धका स्मरण होनेसे 
पूव प्रबोधकी तरह उत्तर प्रबोधमें भी व्यवहार देखनेमें आता है इसमें कोई विरोध 
नहीं है। तेसे कल्पान्तरकी उत्पत्ति तथा प्रळयके हुये भी सश्कि आदि 
कालमें पू्वेकलपीय शब्दादिकोंका स्मरण होनेसे वैदिक व लोकिक व्यचहार चन 
सकता है। IF 
इस प्रलय प्रभवरूप अर्थमें कोषीतकि श्रुतिको दिखाते है-“यदा सुप्त! 
स्वप्नं न कञ्चन पश्यत्यथास्मिन प्राण एवकधा भवति” इत्यादि। अर्थ--जिस 
कालमें सुपुसि अवस्थाको प्रास हुवा यह जीव किसी स्वप्नको नहीं देखता है तिस सुपुसि 
काळें यह जीव इस प्राणरूप परमात्मामें ही अभेदको प्रास होता है । तथा सम्पूर्ण नामों 
करके सहित वाक्‌ इन्द्रिय भी प्राणरूप आत्मामें ही ल्यभावको प्राप्त होती दै । तथा 
सर्व रूपों करके सहित चक्ष भी, तथा सम्पूण शब्दों करके सहित श्रोत्र न RE 
करके सहित मन भी, प्राणरूप परमात्मामे ही ल्यभाचका प्राप्त होते ई । जब 
जाग्रत्‌. अवस्थाको यह जीव प्राप्त होता है, तब जैसे प्रज्वलित अभिसे विस्फुलिडू 
सब दिशावोंमें प्रास होते हैं । तैसे इस आत्मासे ही सम्पूर्ण इच्जियरूप प्राण अपने २ गोलकरूप 
त्यानोंको प्राप्त होते हैं। तथा इन्द्रियप प्राणोंसे अनस्तर सादिक देवता प्रादुर्भावको प्रास 
होते हैं । तथा देवतावोंसे लोक उत्पन्न होते है इति# । क 
ना उ >>> ७ ७ ड व्र 
स्वतः स्वप्नी तरह कल्पितकी अज्ञात सत्ताके न हीनेसे 
# टिं०--वस्तुतः स्व मनका नाम लय” यह इदि पक्ष थुंतिमे 


>>> 


अभिप्रेत है । 
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ः में खचे 
बका श्रवण रदो । परन्तु खुषुति काळ 
शका । इस सुतिम होती है किन्तु न्य कोई पुरुष जागते भी रहते 
आ सुगपत पके ञ्यवहारका उच्छेद नहीं होता है। और खंस्कारनाशक 
कळ | भी सुप्तोत्यित पुरुषको 
मरण व विम्रकृष्ट कालका व्यवधान न होनेसे स्वयं टा 
व्युत्थान कालमें पूर्व जाग्रत्‌ व्यवहारकी स्संति पूर्वक शब्द व अथे च खम्बन गा 
व्यवहार बन सकता है । अतः दृष्टान्तमें कोई विराध नहीं है । परन्तु यह सुधुतिरु 
दृष्टान्त सिद्धान्तमें विषम है । क्योंकि जैसे संस्कारनाशक मरण घ अति अधिक 
कालके व्यवधान होनेसे जन्मान्तरके व्यवहारका स्मरण नहीं होता है; तैसे ही 
महाप्रतयमें सम्पूर्ण व्यवहारका अभाव होनेसे कदपान्तरके व्यवहारका स्मरण भी 
नहीं हा सकता है । र 
समाधान । “नेष दोषः? इत्यादि भा०। अर्थ--यह पूर्वोक्त वेपम्यरूप 
दोष नहीं बन सकता है; क्योंकि महाप्रल्यमें सम्पूर्ण व्यवहारके उच्छेदं हुये भी परमेश्वरके 
अनुग्रहते हिरण्यगर्भादिरूप ईश्वरोंको कल्पान्तरके व्यवहारका स्मरण हो सकता है इति । 
शंका । जैसे अस्मदादिकोंको संसारी होनेसे पूर्वकल्पके व्यवहारका अजु- 
सन्धान नहीं बन सकता है, तैसे हिरण्यगर्भाद्कोंको भी संसारी होनेसे पूवेकट्पके 
ध्यवहारका अनुसन्धान नहीं बन सकता है. । 


समाधान । यद्यपि प्राकृत प्राणी जे है. सो जन्मान्तरके व्यवहारका 
अनुसन्धान करते हुये नहीं देखनेमे आते हैं, तथापि हिरण्यगर्भादिकोंको 
पेसा नहीं मानना चाहिये । क्‍योंकि ज्ञानादिकोंमें निकर्षदी तरह उत्कंषे भी 
अङ्गीकार करनेके योग्य है। जैसे प्राणित्वके अविशेष हुये भी मनुष्योंसे लेकर स्तस्व 
पयन्त प्राणियोंमें ज्ञान ऐश्वये आदिकौका निकषं नीचे २ अधिक २ देखनेमें आता है। 
अर्थात्‌ मनुष्यो ज्ञान ऐेश्वयेकी अपेक्षासे पशुवोंका ज्ञान ऐश्वय निकृष्ट है । इसी 
प्रकार आगे भी स्तम्ब पर्यन्त जानना । तथा मनुष्यसे ळेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त उत्तर 
उत्तर प्राणियोमें भो पूर्वे पूवेकी अपेक्षासे ज्ञान ऐश्वर्यादिकोंमें उत्कषे उत्तरोत्तर 
अधिक २ देखनेमें आता है । अतः श्रुति स्ट्रतियोमें अनेकवार श्रूयमाण निकर्ष 
उत्कषेका निषेध नहीं कर सकते हे । इस पूर्वोक्त रीतिसे हिरण्यगर्मा दिको 
ज्ञानादिकोंका उत्क होनेले महाप्रलयके अनन्तर कल्पमें भी पूर्वकल्पके ब्यचहारका 
अनुसन्धान बन सकता है । इति । 


शुका । पूर्वकत्पके हिरण्यगर्मादिक ईश्वरोंकों उत्तर सर 
इस करपमें अनुसन्धान करनेवाला कोन है? ह यला जिते 


समाधान | अतीत कत्पमें अनुष्ठित हैः प्रकृष्ट ज्ञान कर्म जिनोंके ३ 
Fi र ऐसे जा 
म अनुग्रह करके अनुशुंहीत तथा इस कर्पके आदिमे हिरण्यगर्भाद्रिप करके 
हा क वो मा मा इये ईश्वर हे. तिनोमें ही ज्ञाने उत्कबसे सुत प्रतिबु द॒ पुरु षक्ी 
. पद कतान्तरक व्यवहारका अनुतन्यान बन सकता है। इस कइनेसे यह लिद्ध 
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शक मुक्त जा हिरण्यगर्भादिक हे' तिनोसे झिक्न ही हिरण्यगर्भादिक 
दपके आदिमें अनुसन्धान करनेवाले है। अर्थात्‌ अवशिष्ट जीवसमुदायमें जिस 


` जीवका सर्वोत्कृए ज्ञान च कर्म होता है। सो ही स्के आदिमें हिरण्यगर्श होता 


। इसी तरह विराटू आदिकी उत्पत्ति भी अधिकारके अनुसार ही होती है। 


ओर अब परमेश्वर करके अनुग्रहीत हिरण्यगभीदिकोंमें ज्ञानादिके अतिश्यकी 
प्रतिपादक श्रुति स्स्तियोंको दिखाते है'- तहां श्रुतिः-'यो ब्रह्माणं विदधाति पूव 
यो च वेदांभ प्रशिणोति तरमै । तं ह देवमात्मबुद्धिमकाशं सुसु शरणम 
प्रपद्य? | श्‍वे० | अर्थ-जो परमात्मा कर्पके आदिमें त्रह्माको उत्पन्न करता है । तथा जो तिस 
ग्रह्माकी बुद्धिमं वेदोंका आविर्भाव करता है । तिस प्रत्यक स्वरूप, तथा महावावयजन्य बुद्धि में 


प्रकाशमान, तथा अभय स्थान अर्थात्‌ निश्नेयसरूप परमात्माकी शरणको में मुझुक्ष प्रास 
होता हूं इति । ६ 


केवळ एक हिरण्यगर्भमें ही ज्ञानका अतिशय है सो चार्ता नहीं है; किन्तु 
शाखावोंके दरष्टा बहुतसे ऋषियोंमें भी ज्ञानका अतिशय है; इस अर्थको भाष्यकार 
दिखाते है-“रमरन्ति च इत्यादि भा० । अर्थ- शौनकादि ऋषियोंने ल्छतिमें 


` कहा है कि--दाशतस्य रूप ऋचावोंको मधुच्छन्द प्रश्रति ऋषियोंने देखा है इति । ददामण्डलरूप 


अवयववाला जो ऋग्वेद है तिस कर्ग्येदमे स्थित जो अर्वा हैं तिनोंका नाम दादातय्य है । 
तथा बोधायनादिक ऋषपियोंने भी प्रत्येक बेदके काण्ड, सूक्त व सन्त्रोंके द्रष्टावोंका 
स्मरण किया है इति । 
और श्रुति भी ऋषि आदिकोंके ज्ञानपूर्वक ही मन्त्र करके अनुष्ठानको 
दिखाती हुई मन्ते द्रष्टा ऋषियोंमें ज्ञानक्रे अतिशयको दिखाती है-तहां श्रुतिः 
धयो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दोदेवतत्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति 
वा स्थाणु बच्छेति गर्त बा प्रतिपद्यते’ इत्युपक्रम्य 'तस्मादेतानि सन्न मन्ते 
विद्यात्‌ !! अर्थ--अविदित है आपय’ कहि ऋषिसम्यन्ध, तथा (न्दः कहिये गायत्री 
आदिक, 'दैवत? कहिये अग्नि आदिक, ब्राह्मण” कहिये विनियोग जिसका ऐसा जो सन्तर है 
तिस सन्त्र करके जो पुरुष यजन करता है, तथा अध्यापन करता है, सो पुरुष स्थावरभावका 
अथवा नरकको प्राप्त होता है । ऐसा उपक्रम करके आगे कहा है कि-अतः मन्त्र मन्त्रमे इन 
ऋषि सम्बन्धादिकोंको अवश्य जाने इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि-ज्ञाना- 
दिकोमें भतिशयवाले हिरण्यगर्भादिकोंको ही कव्पान्तरमें स्थित वेदका स्मरण करके 
व्यवहारका प्रवर्तक होनेसे वेदमें अनादित्व तथा अनपेक्ष प्रामाण्य अविरुद्ध है इति। 
अब समान नामरुपत्वके प्रपञ्चको दिखाते हैं- प्राणिनां च सुखपराप्तये 
विधीयते । दुःखपरिहाराय चाघमेः प्रतिषिध्यते ।” इत्यादि भा०। अर्थ 
ज सुखके र्‌ं वेद भरेका विधान करता है। तथा दुःखको नितरत्तिके लिये 
अर्का प्रतिषेध करता है इति। इस कहनेसे यह बोधन किया कि-दिक तथा 


प्राप्त हा 
उ अधर्म है तिस करके जन्य दृष्ट ड़ः 


ख तथा दष्ट दुःखके साधनोंके 


दुख तथा दुःखके साधन घात होते हैं। अतः धर्माधमंका फलरूप 

लमान हो दि है सो पूर्व पूव सिक सहश ही उत्प हती है इति । 
हाँ स्मृतिः- तिषां ये यानि कर्माणि प्राक्‌ रुष्टया प्रतिपेदिरे । 
तान्येव ते प्रपद्यन्ते स॒ज्यमाना! पुन! पुनः ।! इत्यादि। अथे-शाणियोंके सभे 
जोर प्राणी पूर्व सृष्टिके विषे जिन जिन कमौको प्राप्त होते हैं; उत्तर उत्तर सष्टिमें भी वारम्वार 
खज्यमान हुये सो २ प्राणी तत. २ जातीय कमेको ही प्रास होते हैं इति । अर्थात्‌ हिंसा, 
क्रूरता, अधमे, अनृत आदिकोंकी भावना करके भावित जो प्राणी हैं' सो हिला- 
दिकोंमें ही प्रवृत्त होते है । ओर अहिंसा, खुदुता, धर्म, सत्य आदिकोंकी भावना 
करके भावित जो प्राणी है' सो अहिसोदिकोमें ही प्रवृत्त होते है'। ओर संस्कारके . 
घशसे ही पुण्य तथा पाप अच्छा लगता हे इति । " 


कमे करके सष्टिमें साहुश्यको कहकर अब स्वडपादानमें लीन जो कायें 
है” तिन कार्योंके संस्काररूप शक्तिके बलसे भी साइश्यको कहते हे'-- 
“प्रलीयमानमपि? इत्यादि भा० । अर्थ-प्रलयमें स्थूळ सूक्ष्म निखिळ जगतके विलय 
होने पर भी जगतकी सूक्ष्म संस्काररूप शक्ति कूमेके अज्ञोंकी तरह प्रकृतिमय होकर प्रक्ृतिमें 
रहती है इति। तथा च प्रलयकालमें जब यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रलयको प्राप्त हाता है 
तब संस्काररूप जगत्‌की शक्तिका विलय नहीं होता दै, किन्तु शक्ति शेष रह जाती 
है। ओर सृष्टिकालमें पुनः शक्तिसूलक ही यह जगत्‌ उत्पन्न होता है। यदि 
संस्काररूप शक्तिका भी प्रळय मानें ता जगतमें जा वैचित्र्य है तिसमें आकस्मि- 
कत्वका प्रसङ्ग होगा। अर्थात्‌ कारण चिना ही कार्यमें वैचित्र्य मानना होगा । 


स | जगतमें वैचित्यके कारण संस्कारोंसे भिन्न शक्तियोंको सानना 


समाधान । अविद्यारूप उपादान कारणमें लीन कार्य स्वरूप संस्कारसे 


भिन्न अनेक शक्तियोंकी क 
कोई प्रमाण नहीं है तथा अ कर सकते है'। क्योंकि ऐसी कव्पनामें 


रीतिसे कार्यके संस्कारोंको सिद्ध हुये फलित अर्थको शंकापूर्वक 


अ-१-३-३० भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । ४४६ 


MMR NIRS Pe — करना 


“ग्यम ,संस्कारशेष रहते है” इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है। अत इस स्ष्टिको 
अपूर्व निले इस सि पू सि बेद नहीं हे, किन्तु नय ही है। जोर इनके 
हाता है ee है रपं चर्णाश्रमके धर्म भी अन्य ही है। और धमंसे दुःख 
है। और अधमेसे सुख होता है। ओर दुःख इष्ट है सुख अनिए दै। तथा च 
कदपान्तरके व्यवहारका अनुसन्धान अकिञ्चितकर है । अतः पूर्व कब्पके 
व्यवद्दारका उच्छेद हो जानेसे, ओर पूर्वे कव्पके विसददरा सूछिके प्रादुर्भाव होननेसे, 
शब्द व अर्थका सम्बन्ध व चेद्‌ अनित्य ही है । 
समाधान । 'ततश्व' इत्यादि भा० । जैसे खषुसिसे उठे हुये पुरुषका 
पूर्वे चश्चुके सजातीय ही चक्षु उत्पन्न होता है,तथा रूपत्व जातिवाळे रूपको ही ग्रहण 
करता है रसादिकोंको नहीं; तैसे ही.वारस्वार उद्भवको प्रात हानेवाळे जे। भूरादिक 
लोकोंका प्रवाह है, तथा देव, तियंङ्‌, मलुष्यादिक प्राणिससूहका प्रवाह हे; 
तथा चर्णाश्रमधर्मफलोंकी व्यवस्था है, तिनों विषे अनादि संसारमें नियतत्व 
ही जाननेको योग्य हे! अर्थात्‌ भाग्य जे लोक है, भागका आश्रय जा 
प्राणियोंका समूह है, तथा भोगके हेतु जा कमं हैँ, सो सवे संस्कारके बलसे पूर्व 
्ष्टिके तुल्य ही होते है' यह नियम है । 
यदि वादी कहे कि “पूर्व जे चश्ठुका दृष्टान्त कहा है सो असिंद है” सो 
कहना बने नहीं, क्योंकि सर्गसर्गके प्रति इन्द्रिय विषय सम्बन्थादिचिषयक 
व्यवहारमें अन्यथात्वको उत्प्रेक्षा ( कल्पना) करनेको अशक्य है। अर्थात्‌ 
किसी स्ष्टिमें भी षष्ठ ज्ञानेन्द्रिय नहीं है । और छटा ज्ञान इन्द्रियका असाधारण 
विषय भी नहीँ है। और ज्ञा सुजादिक है' सो भी मनके असाधारण 
विषय नहीं है'। किन्तु साक्षी करके वेद्य है' । पूर्व २ सेके समान नामरूप 
सामर्थ्यादिवाले ही उत्तर २ सर्गेमें पदार्थं होते है'। क्योंकि कदाचित भी 
किसीको दुःख इष्ट नहीं हा सकता है। एव सुख अनिष्ट नहीं हा सकता है । 
और धर्म च अधर्मकी शक्तिका विपर्यय भी नहीं हा सकता है। सुत्पिण्डसे पट 
नहीं हा सकता है। तन्तुसे घट नहीं हा सकता है। अन्यथा चस्तुसामर्थ्यंकी 
अव्यवस्था होनेसे सर्व घस्तु सर्यसे हानी चाहिये । णिपासुकी भी दहनसे पिपासा 
शान्त हानी चाहिये । एवं शीत जलसे भी शीतार्तकी शीतातिकी निवृत्ति हानी 
चाहिये । अतः स्ष्टयन्तरमें भी ब्रह्महत्यादिक अनर्थके ही हेतु हाते है! ओर 
यज्ञदानादिक अर्थके ही हेतु होते है। जा चेद पूर्व सष्टिमें थे वही इस कद्पमें 
भी है। बही इनके अर्थ है। और वर्णाधमके धमे भी वही है'। अतः सचे 
कह्पोंको तुल्य व्यवहाराला हे।नेसे तथा हिरण्यगर्भादिक ईश्वरोंमें कल्पान्तरीय 
व्यवद्दारके अनुसन्थानका सामथ्ये होनेसे प्रति सश्मिं समान नामरुपचाछे ही 
व्यवहियमाण व्यक्तिविशेष प्रादुर्भावको प्राप्त हाते है'। इस पूर्वोक्त रीतिसे यह 
(सिद्ध हुवा कि प्रतिसर्गमें जगतको समान नामरुपताला होनेसे चारस्वार महासगे 
तथा महाप्रलयरूप आवृत्तिके स्वीकारमें भी शब्दनिष्ठ प्रामाण्यमें कोई विरोध 


नहीं है इति। 
५§ 


अ-१-३-३० 


` = == ॐ ॐ यभा हिनी विरात 
टे र र 
प्रतिसटिमे ताको श्रुति तथा स्ट हे 

कर अं । दिवश्च पूथिवीश्ान्तरीक्षमयों खा । 

“सर॒यांचनमसो पाता यग Ce था तेसा ही इस कल्पमें भी परमेश्वर 
पग दुवे वसा १ ९ 
त र (अग्निर्वा अकामयत अन्नादो देवानां स्यामू' 'स नचे 
कृत्तिकाभ्यः पुरोढाशमष्टाकपालं निरवपत्‌ । अर्थ- यहां बना रिते 
अभि अथे यजमान जानना, यजमानरूप आमि . ऐसी कामना करत 

बृ ने अन्नादरूप अर्थात. अभि स्वरूप होवें; पश्चात, सोई यजमानरूप . अभि कृत्तिका 
ba अभिमानी अमि देवको उद्देश्य करके आठ कपालोंमें पकी हुई हविका हवन करता भया । 
इ ऐसा जो पुरोडाश है 'तिसको हवन करता भया 


कहिये जिसका 
वि अ बाड कटि विधियों हवनको करनेवाला जो यजमानरूप अभि है 


तथा जिल अझ्िको हवि दी गयी है, इन दोनों अझियोमें समान नामरूपताको 
दिखाती है। इसी प्रकार- मित्रों वा अकामयत चन्द्रमा वा अकामयत? 
इत्यादिक श्रुति भी पूर्व उत्तर सष्टिफे समान नामरूपतामें उदाहरण देनेको 
योग्य है । | 

ऋषीणां नामभेयानि याश्च वेदेषु इष्टयः । शरयन्ते मश्रूतानां 
तान्येवेभ्यो ददात्यजः ॥  अर्थ--प्वकल्पमें जो २ ऋषियोंके नाम रहे, तथा जो २ 
वेदविपसक साक्षात्काररूप दृष्टि रही, तिनोंको ही ब्रह्मा प्रल्यके अन्तमें अर्थात्‌ सुश्टिके 
आादिकालमें उत्पन्न किये हुये ऋषियोंके प्रति देता है इति । 


और--यथतेष्वतुलिज्ञनि नानारूपाणि पर्यये । इर्ते तानि तान्येव 
तथा भावा युगादिषु अथे--जैसे इससधमि जो २ वसन्त तत्तुके लिङ्ग नवप- 
छलवादिक हैं तथा अन्य अत्तुर्वोके भिन्न भिन्न अनेक लिझ हैं सो २ ही घरीयन्त्रकी तरह आवू 
त्तियोधक श्रुति स्टतियो विषे भी देखनेमें आते हैं। अर्थात्‌ युगादिषु’ उत्तर २ सश्मिं भी 
पूरे २ सश्कि तुल्य ही नवपर्लवादिक “भाव? पदार्थ होते हैं इति । 


र-“यथाभिमानिनोऽीतास्तुल्यास्ते साम्मतैरिह । देवा देवेर- 
तीतेहि रूपैनांममिरेव च ॥? अर्थ कल्यमे जो २ इन्दिरे अभिमानी 
सूयांदिक देव रहे सो २ नामरूप करके, वर्तमानमें विद्यमान देवोंके तुल्य ही रहे । तथा इस वक्त 
विद्यमान जो देव हैं सो भी पूर्व देवोंके तुल्य ही हैं इति । इत्यादिक पूर्वोक्त स्मृतियोंसे 


भी नामरूप करके समान ही सृष्टि सिद्ध होती है इति ॥ ३०॥ 


पूर्व मन्यसे देवताबोके उत्पत्ति विनाशवाले शरीरोके स्वीकार पक्षमें, और पुनः 


 २सगे व प्रलयके स्वीकार पक्षमें, कर्ममे व शब्दमें विरोधकी शंका करके 
३ आये प ) 3 4 ०७: की शाक 
ड कर आये है'। अब 'तदुपर्यपि इस सूतरमें “देवादिकोंका भी धहाविदयामे निता 


ररक आप्यायं्रदीषिकालहितम। धर्‌ भाष्या्थप्रदीपिकासहितम । छप्‌ 


eS 


यह जे प्रतिज्ञा करी थी इस प्रतिज्ञात प्रकत चिषयमें ही पुनः मध्वादि' इत्यादि 
सूत्रोंसे आक्षेप करके 'भावं तु! इस सूत्रसे समाधिको दिखाते दै: 


मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जेमनिः ॥ ३१ 0 


र उ --१ सध्वादिपु, २ असम्भवात्‌, ३ अनधिकारम्‌ , ४ जैमिनिः । इस सून्नमें चार पद 
हैं। जैमिनि ऋषि “देवादिकोंको सड आदिक विद्याम अधिकारका असम्भव होनेसे ब्रि 
सी अधिकार नहीं है” ऐसा मानते हैं इति। अर्थात्‌ प्रहमविद्ा, देवान नाधिकरोति, 
विद्यात्वात्‌, मध्वादिविद्यावतः । अर्थ स्पष्ट है। 


अब इस सूत्रके तात्पर्यका वर्णन करते है-“त्रह्मविद्यायामधिकाराभ्युः 
पगमे? इत्यादि भा०। यदि ब्रह्मविद्यामे देवादिकोंका अधिकार मानोगे तो मधु आ- 
दिक विद्यामें भी अधिकार मानना पड़ेगा । क्योंकि विद्यात्वरूप धर्म दोनोंमें समान है। 
ओर यदि सिद्धान्ती कहे कि-“मधुबिदयामे भी देवताबोंका अधिकार रहो” तो यह 
कहना नहीं बन सकता दै। क्योंकि ब्रह्मविद्यामें देवता व ऋषियोंके अधिकारको 
कहनेवाला सिद्धान्ती प्रष्टव्य है--क्या सामान्यतः सवे ब्रह्मविद्याचोंमें सरवेका अधि- 
कार है? अथवा यथासम्मच किसी २ विद्यामें किली २ का अधिकार है? प्रथम 
पक्षमें मध्वादिक विद्यामें सवेके अधिकारका असम्मव है। 


शंका । असम्मच केसे है! 
समाधान। “असौ वा आदित्यो देवमधु? इति (छा० १११) । अर्थ-- 


` यह जो आदित्य है सो देवतावोंके मोदका हेतु होनेसे मुकी तरह मधुरूप है इति। इस 


आदित्यकी उपासनाको मधुरूपसे अध्यास करके मनुष्य ही फर सकते है । अत 
इस डपासनामें मजुष्यका ही अधिकार है देवतावोंका नहीं । यदि देवताद्कोंका 
भी अधिकार मानोगे तो आदित्यरूप .डपासक अपनेसे भिन्न किस आदित्यकी 
उपासना करेगा ? अर्थात्‌ एक चस्तुमें उपास्य उपासकमाच तथा ज्ञातज्षेयभाव 
तथा प्राप्यप्रापकभाव नहीं बन सकता है इति । 

` शंका । आदित्यसे भिन्न जा बसु आदिक देवता है' तिनोंका मधुरुप 
करके आदित्यकी उपासनामें अधिकार बन सकता है! 


समाधान. | वख आदिक देवताबोंकों भी ध्येयरूप तथा प्राप्यरूप होनेसे 
इस उपासनामें अधिकार नहीं है। इस अर्थको दिखाते है'--पुनश्रादित्यव्यपा- 


ण पञ्च रोहितादीन्यशतान्युपक्रम्य' इत्यादि भाष्यम्‌ । अब इस भाष्यके 
संता दिखाते है __अछो चा आदित्यो देवमधु । यह छान्दोग्य श्रुति आदि- 
त्यको देवतावोंके मोदका हेतु होनेसे च कमेफलात्मक अखुतरूप मधुका . आअय 
होलेसे देवमघुरूपसे वर्णन करती है । कि 


रश्मय छिरो करके आदित्यमण्डलको 


न आ-१-०३-३१ 
ु “> > > न्न 


ES दे 
“तस्य बौरेव तिर्चीनवंशोऽन्तरित्तमपूपो _ Eos । 

इत्यादि अति मति श्रामर मधुकी साहुश्य इस देवमधुमें चर्णन करते 
[धुका ! वंश है। अर्थात्‌ 

| रुप मधुका चुळोक ही तिस्थ्ीन 

८ i डळ हक बाई है” इस प्रकार चिन्तन करे । के 
रु रहनेका स्थान अन्तरिक्षम्‌ आकारा अपूप ( छत्ता ) है। वेद्‌ वि 
कमेरुप पुष्प है'। ओर कर्मेफात्मक अम्दतरूप मंघुके साधन जा हवनीय सोस 
आज्य पयः आदि द्वव्यविशेष है; सो अग्निद्वारा असृतभावको प्राप्त हुये * मकरन्द 
ह' । ओर लोहित, शुक्र, कृष्ण, पर कृष्ण, व. ध्ये क्षोभत इव’ इन शब्दोंसे 
मक है' । ओर हिक अ जा 
आदित्यकी रश्मिरूप नाडी है' सो मधु अपूपके छिद्र है । प ओर वेद्‌ 
ज्ञा मन्त्र है' सो भ्रमर है । ओर आदित्यकी रश्मियोंमें स्थित जा 


भूमिसे आकृष्ट आप है, सो मन्त्ररूप भ्रमरॉके पुत्र है. । क्योंकि मधु नाडियोंके 
अन्तरगत ही प्रसिद्ध भ्रमरोंके पुत्र होते है. । ओर जैसे लोकप्रसिद्ध भ्रमर 


अर्थात्‌ ऋगवेदके मन्त्ररूप जा भ्रमर है' सो ऋगवेद विदित कमंरूप 


पुष्पोंसे कर्म करके सिद्ध जा अस्तृतरूप मकरन्द है तिसको लाकर पूर्वदिशामें - 


आदित्यरूप मधुकी जा लोहितरश्मिरुप नाडी है' तिन नाडीरूप छिद्रों करके 


आदित्यमण्डलको प्राप्त करते है' । ओर तिस अग्रत करके वसुदेवता तप्तिको 


प्राप्त होते है । 


तथा यज्ज॒वेंदके भन्त्ररूप जो भ्रमर है' सो यलुवेद विहित कर्मरूप पुष्पोंसे ` 


अभ्निमें हवन किया हुवा अखतभावको प्राप्त सोमाद्रिप मकरन्दको दक्षिण 
दिशामें वतमान आदित्यके आश्रित शुक्करश्मिरुप ठिद्रोंद्वारा आदित्यमण्डलको 
प्राप्त करते है" । तिस असृतको देखकर रुद्र देवता तृप्तिको प्राप्त होते है' । 

तथा सामबेद विहित फर्मरूप पुष्पोंसे असत भावापक्न सोमाद्रिप मक- 
रन्द्को सामेदके मन्ञ्रस्तोत्र रूप भ्रमर पश्चिम दिशामे स्थित कृष्णरश्मिरूप 
छिद्रों करके आदित्यमण्डलको प्राप्त करते है'। तिस असुतको देखकर आदित्य 


देवता तृसिको प्राप्त होते है' | 


प टया अर्वथण वेद विहित कमेरूप पुष्पोंसे असुतभावापन्न सोभादिक 
पकरन्दको अथवण वेद्‌ विहित मन््रणप भमर उत्तर दिशामें घतंमान अतिक्ृष्ण 


देखकर सरुत्‌ देवता तृप्तिको प्राप्त होते है' । पाप्त करते है. । तिस असुतको 


~ 
(४: 


नश्ल 


अं=१-३-३१ भाष्याथंप्रदीपिकासदितम्‌ = ोण्ययपरदीपिकालबित्या 


~ ——— 


४५३ 
तथा मणचरूप कुसुमसे उपासनारूप भ्रमर उ्ध्य नाश 
र बे द्वारा अपूर्वरुप मकरन्‍्दको आदित्यण्डलमे नक प न 
२ साध्यनामक देवता तृसिको प्राप्त होते है'। 
इस पूर्वोक्त रीतिसे आदित्यके आश्रित पांच लोहित 
ध हेहित शुझ्ाद्कि मधुरूप 
अस्ताका उपक्रम करके “वसु, रुदर, आदित्य, मरुत्‌ ब साध्य ये पांच देवगण तत्तत्‌ 
अद्तोंसे तूस होते है.” ऐसा उपदेश किया है । तदनन्तर 'स य पतदेवमसतं 
चेद्‌ इत्यादिसि चखु आदिक देवताधोंके जीवनरूप असुतको जाननेवाले पुरुषोंको 
चसु आदिकोंकी महिमाकी प्राप्तिको दिखाया है। प्रसङ्गमें यदि वसु आदिक 
देवताबोंको उपासक मानोगे ता वसु आदिक देवता अपनेसे भिन्न किन अमृतो- 
पजीवी वसु आदिकोंको जानेंगे? तथा किन वसु आदिकॉको प्राप्तिकी इच्छा 
करंगे ! ओर किन वसु आदिकोंकी महिमाको प्राप्त होंगे? क्‍योंकि उपास्य- 
उपासकभाच भेदमें होता है। वर्तमान वरु आदिदेवताचोसे भिन्न वसु आदिक 
कोई है' नहीं । पूर्वके वसु आदिकोंका इख कल्पमें अधिकार क्षीण हो चुका है। 
अतः घसु आदिक देवतावोंका इस आदित्यरुपमधुविद्यामें अधिकार नहीं 


` ` बन सकता है । 


ओर इसी प्रकार छान्दोग्य (३।१८।१) श्रुतिमें अध्यात्म मनरूप ब्रह्मके वाक्‌,.. 
प्राण, चकु; श्रोत्र रूप चार पादोंको कहकर अधिदेव आकाशरूप ब्रह्मे “अग्नि! 
पादो वायुः पाद आदित्यः-पादो दिशः पादः? ये उपासनाके लिये चार पाद 
कहे है'। जैसे गोके पाद्‌ गोसे चियुक्त नहीं होते है, किन्तु गोके अन्तमूत ही 
होते है । तैसे ही आकाशरूप ब्रह्मके अभि आदिक पाद भी आकाशसे वियुक्त नहीं 
होते है', किन्तु आकाशके अन्तरगत ही है। और आकाशको सर्वेगतत्व तथा रूपादि- 
रहितत्व रूप धर्म करके समान दोनेसे अभि आदिक चार पादवाला आकाश ब्रह्मरूप 
करके उपास्य है। और मनहप प्रह्मके पादरूप वागादिकोंके कमसे, आकाशरूप 
ब्रह्मके पादरूप अभि आदिक देवता कहे है'। और इस रीतिसे उपासना करने. 
वाठेको कीर्ति, यश ब ब्रह्मचर्चल फल कहा है। तथा च वर्तमान अझि आदिकोंसे 
भिन्न अग्नि आदिकोंको न होनेसे इस ब्रह्मविद्यामें भो अशिभादिक देवतावोंका 


अधिकार नहीं बन सकता है। | व 
तथा वायुर्वाव सम्बंग!! (छान्दो ४३१) वहाँ सस्व शुणवाला 
अर्थात्‌ अभि आदिकोंको प्रास करनेवाला चायुदेवता उपास्य है। 


तथा आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः? ( छान्दो० ३।१६।१ ) यहां आदित्य ब्रह्म. 
इप करके उपास्य है । ओर रजत कपालरूप पृथिवी व सुवण कपालरूप युके 
मध्यवर्ती सूर्यकी अमिंव्यक्तिके समय ही विस्तीणे रववाळे नाना शब्दादिक होते 
भगे। इसोलिये इस समयमें भी आदित्यके उदय व॑ अस्तके समय नाना प्रकारक 
स्तुति आदिक शः होते हैं। जे विद्वान इल .प्रकारसे आदित्य ब्रह्मको उपासना 


अं-१-३-बेर 
न कया | प्राप्त होते 
हिय शीघ्र ही पापके. स्पशशसे शून्य साधुबाष 2, 

का दै तिल विद जिन २ देवतावोंकी उपासना ब्रिधान करी हैँ तिन २ 
द्वेवतावॉका तिन २ उपासनावोमें अधिकार नहीं बन सकता है। 

गौतम हु गोतमो ) १? ( बरृह० 

दृमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज र 
क द्वा नेत्र, दो नासिका, एक घाक्‌, इन सत Si 
ऋषियोंका ध्यान फर्तव्यत्वेन विहित है । इस ध्यानका सम्यग भ 

Se कळ कहा है। यहां श्रुति विषे दक्षिण कणमें गौतम ऋषिकी, वाम 
कर्णमें भरद्वाजकी, दक्षिण नेत्रमें विश्वामित्रकी, घाम नेत्रमें जमद्ग्निकी, दक्षिण 
नासिकामे वलिष्ठकी, वाम नालिकामें कश्यपकी, चाक इन्द्रियमें आजे ऋषिकी 
उपासना कही है। इत्यादिक ऋषिसस्वन्धिनी उपासनावोमें भी तिन ही गौतम 
आदिक ऋषियोंका अधिकार नहीं वन सकता है। क्योंकि यहां गौतमादिक ऋषि 
ही ध्येय है । असेदमें ध्यातृध्येयमाव बने नहीं इति ॥ ३१॥ 


शंका । “अथवा यथासम्भव किसी २ विद्यार्मे किसी २ का अधिकार 
है” इस द्वितीय पक्षमें देवादिकोंका ब्रह्मचिद्यामें अनधिकार किस कारणसे सिद्ध 
हो सकता है? | > 


समाधान । शरोररूप विग्नदका अभाव होनेसे दैवादिकोंको किसीमें भी 
अधिकार नहीं है इस अर्थको मीमांसक दिखाता हैः-- 


ज्योतिषि भावाच ॥.३२॥ 


अर्थ--१ ज्योतिषि, २ भावात्‌, ३ च। इस सून्नमें तीन पद हैं। जो यह था 
स्थानमें ज्योतिमेण्डळ रात्निदिन पुनः २ भ्रमण करता हुवा जगतको प्रकाश करता है तिस र 
ज्योतिमंण्डलमें सवे जन आदित्य, चन्द्र, क्र, मङ्गल, आदिक शन्दोंका प्रयोग करते हैं यह 
वार्ता होक प्रसिद्ध है। तथा मधुविद्याके वाक्यशेपमें भी प्रसिद्ध है--.'पुरल्तादुदेता 
पश्नादस्तमेतेति' अर्थात्‌ आदित्य पूर्वे दिशामें उदय होता है और पश्चिम दिशामें अस्तभावको 


2२७ ) यहां दो कण, 


« 


. प्रास होता है। तथा च ज्योतिरूप मण्डलमें ही आदित्यादिक शब्दोंको विद्यमान होनेसे 


विग्रहवान्‌ देवता कोई नहीं है यह सिद्ध हुवा इति । 


जा सिद्धान्ती ऐसा कहे कि-'ज्योतिःपिण्डका हो अ १ 
कइना अतद्ठुत है। क्योकि ज्योतिंण्डलका दया हो ह 
चेतनत्वके साथ ओर चेतनके धर्म अथित्वादिकोंके साथ सम्धन्धका निश्चय 
En सकते है, क्योकि ज्योतमंण्डछ शृदादिकोंको तरह अचेतन है। इससे 
अग्नि आदिकोंका भो व्याख्यान हो चुका। अर्थात्‌ अग्नि आदिक शब्दोंके 
अथे भी अचेतन ही हैं। इल पूर्वोक्त रीतिसे अचेतन ज्योतिर्मेण्डलादिकोंमे 


 किसो विषयक अधिकार नहीं दन सकता है इति । 


अ~१-३-३२ माध्याथेग्रदी पिकास हितम्‌ । ४५५ 
Se जल म कक 


"ण २०२०२0” 


शंका । मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण तथा लोकसे देवादिकोंके 
विभ्रहका निश्चय होनेसे अनधिकाररूप दोष नहीं है ? 


समाधान । सो सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है । क्योकि देवोंके विग्रहमें 
पूर्वोक्त कोई भी प्रमाण नहीं बन सकते हैं । तहां प्रथम लोकप्रमाण तो नहीं बन 
सकता है,कयोकि विशेष चिचारके बिना प्रत्यक्षादिक प्रमाणों करके प्रसिद्ध जञा अथं 
है सोई अर्थ लाकसे प्रसिद्ध कहा जाता है । अतः लोक कोई स्वतन्त्र पृथक्‌ प्रमाण 
नहीं है। ओर देवतावोके विग्रहमे प्रत्यक्षादिक प्रमाणोके मध्यमेंसे कोई भी प्रमाण 
नहीं है । तथा इतिहास पुराणादिकोंको भी पोरुषेय होनेसे प्रमाणान्तररूप 
मूळकी अपेक्षा होगी, अतः प्रमाणरूप नहीं है'। और अर्थवाद जा है' सो भी 
विधिवाक्यके साथ एकवाक्यत्ववाले होनेसे स्तुतिरूप अर्थवाले हुये विधिवाक्यके 
अर्थसे भिन्न स्चार्थमें प्रमाणरुप नहीं है'। अतः अज्ञात देचादिकोके चिग्रहमें 
प्रमाणरूप नहीं हा सकते है'। तथा ब्रीह्याद्कोकी तरद कमें श्रुति लिङ्गादिकों 
करके विनियुक्त जा मन्त्र है; तिनोंका भी दृष्टद्वारा उपकारके सम्भव हुये अदुष्ट 
कल्पनाका अयोग होनेसे प्रयोगलमवेत अर्थविषयक स्खतिमें ही तात्पर्य है। 
अज्ञात देवादिकोंके विग्रहमें अथवा अन्य किसी भी अर्थमें तात्पर्य नहीं है। अतः 
मन्त्र भो विग्नहमें प्रमाणरूप नहीं है'। इस पूर्वोक्त रीतिसे देवादिकोंका किसी 
चिद्यामें भी अधिकार नहीं है यह सिद्ध हुवा ऐसा पूर्वमीमांसक कहते हे" इति ॥३२॥ 


इन दो सूत्रों करके प्रात जा यह पूर्वपक्ष है इसको अब सूत्रकार खण्डन 


fe 


भावं तु बादरायणोऽस्ति हि॥ ३३॥ 


se २ तु, ३ बादरायणः, ४ अस्ति, ४ हि । इस सूत्रम पांच पद हैं । 
- लक कक के है। बादरायण आचाये जोहें सो देवादिकोंका भी 
ब्रह्मविद्यामें अधिकारको मानते हैं । यद्यपि वसु आदिक देवतादिकों करके व्यामिश्चित जो मधु 
आदिक विद्या हैं तिनोंमें वसु आदिक देवतादिकोंके अधिकारका सम्भव नहीं है । तथापि द 
ब्रह्मविद्यारम देवदादिकोंका अधिकार बन सकता है। क्योंकि अधिकारके प्रयोजक जो अधित्व * 

सामर्थ्यांदिक हैं सो देवतादिकोंमें भी विद्यमान हैं इति । 

` ` अब इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हे-- कि “मु आदिक विद्यावोमें 
देवतादिकोंके अधिकारका असम्भव है, अत: ब्रह्मविद्यामें भी अधिकारका असम्भच 
है; क्योंकि विद्यात्वरूप हेतु दोनोमें समान है” ऐसा प्रथम वादीने जा कहा है 
सो सर्वथा असङ्गत है। क्योंकि बुदस्पतियागर्मे तथा राजसूययागमें अ 
चर्को समान दोनेसे भी “जिसमें जिसके अधिकारका सम्भव है तिस t 
अधिकार है” इस न्याय करके जैसे ब्राह्मणको राजसूय यागमें अधिकारका 
अभाव हुये भी बृहस्पति यागमें अधिकार हैं। ओर क्षत्रियो बृहरूपतिसवनें 


Ub ७ > न ना न ननी > >>>: 
न्याय करके 
अधिकारका असम्भव हुये भी राजलूयमें अधिकार है ती हिद 


देवतादिकोंका मधु आदिक चिद्यावोमें अधिकारके अभाव ^ I 
ह हना द | यदि ऐसा न्याय न मानोगे तो कमं उपासनादिकोंमे 
किसीका भो अधिकार सिद्ध नहीं हा सकंगा। तथाच “क्वचित्‌ डावर 
असम्मच है, एतावता जहां अधिकारका सम्भव है तहां मी अधिकार नह 
यह फहना नहीं बन सकता है । क्योंकि ब्राह्मणादिक सब मञुष्यॉका भी सर क 
सयादिक फमोमें अधिकारका सम्भव नहीं वन सकता है। हे अतः तहांपर जा न्याय 
व्यवस्थापक होगा तिस ही न्यायसे प्रकतमें भी व्यवस्था होवेगी इति । 

अब ब्रह्मविद्याके प्रकरणमें स्थित देघतादिकोंके अधिकारकी सूचक श्रुतिको 

` दिखाते है'-“तद्यो यो देवानां भत्यवुध्यता स एव तदभवत्तथर्षींणां तथा 
मन्नुष्याणामिति' ( बृह० १।४।११ ) अर्थ - देवताचोंके मध्यम तथा ऋषियोंके सध्यमें 
तथा मनुष्योंके मध्यमें जो जो तिस ब्रह्मको जानते भये सो सो सर्व ही ब्रह्मरूप होते भये इति । 
और “देवतावोंको द्रह्मविधामें अधिकार है” इसमें लिड 'को भी दिखाते है'-- 

“ते होचुहेन्त तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वाश्च लोकानाप्नोति 
सवाच कामान! इति ( छा० ८७२) । अर्थ -इन्द्रादिक देवता परस्पर विचार करते 
अगे कि--तिस आत्माको हम लोग दू, जिस आत्माको दूरनेसे सम्पूर्ण लोकोंकी तथा सस्पूणे 
कामोंकी प्रासिं होती दै। तथा विरोचनादिक असुर भी इसी प्रकार विचार करते भये । 


पश्चात. इन्द्र तथा विरोचन दोनों ब्रह्मविद्याको देनेवाछे प्रजापतिके समीप जाते भये इति। ' 
इस प्रसङ्गसे भी निश्चय होता है कि-देवतादिकोंका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार है 


' यदि नहीं होता तो ब्रह्मविद्याके निमित्त देवराज तथा असुरराज प्रजापति शुरुके 
समीप नहीं जाते । 
तथा मोक्षघमेमें गन्धवेने याज्वरक्यके प्रति पूछा है कि- अस्तरूप ब्रह्म 
' कोन है? पश्चात्‌ याझञवल्कयने असतरुप त्रह्मका डा किया है। यह विश्वावर 
गन्धे व याज्ञवत्कयका स्यृतिप्रसिद्ध संवाद, ओर प्रह्मद्‌ च अजगरादिके सर्वा 
भी देवतादिकोको ब्रह्मविद्याके अधिकारमें लिङ्गः है” । उक्त छिङ्गांसे गन्धे ठे 
« असुरादिकोंका भी शहाविद्यामें अधिकारसिद्ध होता हे । 
शंका । वादीने जो पूर्व कहा था कि-“आदित्यादिक शब्दोंका प्रयोग 
नड होता है, अतः आदित्यादिक . शब्दोंका वाच्य अर्थ अचेतन 
आ > ब्रह्मविद्याका अधिकार नहीं चन सकता हे” तिसका कया समा- 


जा समाधान । जैसे शाख्त्ऱून्य ज्ञ मनुष्य हैँ सो इन्द्रियोंके गोळ 
(मो स ब 
मयोगके जण येसी कार करते हे | तैसे आदित्या राला 
योगके हुये भी विप्नहवाली देवता स्वीकार करनेको चक a. सिपक 


«¢ 


अ 
३ सनक 
| न्‍ 
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इस अर्थे 
3५%. पी वि य दिखाते है'--* 
शब्द हे" त्‌ ति ण्डलचिषय = अत्र ग्रमः 
वाले ह भी चेतनावाळे मीर केवर्यादि क जो सः च्योविरादिदिषयाः 
इतिहास ही बोधन करते एवया दिकों करके दत्यादिक देवताबोंके 
कसा आदित्यादि है'। क्योंकि re तत्‌ तत्‌ विग्रह 
यल है । अर्थात्‌ देवता ज बता दिदे स च अर्थवादोमें व 
स्थित हमको ता र त a 
करनेमें भी समर्थ समर्थ है' देयके योगले < करके ही व्यवहार 
भी समर्थ है' | । तथा यथेष्ट तत्‌ हे के ज्योतिमेण्डलादि 
है और अव “विविध प्रदर त्‌ अनेक विग्रहो हत 
इस अर्थको दिखाते हे'-* प करके इन्द्रादि देव | 
अर्थ--उद्ात दिखाते है-- तथा हि विषयक व्यवहा 
पाच टी ऋत्विकूविशेषका यते पुन्नह्मण्याथेबादे! रका भ्रवण होता 
त्‌ अर्थवाद ण्य इत्या 
होता है धारण करके इती प करके ले जाता भया बज जा घा क 
ता है इति । झन्तीके पास प्राप्त होता भया इत्यादिक । तथा आदित्य जो दे सो 
क कज कीय व्या त्यादिक महाभारतमें भी श्रवण 
ली दीका कहना है सो भी है' सो सत्तिकाकी 
; भेदसे अंश ल्‍ असङ्गत है। क्य hs अचेतन है” 
द्वय रहते है । रोकि सर्वेत्र पदार्थों यह 
हार शास््रविषे देखनेमें es क य 
हि ; आता है। इस रीतिसे दापोऽदूचनः इत्यादिक 
ताको शास्त्रकार अङ्गीकार करते अचेतन सत्तिकादिकोंमें हि फत 
सिदा पका प्रामाण्यबलसे आहित है'। इसी प्रकार मन्त्र र 
दृघतारुप चेतन रूप अचेतन अंशका कवण मो दो दो अंश है। एक गो 
द चेतन अंश है। यह हम कह प है दूसरा ज्योतिर्मण्डलका bs 
ज्ु भोजनकी 
नल य प प निवृत्तिस् 
हस्तः पुरन्दरः इत्य एन विषमक्षण 
हा रूप अन्यअर्थपरत्व हानेसे प स रन व यर्थवादादिॉको भी स्तुति 
स्वा्थपरत्व नहीं बन सकता है। दकी शक्तिवृत्ति करके प्रतीयमान क्य 
र । वस्ठुके सङ्गावमें चस्तुविषयक | 
pe अप्रत्यय कारण है । अन्यार्थत्व प्रत्यय कारण है तथा 
ग ज्ञो क प्रस्थित अर्थात्‌ जाता हुवा को दस अनन्यार्थत्व नहीं | 
नविषयक अस्तित्वज्ञानको प्राप्त इ भी मार्गमें पड़े 


शंका । यह दृष्टान्त विषम है ॥]दिविषयक 
प्रमाण विद्यमान है। तिस प्रत्यक्ष पाण त अस्तित्व a 
| प्रकारक 


ष्ट 


आअ-१-३-३३ 
ब्रह्मसूतरम्‌ 


Mo ला 


7 है, विग्रहादिक विषयक ज्ञान 
Sd ज्ञा अवान्तर वाक्य हैँ सो प्रथक्‌ विग्रह रुप कप 
` बोधन करेंगे ? सो भी सिद्धान्तीका कहना असङ्ग है! अ का र 
यहां नञूवाले मद्दावाक्यमें पद्त्रयके सम्बन्धसे सुरापानका प्रतिषेधरु 


पित! के सस्बन्धसे खुरापा- 
अर्थ प्रतीत होता है। पुनः 'सुरां पिवेत्‌? इस प्रकार पद दयक सम्बन्धसे खुर 
पिवेत्‌? इख अवान्तर 


& . ] 

नकी विधि भी प्रतीत होवे यह वार्ता नहीं है। यदि सुरा 

वाक्यको भी पृथक्‌ अर्थका बोधकत्व मानोगे तो खुरापानकी विधि भी सिद्ध होनी 
चाहिये । परन्तु होती तो नहीं । अतः “अघान्तर वाक्य पृथक्‌ विग्रहादि्कोंका 


बोधक नहीं हो सकता है” ऐसा ही मानना पड़ेगा। 


समाधान | 'न खुरां पिवेत्‌! यह दृष्टान्त विषम है। सुरापानके प्रतिषेधे 

पदान्वयको एक होनेसे अवान्तर वाक्यार्था जो अग्रहण है सो युक्त ही है. । परन्तु 
विधिको संकीर्तन करके पठित अर्थवादोंमें ऐसा नहीं है। क्योंकि 'न खुरा 
पिदेत' इस दृषटान्तमें पदेकवाकयता है। ओर सिंद्धान्तमें जा अर्थवाद है' तिनमें 
वाक्यैकवाक्यता है। इृष्ान्तमें नञूरूप एक पदका जब "सुरां पिवेत! इख पदद्वये 
साथ सम्बन्ध होता हे तव पदैकवाक्यता कही जाती है । ओर सुरापानका 
निषेधरूप एक अर्थको ही 'न सुरां पिवेत? यह वाक्य योधन करता है । ओर 
पदद्वयसे खुरापानरूप पथक्‌ अथंको नहीं बोधन करता है । यदि बोधन करेगा 
तो सुरापानका विधान होनेसे निषेधकी अनुपपत्ति होगी । और अर्थवाद्‌ जो हैं सो 
प्रथम स्वगत पदों करके देवता विग्रहादिरूप भूत अर्थविषयक ज्ञानको उत्पन्न करके 
अनन्तर “इस अर्थवादका क्या प्रयोजन है” इस किमर्थ आकाङ्काके बल्से विध्विकी 
स्तुतिद्वारा विधिवाक्यके साथ वाक्येकवाक्यताको प्राप्त होते है'। अतः, अर्थचादसें 
अघान्तरघाक्यके अर्थ विभ्रहाद्कांका अनुभव होता है। 

हस अर्थको अब स्पष्ट करके दिखाते है--“वायच्यं शवेतमालभेतत भूति- 
कामः?। अर्थ--विभूतिकी कामनावाला जो पुरुप है सो वायु देवताक कवेत पशुका आळ- 
म्भन करे इति। यहां विधिवाक्यमें स्थित जो वायव्य आदिक पद है" तिनोंका जैसे 
विधिक साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है ।अर्थात्‌-'वायव्यमाळमेत, श्वेतमालमेत, भूतिकाम 
लमेत इति। तैसे वायुर क्षेपिष्टा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति 
स एवेन॑ भूतिं गमयति’ | इत्यादिक अर्थवादमें स्थित पदोंका विधिके साथ 
...._ सम्बन्ध नहीं है | अर्थात्‌-चायुर्वा आलभेत, क्षेपि्टा देवता वा आलमेतः इस प्रकार 
द आदिक पदोंका 'आळमेत' इस विधिके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं हो सकता 
9 किन्तु 'बायुर्व षष्ट इत्यादिक जो अर्थवाद है” सो स्वगत पदों करके-- 


श्र 


सी 
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प गन ह आज वायु देवता है। अतः यजमानको शीघ्र ही विभूतिको 
ता है” इस प्रकार अचान्तर वित्रहादिरूप देवताविषयक ज्ञानको उत्पन्न 
हर अनस्तर--'विशिष्ठदेवत्यमिदं कर्म' अर्थात्‌ “यह ज्ञा वायव्य कर्म है खो 

प्र फलको देनेवाळा अति उत्तम घायु देवताचाला है” इस प्रकार यथेष्ट विधिकी 
स्तुति करते है. । इस पूर्वोक्त रीतिसे वाक्यैकवाक्यतावाले अर्थवादोंमें अवान्तर 
वाक्याथ देवताविग्रहादिकोंका ज्ञान होता है। ओर 'न जुरां पिबेत्‌! इस दृष्टास्तमें 
पद्कवाक्यता है, इसलिये अचान्तर वाक्यका अर्थ जा सुरापान है तिसका बोध 
नहीं होता है। अतः विषम दृष्टान्त है यह सिद्ध हुवा इति। 


शंका । उक्त रीतिसे सर्वत्र अर्थवादोंमें स्थार्थका ग्रहण होना चाहिये 
परन्तु होता तो नहीं । क्योंकि-'आदित्यो यूपः' 'यजमानः प्रस्तरः? इत्यादि स्थलमै 
आदित्य तथा यूपादिका परस्पर अभेद्रूप जा अर्थ है सो बाधित है । | 
समाधान । अर्थवांद तीन# प्रकारका हे-अनुवाद, तथा शुणवाद्‌ तथा 
भूतार्थवाद । तहां -'अग्निहिमस्य भेषजम्‌ः 'अझि शीतकी ओषध हैः इत्या- 
दिक स्थलमें प्रत्यक्ष प्रमाणान्तरका विषय जा अभि आदिक अचान्तर चाक्यकां 
अर्थ है तिसका अनुवाद करके यह अर्थवाद प्रव्रत्त होता है अतः इस अर्था- 
वादका नाम अनुवाद है । - 
तथा 'आदित्यो यूप!? इस स्थलमें प्रत्यक्षादिक प्रमाणान्तरसे यूपमें आदि” 
त्यका अभेद विरूद्ध है । इसलिये यूपमें जा आदित्यका तेजस्वित्वरूप गुण है तिस 
शुण करके यह अर्थवाद्‌ प्रवृत्त होता है । अतः इस अर्थाबादका नाम गुणवाद है। 
ओर जहां दोनों नहीं है' अर्थात्‌ मानान्तरका संवाद भी नहीं है तथा माना- 


स्तरका विसंवाद कहिये विरोध भी नहीं है तहां अथात्‌ वज्रहस्तः पुरन्दरः? 
इत्यादि स्थलमें -“प्रमाणान्तरका अभाव होनेसे क्या यह गुणवाद्रूप अर्थचाद्‌ है 
अथवा प्रमाणान्रका अविरोध दोनेसे भूतार्थवाद हैं” ऐसे संशयके हुये सिद्धान्ती 
कहता है कि--'वजइस्तः पुरन्दर? इत्यादि स्थलमें प्रतीतिशरण पुरुषोंको विद्य 
मानबाद अर्थात्‌ भूतार्थवाद्‌ ही आश्रयण करनेको योग्य है । अर्थात्‌ जिस 
अर्थबाद्मै मानान्तरका संवाद तथा विसंवाद नहीं हे सो अर्थवाद्‌ स्वार्थमे प्रमा- 
णरूप होता है । क्योंकि अर्थकी सिद्धिमें प्रतीति ही शरण है। इस पूर्वोक्त रीतिसे 
'वज्जहस्तः पुरन्द्रः' यह जा अर्थवाद है. सो इन्द्र देवताके विश्रहको बोधन करता है। 

इससे मन्त्रका भो व्याख्यान हो चुका । अर्थात्‌ मन्त्र भी मानान्तरका 
संवाद तथा विसंवादका अभाव होनेसे स्वाथंमे प्रमाणरूप है. । अतः 
दम्नहादिकोर्के बोधक है । 


“ए पक्ष छल युणवादः स्यादतुवादोऽवधारिते । भूतार्थवादस्तद्धाना- 


ूर्थवादखिधा स्सृतः ॥ 


साथ व्यवहार करनेकी सामय नहीं है। तेले हो 


ब्रह्मसूत्रम्‌ 


साच 

किञ्च इ्द्रादिक देवता सम्बन्धि हविषको वात कणा “न्त्र तथा 
है' सो भी इन्द्रादिक देववावोंके Sh अवश्य मानना पड़ेगा । 
अथंवादादि देवताविश्रहको ए विधि अनुपपत्न है । अतः “यज्ञ 

शंका । क्छेशात्मक क्ममें फळसे विना गे है तिसमें विधिप्रमाण 
दुःखेन संमिननम! इत्यादिक अर्थवाद करके i स 
रहो । विग्रहसे विना विधिमें क्या अचुपपत्ति हाक 

"समाधान । यदि विग्रहो नहीं मानोगे त >>> ~ 
दैवताबोंका चित्तमें आरोप नहीं कर सकते है'। ओर : विधिकी अनुपपत्ति 
दैवताके प्रति हविका प्रदान भी करनेको अशक्य है । अतः 
होनैसे स्वर्गकी तरह विश्नहंको भी अवश्य मानना चादिये । 

किञ्च चित्तमे आरोहके लिये देवताविश्रहको अवश्य ही मानना पड़ेगा । 
यदि न मानोगे तो जिस देवताको उद्देश करके हविका त्याग करोगे; तिस देवताका 
चित्तमें अनारोह होनेसे त्यागकी अनुपपत्ति होगी, अतः देवताविग्रह अवश्य 
स्वीकाय है। इस अर्थमें श्रुतिको दिखाते है'--'यस्ये देवताये हविद्र हीतं 
स्याता मनसा ध्यायेद्रषटू करिष्यन्‌ ।? अर्थ--जिस देवताको उद्देश्य करके हवि 
गीत होगे तिस देवताका “वषट्‌! इस शब्दका उच्चारण करते हुये मन करके ध्यान करे इति । 

किञ्च वरादिप्रदात्री सुप्रसन्न विग्रहवाली देवताको त्याग करके “शब्द्मात्रका 
नाम देवता दै” यह ज्ञा मीमांसककी भक्ति है सो अयुक्त है इस अर्थको दिखाते 
है-न च शब्दमात्रमर्थस्वरूपं सम्भवति? इत्यादि भा०। अर्थ--शब्दमात्र ही 
अर्थका स्वरूप नहीं हो सकता है। क्योंकि शब्द तथा अर्थका भेद है। अतः शब्द- 
प्रमाणवादी इरुपको सन्त्रोंमें तथा अ्थवादोंमें इन्द्रादिक देवतावोंका याइश स्वरूप निश्चित 
है ताहश स्वरूपका खण्डन करना युक्त नहीं है इति । 

और “केबल मन्त्र व अर्थवादों करके ही दैचतावोंके विश्रह सिद्ध है” यहीं 
धारता नहीं है । किन्तु इतिहास पुराणादिकों करके भी सिद्ध है' | अब इस अर्थको भी 
भाष्यकार कहते हे --'इतिहासपुराणमपि? इत्यादि भा०। अर्थ-इतिहास तथा 
कई उ मूलक होनेसे प्रमाणरूप हुये पूर्वोक्त रीतिसे देवताविग्रहमदिको सिद्ध 

|| - 

किञ्च देवतावॉके विग्रहम प्रत्यक्षादिक प्रमाण भी है'। यद्यपि हमारे 

देवतावॉके विग्रहका प्रत्यक्ष नहीं भी है; तथापि चिरन्तन व्यासादिकोंको 
त्यक्ष है'। क्योंकि इतिहालादिकोमें लिखा है कि -देवताबोंके साथ व्यासादिक 


"> जता जब 


. प्रत्यक्ष व्यवहारको करते थे इति | 


जो पूर्वपक्षी ऐसा कहे कि--“जैसे इस काले विषे हमारे छोगोंमें देवताचोंके 


अ-१-३-३३ 


पूवे काळ विषे व्यासादिकों में . 


fr 


र 


eo ! 
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भी 
देवतात्रोंके साथ व्यवहार करनेकी सामर्थ्यं नहीं होचेगी” सो वादी जगतके 


चैविज्यको निषेध करेगा धन “सारी! त 
जैसे घर वस्तुव है अत घळ हब... रे! सस्ता, घटवत्‌ ।” 
' घटमें घरका अमेद है। तेसे सम्पूर्ण जगतर्मे 
त्वरुप हेतु है अतः सम्पूर्ण जगत्‌ घररूप ही है घटसे विलक्षण त वस्तु- 
जगतके वैचित््यका अभावको कहेगा । और «जैसे ण नहीं” इस सकए 
अ राजा नहीं है। तैसे ही पूर्वकालमें भी सदा क्षत्रिय है ज 
खा भी वादी कह सकेगा । ओर यदि ऐसा ही मानोगे तो शास्त्रमें जञा 

राजसूयादिक विधि कही हैं सो उपरुद्ध हो जावेंगी। और “जैसे इस कालमें 
हा धर्मकी मायः अव्यवस्था है। तैसे ही पूर्वकालमें भी घर्मकी अब्दा 
थो” पेसी प्रतिज्ञा भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप निरडुश बुद्धिवाळे हो । 
परन्तु ऐसा माननेसे राजसूयादिकोंका बोधक शास्त्र तथा कृत याविकोके घर्मोकी 
स तिक शास्र व्यर्थं होवेंगे। अतः तुम्हारेको ऐसा अवश्य कहना 

के-“धमके उत्क्षेके बशसे चिरन्तन 
व्यवद्दार करते भये” यही वार्ता युक्त है । जारि दवता स 

नि योगसूत्रके बलसे भी देवादिकोंके प्रत्यक्षकी सिद्धि होती है-तहां 
सूत्रम- स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः' । अर्थ-मन्त्रके जपरूप स्वाध्यायसे इष्ट 
देवता समीपमें प्राप्त होते हैं । तथा सम्भाषणादिक भी करते हैं इति | इत्यादि | और अणि- 
मादिक ऐश्वर्यकी प्राप्तिरुप फलवाला स्सृत्यादिकोमें प्रसिद्ध जो योग है खो 
साहस मात्र करके खण्डन करनेको भी अशक्य है । 

तथा श्रुति भी योगके माहात्म्यको वर्णन करती है- “पृथिव्यपतेजोऽ- 
निलखे सञ्चत्थिते पञ्चात्मके योगणुणे प्रवृत्ते। न तस्य रोगो न जरां 
न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥? (श्‍वे० २१२) | 

अथे-पादुके तरसे लेकर जानु पर्यन्त एथिवीकी, तथां जानुसे लकर नाभि पयेन्तं 
जळकी, तथा नाभिसे लेकर ग्रीवा पर्यन्त तेजकी, तथा ग्रीवासे ऐकर केशोंके प्ररोह पर्थन्त वायुकी, 
तथा केशोंके प्ररोहसे लेकर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त आकाशकी धारणा करके संयमके बलसे पांचों 
भूतोंके वशमें करनेसे अणिमादिक योगरुणकी प्रवृत्ति होती है । ओर दिव्य तेजोमय 
देहकी भी प्राप्ति होती है। इसके अनन्तर तिस योगी पुरुषको रोग तथा जरा व स्रृत्यु स्पशे 
नहीं करते हैं इति । 3 

किञ्च मन्त्र तथा ब्राह्मणरूप वेदको साक्षात्कार करनेवाले ऋषियोंकी 
सामर्थ्यको अपने लोगोंकी सामथ्यंके समान जानना भी युक्त नहीं है। अतः 
ध्यासादि प्रणीत इतिहास पुराण समूळ हो है. इति। 

: और जा चिंत्रकारों करके रचित देवादिक विग्रहोंकों लोकमें प्रसिद्धि है 
हो भी देवादिक विग्रहो सम्भव हुये निराळम्वन निश्चय करनेको अयुक्त है । 
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अधिकरणको समास करते हैं--- तस्मात? इत्यादि भाष्यम्‌ 

इस रहस मन्त्रादिका करके तथा मन्त्रादि मूलक इतिहास मि 
के देवतादिकोंके विग्रहका निश्चय होता है। तथा देचताचोंमें भी अथित्वा- 
दिकॉका सम्भव होनेसे युक्ति व शास्रके बलसे ब्रह्मविद्यामें अधिकार सिद्ध हुवा । 
ओर देवादिकोंके विग्रह स्वीकार करनेसे ही क्रममुक्तिका प्रतिपादक शास्त्र भी 
संमीचीन होता है । अन्यथा “अहंग्रह उपासनादि करके ब्रह्मलोकादिकोंकी प्राहि 
साक्षात्कारद्वारा सुक्तिकी प्राति 


दिव्य देवादि शरीरोंमें ब्रह्म 
दल र र क्रमसुक्तिको प्रतिपादन करनेवाली अनेक श्रुतिस्खुतियांकी 


उपपत्ति नहीं दो सकेगी ॥ ३३॥ 
इति देचताधिकरणम्‌॥ 


जैसे ब्रह्मविद्यामें मनुष्योंके अधिकारका नियमको लण्डन करके देवताचॉका 
भी बरह्मिदयामें अधिकारको कह आये हें । तैसे ही द्विजाति मात्रके अधिकारका 
नियमको खण्डन करके 'शूदरको भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार है? ऐसा मानना चाहिये ? 
इस शंकाको निवृत्त करनेके लिये सूत्रकार इस अधिकरणको दिखाते हैं :- 


' शुगस्य तदनादरअ्रवर्णात्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि ॥३९॥ 


अर्थे--१ शुक, ३ अस्थ, ३ तदनादरअवणात्‌, ७ तदाङ्गवणात्‌, ₹ सूच्यते, ६ हि । 
इस सून्नमें छ पद हैं। जानशुति राजाको हंसोके अनादर वाक्योंके श्रवणसे जो शोक उत्पन्न 
होता भया सोई शोक रेक ऋषिने 'शूद्! शब्दसे सूचित किया है । अर्थात 'झुचा दुद्ठवे' “शोक 
करके जानशुति रेक्वके पास प्राप्त हुवा है? इसलिये जानश्रुतिको रेक्वने शूदर शब्दसे कहा है। 
तथा च प्रकृत शूद्र शब्द योगिक है रूढ जातिवाचक नहीं है इति | 


अब इस सूत्रकी अधिकरण# रचनाको दिखाते हें :-'वेदान्तविचार? इस 


| अधिकरणका विषय है। 


ओर शूद्रमे अयित्वादिकोंका सम्भव तथा असम्भव करके “दरको 
_ बिचारे अधिकार है, अथवा नहीं है? पेसा यहां सन्देह है । क 


# पूर्व अधिकरणमें, श्रह्मविद्यामें देवादिकोंके अधिकारकी सिद्धिके लिये 


- मत्त्रादिकोंका विप्रहादिरुष भूतअर्थमें समन्वयकी उक्ति करके धेदान्तोंका भूत 


 , (सिद्ध) अर्थ ब्रहामें 
` इ ति समन्वय इुड़ किया है। ओर इस अधिकरणमें भी हारेत्वा 


में स्थित शूद्र शब्दका क्षत्रियमें समन्वयकी उक्ति बयको 
करे है'। र न क्त करके समन 
है'। अतः प्रातज्िक इन दोनों अधिकरणोंका इस समन्वयाध्यायमें 


8 रे 
डक 
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अथ पूर्वपक्ष । तहां भूकको भी बेदान्तविचारमें अधिकार होगा यह 
अ हुवा । क्योंकि रमे भो अधित्व सामर्थ्यादिक बन सकते है' । किञ्च 
तस्माच्छूद्र यगेऽनवकलः? (ते, सं० ७११६) इस शतिं जैसे “सामर्थ्य 
न होनेसे शूद्र यज्ञमें अनधिकारी है', ऐसा श्रवण होता है । वैसे शुद्रो विद्या 
यामनवकलुप।” शूद्र विद्यामें अनधिकारी है” ऐसा निषेधका श्रवण होता नहीँ । 
अतः शूद्वको भी विद्यामें अधिकार है । 

और जो शूद्धको कर्ममें अनधिकारका कारण अनग्नित्वक्ो कहा है सो 
अनग्नित्वरूप लिङ्ग भी विद्यामें अधिकारको दूर नहीं कर सकता है। क्योंकि 
“आहवनीयादिकि अग्नि करके रहित पुरुष विद्याको नहीं प्राप्त हो सकता है” यह 
कहना असङ्गत है। 

किञ्च “शद्ध॒के अधिकारका साधक, विद्यार्थी पुरुषमें शूद्र शब्दका प्रयोगरूप 
लिङ्ग भी देखनेमें आता है, इस कारणसे भी शूद्रमें विद्याका अधिकार है” इस 
अर्थेको अब दिखाते दे-“भवति च लिङ्गम्‌ शाद्राधिकारस्योपोदबलकम्‌? 
इत्यादि भा० । छान्दोग्यके चतुर्थं अध्यायमें स्थित--वायुवाव संवगः? 
इत्यादिक संवर्गविद्यामे लिखा है कि_ जानश्रुति राजाने, छ सौ गायों 
"करके सहित रथको रॅक्च ऋषिके आगे निवेदन करके कहां 
कि-“हे भगवन्‌ ! मेरेको विधाका उपदेश करे ।” पश्चात्‌ रैक्व 
ऋषि बोले-“अह हारेत्वा शूद्र तवैव सह गोभिरस्तु ।? अर्थ--पत्नी करके 
रहित कन्याथी रेक्च ऋषिने खेदके साथ कहा कि-हे शूद्र | सुवर्णमय हार करके सहित 
गसन करनेवाळा जो यह रथ है, सो गावों करके सहित यह रथ तुम्हारेको ही रहे; अर्थात्‌ 
तू. अपने पास ही रख इति। तथा च हारेत्वा शूद्र' इस थुतिमें शूद्र शब्दका, 
श्रवण करनेकी इच्छावाछे जानश्षुति विद्यार्थोमे प्रयोग होनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि-शूद्रका भी वेद्विद्यामें अधिकार है इति। ` 


किञ्च “शद्र्‍योनिसे उत्पन्न हुये भी जो विदुरादिक हैँ सो भी ब्रह्मविद्या. 
करके सच हैं? ऐसा शाखमें श्रवण होता है। अतः इस पूर्वोक्त रीतिसे शूद्रको 
भी वेदान्तविचारमें अधिकार सिद्ध होता है इति। 


अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकार पूर्वपक्षके प्रात हुये सिद्धान्ती कहता है-- 
“न शूद्रस्याधिकारः? इत्यादि भा०। शूद्धमें वेदाध्ययनका अभाव होनेसे विद्यामें 
अखबार कही बन सकता है। किंञ्च अध्ययनविधि करके संस्कृत जो वेद 
है तिस वेद करके उत्पन्न जो चेदार्थ विषयक आपातज्ञान अर्थात्‌ सामान्य क्षानरूप 
शास्त्रीय सामथ्ये है तिस सामर्थ्यचाले पुरुषको ही वेदाथेके चिचारमें 
अधिकार है । शूदरमें चेदाध्ययनजन्य सामान्य ज्ञानरूप शास्त्रीय साम- 
बंका अभाव दोनेसे वेदार्थके विचारमें अधिकार नहीं हो सकता है । 


अ-१-३-३७ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । 
पडो 


अँ-१-३-३४ 
ब्रह्मसूत्रम्‌ 0 बी 


में है न न ह मी, किन किन्तु 
जक जो उपनयन है सो. शूरम ६ 
अ ह अतः निरुक्त सामथ्यके न नर तहत, (क 
ल ह अधिकारका कारण नहीं हो सकता है। कि सय 
0000000 मार 
अर्थमें शास्रीय साम अपेक्षा अ ह अतः शंक 
सामथ्यंका निराकरण हो जुका 
स Li साधन श्रवणादि विधियोमें अधिकार नहीं है। 
र में अध्ययनविधि करके लभ्य अध्ययनके अधीन वेदाथ ज्ञानवत्त्वरूप 
क होनेसे 'तस्मारछ्ृद्रो यज्षे$नवक्‍लुपः यह वचन जेसे का यज्ञमें ल 
घिकारको बोधन करता है। तैसे ही विद्यामें भी अनधिकारको द्योतन करता है । 
क्योंकि शूत्रमें वेदार्थज्ञानचत्वरुप उक्त सामर्थ्यांभावरूप न्याय तुल्य है । अर्थात्‌ 
शरो यज्ञ इस भ्रुतिमें यक्षपद वेदार्थका उपलक्षण है । 
किञ्च पूरवपक्षीने जो कहा था कि--“संवर्गविद्यामें जो डू शब्दका श्रवणरुप 
ड्ग है सो इमे वियाके आधिकारको बोधन करता है? यह कहना भी असङ्गत 
है । क्योंकि वेदार्थज्ञानवत्त्वरूप सामर्थ्यका अभावात्मक जो असामर्थ्यंरूप न्याय है 
तिस करके ूदरमें अरथित्वादिकोके सम्भवरूप न्यायको खण्डित होनेसे शूदशब्दका 
जो वण है सो छिङ्ग नहीं है। यदि शूद्रमें अधित्वादिकोंका सम्भव होता तो 
अधिकाररूप अर्थका द्योतक शूद्ध शब्दका अ्रचणरूप हिङ्ग होता, परन्तु ऐसा है नहीं । 


शंका । "निषादस्थपतिं याजयेत! यहां जैसे निषाद शब्द्से निषादको वैदिक 
इष्टिमें अधिकार है, तैसे शूदर शब्दे शूद्रको विद्यामें भी अधिकार मानना चाहिये । 


समाधान | निषादके दृष्टान्तसे भी केवळ संचगचिद्यामें ही शूद्र शब्दका 
भ्रवण होनेसे एक संवर्गविद्यामें ही कथञ्चित्‌ शूद्रको अधिकार हो सकता है सचे 
चिदयावोमें नहीं। ओर वास्तबसे विचार करके देखें तो पूर्वोक्त दृष्टान्त करके शूद्रको 
संवर्गविद्यामे भी अधिकार सिद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि निषाद शब्दको 
विधिवाक्यमें स्थित होनेसे निषाद शब्द निषादरूप अधिकारीका समर्पक हो- 
सकता है। ओर यह जो प्ररत शूद्र शब्द है सो अर्थवादषाक्यमें स्थित है। 
अतः किसी भी विद्यामें शूद्रके अधिकारको बोधन करनेके लिये समर्थ नहीं हो- 
. सकता है। अर्थात्‌ इस शूद्र शब्दमें अर्थवादस्थत्व होनेसे विधिअन्वयके 
` योग्य, ओर विधिसे अविरुद्ध, अर्थका समपंकत्व प्रतीत होता है। और शरद 
जातिको चैंदिक विद्याकी विधिमें योग्यता है नहीं। इसलिये इस रूद्र शब्दका 
अथे शूद्रजाति नहीं कह सकते हैं । 


जातिको वैदिक विधिमें योग्यता न होनेसे अर्थवादगत शूद्र 
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समाधान । अनर्थक नहीं है 
शू शब्दुकी योजना कर सकते है" ः | क्योंकि प्रर्त विधिके अचिकारीमें ह्री इस 


जे का । फिर 'हारेत्वा शूद्र इस श्ुतिमे शरुत जो शूद्र शब्द है तिसका क्या 


समाधान । छान्दोग्यमें यह उपाख्यान है कि-किसी समयमें जानश्रुति नामक 


| त (य = 
. एक राजा 'पोत्रायण' अर्थात्‌ 'जनशुतके पुत्रका पौः श्रद्धापूर्वक बहुत दान देनेवाला 


बहुत पक्व अन्नको तैय्यार कराके अतिथियोंको प्रेमपूर्वक ठूछ करनेबाळा था। 
._ “सचे तरफसे अतिथि लोग आकर मेरे यहां अन्नपानादिसे वृत्त होव” 
इस असिप्रायसे तिस राजाने जहां तहां प्रत्येक ती्थोमें और प्रत्येक आम च नग- 
रादिकामें. अतिथियोंके आरामके लिये अत्यन्त सुन्द्र सुन्दर अनेक धर्मशा- 
छावोंका घ विविध अन्नपान करके परिपूर्ण क्षेत्रोंका प्रबन्ध करा रखा था। 


ऐसे दानवोर राजाके शुणगणोंकी कीति तिस समथ दिङ्मण्डलमें भ्रमण 


करती भई। एक समय ग्रीष्म ऋतुकी रात्रिमें जानधुति राजा महलके छतके 


उपर शयन कर रहा था | उस समय राजाके अन्नदानादिक शुणगणों करके 
संतोषको प्राप्त जो देव व ऋषि हैं सो राजाके हितके लिये हंसरूपको धारण करके 
माळोके समान छस्बायमान होकर आकाशमार्गसे चलते भये । जब राजाके समीप 
रे पहुंचे तब पिछला हंस अग्रसर हंसके त कहता भया न्हे २ भल्लाक्ष ! भल्लाक्ष! इस . 
जानभ्रुति राजाका तेज .स्वगे पर्यन्त व्याप्त हो रहा है तिसको तू क्‍या नहीं देखता 
है? यदि इसके तेजको तू उडन करेगा तो चह तेज तुम्हारेको दग्ध कर देगा | 
अतः, आगे नहीं जाना” इस प्रकार पिछले हंसके वचनको श्रवण करके अगला हंस 
बोलता भया कि-- कवर एनमेतत्सन्तं सयुग्वानमिव रैक्वमात्थः | छा०४ १३ 
... अर्थ--'कंवरः यहां 'क॑, उ, अरे? ऐसा पदच्छेद करना । उ? शब्दका अर्थ वितके 
है। “कं पदका अर्थ आक्षेप दे । अरे पश्चातगामी हंस | क्या विद्या करके हीन जो यद 
विद्यमान निदृष्ट राजा है इस बिचारेको त दो बैलों करके चछनेवाली गाड़ीके सहित स्थित 
रैक्व ऋषिकी तरह कहता है १ तिस पुण्यात्मा ब्रक्मनिष्ठ भगवान्‌ रैक्व ऋषिके धमे सम्पूणे 
प्रजाके पुण्यका अन्तर्भाव होता है। रैक्वके पुण्यकी तुलना 'किसीके पुण्यसे नहीं हो सकती 
डे । जिस तत्त्वको रैक्व जानता है तिस तत्वको जो जानता है तिसके पुण्यमें भी सके 
पुण्यका अन्तर्भाव होता है । अर्थात अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ ्रद्िष् रैक्व ऋषिका तेज दुरतिक्रम है 
विद्याद्दीन इस अनात्मज्ञ राजाका तेज दुरतिक्रम नहीं हो सकता है । यहाँ ऋषियोंका यह 
अभिप्राय है कि “इन उक्त हमारे वचनोंसे राजा दाकररूप लिगं करके रेक्व ऋषिकों जानकर 
तथा रैक्व ऋषिके शरणमें प्रास होकर अपरोक्ष विद्यावान्‌ हो जायगा” इति। 'कवर' 
` हंखोंके बचनसे अपने अनाद्रको ओर रैक्वके उत्कर्षकी पराकाष्ठाको 
श्रवण करके अत्यन्त विषादयुक हुवा पुनः २ उच्छा निःश्वासको लेता हुवा 
निद्राफे विना ही राजा किली तरह राजिको व्यतीत करता भया। | 


५६ 


अ-१-३-३४ 
Sh का आड यय 


४६६ 
काय कु... करके प्रारब्ध विविध 


बग्दारुदन्दो 
प्रातःसमय निशा अवसानकी सूचक अ चा्यनिर्धोषोको शवण 


कारके माङ्गलिक 
प्रकारसे अपनी स्ठुतिको के कू च्या क्षत्ता (यन्ता) को बुलाकर स्तुति व 


हरत गया का रता भया फि- है वयस्य! रैक्च नामक 
म्द कराकर आज्ञा क लाक 
) ली ( गाड़ीबाला ) ई तपस्वी कत है जिसके पुण्य पू 
नाके पुण्यका अन्तर्भाव है, तिसका खोज करके आवो । 


तव क्षत्ता ग्राम ब नगरादिकोंमें खोज करके राजाके पास वापिस आकर रैक्व 

- न मिळनेका समाचार कहता भया १ - 
“Sh ] जहां ब्राह्मणकी खोज होती है तहांसे खोज करके 
आवो । अर्थात्‌ अनेक बन; पर्वत, निकुञ्ज, पवित्र नदीतीरादि विविक्त प्रदेशमे 

करके खबर दो | ; 

ला तब क्षत्ता पुनः बड़े प्रयत्नसे तहां २ अनेक प्रदेशमे खोज करता भया। 
क्वचित्‌ अत्यन्त एकान्त प्रदेशमे शकरके नीचे खुजली करते हुये एक ब्राह्मणको 
देखता भया । तिसको देखकर “यही रेकव होगा? ऐसा विचार करके विनय पूवक 


पूछता भया । आ 
"बी क्षत्ता-हे भगवन्‌! सयुग्वा रैक्च आप ही हैं क्‍या ? 


रैक्च--अहं हार 'अरे में ही हूं! इति। 
इसके अनन्तर शकररूप लक्षणसे ओर चचनसे रैक्वभावका निश्चय करके 
ओर चार्तालापसे धनकी ओर गृहर्थपनेकी इच्छाका अनुमान करके राजाके पास 
आकर क्षत्ता सचे समाचारोंको निवेदन करता भया | 
समाचारके मिळते ही राजा छैसो गाय, ओर एक हार, ओर एक अश्व- 
तरीरथ ( खध्वरो करके युक्तरथ )को भेरके लिये लेकर शीघ्र ही रेक ऋषिके 
पाख गया । जाकर विधिवत्‌ पूजन घ भेटको समर्पण करके नप्नतापू्वक , 
राजा बोला हे भगवन्‌! रैक्व! ये छै सो गाय, और यह हार, च रथको भेरमें ” 
स्वीकार कीजिये। और जिस देवताकी आप उपासना करते हैं तिस देवताका 
उपदेश मेरेको दीजिये । 
इस प्रकार कहनेवाले राजाके प्रति आटोप च स्पृहापूर्वेक रैक बोला-- | 
"अह हारेत्वा शुद्र तवेव सह गोभिरस्त्विति ।? अर्थ--लिन्न होकर रेवच कहे | 
छगा-दे शूद [ गायके सहित व हारके सहित इत्वा? कहिये गमनशीळ यह रथ पेरे पास ड 
रहो । अंत्‌ गृहस्थाश्रमके लिये अपर्यास इस अल्प धनको में स्वीकार नहीँ करता इति । 
; पुनः राजा पक सहस गाय, हार व रथ ओर अपनी एक कन्याको भेटके 
. लिये लेजाकर रॅक्वके प्रति निवेदन करता हुवा बोळछा-हे Ua सहस 
` गायोंको हार बं रथको और इस मेरी कन्याको आप अपने गृहस्थाश्रमके लिये 
` स्वीकार कीजिये । और जिस गममं आप विराजमान है इस गरामरको भी सेउमें «» 
ञकार कीजिये। हे भगवन्‌] मुझको उपदेश कीजिये । कर 


Re Se 


शर 


=  भाष्यायंप्रदोषिकासदितम। ` ७ भाष्याधंग्रदीपिकासहितम्‌। ७६६७ 


_ इसके अनन्तर सवे धनको स्वीकार करके राजाके प्रति संवर्गविद्याका 
उपदेश ऋषि करता भया इति । 


इस उपाख्यानमें 'हारेत्या शरदः यह गदर शब्द जातिका वाचक रुढ नहीं 
है किन्तु योगिक है । अथात्‌ 'कंघर? इत्यादिक हंसोंके वचनसे अपने अनादरको 

य; करके राजा जानश्रुतिको जो शोक उत्पन्न हुवा है । तिस शोकको रैक्व 
ऋषि अपनेमें सर्वज्ञत्वको दिखानेकी इच्छासे राजाके प्रति इस गूर शब्द करके 
सूचन करता है। क्योंकि जातिशूद्को वैदिक विद्यामें अधिकार न होनेसे पूर्वापरकी 
पर्यालोचना करके इस प्रकरणमें यही अर्थ निश्चित होता है। 


शंका । हंसोंसे अनादर चचनको श्रवण करके राजामें जो शोक उत्पन्न 


हुवा तिस शोकको 'शूद' शब्द करके रैक्यने किस प्रकार सूचन किया ? 


समाधान । “तदाद्रवणात? इति भा०। अर्थ-राजा शोकको प्राप्त हुवा 
हे. इसलिये राजामें शूद्र शन्दुका प्रयोग रेक्वने किया है। अथवा शोकरूप कर्ता करके 
राजा रैक्व ऋषिको प्राप्त हुवा है इसलिये शद्ग शब्दका प्रयोग रेक्वने किया है। अथवां 
शोकरूप करण करके राजा रेक्व ऋपिको प्राप्त हुवा दै इसलिये प्रयोग किया है इति। 
इस रीतिसे शूद्र शब्दके अवयवार्थका, सम्भव होनेसे तथा शूद्॒त्व जातिविशिष्ट 
शूद्ररूप रूढ़ि अर्थका असम्भच होनेसे, ब्रह्मविद्यामें शूद्रका अधिकार नहीं है। यह 


__ अथे जानश्रुति राजाकी इस आख्यायिकामें प्रसिद्ध है इति ॥ ३४ ॥ 


अब “श्रृतिमे जो शूद्र शब्द है सो योगिक है रूह नहीं” इस अर्थमें सूत्रकार 


च्छ 


हेत्वन्तरको दिखाते दै: 


: चत्रियत्वगतेश्रोत्ततर चत्रस्येन लिज्गात्‌॥ ३५ ॥ 


अर्थ--१ क्षत्रियत्वगतेः, २ च, ३ उत्तरत्र, ७. चेत्ररथेन, ४ छिङ्गात्‌। इस सूत्र्म 
पांच पद हैं । इस हेतुले भी जानशुति राजा जातिशूद नही है, क्योंकि यदि प्रकरणका विचार 
करें तो 'उत्तरत्र' कहिये संवग विद्याके वाक्यशेपमें “ेत्ररयेन लिङ्गात्‌! कहिये चित्ररथ राजाके 
बंशमे उत्पन्न होनेसे निश्चित क्षत्रिय जातिबाला जो अभिभ॑तारी नामक राजा दै तिसके साथ 


` संदिग्ध क्षत्रिय जातिवाळे राजा जानश्रुतिका एक ही संवर्गविद्यामं साहचय्येरूप छि होनेसे 


वक्षत्रियत्वगते” कहिये जानथुति राजामें क्षत्रियत्वका निश्चय होता है इति । 

शंका । क्षत्रिय अमिप्रतारी राजाके साथ जानश्रुतिके साहचर्यका बोधक 
घह संवर्गविद्याका वाक्यशेष कोन है! _ 
` समाधान । जब अग्नि शान्त होती हैं तव वायुमें दी लीन होती है। ओर 


त हो लोन होता है। ओर जब चन्द्रमा अस्त 


-योगले जारी राजा याय प्रतीत होता है । 


ब्रह्मसूत्रम्‌ 


० >> जा 


कक मम 
gmap 


[ च्यु गम 
इति संवगः इस व्युत्पत्तिसे वायुका न 


= 


लोन होता है। इसलिये 'संदृक्ते 
काम लीन होती है तब प्राणमें ही छीन होती ह pe 
चक्षु ढीन होता है तब प्राणमें ही लीन होता है। ओर जब श्रोत्र नज 
तव प्राणमें ही लोन होता है। ओर जब मन छीन होता है तब प्राण 

होता है। इसलिये “संत्रे! इति 


ह) भत अधिदेवरुप निखिल प्रपञ्चको संवर्गत्वगुणविशिष् | 


तथा च अध्यात्म अधिभूत अ त्विशु ण! 
प्राण व वायुरुपसे चिन्तन करके; पुनः संवर्गरूप हिरण्यगर्ममें 'संवर्गोंष्द! इस 
प्रकारका जा अभेद निश्चय है तिसका नाम संवर्गविद्या है। 


इंस संवर्गविद्याकी स्तुतिके लिये ही उत्तरत्र संवर्गविद्याके वाक्यशेषरुप 
अर्थवादर्मे चैत्ररथि अभिप्रतारी क्षत्रियका संकीर्तन है- अथ ह शौनक च कापे- 
यमभिप्रतारिणं च काक्षसेनि परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी बिभिक्षे तस्मा उ 
ह न ददतु' रित्यादि ( छा? ४।३।४)। अर्थ--'अथः शब्द संवगेविद्याकी उक्तिके 
अनन्तर संवर्गविद्याकी स्तुतिके लिये अर्थवादके आरम्भका बोधक है। 'हःका अर्थ अर्थ- 
वादरूप ऐतिहा ( आख्यायिका ) है। एक समय कपिगोत्रवाला शौनक ऋषि और कक्षसेन-, 
का पुत्र काक्षसेनि अभिप्रतारी नामक राजा भोजनके लिये बेठे भे। और सूपकार परोस रहे 
थे। र उसी ह एक संवर्गविद्याका अभिमानी ब्रह्मचारी भिक्षा मांगनेके लिये आया, उस 
ब्रह्म का अभिमानी समझकर “देखें यह क्या कहग” इस विचारसे परीक्षा 
करनेके लिये शोनक व राजा भिक्षा. नहीं देते भये । : 
डू अरमचारी-हे कापेय | चार महात्मावोंको अर्थात्‌ 'अमि आदिक और वागादिकः को 
अकेला जो. भक्षण करता है ओर जगतका जो गोपा है सो कौन है ? हे अभिप्रतारिन्‌ | जो 
प्रजापति है तिसको अविवेकी मनुष्य नहीं जानते हैं । जिसके लिये यह अन्न पकता है तिसको 
ही नहीं क हे । इस कहनैसे ब्रह्मचारीने अपनेमें संवर्गहपता बोधन. करी है। 
नक-दे अह्मचारिन्‌ ! जिस प्रजापतिंको तू कहता हे यह प्रजापति सर्व 
: प पिल स्थावर- 
जऱ्ठसका आत्मा है, देवताबोंको च सर्व प्रजाको भक्षण करके पुनः २ उत्पन्न करता है, और 
er सह ह, इत्यादि अनेक रूपसे इसको हम जानते हैं- वय#ब्रह्मचा रिन्ेदयु- 
अर्थ-यहां 'आ इदम्‌? ऐसा च्छेद % 
पवती च्छेद है। व्हे ्रझमचारिन्‌! हम इसकी अच्छी 


इस आख्यायिकारूप अर्थवादसे प्रसिद्ध यांजक आओ 
ऋषि है तिलके साथ अभिप्रतारी राजाका योग प्रतीत होता हे त 
___ अदि०-हे ब्रह्मचारिन्‌] इस परिच्छिन्नकी 
ha ठ पिकी हम उपासना नहीं करसे 
अर्थात्‌ इम तो निरवच्छित्र पर्रद्मके उपासक है” ऐसा अर्थ भी कोई करते ट 


शं 


संवर्गः-इस व्युत्पत्तिसे प्राणका नाम भी अध्यात्म . 


| 
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अ~१-३-३५ = न पिशासहिषय।. छह । ४६६ 


अयाजयन्‌ |! 
कापेय ऋषि यजन कराते भये इति। 


शंका । चित्ररथमें कापेयका योगके हुये भी अभिप्रतारी राजामें चैत्र- . 
रथित्व किस प्रकार होगा ? 


समाधान । समान चंशवालोके प्रायः करके समान चंशवाले ही याजक 
होते दै । अर्थात्‌ चित्ररथ राजाका याजक कापेय है। और अभिग्रतारी राजाका 
भी याजक कापेय है। अतः, अभिप्रतारों राजामें चैत्ररथित्चका निश्चय होता 
है। ओर--“तस्माच्चेत्ररयिरनामिकः क्षत्रपतिरजायत? इस वचन करके चैत्र- 
रथिमें क्षत्रपतित्वका निश्चय होनेसे क्षत्रियत्वका निश्चय होता है । 
ओर क्षत्रिय जो अभिप्रतारी है तिलके साथ एक संवर्गविद्यामें जो राजा 
जानश्रुतिका संकीतेन है सो जानभुति राजामें भी क्षत्रियत्वकों सूचन करता है। 


क्योंकि समानोंके ही प्रायः करके समभिव्याहार होते है । किञ्च युचिष्ठिरादि- 
-कोंकी तरह अत्यन्त दानी राजा जानक्रुतिमें रैक्व ऋषिको अन्वेषण करनेके 
` लिये खारथिको भेजनेसे, तथा ऐश्वर्यके योगसे, भी क्षत्रियत्वका निश्चय होता 


है। अतः शूको घेदार्थके विचारसे उत्पन्न होनेचाली ब्रह्मविद्यामें अधिकार 
नहीं है इति ॥ ३५ ॥ 


- अथ “शूद्रको घेदा्थविचारमें अधिकार नहीं है? इस अर्थमें सूत्रकार हेत्वन्त- 


रको दिखाते है -- 


संस्कारपरामशात्तदभावाभिलापाच ॥ ३६॥ | 


अर्थ-१ संस्कारपरांमशांद, २ तद्भावाभिछापात्‌, ३ च । इस `सूत्रमें तीन पद 


` ॐ । विद्यांग्रहणका अङ्भरूप जो उपनयनरूप संस्कार है तिसका प्रायः सर्वत्र जहां २ विद्याका 


उपदेश है तहा २ परामर्श होनेसे, तथा प उपनग्रन संस्कारे अभावका अभिधान होनेसे 
को ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं दै इति । डू 
ग व अर्थक्रे विचारसे उत्पन्न होनेवाली विद्याके अधिकारमें निमित्त 
यन व्‌ उपनयन हे तिसके न होनेसे मूको वैदिक विद्यामें अधिकार नहीं 
Fe पूर्व कहा । और अब जहां २ घैदिकि विद्याके उपदेशके प्रदेश है 
४ i हर हिय उपनयन संस्कार, व वेदाध्ययन, व ऋषित्व व हविजातिस्वाद्क ही 
ज दर 
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आते है, शूदत्व देखनेमें नहीं आता है। इस कारणसे भी शूदर दि 
दयाम अधिकार नहीं है । इस अर्थको दिखाते है' । ड 
वका । नैन २ है जिनमें उपनयन संस्कारादिक 
शंका | बह विद्याके प्रदेश कोन २ है. | 
देखनेमें आते है! ० ४ हक 
> > न्ये ।? आचार्य 
समाधान । शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है--'तं होपनिन्ये । i 
जो है सो झिप्यक्रे उपनयनरूप संस्कारको करता भया इति। इस श्रु 
देखनेमें आता है । 
और छान्दोग्यके सप्तम अध्यायमें लिखा है-अधीहि भगव इति होप- 
ससाद? । अर्थ--्हे भगवन्‌! मेरेको विद्याका उपदेश करें।? इस पूर्वोक्त मन्त्रका 
उच्चारण करता हुवा नारद ऋषि सनत्कुमारके शरणको प्राप्त होता भया इति। इस ्रतिमें 
वेदाध्ययन च ऋषित्व देखनेमें आता है । : 
ओर प्रश्नोपनिषत्में लिखा हैहा ब्रह्मनिष्ठाः परं ्रहमन्वेषमाणाः' 
इत्यादि। अर्थेदोंके पारडुत तथा सगुण ब्रह्ममें निष्ठावाले तथा निगुण ब्रह्मका अन्वेषण 
करनेवाले जो भारद्वाजादिक पट ऋषि हैं सो “हमारे जिज्ञासित सवे अर्थको ये पिप्पलाद ऋषि 
कहेंगे”. ऐसा निश्चय करके समित्पाणि होकर भगवान्‌ पिप्पलाद गुरुके शरणको प्राप्त होते भये । 
पश्चात्‌ पिप्पछाद ऋषि तिन ऋषियोंको निर्गुण बह्मका उपदेश करते भमे इति । इस श्रुतिमें भी 


५ > 


वेदाध्ययतादिक देखनेमें आते है' इत्यादि । 
शंका | छान्दोग्यके पञ्चम अध्यायमें स्थित वैश्वानर विद्यामें अनुपनीत 


पुरुषको भी ब्रह्मका उपदेश श्रवण होता है-तान्हानुपनीयेवेतदुवाच र 
(छा० ५११७ )। अर्थात्‌ उद्याछकादिक ऋषियोंकों उपनयनके विना ही अश्वपति 


राजाने वैश्वानर स्त्ररूप आत्माका उपदेश किया है। अतः उपनयनशून्य 


शूद्रका भी वैदिक विद्यामें अधिकार बन सकता है। 
समाधान । शूद्रको वेदिक विद्यामें अधिकार नहीं है, क्योंकि इस वैश्वानर 


इनको ककेय राजाके पास छे चलूं“ऐसा विचार करके उद्दालक तिन स्व ऋषियोंको 
नट राजाके पास लेजाकर राजासे कहता भया कि-“हे राजन ! इस लने जिस 
वश्वानर आत्माको आप जानते है" व स्मरण करते है' तिस वैश्वानर आत्माको हो 


दमको उपदेश नहीं किया हैं? | पुनः 
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उ नातःसमय उद्दालकादिक ऋषि सम्निधोंको हांथोंमें लेकर अर्थात्‌ 
स्तर होकर राजाके पास आये। झर राजा तिन 'ऋषियोंकों उपनयनके 
वेश्वानर विद्याका उपदेश करता भया इति। अर्थात्‌ इस प्रसड़की 


पर्यालोचना फरनेसे वैश्वानर विद्याके अधि 
स धिकारी प्राचीनशाल आदिक ऋषियोंमें 


शका । इन ऋषियोंके उपनयनसंस्कारमें क्या प्रमाण है? 


. समाधान। ते हेते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमांसांचक्र / । 
अथे--सो ये बड़े २ ग्रह व घमेशाला व पाय्शालावाडे और अत्यन्त वेदाध्ययनवाढ़े प्रसिद्ध 
प्राचीनशाल आदि पांचो ऋषि मिलकर ब्रह्मका विचार करते भये इति। 


और'प्रक्यन्ति मामिमे महाशाछा महाश्रोत्रियाः ।? अर्थ--बड़ी २ शालाः 
वाले व महाश्रोन्रिय ये जो प्रादीनशाल आदिक ऋि हैं ये मुझको पूछेंगे, परन्त में इनके 
सवे प्रश्नोंका उत्तर देनेमें समर्थ न हो सङुंगा इत्यादि विचारको उद्दाटक ऋषि करता भया 
इति। इत्यादिक छान्दोग्य श्रुति प्राचीनशाळ आदिक ऋषियोंके वेदाध्ययन 
प्रयोजक उपनयनसंस्कारमें प्रमाण है। ओर उपनयनके विना वेदाध्ययन व महा- 
श्रोजियत्व बने नहीं । अतः ऋषियोंमें महा श्रोत्रियत्वकी अनुपपत्ति भी उपनयनमें 
प्रमाण है । ओर 'तान्हानुपनीयेव' इस श्रुतिसे भी ऋषियोंमें उपनयनकी प्राप्ति 


ही सचित होती है । क्योंकि प्राप्तिपू्वक ही प्रतिषेध होता है । अर्थात्‌ इन ऋषियोंका 


उपनयनादि संस्कार प्रथम ही हो गया था। 
अथवा राजा क्षत्रिय था ओर ऋषि ब्राह्मण थे, अतः “उत्तम जातिवाले 
ब्राह्मणका उपनयन न्यून जातिवाले क्षत्रियको कर्तव्य नहीं है” इस मर्यादाको 
बोधन करनेके लिये 'तान्हानुपनीय” इस श्रुतिमें कहा कि-'राजाने उपनयन नहीं 
करके ही विद्याका उपदेश किया है? । चस्तुत उपनयन दो प्रकारका है। एक 
` घेदाध्ययनके लिये विधिपूर्वक यज्ञोपवीतादि धारणरूप है। दूसरा ब्रह्मविद्या- 
की प्राप्तिके लिये उपसद्नरूप है। यह उपसदन भो दो प्रकारका हद । एक तो 
'विद्यार्थीका आचार्यके समीप गमनरूप है। ओर दूसरा आचार्यकर्तेक शिष्यत्वेन 
स्वीकार व स्वसमीपमें चिर अवस्थानकी अथवा स्वपादसेबादिकी अनुमति- 
रूप है । ; 
| महाथ्रोत्ियत्वरुप लिङ्गसे प्रकत ऋषियोंमें यज्ञोपचीत धारणरूप उप- 
नयन तकं तथाच इस प्रथम उपनयनका निषेध 'तान्हाचुपनीय' इस श्रुतिसे 
करना व्यर्थ है । और उपनीतमें पुनः यज्ञोपवीतादि धारणारूप उपनयनकी 
प्रसक्ति भी है नहीं ! ओर विद्यार्थीका आचायके समीप गमनरूप उपसदून नामक 
उपनयन भी ऋषियोंमिं घतेमान ही है तिसका निषेध सी नहीं बन सकता है 
अतः 'तान्दाचुपनीय' इस श्रृतिमें परिशेषसे आचायेकतेक bes 
त्वीकारादिप उपनयतका ही यह प्रतिषेध है । अर्थात्‌“उत्तम वणे व विद्यादि क 


_ विद्या देनी चाहिये” इस आचारकी शापक 


_ दिखाते हैं । 
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युक्त शिष्यको हीनवर्णवाले गुरुने arias यह शति ह। 
“प्रतिलोमं चतद्यदुत्राह्मणः 
बने भी गार्ग्यके प्रति 
लाकर शिष्यत्वेन 


और बृहदारण्यके द्वितीय अध्यायमें भी 


्रय्ुपेयात्‌? ध्रतिचचनसे क्षत्रिय राजा अजातश 
अ च 5030 को च शिष्यभावको विरुद्ध बत 
स्वीकाराद्रिप उपनयनके विना ही उपदेश किया है। र 
इस पूर्वोक्त रीतिसे उपनयनसंस्कार च. वेदाध्ययन गुरशुभूषाचिकवार 
पुरुषको ही विद्याग्रहणमें अधिकार है। ओर गामे उपनयनसंस्कारादिकॉका 
अभाव कहा है। भतः शूद्रको विद्यामें अधिकार नहीं है। 
शंका । शूद्रके उपनयनरूप संस्काराभावमें क्या प्रमाण है? 


समाधान । 'शद्रश्वतु्थो वणे एकजातिः ( मनु० १०४ )। इस स्मृतिस 
शुद्र चौथा वर्ण है तथा एकजाति ( उपनयनरूप द्वितीय जन्म रहित ) है पेसा 
सिद्ध होता है। , | 

ओर--न शूद्रे पातक किञ्चिन्न च संस्कारमहति ।' ( मनु० १०।१२६ ) 
अर्थ--यद्यपि अहिंसा सत्यादिक धमौको सावंवर्णिक होनेसे दिसा अनृतादिकसे पातक शूद्रमें 
अवश्य होता है । तथापि शूद्रको अभक्ष्य छुशुनादिभक्षणसे किद्धिन्‌ मात्र भी पातक नहीं होता 
है । तथा उपनयनरूप. संस्कारके योग्य भी शूदर नहीं है इति। इत्यादि स्मृति शूद्रके उप- 
नयनसंस्काराभावमें प्रमाण है'॥ ३६॥ - 


अव शद्॒को विद्यामें अधिकार नहीं है” इस अर्थमें अन्य हेतुको सूत्रकार 


तद॒भावनिर्धारणे च प्रवृत्ते ॥३७॥ 


अर्थे -१ तदभावनिधारणे, 9 च, ३ प्रवृत्तेः । इस सूत्रमें तीन पद्‌ हैं । सत्यकास् ˆ 


नामक शिष्यमें सत्यवचनसे शूद्रके अभावका निश्चय हुये ही जो गौतम ऋिकी सत्य- 
कामके उपनयनादिकोमें प्रवृत्ति हे सो यह प्रवृत्ति भी शूद्रके अनधिकारमें लिड है इति | 
छान्दोग्यके चोथे अध्यायमें यह प्रसड है कि--सत्यकामने अपनी मातासे पूछा 


कि- है मातः! मेरा गोत्र ( बंश) कौन है ? क्योंकि सैं ब्रह्मचर्य | 
विद्याके लिये आचार्यके समीप जाना चाहता हुँ। po 


, तब माता बोली कि- “हे तात! मैं पतिकी सेवामें ही अत्यन्त र चि 
रहती थी। इसलिये तुम्हारे गोत्रको नहीं जानती हुं, योवन सस्था मैने 
तुभको पाया था, तभी तुम्हारे पिताके मृत हो जानेसे में अनाथे हो गयी थी । 


अनन्तर सत्यकाम जब गुरू 


जबाला मेरा नाम है, ओर सत्यकाम 9 
य त्त तुम्हारा नाम है! इतना मात्र तीह. . 
* सो तू यही आवार्यके पास जाकर कहना” । इसके ls 


मप 
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कुलमें गौतम ऋषिके पास गया और अपने घ्रह्मचर्यादिकके लिये प्रार्थना किया । 
तब गौतम ऋषिने पूछा कि--हे सोस्य ! तुम्हारा गोत्र कौन है? 


सत्यकामने कहा कि- हे भगवन! में अपने गोत्रको नहीं जानता हं 
तथा मेरी माता भी नहीं जानती है मैंने मातासे पूछा था, परन्तु मेरी माताने कहा 
“है तात! में पतिकी सेवामें ही अत्यन्त दत्तचित्त रहती थी इसलिये 
तुम्हारे गोत्रको नहीं जानती इं। योवन अवस्थामें मैंने तुमको पाया था, तभी 
तुम्हारे पिताके सत हो जानेसे में अनाथ हो गई थी। जवाला मेरा नाम है, 
सत्यकाम तुम्हारा नाम है, इतना मात्र मैं जानती हुं; सो तू यही आचार्यके 
पास जाकर कहना” | सो है भगवन्‌! मेरा नाम सत्यकाम है तथा मेरी माताका 
नाम जबाला हे । 
इस वचनको श्रवणके अनन्तर “यह अत्राह्मण नहीं है, क्योंकि अव्राह्मणका ऐसा 
कोमल व सरळ वचन नहीं हो सकता है, अतः इस सत्यकाममें शूद्रत्वकी संभावना , 
नहीं है” ऐसा निश्चय करके गोतम ऋषिने कहा कि-हे सत्यकाम ! तू द्विजाति 
है, क्योंकि 'न सत्यादगाः 'तुमने सत्यका त्याग नहीं किया है?। अतः 'उप त्वा नेष्ये? 
तुम्हारे उपनयनको हम अवश्य करेंगे। हे सोम्य! उपनयनके लिये सम्रिधाको 
छे आवो। इस प्रकार गोतम ऋषि उपनयन तथा विद्याका उपदेश करनेके 
लिये प्रब॒त्त होते भये इति। इस पूर्वोक्त श्रुतिसिद्ध प्रवृत्तिरूप सिङ्ग करके भी शादरमे 


S 


विद्याका अधिकार नहीं है यह सिद्ध हुवा इति ॥ ३७॥ 


अब “स्खुति करके भी अवणादिकोंका निषेध होनेसे शूद्रको विद्यामे 
अधिकार नहीं है” इस अर्थको सूत्रकार दिखाते हे':-- 


श्रवणाध्ययना थंप्रतिषेधात्स्मतेश् ॥३८॥ 


अर्थ-- १ श्रवणाध्ययनाथंप्रतिपेधात., २ स्मृतेः ३ च। इस सूत्नमें तीन पद हैं । 
इस स्खतिरूप हेतसे भी शूद्रको वेदके अवणका व पेदाध्ययनका और वेदार्थके ज्ञानका तथा 
वेदार्थके अनुष्ठानका निषेध होनेसे वेदिक विद्यामें अधिकार नहीं हो सकता है इति । 


शंका । शूद्रको वेदके अवणादिकॉंका निषेध करनेवाली स्मृति कोन है? 
समाधान । “अथास्य वेद्सुपश्रृणब॒तस्नपुजतुभ्यां श्रोत्रपतिप्रणम्‌ ।? 
अर्थ--प्रमादसे वेदको श्रवण करनेवाळा जो शूद्र है तिस शूद्रके ओत्रमें सीसा तथा लाखको 
तपा करके भर देये यह प्रायश्चित्त कतेन्य है इति । 
ओर--'पद्यु ह चा एतच्छ्मशानं यच्छू द्रस्तस्माच्छू द्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌।' 
अर्थ-यह जो शूद्र हे सो संचारशील पैरोंवाला इमशान हे । अतः शूद्रके समीप अध्ययन 
नहीं करना चाहिये इति। ओर इन स्म्॒तियोंसे शूद्में चेदाध्ययनका भी निषेध 
६० 
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हो जुका । क्‍योंकि जिसके समीपमें वेदाध्ययन ही कर्तव्य नहीं है सो आज्चाये गो 
उच्चारण किया हुवा वेदको श्रवण न करके किस प्रकार अध्ययन कर सकता है 
और इसी विषयमें अन्य स्घ॒तिके अर्थको दिखाते है--भवति च बेदो- 
झारणे जिहाच्छेदो धारणे शरीरभेदः? इति। अर्थे- यदि शूद्र पेदका उद्या" 
करे तो शूद्रकी जिह्वाका च्छेदन करना चाहिये। यदि झारीरके उपर घेदका धारण करे तो उसके 
शरीरका भेदून करना चाहिये इति । यह भी प्रायश्चित्त स्सृतिमें कहा है । अतः शूद्रको 
चेदाध्ययनका अधिक्रार नहीं है। और जब शूद्रको वेदाध्ययनका निषेध हुवा । 
तव वेदार्थके ज्ञानका तथा वेदार्थके अनुष्टानका भी निषेध अर्थात्‌ हो चुका। क्योंकि 
अध्ययनादिके विना ज्ञान व अचुष्ठान' चने नहीं । 
और--“न शुद्राय मतिं दद्यात्‌’ इति। 'दविजातीनामध्ययनमिष्या 
दानम्‌ |? इति च । 'शूदको वेदार्थेका जाल न देवे'।. ओर 'द्विजातिको 
वेदाध्ययन, इज्या, व दानमें अधिकार है? इति। इत्यादिक स्थति वचनोसे भी 
शूद्रको वैदिक विद्यादिकमें अधिकार नहीं है। परन्तु 'दानश्व दद्यात्‌ शूद्रोऽपि’ 
इत्यादिक स्स्तिके वलसे दानादिकिका निषेध नहीं है। दानादि सत्कमोको शूद्र 
भी कर सकता है न 
शंका । वेदश्रवणादिकमें दण्डके विधान होनेसे शूद्रको वेदाध्ययनादिका 
निषेध होनेपर भी; जैसे घेदाध्ययनरहित मैत्रेयी आदिक स्त्रियोमें विद्वानोंके द्वारा 
वैदिक विद्याका उपदेश व विद्या प्रसिद्ध है। तैसे ही शूद्रोंकी भी वैद्कि विद्याका 
अधिकार अवश्य हाना चाहिये। किञ्च ईश्वर सवं जगतका पिता है, ओर 
शूद मी ईश्वरकी प्रजा हैं; ओर शूद्रॉके कल्याणे निमित्त भी ईश्वरको उपदेश 
न क हट ह या लि शिकार अवश्य होना चाहिये। और 
यदि शूदर्मे ब्रह्मविद्याका अधिकार न होचे तो वि 
र हहा नाहिये तो विदुरादिकोमें भी ब्रह्मविद्याका 
; समाधान । 'यः शाल्रविधिमुत्खज्य' 'तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते! इत्य 
शाखके बलसे राजसूयादि यज्ञोमें जैसे ब्राह्मणादिका अधिकार नहीं है। पि 
ही घेदविद्यामें भी शदका अधिकार सिद्ध नहीं हो सकता है। और विदुर, धम - 
च्याध आदिक शूदोर्मे जो ज्ञानकी उत्पत्ति कही है सो पूवत संस्कारके बलसे 
बन सकती है। क्योंकि विदुरादिकोने पूर्व जन्ममें वेदाध्ययनादिक ज्ञानकी 
सामग्रीको सम्पादन किया था। परन्तु किसी प्रतिवन्धसे 
हुये प्रतिबन्धके निवृत्त न्धसे शाद्रयोनिमें उत्पन्न 
। होनेसे ज्ञानको प्रास होकर मुक्त हो गये । तिनकी 
ब्रह्मविदयाका व सुक्तिरुप फल्प्राप्तिका प्रतिषेध कोई नहीँ कर सकता है। । 
शानमें सुक्तिकी कारणता नियत है। 7६। क्योकि 
_ शका । यद्यपि सिद्ध विदुरादिकोंकी जो 
५ तथापि प जो j > 6६... ५ व्यवस्था क 
है, तथापि जो साधक शूद है! तिनोंको ज्ञानकी साहि कि अकार इ सत्य 
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समाधान । 'श्रावयेश्वतुरो घर्णान? इत्यादिक घचनों करके इतिहास- 
पुराणादिकोंके श्रधणमें चारों वणोका अधिकार है। अतः सत्‌ शूद्र जो है सो 
इतिहासपुराणादिकोंका 'श्रवण करके ब्रह्मविद्यादिको सम्पादन कर सकता है। 
वेध उपनयनका ही शूद्रको निषेध है । शुरूपसद्नादिरूप लौकिक संस्कारका निषेध 
` नहीं है। इस पूर्वोक्त रीतिसे वेदक अर्थको विचार करके उत्पन्न होनेबाळी 
त्रहमविद्यामें द्विजातिका ही अधिकार है शूद्रका नहीं यह सिद्ध हुवा इति ॥ ३८॥ 
इति अपशाद्राधिकरणम्‌ ॥ 


शब्दादेव प्रमितः इत्यादि तृतीय पादके सप्तम प्रमिताधिकरणमें 'अङ्ष्ठमात्रः 
पुरुषः इस कठ श्रुतिका विचार करते हुये 'हृदमपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌' 
इस सूत्रसे शाख्रमें मनुष्यका अधिकार दोनेसे मनुष्यके हृदयकी अपेक्षासे सचंगत 
` परमात्मामें भी अदुष्ठमात्रत्वकी उपपत्ति कही । इस अधिकारके प्रसङ्गसे 
"तदुपर्यपि वाद्रायणः? इत्यादि आउ सूच्रोंसे अष्टम देचताधिकरणमें देवतावोमें 
भी वेद्विद्याके अधिकारका वर्णन किया। पुनः प्रसङ्गसे 'शुगस्य तद्नाद्र' इत्यादि 
पांच सूत्रोंसे नवम अपशूद्राधिकरणमें शूद्रको घेदविद्याके अधिकारका निषेध किया। 
अब प्रासद्रिक अधिकारका विचार समाप्त हो गया है। अतः प्रकत जे कठवा- . 
कयका विचार है तिसको ही सूत्रकार प्रवृत्त करते हैं:-- 


कम्पनात्‌ ॥ ३६ ॥ 


अर्थ--इस सून्रमें एक ही पद हे । सम्पूण जगतकी चेष्टारूप कम्पनलिड्से “यदिदं 

“किञ्च जगत्‌ सवम्‌? इस वाक्यमें स्थित “प्राण” शब्द करके चेतन्यरूप ब्रह्मका ही ग्रहण करना 
वायुका नहीं इति । 

& टि०-शंका । 'अत एव प्राण” इस अधिकरणसूत्रके विषयचाक्यमें कद 


आये हैं कि-“सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवामिसंविशन्ति । 
अर्थ -ये सम्पूर्ण भूत प्राणमें ही ल्यभावको प्राप्त होते हैं तथा प्राणसे ही उत्पन्न होते हैं इत्यादि 
इति। जैसे तहां सवे भूतोंका लयादिरूप लिङ्ग करके श्रह्मरूप प्राणमें श्रुतिका 
समन्वयको दिखाया है। तैसे यहां भी सच जगतको चेष्टा तथा भयहेतुत्वरूप 
ब्रह्मके लिङ्गको विद्यमान होनेसे प्राणरूप ब्रझमें हो इस श्रुतिका समन्वय हो सकता 
है। अर्थात्‌ “अत एवं प्राण? इस अधिकरण करके ही 'कम्पनात्‌? यह अधिक- 
रणसून्न गतार्थ है । इस कारणसे यहां पूर्वपक्षा अवसर ही नहीं बन सकता है। 
अतः यह अधिकरण व्यर्थ हे.! 

समाधान । यह किलीका कहना असङ्गत है, क्योंकि यदिदं किञ्च जगत्‌ 
स्म! इत्यादि वाक्यमें ब्रह्मका स्पष्ट लिङ्ग नहीं है। अंतः निर्णयक लिये “कम्पनात्‌? 
इस अधिकरणकी रचना बन सकती है । अथवा “अत एव प्राण: इस प्राणाधिक- 
रणका ही यह कस्पनाधिकरण प्रपञ्च है। 
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अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है--थदिदे किख जगत्‌ क 
प्राण एजति निःछृतं । महद्भयं वजयुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति । 
( क० २।६।२ ) यह मन्त्र इस सूत्रका विषय है। 


* अर्थ--यह सम्पूणे जगत्‌ जिस प्राणसे उत्पन्न होता है; तथा जिस.प्राणरूप चिदात्मा 
प्रेरकके हये ही चेष्टा करता है; सो प्राणखूप कारण ब्रहम ही है। ओर इस बहमसे सूर्यादिक भो 
भयको प्रास होते हैं, अतः यह ब्रह्म महत्‌ भयरूप हे। और जह्ममें जो भयहेतुत्व है तिसमें 
इशन्तको दिखाते हैं। जैसे 'उच्चतः कहिये उठाया हुवा वन्न भूयका देतु होता है । तैसे 
रह्म भी अनीति युक्त जीवोंको भयका हेतु है । और जो प्राणी इस प्राणरूप निविशेष ब्रह्मको 
जानते हैं सो सुक्त हो जाते हैं इति । क 
शंका । इस सूत्रमें यदिदं किञ्च जगत्सर्वम्‌! इस वाक्यका उदाहरण किस 
प्रकार दिया है ? १ 
समाधान । इस सूत्रमें 'एजू कम्पने’ एजू धातुका अर्थ जो कम्पन 
तिसका कथन है। अत 'एजति' पद्युक्त चाक्यका उदाहरण दिया है इति । 


इस विषयचाक्यमें प्राणके आश्रित सर्वे जगत्‌ चेष्टा करता है यह प्रतीत 
हाता है। ओर 'उद्यत वज्र? शब्द करके उक्त महद भयका कारण कुछ प्रतीत 
हाता है । तथा तिसके ज्ञानसे मुक्ति हाती दे ऐसा. अवण होता है। अत यहां 
प्राण शब्द्‌ करके पञ्च वृत्तिवाळे वायुका ग्रहण करना अथवा सके जगत्को कम्पाने- 
वाले ब्रह्मका अहण करना यह संशय होता है। जे 
तहां विशेषको प्रतिपत्ति ( निश्चय ) न होनेसे 'यह प्राण कोन है? और 'सो 
भयानक बज्र क्या है! ऐसी जिज्ञासा होती है । 
९ 
अथ पूवपक्ष | 'यदिदं किञ्च जगत्‌ सवम्‌? इस वाक्यमें विचार करने 
पर प्राण शब्द करके चेष्टाजनक प्राणवायुकी ही प्रतीति होती है । 
शंका । अलुष्ठमात्र: पुरुष” यह वाक्य जैसे जीवका अनुवादक है, तैसे ही 
“यद्दिं किञ्च' यह वाक्य भी प्राणका अनुवादक क्यों न हो ? 
समाधान । 'अहगषठमात्रः पुरुषः इस वाक्यमें जैसे जीचका ब्रह्मके साथ 
मुख्य ऐक्यज्ञानके लिये जौवका अनुवाद किया है । तैसे यदिदं किञ्च जगत्लबम्‌? इस 
बाक्यमे प्राणका ब्रह्मे साथ मुख्य ऐक्यज्ञानके लिये प्राणका अनुबाद नहीँ बन 


सकता है। क्योंकि कल्पित जो प्राण है तिसका ब्रह्मके साथ 
सकता है। अतः यह वाक्य प्राणकी उपासनाका हो बाधक ह ह 


इस अर्थमें भाष्यको दिखाते हैं-- प्रसिद्धे! प्रश्नवृ 
नी $ चबा युः प्राणश 
इत्यादि भा० अर्थे-'थदिदं किञ्च जगत्‌ सर्वम्‌? इस वाकयमें प्राण, व्यान, अपान, समान, 


_ 
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उदान, इस भेद करके पञचबृत्तिवाला प्रवृत्तिका हेतु जो वायु है सो ही प्राण है । क्योंकि लोकमें 
यह वातां प्रसिद्ध है इति। ओर वज्र अशनिका नाम है, अशनि घायुका परिणाम 
विशेष झे यह वाता भी शास्त्रमें प्रसिद्ध है । अतः यह सबं वायुके माहात्म्यका 
संकीतंन है । 


शंका । वायुके माहात्म्यका संकीर्तन किस प्रकार है। 


समाधान । यह दृश्यमान जो सम्पूर्ण जगत्‌ है सो प्राण शब्दका वाच्य 
जा पञ्च वृत्तिवाला वायु है तिस वायुमें स्थितिको प्राप्त होकर वायुरूप निमित्तके 
हुये ही चेष्टा करता है। ओर वायु निमित्तक ही महा भयानक वज्रका उद्यमन च 
निपातन होता है। और वाहा वायु ही धूम, ज्योतिः, सलिल करके युक्त हुवा 
मेघरुपसे परिणत होकर विद्युत्‌, स्तनयित्चु, बृष्टि व अशनिरूपसे परिणत होता है। 
यह परिणामवेत्तावोका कथन है। और वायुकी उपासनारूप ज्ञानसे ही 'य पत- 
द्विडरमुतास्ते भवन्ति’ यह आपेक्षिक असृतभावकी उपपत्ति भी बन सकती है। 

जैसे “य पतद्विदुः इस मन्त्रमें वायुके ज्ञानसे अस्तत्व कहा है । 
तैसे ही अन्य श्रुतिमें भी घायुके ज्ञानसे मोक्ष कहा है । तहां शरुतिः 
“वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पुनभू त्ये जयति य एवं वेद ।? बृ० । अर्थ-- 
वायु ही व्यष्टिरूप है तथा वायु ही समरूप है इस प्रकार जो पुरुप जानता है सो अपसूत्युरूप 
संसारदुःखको तर जाता है इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे 'यदिदं किञ्च जगत्‌ सर्वम! इस 
वाक्यमें स्पष्ट ब्रहमके लिङ्गको न होनेसे प्राण शब्द करके वायुका ही ग्रहण करना 
ब्रह्मका नहीं इति । 


द अथ सिद्धान्तपक्ष । इस पूर्वपक्षे प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता हे- 
“ब्रह्मवेदमिह प्रतिपतव्यम्‌' इत्यादि भा० । यहां विद्वदनुभवलिद्ध ब्रह्म ही जानेको 
योग्य है । अर्थात्‌ प्राण शब्द करके यदिदं किञ्च जगत्सचेम्‌? इत्यादि वाक्यमें ब्रह्मका - 
ही ग्रहण करना, पञ्च वृत्तिवाळे वायुका नहीं । क्यॉकि-'यदिद किञ्च जगत्‌. 
सर्वम्‌? इस वाक्यके पूर्व तथा उत्तर ग्रन्थकी आलोचना करनेसे पूर्व तथा उत्तर | 
अन्थभागमें ब्रह्म ही निर्दिश्यमान प्रतीत होता हे । मध्यमे स्थित इस वाक्यमें ही 
अकस्मात्‌ पञ्च वृत्तिवाले वायुके निर्देशको हम किस प्रकार जान सकते दै' अर्थात्‌. 
नहीं जान सकते हैं । 

तहां पृर्ववाक्यको दिखाते है-तदेव शुक्र तद्त्र्म तदेवामृतमुच्यते | 
तस्मिन्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन ॥ (क० २।६।१) अर्थ-- 
यह जो स्वप्रकाश चिद्रूप पुरुष है सो-इन्द्रियोंके सो जानेपर भी काम्यमान खी पुत्र पञ्च 
आदिकोंको रचता हुवा जागता ही रहता है। अर्थात्‌ इस व्रष्ठाकी दृष्टिका लोप कभी नहीं 
होता है । तथा च जाग्रत च स्वप्नादिरूप निखिल संसारवृक्षका मूल च द्र्टारूप करके 
वर्णित जो पुरुष है सोई पुरुप “झुक कहिये सवे उपाधि करके रदित झुद्ध है । तथा स्वथं- 
प्रकारा है । तथा व्यापक ब्रह्मस्वरूप दै । तथा उक्त आत्मतत्त्व ही अमत’ कहिये मोक्षरू प 


- 
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शासत्रमें कहा है । तिस ब्रह्ममें ही सम्पुर्ण एथिव्यादिक स्थावर तथा सम्पूर्ण प्राणी स्थित श 
कोई पदार्थ भी ब्रह्म स्वरूपको 'नात्येति’ कहिये ब्रह्मरूपताको अतिक्रमण करके अन्यभा 
नहीं प्राप्त हो सकता दै इति । 5 

इस मन्त्र करके निर्दिष्ट जो ब्रह्म दै सोई ब्रह्म 'यदिदंकिश्च जगत्‌ सव भ्रण 
एजति' इस मन्त्रम सर्वलोकाश्रयत्यकी प्रत्यभिज्ञा होनेसे घ पूर्व मन्त्रके सन्निधानसे 
निर्दिए है ऐसा निश्चय हाता है । ओर परमात्मामें हो इस प्राण शब्दका प्रयोग अन्य 
श्चतियोंमें भी किया है, क्‍योंकि --प्राणस्य प्राणम्‌' (ब्० ४।४।१८) "परमात्मा प्राण" 
का भी प्राण है? ऐसा प्रयोग देखा गया है इति । ओर वायु आदिक 
सर्वं जगतकी यह चेष्टाकारयितत्य भी परमात्मामें ही बन सकता है बायु मात्रमें 
नहीं । तहां श्रुतिः-“न माणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन । इतरेण तु 
जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितो ॥? (क ५।५) अर्थ--प्राण तथा अपान करके कोई 
प्राणी नहीं जीते हैं । किन्तु “इतरेण? कहिये तिस परमात्मा करके ही सवं जीवनको प्राप्त 
होते हं । जिस परमात्माके आश्रित ये प्राण तथा अपान हैं इति । इन पूर्वोक्त बचनोंसे 
वायु करके सहित निखिल प्रपञ्चका कम्पन करानेबाळा परमात्मा ही है वायु नहीं 
यह सूत्रका अर्थ सिद्ध हुवा इति । 

अब उत्तर अस्थको दिखाते हैं-भयादस्याग्िस्तपति भयात्तपति छूः । 
भयादिन्द्र्भ वायुश्च ग्रत्युधोवति पञ्चमः ॥ ( क० २।६।३) इत्यादि । अर्थ-- 
इस परमात्माके भयसे ही अभि तथा सूर्य तपता है, इन्द्र ब्टिको करता है, वायु चलता है, तथा 
पञ्चम यमराज भी प्राणियोके भोग समास हुये प्राणहरणके छिये धावन करता दै इति । इस 
उत्तरमन्त्रमें भो त्रह्मका हो निर्देश करे गे वायुका नहीं, क्योंकि “जिस ब्रह्मका 'महद्भयम' 
'वन्नमुद्यतम्‌' इत्यादि करके यद्द्‌ किञ्चः इस पूर्व मन्ञमें निर्देश किया ह। 
तिस श्रह्मका ही; वायुके सहित सर्व जगतको भयहेतुत्वका अभिधान होनेसे, और 
ब्रह्म प्रतिपादक मन्त्रका सन्निधान होनेसे, ओर भयहेतुत्वको प्रत्यभिज्ञा होनेसे 
'मयादस्याझिस्तपति' इस उत्तर मन्त्रम सो निर्देश किया है” यह निश्चय होता है। 

शंका | ब्रह्मे बज्र शब्दका प्रयोग किस प्रकार बन सकता है ? 


समाधान । भयहेतुत्वरूप गुण करके अर्थात्‌ गोणोदृत्ति करके ब्रह्मे 
वज्न शब्दका प्रयोग बन सकता दै। ओर इन्द्रादि राजाके हाथमें उठाये हुये 
बञ्रको देखकर; जैसे “यदि इस 'राजाके शासनको हम नहीं पालन करेंगे तो यह 
उद्यत चत्र मेरे शिरके उपर पड़ेगा” ऐसा भय करके प्रज्ञा नियमसे राजाके शासनमें 
प्रवृत्त होती है। तैसे ही यह अग्नि चायु सूर्यादिकं सम्पूर्ण जगत्‌ भो ब्रह्मसे 
भयको प्राप्त हुवा, नियम करके अपने अपने व्यापारे बृत्त होता है, अत: दा 
चच्नकी उपमा ब्रह्मकी दी है इति | नक 


_ इसी प्रकार अन्य श्रुतिमें भी ब्रह्मको भयका देतु कहा है_भी 
rm - भीषास्माद्वातः 
बते । भीषोदेति बये: । भोषाऽसमाद्रितरचेन्रश् । सतयुर्यावाति पड ॥ 
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(तै० २।८।१) । अर्थ पूर्वोक्त थुतिके अचुसार ही जानना । यदा होवेष एतस्मिन्नद- 


' रमन्तर॑ कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं विदुषोऽमन्वानस्य ॥ 
( ते०) अर्थे-जव यह जीव इस अद्वितीय स्वप्रकाश ग्रह्ममें उपास्योपासकभाव ज्ञातुजेय- 
सावादिरूप अल्प भी अन्तर ( भेददष्टि ) को करता है; तब इसको ब्रह्म ही भयका हेतु होता 
है। अर्थात्‌ अभेदि करके रहित “ब्रह्म उपास्य है में उपासक हुं इस प्रकार जाननेवाठेको भी 
ब्रह्मत्व ही भयका हेतु होता है इत्यादि इति। ओर विषयचाक्यमें असतत्वरूप फलके 
भ्रवणसे भी प्राण शब्द करके परमात्माका ही निश्चय होता है | क्योंकि ब्रह्मह्ञानसे ही 
अम्ृतत्वकी प्राप्ति हाती है। तहां श्रुतिः- “तमेव विदित्बाऽतिमृत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय |! अर्थ--ब्रह्मका साक्षात्कार करके ही संसारदुः्खरूप खृत्युको 
तरता है । मोक्षरूप अस्रतके लिये “नान्यः पन्था? कहिये दूसरा मार्ग व उपाय नहीं है इति । 

` और वादीने ज्ञा कहा था कि-'वायु ही ब्यछि है, वायु समष्टि है? इस प्रकार जो 
जानता है सो अपस्रत्युको तंर जाता है! सो भी असड्भत है। क्योंकि यह जो 
चायुकी उपासनारुप ज्ञानसे अस्ुतत्व कहीं बृहदारण्यादिकिमें कहा है सो आपेक्षिक 
है मुल्य नहीं है। क्योंकि तहां वृहदारण्यकके ही पञ्चम अध्यायमें 'वायुरेव 
व्यष्टिर्वायुः . खमष्टिः' इत्यादिसे घायुकी उपासनाके प्रकरणको समाप्त करके पुनः 
वायुरूप सूत्रात्माके कथनसे अनन्तर 'अथ हेनसुषस्तः पप्रच्छ' इत्यादिसि ज्ञेय 
परमात्मारूप अन्तर्यामीको कहकर परमात्मासे भिन्न सर्वे वायु आदिकोंको 'अत्तोऽ 
न्यदातेम्‌? इस मन्त्र करके विनाशी कहा है। ओर सुख्यके सम्भव इये अमुख्यकी 
कल्पना बने नहीं । 

और प्रकरणसे भी “यदिदं किंञ्च जगत्सवं प्राण एजति? इस मन्त्रमें ्रह्मका 
ही निश्चय होता है क्‍्योंकि-“अन्यत्र धरमादन्यत्राधमांदन्यतरास्मात्कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच यत्‌ तत्पश्यसि तद्वद्‌ ॥? (क० २१४ ) अर्थ--बज्ञादिक 
चर्सते तथा शाख अविहित दिंसादिक अधर्मसे तथा कार्य कारणसे तथा भूतादिक काल्से तथा 
तिन कालोंमें होनेवाले पदाथौसें भिन्न परिच्छेदशून्य स्वतःप्रकाश जो चस्तु है तिस आत्मत- 
त््वरूप चस्तुको यदि आप जानते हो तो मेरे प्रति कथन करो इति । इस प्रकार नचि- 
केताने धर्मराजके प्रति पूछा है। इसी प्रश्नका उत्तरूप ही 'सर्वे वेदा यत्पदमाम- 
नन्ति यहांसे लेकर समस्त कठोपनिषत्‌ है। अतः 'यदिदं किञ्च! इत्यादि कठम- 
्त्रका क्षेय ब्रहममें ही समन्वय सिद्ध हुवा । इस पूर्वोक्त रीतिसे “यदिदं किञ्च! 
इस मन्त्रमें प्राण शब्द करके त्रह्मका ही ग्रहण करना पञ्च वृत्तिवाले वायुका 
नहीं यह सिद्ध हुवा इति। यहां पूर्वपक्षमें प्राणकी उपासना फळ है; और सिद्धान्त 
में ब्रह्मका ज्ञान फल है इति॥ ३६॥ । 

? इति कम्पनाधिकरणम्‌)। 


प्रकरण करके अनुशददीत ब्रहमके बोधक कम्पनादिक बहुत लिङ्गका विरोध 
होनेसे पूवे अधिकरणमें, यदिदं किञ्च जगत्‌ सर्वम! इस मन्त्रमें स्थित प्राण 
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जैसे किया है।, तैसे ही 
अर्थ वायुका त्याग करके ब्रह्मपरत्व जैसे 5 
हक डक भी प्रकरण करके अनुग्रहीत 'स उत्तमः पुरुषः ऱ्य ति 
करके परं ज्योतिरुपसम्पद्य इस मन्त्रमें स्थित ज्योतिः शब्दका मुल्य 
सूर्यादिक तेज है तिसके बाधको सूत्रकार दिखाते हैं:-- र ः 


ज्योतिर्दशनात्‌ ॥ ४०॥ 
अर्थ--इस सूत्रमे दो पद हैं। ३ ज्योतिः, २ दर्शनात. । 'पुवमेवैष सम्प्रसादो5- 
) स्माच्छरीरात! इस वाक्यमे स्थित 'ज्योतिः शब्द करके ब्रहमका ही ग्रहण करना, क्योंकि इस 
| प्रकरणमें तिस बकी ही बक्न्यरूप करके अनुदृत्ति देखनेमें आती है इति । 
अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हें-छान्दोग्यमें पेखा श्रवण होता है- 
“एवमेवेष संप्रसादोऽस्माच्डरीरात्सञचुत्याय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपे- 
णाभिनिष्पद्यते |! यह इस सूत्रका विषयवाक्य है । 
अर्थ--जैसे शिरपाणि आदिरूप शरीर करके रहित जो वायु, अश्च, व विद्युतादिक हैं 
सो वर्षावसान कालमें आकाशभावापन्न हुये वर्पाकालमें आदित्यके तेजको प्राप्त हो करके अपने २ 
वायु आदिक रूपसे निष्पन्न होते हैं। तैसे दी वस्तुतः शरीर रहित यह जो “संप्रसाद? 
जीव है सो भी अविद्यादशामें देहात्मभावापन्न हुवा ब्रह्मनिष्ठ आचायेके उपदेद करके अर्थात्‌ “तू 
्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप है, देहादिकोंसे तथा देहादिकोंके धमोसे रहित है” इस प्रकारके उपदेश. 
को प्रास हो करके इस शरीरसे 'उत्थाय' कहिये देहाभिमानको त्यागकर परमात्मरूप ज्योतिको. 
प्राप्त हो करके स्वतःप्रकाश परज्योतिरूप अपने स्वंरूपसे निष्पन्न होता हे इति। 

* तहां संशयको दिखाते है'-'एष सम्पसादोस्मात? इस वाक्यमें 'ज्योतिः 
शब्द जो है सो चक्षुका विषय तथा तमको नाश करनेवाला सूर्यादिक तेजविषयक हि 
है अथवा पर ब्रह्मविषयक है इति । रे 

वस्तुतः यहां ज्योतिः शब्दका अर्थ क्या प्राप्त हुवा ऐसी जिज्ञासाके हुये-- 

जेसे.पूवे अधिकरणमें ब्रह्म प्रकरणका अनु्राक जो 'थदिदकिज्ञ जग- 
त्म्‌! इस श्ुतिमें स्थित 'सर्च! शब्दके संकोचका अभाव है तिसके बलसे प्राण- 
श्रुतिका ब्रह्मम समन्वय किया है। तैसे यहां 'य आत्मा अपहतपाप्मा” इस्त 
ग्रकरणका अनुग्राहक कोई देखनेमें नहीं आता है। अतः प्रति उदाहरण करके 
अयात्‌ व्यतिरेकी इान्तके बसे पूर्वपक्ष पू्वपक्षको दिखाता है--'प्रसिद्धमेव 
तेजो ब्योतिःशब्दमिति’ इत्यादि भा०। अर्थ-ज्योतिः शब्द जो है सो प्रसिद्ध 
सूर्यादिक तेजविषयक ही है। क्योंकि ज्योतिः शब्द तेजमें ही रूढ है। अतः यहां ज्योतिः 
शब्द करके प्रसिद्ध सूधांदिक तेनका ही ग्रहण करना महाका नहीं इति | 


*__ शका। ष्योतिथरणाभिधानात? इस अधिकरणमें ज्योतिः 
बृत्ति कह ही आये हैँ, अतः यहां पूर्वपक्ष नहीं बन सकता है? र 
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समाधान | यह कहना असंगत है, क्योंकि जैसे-“यदतः परो दिवो 
ज्योतिदींप्यतते इस वचनमें, प्रत त्रह्मका परामर्शक “यत्‌? शब्दके साथ ज्योतिः 
शब्दका सामानाधिकरण्य होनेसे, ओर दुसम्वन्धरुप लिड करके ब्रह्मकी 
प्रत्यिज्ञा होनेसे, ज्योतिः शब्द जो है सो अपना मुख्य अर्थ जो तेज हे तिसको त्याग 
करके ब्रह्ममें घतंता हे । तैसे यहां ज्योतिः शब्दका मुख्य अर्थके त्यागमें कोई हेतु 
दैखनेमें नहीं आता है, अतः पूर्वपक्ष समीचीन है इति । 


शंका । “एष सम्पसादोऽस्मात्‌? इस वाक्यमें भी 'पर ज्योति? यह 
जो ज्योतिमें 'परत्घ' विशेषण है तिसकी, और स्चरूपामिनिष्पत्तिकी, और उत्तमः 
पुरुषत्वकी आदित्यादि तेजरूप ज्यातिःपक्षमें उपपत्ति न होनेसे ज्योतिः शब्दका 
प्रसिद्ध तेज अर्थ नहीं बन सकता है । 


समाधान । प्रत ज्योतिः शब्दका आदित्यरूप तेज ही अर्थ मानना चाहिये । 
क्योंकि जैसे छान्दोग्यके अष्टम अध्यायके नाडी खण्डमें-“अथ यत्रतद्रमा- 


च्छरीरादुत्क्रामत्यथेतेरेव ररिमिभिरूध्यमाक्रमतेः | अर्थ-_प्रारूध करके क्षयसे 
अनन्तर जिस कालमें यह जीव शरीरसे उत्क्रमण करता है तिस कालमें नाड़ियोंमें फैली हुई 
रश्मियोंके द्वारा उध्वं गमन करके अर्चिरादि मार्गेमें स्थित ब्रह्मलेकका द्वाररूप आदित्यको 
ग्रास होता दै इति। इत्यादि मन्त्र करके सुमुक्लुको आदित्यकी प्राप्ति कही है। 


तैसे ही 'एष सम्प्रसादोऽस्मात्‌? यह मन्त्र भी छान्दोग्यके अष्टम अध्यायका 
ही है। अत इस मन्त्रमें स्थित 'सम्प्रसाद्‌' पदका अर्थ जो जीव है सो भी शरीरको 
त्याग करके परज्योतिरुप आदित्यको ही प्राप्त होता है। पश्चात्‌ आदित्यद्वारा 
ब्रह्मलोकमें प्राप्त दोकर तत्त्वज्ञान द्वारा स्वस्वरूपको प्राप्त होता है ।- अतः 'परं 
ज्योतिः यह “परत्व? विशेषण भी, अचि, अह, व शुक्कपक्षादिकी अपेक्षासे 
आदित्यमें बन सकता है। क्योंकि अचिरादिकी अपेक्षासे आदित्य पर है । ओर 
'स्वरुपामिनिष्पत्ति' और 'उत्तमपुरुषत्व' इन दोनों विशेषणोंकी भी उपपत्ति वन 
सकती है। क्योंकि ब्रह्मलेकद्धारा ज्ञात आत्मामें भी स्वरूपकी अभिनिष्पत्ति व 
उत्तमपुरुषत्व विद्यमान ही है। अतः प्रसिद्ध सूर्येरूप तेज ही ज्योतिः शब्द करके 
ग्रहण करनेको योग्य है ब्रह्म नहीं इति । 

अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकारके पूर्वपक्षके प्राम हुये सिद्धान्ती कहता है 
कि- परमेव ब्रह्म ज्योतिःशाब्दम्‌? इत्यादि भा०। अर्थ-'पप सम्प्रसादोज्स्मात! 
इस मन्त्रमे. स्थित ज्योतिः शब्दका अथं परब्रह्म ही दै सुर्यादिक तेज नहीं । क्योकि इस 
प्रकरणमें सर्वत्र अ्रह्मका ही देन होता है । अर्थात्‌ इस प्रकरणमें ब्रह्की ही वक्तव्यख्प 
करके अजुबृत्ति देखनेमें आती है इति | ओर जिस वस्तुकी उपक्रममे प्रतिज्ञा 
हाती है, ओर जिस बस्तुका मध्यमं अनुसन्धानरूप परामश होता है; ओर जिस 
्रस्तुका अन्तमें उपसंहार होता है; सो ही प्रधान प्रकरणका अर्थ होता है। ओर 
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इनके मध्यगत जितने वाक्य होते है तिन सर्चका प्रकरण करके प्रतिपाद्य वस्तु 
परत्वेन ही समन्वय होता है । यदद शास्त्रकी मर्यादा है। 

तथाच छान्दोग्ये अष्टम अध्यायमें पञ्चदश खण्ड है और दो प्रकरण है' । 
प्रथम प्रकरणरूप छे खण्डोमें दहरविद्याका प्रतिपादन है । और द्वितीय प्रकरणमें-- 
ध्य आत्मा अपहतपाप्मा' इत्यादि सप्तम खण्डसे लेकर अन्य समाप्ति पर्यन्त 
शरीररहित निर्गुण आत्माका ही प्रतिपादन है । अतः द्वितीय प्रकरणमें स्थित-- 
“एप सम्प्रसादोउस्मात्‌ यह मन्त्र भी निर्गुण ब्रह्मका ही प्रतिपादक है। 


शंका । इस द्वितीय प्रकरणके उपक्रममें निगुण ब्रह्मविषयक प्रतिज्ञाब्राक्य 
कौन है? और परामर्शवाक्य ब उपसंहारवाक्य.कोन है! 


समाधान । इस प्रकरणके आदिमे - “य आत्मा अपहतपाप्मा? इत्यादि 
मन्त्रसे अपहतपाप्मत्वादिक शुणवाले ब्रह्मकी अन्वेष्टच्य तथा चिजिज्ञासितव्यरूप 
` करके.प्रतिज्ञाकी प्रतीति होती है । 


ओर “एतं त्वेष ते भूयोःयुव्याख्यास्यामि' इस वचनसे प्रजापतिने 
इन्द्रके प्रति पूर्वोक्त पाप्माद्रिहिंत आत्माका ही तीन वार मध्यमें परामशं करके 
उपदेश किया है । 

-ओर “स उत्तमः पुरुषः? इस वचनसे अन्तमें निर्गुण परमात्माका ही 
उपसंहार किया है । क्योंकि-“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमातमेत्युदाहृतः? 
इत्यादि स्सृतिसे परमात्मा ही उत्तम पुरुष है। a 


ओर “अशरीरं वाव सन्तं न भियाभिये स्पृशतः’ | अर्थ--शरोरादिकों- 
में आत्मत्व अम करके रहित जो विद्यमान ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है तिसको सुख हुःखा दिक स्पशे नहीं 
करते हैं इति । इस शुतिमें कहा हुवा जा अशरीरत्वरूप फल है, तिस फलरूप लिङ्गके 
श्रवणसे भी परज्योतिः ब्रह्म स्वरूप ही है सूर्यादिक नहीं। क्योंकि ब्रह्मप्राप्तिसे 
अन्यत्र सूर्या दिक ज्यातिकी मासिसे अशरीरतारूप फल बने नहीं | और इस ज्योतिबित्‌ ' 
य लक अशरीरतारूप का क ज्योतिरुपसंपथ्च! इस वचन करके: 
तिःसंपत्तिका कथन किया है। ओर ब्रह्मरूप अशरीरत्व 
बन सकता है । स मासी 

शंका | सुसुक्षुको सूर्यकी प्राप्ति द्वारा ब्रह्यलोक्में जाकर 
पर कर त 
अशरीरता बन सकती है अतः परज्योतिः शब्दका अर्थ सूर्य कह सकते त 


ह समाधान । यहां परज्योतिः शब्दका अर्थ सूर्य नहीं हो सकता है बच 
परज्यातिको ही 'स उत्तमः पुरुष” इस अग्रिम घाक्यसे उत्तम क 


अतः ज्योतिमें ही अशरीरत्वका निश्चय होनेले परज्यातिः कर रे 


न 
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गाहा है आदित्य नहीं। तथाच पूर्वोक्त प्रतिज्ञा, और परामर्श और उपसंहार और 
फल रूप लिङ्गसे इस . प्रकरणमें ब्रह्मी ही अनुबरत्ति देखी गई है । अतः 
परज्योतिः शब्दका अर्थ ब्रह्म ही है आदित्यादिक तेज नहीं है। 

ओर जे वादीने कहा था कि -जैसे छान्दोग्यके अष्टम अध्यायको नाड़ी 
खण्डमें सुसुध्ठुको आदित्यकी प्राप्ति कही है । तैसे ही द्वितीयप्रकरणके 'एच 
सस्परसादो' इस मन्त्रमें भी सुसुक्ष परज्योतिरूप आदित्यको ही प्राप्त होता है 
इत्यादि । , 6 : 

सो कहना असङ्गत है क्‍योंकि नाड़ीखण्डमें जे दृहरोपासक पुरुषको 
आदित्यकी प्राप्ति कही है, सो आत्यन्तिक मोक्ष नहीं कहा है, किन्तु आदित्य 
गरापिद्वारा कार्यत्रह्मलोककी प्राप्ति कही है। क्योंकि तहां--'शरीरादुतक्रामत्यथे - 
तैरेव रश्मिमिरुध्चंमाक्रमते' यह गति और उत्क्रान्तिका सम्बन्ध है । 
आत्यन्तिक मोक्षमें गति तथा उत्क्रान्ति नहीं होती है , इस अर्थको चतुर्थाथ्यायके 
“स्पष्टो होकेषाम्‌' इत्यादि सूत्रमें कहेंगे । ओर आदित्यकी प्राप्तिमं गति तथा 
उत्क्रान्ति हाती है। भाव यह है कि--'एष संप्रसादो? इत्यादि मन्त्र छान्दोग्यके . 
अष्टमाध्यायके प्रथम दहरविद्याप्रकरणमें भी है | ओर 'य आत्मापहतपाप्मा” इत्यादि 
निर्गुण ब्रह्मप्रतिपाद्क द्वितीयप्रकरण में भी है। तहां दृहरविद्यागत नाड़ीखण्डमें 
जा द्हरोपासकको सूर्यकी प्राप्ति कही है; सो आत्यन्तिक मोक्ष नहीं है। अतः 
दृहरप्रकरण में स्थित-'पर' ज्यातिरुपसंपय' इस वाक्यमें परज्योतिः शब्द करके 
सूर्येकी उक्ति युक्त है। परन्तु प्रजापतिके वाक्यों करके प्रतिपाद्य निर्गुण ब्रह्म- 
विद्यामें अचिरादि मार्गमें स्थित सूर्यकी प्राप्तिका अभाव होनेसे यहां निर्गुण 
ब्रह्मविद्याके प्रकरणमें स्थित 'परं ज्येतिरुषसंपद्च! इस वाक्यका “परज्येतिः” 
स्वरूप ब्रह्मका साक्षात्कार करके तिस परज्योतिको ही प्राप्त होता है” ऐसा ही 
अर्थ जानना इति । यहां पूर्वेपक्षमें सूर्यक्रो उपासना करके ब्रह्मलोकद्धारा 
क्रममुक्ति फल है। ओर लिद्धान्तमें ब्रह्मतानसे साक्षात्‌ मुक्ति फल है इति ॥४०॥ 

| इति ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥ 

पूर्व अधिकरणमें उपक्रमसे और प्रकरणसे अलुग्रहीत ओ 'उत्तमः पुरुषः? 
इत्यादिक श्रुति स्मृति हैं तिन करके 'पर ज्योतिः इस वाक्यमें स्थित “ज्योतिः शब्दका 
सूर्या दिक तेजमें बाघको कह आये हैं। अब “नामख्पयोनिवहिता' इत्यादि अग्निम 
विषयवाक्यमें स्थित नामरूपनिर्वाकठत्वादिक लिङ्ग करके अनुण्हीत जा ब्रह्म 
तथा आत्म श्रुति है तिन करके भूताकाशमें आकाशश्नुतिके बाधको सूत्रकार 
दिखाते है- 

आकाशोःर्थान्तरतादिऽ्यपदेशात्‌ ॥४१॥ 
* अर्थ--$ आकाशः, २ अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌.। इस सूत्रमें दो पदं दें । आकाशो 
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घे नाम नामरूपयोनिवेहिता! इस बाक्यमें स्थित “आकार? शब्द करके भूताकाशका इ 
करना । किन्तु परमात्साका ही ग्रहण करना । क्योंकि सम्पूणे नामरूपका निर्वाहक हो 
आकाशादिक नामरूप जगते भिन्न करके इस आकाशको शुतिमे कथन किया है इति। 


अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है- 'आकाशो दे नाम 
नामरूप्योनिबं हिता ते यदन्तरा तइब्रह्म तदृतं स आत्मा' (अ ८१४) । यद मन्त्र 
छान्दोग्यमें श्रवण होता है । यह मन्त्र इस अधिकरणका विषय वाक्य है । अर्थे-- 
'नाम? कहिये श्रुतिमें प्रसिद्ध जो आकाश है; सो नामरूप जगतक्का निर्वाह करनेवाला है । और 
जिसके अन्दर निखिल नामरूप जगत्‌ है सो आकाश ब्रह्म है। और सो ब्रहम अख्तरूप है तथा 
आत्मल्वरूप हे इति । | 

इस श्रुतिमें जे 'आकाश' शब्द है सो प्रसिद्ध भूताकाशका ही बोधक है 
अथवा पर ब्रह्मका बोधक है इस प्रकारका यहां संशय होता है । 

अथ पूर्वपत्त । विचार करने पर आकाश शब्दको भूताकाशमें रुढ होनेसे 
आकाश शब्द करके भूताकाशका ही ग्रहण युक्त है। 


शंका । प्रसिद्धिके बलसे आकाश शब्दका भूताकाश अर्थ मानना अनुचित 
है। क्योंकि भूताकाशमें यावत्‌ नामरूपका निर्वाहकत्च नहीं वन सकता है ? 


समाधान । आकाश शब्दसे भूतकाशका ग्रहण करना ही उचित है; 
क्योंकि भूताकाशमें भी अवकाशके दानद्वारा नामरूप जगतके निर्वाहकी 
योजना फर सकते है। यद्यपि 'आक्षाशस्तहिलङ्गात्‌' इस सूतरमें सर्वोत्पादकत्वादि 


त्रह्मलिङ्गके दर्शनसे आकाश शब्द करके परमात्माका ग्रहण किया है। तथापि 


तहां जैसे सर्वोत्पादकत्वादि ब्रह्मके लिज्ञोंका स्पष्ट दर्शन दै । तैसे 'भआकाशो वै नाम! 
यहां पर जगत्‌कतृत्वादिक स्पष्ट घ्रह्मलिङ्गका श्रवण न.होनेसे आकाश शब्द करके 
ब्रह्मका ग्रहण नहीं हो सकता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे आकाश शब्द करके भूता- 
फाशका ही ग्रहण करना इति? 

इस प्रकार पूवेपक्षकें प्राप्त हुये अच सिद्धान्तको कहते है"; 


अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेव ब्रह्म इत्यादि भा० । अर्थात यहां ३ 
र । अर्थात्‌ यहां आक 
शब्द्‌ करक परप्रह्मका ही अहण करना योग्य है। क्योकि ब्रह्ममें ही i 


यह श्रुति नामरूप जगतूसे भिन्न अन्तर्यामी ब्रह्मको 
ही आका | 
ए प 0 
माय दिक सम्पूर्ण जगत्‌ नामरूपका ही विकार है! कती हे | 


> 
की 


ग्‌ 
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किञ्च अकाशो वे नाम नामरूपयोनिवेहिता? इस शुतिमें आकाशको 
नामरूपका निर्वाहक कहा है।' और भूताकाश विकाररूप होनेसे नामरूपके 
अन्तगत हृ । यद्यपि पवनादिका निर्घाहक आकाश है। तथापि स्चनिर्चाहकत्च 
नाकाशे नद्दी चन सकता है। क्योंकि सुशिक्षित.हुचा भी नरका वालक अपने 
शिरमें चढ़कर नहीं नाच सकता है । 


ह शंका । 'नामरूपयोनिवेहिता! इस शरुतिमें भूताकाशसे भिन्न नामरूकाप 
. निर्वाहक भूताकाश ही प्रतिपाद्य क्यों न हो? 


समाधान । सङ्कोचके विना ही सम्पूर्ण नामरूपका स्वतन्त्र निर्वाहकत्व 
हमें ही बन सकता है। अतः भूताकाश मिन्नत्वरुप संड्रोच अनुचित है । ओर 
नामरुपका जो निरङ्कुश निवेहण है अर्थात्‌ स्वतन्त्र निर्वाहकत्व है सो ब्रह्मसे भिन्न 
परतन्त्र भूताकाशादिक किसी भी वस्तुर्मे नहीं बन सकता है | क्योंकि-_ 
“अनेन जीवेनात्मनाजुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ।! अर्थ--चिल्मात्ररूप में 
परमात्मा इस कालमें “अनेन! कहिये बुद्धिमें स्थित तथा पूर्व सष्टिमे अनुभूत 'जीधेन' कहिये 
प्राणके धारणका हेतु,'भात्मना? कहिये सद्रूप करके अर्थात्‌ जलमें सूर्यके प्रतिबिम्बकी तरह बुद्धिमे 
स्थित इस स्वस्वरूप जीव करके “अजुप्रविश्यः कहिये देहाभिमानवाळा होकरके “नामरूपेः 
कहिये सूक्ष्म पिण्डरूप नामरूपको “व्याकरवाणि” कहिये यह अझुक नामवाला है इत्यादि 
व्यवहारके योग्य स्थूलरूपसे करू । यह भूत सृष्टिके अनन्तरभावी ईशका संकल्प हे इति | 
इत्यादि मन्त्रोमें नामरूप जगत्‌का कतृंत्व ब्रह्ममें ही श्रवण होता है। तथा च 
नामरूपके अन्तःपाती भूताकाशमें निखिळ नामरूपका करठृत्वाद्रिप निर्वहण नहीं 
बन सकता है । अतः आकाश करके भूताकाशका ग्रहण नहीं हो सकता है। 


शंका । यह नामादिकोंका जो कतुत्व है सो ब्रह्मका लिङ नहीं है किन्तु 
जीवका ही है। क्योंकि यह श्रुति जोवमें हो नामादिकोंके निर्वाहकतृंत्वको स्पष्ट 
कहती है। " 

समाधान | यद्यपि यह श्रुति जीवमें नामरूपके निर्वाहकतृंत्वको कहती है यह 
वार्ता सत्य है; तथापि जीवमें जो नामादिकोंके निर्वाह करत त्वको श्रुति कहती है सो 
द्रह्मके साथ अभेद विवक्षा करके कहती है साक्षात्‌ नहीं, क्योंकि जीवमें साक्षात्‌ 
जगतका कतृ त्य व जगतका निर्वाहकतृत्व नहीं बन सकता है। ओर जो वादीने 
कहा था कि--'आकाशो घै नाम! यहां पर ब्रह्मका स्पष्ट लिट नहीं है? सो भी 
कहना असङ्गत है। क्योकि नामरूपका स्वतन्त्र निर्वाहकत्व जो श्रुतिमें कहा है 
इस कथनसे ही जगत्‌ सरष्टूत्चादिक स्पष्ट ब्रह्मका लिङ्ग भी कथित हो चुका । 
आर “तदुत्रह्म तद्र्तं स आत्मा” इत्यादिक जो श्रुति है सो भी ब्रह्मकी बोधक 
स्पष्ट लिङ्क है। 

शंका | जब यहां ब्रह्मके बोधक स्पष्ट लिङ्ग है' तब 'आकाशस्तलरिज्ञात! 
इस सूत्र करके वर्णित अर्थका दी इस सुत्रमें पुनः वर्णन द्वोनेसे पुनरुक्ति दोष दोवेगा । 
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४ ह्लिज्ञात! इस सूत्रके अर्थका ही साधक यह 
न कला श क रोतिसे ह 
चै नाम! इस श्रतिमें आकाश शब्दकरके ब्रह्म ही प्राह्म है भूताकाश नह 
सिद्ध हुवा इति । यहां पूर्वपक्षमें अभततत्वादिकरूप करके आकाशकी उपासना 
फळ है। और सिद्धान्तमें निर्गुण प्रह्का ज्ञान फल है इति॥ ४१॥ 
। इति अर्थान्तरत्वाधिकरणम्‌ ॥ 
पूवेअधिकरणमें, जगतनिर्वाहकतृत्वादिक ब्रह्मके ल्ल अनुग्॒हीत 

“तत्र स आत्मा! इत्यादि श्रुतिकरके भूताकाशमें “आकाशो 4 इस भुतिके 
बाधको कह आये हैं । अव अग्रिम अधिकरणमें. ब्रह्मके लिङ्गं करके जीवके लिज्लोंके 
बाधको दिखाते हुँ: 


सुषुप्युत्कान्त्योभंदेन ॥ ४२ ॥ 


अर्थ-$ सुपुप्त्युत्क्तान्त्योः, २ भेदेन। इस सून्रमें दो पद हैं। और पूर्व सूबे 

“ढ्यपदेदात? इस पदकी अनुव्रत्ति करनी । तथाच बृहदारण्यकमे' 'कतम आत्मेति’ इत्यादि 

जनकके प्रनके अनन्तर याज्ञवल्क्यके उत्तररूप अन्थमें सुपुसिमें तथा उत्क्रान्तिमें संसारी 

जीवसे भिन्न करके परमात्माका कथन किया हे । अतः 'कतम आत्मेति? इस जनकके प्रश्न 

* वाक्यमें स्थित आत्मा शब्द करके भी परमात्मा ही प्रष्टव्य घ प्रतिपादनीय है संसारी जीव 

नहीं इति । र 

अब यहां अधिकरणरचनाको दिखाते, है--*कतम आत्मेति योऽय विज्ञा 

. नमय। प्राणेषु हृद्न्तर्ज्योतिः पुरुषः? (बु०४३॥७)। यह मन्त्र इस अधिकरणका 
विषयधाक्य हे । 

अर्थ-- अह बुद्धिके विषय देह इन्द्रिय प्राणादिकोंके मध्यमें कोई एक आंत्मा है 

` अथवा देहादिकोंसे अतिरिक्त आत्मा है इस प्रकार राजा जनकके प्रश्‍नके अनन्तर याज्ञवल्क्य 

कहते हें--इस प्राणादिक संघातके भीतर हदूयमें जो यह विज्ञानरूप बुद्धिका साक्षी अन्तर्यामी 


समाधान । 
विचार है। अतः पुनरुक्ति दोष नहीं 


ज्योतिः स्वरूप परिपूर्ण पुरुष है सो यही आत्मा है। इस मन्त्रके प्राणेषु, ढदि? इन दोनों _ 


स्यछोमें जो यह सक्षमी विभक्ति दै तिसका अर्थ “व्यतिरेकः है अर्थात्‌ भिन्नत्व है। इन दोनों 
पदों करके रि बुडिसे आत्मा भिन्न है” यह बोधन किया । ओर 
“अन्तर्‌? शब्द करके आत्मा है? तथा “ज्योतिः? ४ 

आत्मा है? यह बोधन किया हे इति । * सि 


वृहदारण्यकके षष्ट प्रपाउकमें 'कतम आत्मेति ऐकवा उपक्रम 


करके बहुत विस्तारसे आत्माका विचार किया है.। यहां 'योऽयं ` 


विज्ञानमयः? इत्यादि उपक्रम घाक्यमें स्थित विज्ञानमयादि शब्दोसे 


तथा 'सघेस्य वशी सर्वस्येशानः इत्यादि र या 
रताद र न : उपसंहार 
सर्वेशानादि शब्दोंसे हार वाक्यमें स्थित 


ब 
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विषयवाकय है सो क्या संसारी जीवके स्वरूप मात्रका प्रतिपादक है अथवा 
जीवका अनुवाद करके असंसारी परमात्माके स्वरूपका प्रतिपादक है इति। 
“वस्तुतः यहां क्या प्राप्त इचा’ ऐसी जिश्ञासाके हुये अघ पूर्वपद को 
दिखाते है':-- 
अथ पूर्वपक्ष । 'संसारिस्वरूपमात्रविषयमेव! इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 
"कतम आत्मेति’ इत्यादि वाक्य संसारी जीवक स्वरुपका ही प्रतिपादक है | 
क्योंकि योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु? इत्यादि उपक्रम चाक्यमें “विज्ञानमयः? इत्यादिसे 
विज्ञानरूप बुद्धि सम्बन्धादिक शारीर जीचके ही लिङ्ग देखनेमें आते है' | तथा- 
“स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु? इत्यादि उपसंहार 
वाक्यमें भी जीवके लिङ्गका त्याग नहीं किया है किन्तु विज्ञानमयत्वादिक संसारी 
जीचके ही लिङ्ग देखनेमें आते है" । : 


शंका । यदि उपक्रम उपसंहार करके 'कतम आत्मेति” इत्यादि ग्रन्थ 
जीवका ही प्रतिपादक होवे तो उपसंहार घाक्यमें स्थित 'महानजः इत्यादि 
श्रुतिका विरोध होवेगा ? , 


. समाधान । यद्यपि निरपेक्ष व्यापकत्वरुप महत्व और सर्वथा जन्मा- 
सावरूप अजत्व जीवमें नहीं बन सकता है, तथापि आपेक्षिक महत्त्व और अजत्व 
जीचमें भी बन सकता है। तथा मध्यमें भी जाग्रत्‌ आदिके अवस्थाका उपन्यास 


- करके जीचके प्रतिपादनका ही प्रपञ्च किया है । अतः यहां जीचरूप आत्मा 


ही प्रतिपाद्य है। असंसारी परमात्मा नहीं इति । 
इस प्रकारके पूर्वपक्षको प्राप्त हुये अब भाष्यकार सिद्धान्तको कहते है: 


अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वाक्यम्‌? इत्यादि भा०। 
अर्थात्‌ परमेश्वरका उपदेश ही 'कतम आत्मेति” इत्यादि वाक्य करता है केवळ 
जीवका अचुवाद्‌ मात्र नहीं करता है। क्योंकि यदि इस वाक्यको केवळ जीवका 
स्तावक ही माने, तो अग्रिम वाक्य करके सुषुसिमें ओर 'उत्कान्तिमें जा जीवसे 
भिन्न ईश्वरका व्यपदेश किया है सो ( उपदेश) असङ्गत हो जावेगा । 


शंका । तहां खुषुतिमें जीवसे भिन्न परमेश्वरका उपदेश करनेचाला मन्त्र 
है? 


समाधान । अयं पुरुषः प्राङ्गेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन 
वेद नान्तरमिति?’ ( बु० ४३।२१ )। अर्थ-कार्यकारणरूप उपाधिमें प्रविष्ट जो यह 
षे्रज्ञरूप पुरुष है सो सुषुप्ति अवस्थामें उपाधिके विल्य हुये स्वाभाविक अविद्याका साक्षीरूप 
प्राशके साथ अत्यन्त एकरूप दोनेसे बाह्य पदाथोको तथा आन्तर पदा्थोको कुछ भी नहँ 


. जानता दै इति। इस मन्त्रमें जीवसे भिन्न करके परमात्माका कथन किया है। 
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और ज्ीवको वेदिता होनेसे इस मन्म जो 'पुरुष' शब्द है सो जीचका वाचक दै! 
क्योंकि जीवमें बाह्य तथा आन्तर वेदनकी प्रसक्ति हुये ही 'न चाह कि व 
नान्तरम्‌? इस वचन करके निषेध बन सकता है। ओर परमात्माको स्वेशत्वरूप 
"नाके साथ नित्य अवियोग होनेसे प्राज्ञ शब्द परमेश्वरका बोधक दद! 
शंका । यहां पुरुष शब्द करके शरीरका अहण और प्राज्ञ शब्द करके जीवका 
अहण क्यों न हो? ः 
समाधान । “इस मन्त्रमें पुरुष शब्द करके शरीरका ग्रहण करना तथा 
प्राज्ञ शब्द करके जीवका ग्रहण करना” यह कहना असङ्गत है । क्योंकि यदि शरीरमें 
घेदनकी प्रसक्ति होती तो 'न वाह्यम्‌? इत्यादि निषेधवचनकी शरीरमें उपपत्ति 
होती । और जीवमें सर्वक्षत्वरूप नित्य प्रज्ञाके सम्वन्धकी उपपत्ति न होनेसे 
प्राश# शब्दसे जीवका ग्रहण भी नहीं बन सकता है। 
# अर्थात्‌ प्राज्ञ शब्द निरपेक्षप्रज्ञाप्रकषेबालेमें निरुढ॒ है। ऐसा ईश्वर ही है । 
क्योंकि निरपेक्ष प्रज्ञाका प्रकषं सर्वज्ञ ईश्वरसे अन्यमें, बने नहीं, अतः प्राज्ञ शब्द 
„ करके अज्ञ जीवका ग्रहण नहीं हो सकता है | न 
शंका | ` सुति अवस्थावाळे आत्माका नाम प्राज्ञ है। “झुघुप्तिमें मुझको 
कुछ भी ज्ञान नहीं था” इस अनुभवके बलसे प्रशमे सवेक्ञता नहीं हो सकती है । 
किञ्च यदि खुषुसिमें आता सर्वेक्ष दोषे तो जाग्रदादिकी अपेक्षासे निद्रा ही 
त ह प च “निद्रया हियते नक्तम्‌? इत्यादि शा्रका और अनुभवका 
समाधान । खुष॒प्ति अवस्थामें जीवात्मा ज्ञान १ 
मात्मा अज्ञ है? प्रथम पक्षमें, कार्ये ( स्थूळ सूक्ष्म ) स सा 
विलय हो जानेसे बानपून्यता बन सकती है। द्वितीय पक्षमें, माण्डडक्यमें प्राश- 
। य ब एप सवः्वर एष सवज्ञः? इत्यादि थुतियोंका विरोध होगा । 
मोर ज्य वक उपानिको विधान दोनेले जीबी खूब दान भा 
त अविद्यादृत्तियोंके द्वारा ईश्वरमें सर्व संसारका ज्ञान बन सकता है | 


. शंका । 'सृषुप्तिकाले सकले विलीने? इत्यादि श्रतिसे 

संसार ही नहीं है, अतः सुघुस्तिमें ईश्वर सर्वज्ञ है? यह कहना अखङ्गत ह स 

समाधान । खुषुप्तिमें सुत्त जीवोंके संसारका अभाव होने पर 
भी ५ 
संसारका अभाव नहीं बन सकता है। और 'सुघुस्तिकाले! यह श्रति भी सुप्त न 
हि ही विल्यको बोधन करती है। ओर विलय अवस्थापन्न संसारको 
wl आ है। अतः प्राज्ञ सदा, सर्वज्ञ है। अर्थात्‌ विलीन उपाधिवाले 
बका नाम दी प्राज्ञ नहीं है; किन्तु अविद्योपाधिक चेतनका नाम प्राज्ञ है। 
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क .। _ उत्करान्तिमें जीवसे भिन्न परमेश्वरका उपदेश करनेवाला मन्त्र 
१. 


समाधान । तथा उत्क्रान्तिमे भी--अय॑ शारीर आत्मा भाज्ञेनात्मना- 
न्वारूढ उत्सज्जन्‌ याति’ (वृ० ४श३५)। यह मन्त्र जीवसे भिन्न करके 
परमात्माको कहता है। अर्थ--जञेसे गमनकालमें भार करके झाक्रान्त जो शकर है सो 
शकटबाले पुरुप करके अधिष्ठित हुवा नाना प्रकारके दब्दोंको करता हुवा जाता है। तैसे ही 
मरणकालमें विद्या कर्मांदिक भार करके आक्रान्त जो इस स्थूळ शरीरमें रहनेवाला साभास लिड 


. शरीररूप शारीर आत्मा है सो भी स्वचिदाभासद्वारा स्वयं ज्योतिः स्वरूप प्राज्षरूप आत्मा 


करके अधिष्ठित हुवा और अनेक प्रकारकी वेदना करके पीड़ित होकर. हिक्कादिक शब्दोंको 
करता हुवा जाता दे इति । इस मन्त्र में भो शरीरका स्वामी होनेसे 'शारीर? नाम जीचका 
है ।तथा 'प्राश! नाम तिस परमात्माका ही है । अतः “लुषुत्ति तथा उत्क्रान्तिमे जीवसे 
मिन्न करके प्राज्ञरूप परमेश्वरका कथन होनेसे 'कतम आत्मेति! इत्यादि वाक्य- 
सन्दर्भ करके परमात्मा ही विवक्षित है” ऐसा निश्चय होता है इति । 

ओर जो प्रथम वादीने कहा था कि--यहां आदि, अन्त च मध्यमे जीवके 
लिङ्ग देखनेमें आते हैँ अतः 'कतम आत्मेति’ इत्यादि वाक्यको जीवपरत्व ही है? 
सो भी कहना असङ्गत है। क्योंकि उपक्रममें जो-“योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु? 
यह मन्त्र है तिसमें संसारी जीव विवक्षित नहीं है। किन्तु संसारी जीवके 


` स्वरूपका अनुवाद करके पर ब्रह्मके साथ इस जीचकी एकता विवक्षित है । 


तथा अपूव बे वाक्यतारपर्यस्‌?. इस न्याय-करके भो अपूर्व परमात्मामें 
ही मन्त्रका तात्पर्यं है। अतः यहां परमात्मा ही प्रतिपादनीय है। अर्थात्‌ ज्ञात 
तथा अज्ञात ये दोनों जहां प्राप्त होव तहां ज्ञातका अनुवाद करके अज्ञात ही प्रति- 
पादनीय होता है। प्रसङ्गमें जीव ज्ञात है तथा परमात्मा अज्ञात है, अतः जीवके 
स्वरुपक्ता अनुवाद करके प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म ही प्रतिपादनीय है । 


` शंका | ` यहां जीवका अनुवाद करके परमात्माका प्रदिपादन नहीं बन 
सकता है। क्योंकि इस प्रकरणमें संसारी जीवका ही प्रायः निरूपण दीखता है। 
जीवके धर्मोका अपवाद नहीं दीखता है। 
समाधान । “यहां जीवके धमाका अपवाद नहीं दीखता है” यह कहना 
असङ्गत है । क्योंकि “ध्यायतीव लेलायतीव? अर्थात्‌ ध्यान करती हुई बुद्धिको 


इस अविद्यावच्छिन प्राज्ञमें ही, सुषुति दशामे अनन्त जीव पकीभाचको प्राप्त 


होते है'। और अनन्त जीव जाग्रदादिकि अवस्थायोंमें भ्रमण करते है'। यद्यपि 
सुषुसि दशामें जीवका प्राजके साथ अभेद होनेसे जीवमें भी स्त्व शंका 
बन सकती. है। तथापि ईशभाचापन्न जीवको सर्वज्ञ होने पर भी जीचत्व दशामें 


सर्वज्ञता कदापि बने नहीं। 
६२.' 
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कं ध्यान करता हू! इस प्रकार आत्मा ध्यानकर्ताकी तरह प्रतीत होता है । तथा 
प्रतीत होता है। ' वस्तुतः न आत्मा 


चलती हुई बुद्धिको आत्मा चलते हुयेकी तरह 
ध्यान करता हैं न चलता है। इत्यादिक जो उत्तर अन्थकी प्रवृत्ति हैं सो आत्मामें 


संसारीके सर्व घर्माका निषेध करती हुई स्पष्ट प्रतीत हाती है इति । 
तथा उपसंहारमें भी “उपक्रमके अनुसार ही उपसंदार किया है” इल 
अर्थको दिखाते हैं-- स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः माणे 
इति। अर्थ-याइवल्क्य कहते हैं-दे जनक] प्राणादिक संघातके सध्यमें जो यह 
विज्ञानमय संसारी प्रतीत होता दै “सो यह वस्तुतः महान, अज आत्मा परमेश्वर ही इ” ऐसा 
इसने प्रतिपादन किया हे इति। इस सिद्धान्तपक्षमें निरपेक्ष व्यापकत्व वे परिच्छेद 
शन्यत्वरुप महत्त्व, और सर्वथा जन्माभावरूप अजत्व ही 'महानजः इस श्रुतिका 
अर्थ है। अमुख्य अर्थ नहीं मानना पड़ता है। और जो पुरुष ऐसा मानता है 
कि--“मध्यमें जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका कथन किया है अतः यहां संसारीका ही 
स्वरूप विवक्षित है” खो पुरुष पूर्व दिशाको भेजा हुवा भी पश्चिम दिशाको जावेगा। 
अर्थात्‌ जैसे पूर्व दिशामें भेजे हुये पुरुषको पश्चिम दिशामें जाना अनुचित है। 
तैसे ही परमात्माके उपदेशको जीवका उपदेश समझना अनुचित है | 
. भाव यह है कि-इस प्रकरणमें जाप्रदादिक अवस्था ओर अघस्थाविशिष्ट 
याभासरूप संसारी जीव प्रतिपाद्य नहीं है । किन्तु सर्वाचुस्यूत चिन्मात्र ही प्रतिपाद्य 
है । क्योंकि जाग्रत्‌ अवस्था विशिष्ट संसारी जीव अवस्थान्तरवाला नहीं हो सकता 
है। अतः अवस्थावोंका उपन्यास जीवका लिङ्ग नहीं है किन्तु “त्वं पदार्थकी 
शुद्धिद्वारा जीव ब्रह्मकी एकता परक है” अब इसी अर्थको दिखाते है'--“न बुद्धान्ता- 
दोत्योत्यासेनारस्यातर्त संसारित्वं वा विवक्षति’ इत्यादि भा०। अर्थ-- 
Cs अवस्थाका उपन्यास करके आत्मामें अवस्थावत्व तथा संसारित्व विवक्षित 
, किन्तु अवस्थारहितत्व तथा असंसारित्व ही विवक्षित है इति | 
शंका । इस अर्थको तुम किस प्रकार जानते हो ? 
समाधान । र 
` र > वीक स्थित जनक ओर याज्ञवल्क्यके पुनः २ प्रश्न 
उत्तरसे हम जानते है'। क्योंकि राजा जनक याज्ञवल्क्यके प्रति 
बारम्बार प्रश्न करते हे कि--“अत ऊर्ध्वे विमोक्षायैव ब्रहि? । अर्थ 
विषेकसे अनन्तर मोक्षके लिये ही आप सुको उपदेश करें इति सह लम 
“अनन्वागतरतेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुषः? | व य सी 
ˆ करके आत्मा स्परे रहित है। और र आ अवस्यव धर्मा 
। ओर यह पुरुष असङ्ग हे । क्योंकि 
इनके धर्म व्यभिचारी हें। सुपुस्िमें जाग्रत ओर स्वप्न नहीँ हे १ आयदा सिक अश्या न 
है। अतः यह से प्रपञ्च मिथ्या है। ओर यह साक्षी परुष जामदादिमें सुपुसि नहीं 
न है असक् है इति । ' इस प्रकार पदपदे पुरुष सवत्र अनुस्यूत है; अतः 
आगे भी याझवल्क्य ऋषि कहते हे' -हे LE प्रति कहते है'। 
जनक ! यह आत्मा 


° 


अ-१-३-४३ भाष्याथध्रदीपिकासदितम्‌ । ७४६१ 
= 


पुण्यपापादिके सम्बन्धसे रहित है। और पुण्यपापादिक सर्व हृद्यमें स्थित 
अन्तःकरणके धर्म है'। क्योंकि सुषि आदिकमें अन्तःकरणके न रहनेसे आत्मा 
सब शोकोंको तर जाता है इत्यादि । अतः 'कतम आत्मेति’ इत्यादि चाक्यसन्द्भ 
असंसारीके स्वरूपका ही प्रतिपादक है? ऐसा ही निश्चय करनेको योग्य 
है इति ॥ ४२॥ द 

` "कतम आत्मेति’ इत्यादि वाक्यसन्दर्भं “जीव ब्रह्मकी एकताका ही प्रति- 
पादक है” इस अर्थमें सूत्रकार अन्य हेतुको दिखाते है'-- 


पत्यादिशब्देभ्यः ॥४३॥ 


अथे - इस सूत्रमें एक ही पद है। “सर्वस्य वशी” इत्यादिक श्रुतिमें स्थित 'पतिः? 
शानः ? “वशी? इत्यादिक शब्दोंसे भी 'कतम आत्मेति? इत्यादिक वाक्यसमूह परमेश्वरका 
दी प्रतिपादक दै इति। इस हेतुसे भी “असंसारी ब्रह्म ग्रतिपादूनपरक ही 'कतम 
आत्मेति’ इत्यादि घाक्यसन्दुर्भ है” यह निश्चय करना चाहिये। क्योंकि इस 


- वाक्यसन्दूर्ममें पत्याद्कि शब्द्‌ असंसारी ब्रह्म स्वरूपको प्रतिपादन करनेवाले 


ओर संसारी स्वमावको निषेध करनेवाले विद्यमान है' । 


शंका । कौन २ शब्द असंसारी ब्रह्मस्वरूपे प्रतिपादक है' ? और कौन २ 
शब्द संसारी स्वभावके निषेघक हें ? 

समाधान। “सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सवेस्याधिपतिः ” “एष 
सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपालः?” इत्यादि अनेक शब्द असंसारी ब्रह्मस्वरुपके 
्रतिपादक है'। ओर “न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयाब?? 
“स एष नेति नेत्यात्माञ्यद्यो न हि ग्रह्तेऽशीयों न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि 
सञ्जते” इत्यादिक अनेक शब्द्‌ संसारी स्वभावके प्रतिषेधक है' | तथा च “असंसारी 
परमेश्वर ही इख जनक ओर याज्ञवल्क्यके प्रश्नोत्तररूप 'कतम आत्मेति! इत्यादि 
धाक्यसन्दर्भ करके प्रतिपाद्य है” यह निश्चय है। अतः शोधित 'तत औरं 'त्वम्‌? 
अर्थकी एकतामें ही बृहराण्यकके षष्ठाध्यायका समन्वय है। यह सिद्ध हुवा 
इति। इस अधिकरणका पूर्वपक्षमें कमंकर्ता जीचकी स्तुतिरूप फल है । और 
सिद्धान्तमें जीवका अनुवाद करके शोधित 'तत्‌? ओर 'त्वम्‌? अर्थकी एकताका 
निश्चय फळ है ॥ ४३ ॥ 

इति सुुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरणम्‌ ॥ 
इति धीमत्परमहंलपरित्राजकाचा््यश्री चिदूघनानन्द्गिरिपूज्यपाद्‌शिष्यगो- 
विन्दानन्द्गिरिविरचितायां सूत्रमाष्याथेप्रदीपिकायां प्रथमाध्यायस्य 
ेयन्रहमप्रतिपाद्कार्पष्टश्रुतिसमन्त्रयाख्यस्तृतीयः पाद: ॥ ३॥ 


प, 


प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः । 
--49४8 ४४0" 


ं नमः । भ्रीगुरवे नमः । श्रीशंकराचार्य्येभ्यो नमः ॥ 

res जीषविषयक लिङ्गका अप्रसिद्ध ब्रह्मविषयक सिङ्ग करके 
बाधको कह आये हें; तैसे यहां प्रकरण करके प्राप्त जो श्रौत क्रम है तिस करके, 
आत क्रमके सद्दश जा स्मार्त क्रम है तिसके बाधको शंकापूवेक सूत्रकार 
दिखाते है'--अर्थात्‌ 'आत्मानं रथिनं विद्धि! इत्यादि मन्त्रगात आत्मा, शरीर, बुद्धि 
यह श्रौत क्रम है । इसीके तुल्य महत्‌, अव्यक्त, पुरुष यह सांख्यीय स्मात कम है। 
तहां श्रौत क्रम करके स्माते कमके बाधको कहिये 'अव्यक्त' शब्द करके प्रधानके 
ग्रहणको न करके शरीरके भ्रहणके सूत्रकार दिखाते है: 


आइुमानिकमगेकेपामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तशृहीतेः 
दशयति च॥ १॥ 

अर्थ--१ आचुमानिकम्‌, २ अपि, ३ एकेषाम्‌, ४ इति, ४ चेत्‌, ६ न, ७ शरीररूप- 
कविन्स्तयहीतेः, म दशेयति, ३ च । इस सूत्रमें नव पद हैं । 

शंका । किसी २ शाखामें -प्रधानके प्रतिपादक जो शब्दाभास हैं तिनके बसे ' 
प्रधानको वैदिक माननेवाले कपिलादिके मतमें 'कायेतस्तहुपलब्धेः' “अर्थात्‌ महदादि कार्यकी 
उपलब्धिसे कारणरूप प्रधानकी अनुमिति होती है? इत्यादि कार्येलि्क अनुमान करके 
सिद्ध जो प्रधान है सो प्रधान भी जगतका कारण हो सकता है ? 


समाधान । प्रधान जगतका कारण नहीं हो सकता है; क्योंकि जैसे 'आत्मानं 
रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च | बुद्धि तु? इस चाक्यमें आत्मा तथा बुद्धिके मध्य स्थानमें 
शरीरको रथके सदृश करके कथन किया हे | तैसे ही 'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुपः परः? । . 
इस वाक्यमें बुद्धि तथा पुरुपके मध्य स्थानमें अव्यक्तको कथन किया है। अतः प्रसिद्ध 
रथकी तरह रूपकार्ङ्कारकी रचनाके लिये विन्यस्त शरीरका ही _ अव्यक्त? शब्द करके ग्रहण 
करना चाहिये, प्रधानका नहीं । और जब प्रधानका ग्रहण नहीं हुवा तब प्रधान अवैदिक हुवा । 
अतः अवैदिक प्रधान जगतका कारण नहीं हो सकता है । तथा इसी अर्थको आत्मानं रथिनं 
विद्धि’ इत्यादि श्रुति भी दिखाती हे इति । 
अब इस पाद्के आजुमानिकादि तीन आधिकरणोंको क्षति’ अधिकरण 
साथ 'डपपाद्यउपपादकभाव' संगतिको दिखानेके लिये प्रथम उ अको 
अनुवाद्‌ क्रे दिखाते है-तहां प्रथम पादके प्रथम सू्रमें ब्रह्मजिज्ञासाकी 
प्रतिज्ञा करके 'जन्माधस्य यतः इस द्वितीय सूत्र करके ' 
, शका लक्षण कहा, तदनन्तर इस लक्षणकी प्रधानादिकोंमें अतिव्यासिकी शंका 


व वि 


. अ-१-४-१ सष्यार्थेप्रदीपिकासाहितम्‌ । ४३३ 


करके तिस शांकाका $कषतेनांशब्दम्‌? . इस सूत्रे प्रधानादिकोंको अप्रमाणिक 
फहकर परिहार किया है। ओर गतिखामान्यात्‌! इस सूत्र करके सम्पूर्ण . 
बेदान्तोमें चेतननिष्ठ कारणता5वगतिकी समानता कही |. और 'भ्रुतत्चाव्य' इस 
सूत्रसे लेकर तृतीय पादकी समासि पर्यन्त “सम्पूर्ण वेदान्तवाक्योंकी ब्रह्म 
कारणवादुर्मे ही अवगतिकी समानता है; प्रधानादिकारणवांदमें नहीं है” इस 
अथका भी विस्तारसे प्रतिपादन कर आये है. इति । 


शका | पुनः अव अवशिष्ट क्या है? जिसके लिये उत्तर अन्थका आरम्भ 
करते हैं। जो सिद्धान्ती ऐसा कहे कि--जच तक “महतः परमव्यक्तम्‌' इत्या- 
दिक श्रुति स्मृतियोंका, कपिलादिकोंको जगत्कारणत्येन अभिमत जो प्रधा- 
नादिक है' तिनमें खमन्वयका खण्डन न किया जावेगा; तब तक व्रह्मलक्षणमें 
व्यभिचारकी शंका बनी रहेगी। अत उत्तर अरन्थका आरम्भ सफळ है। सोः 
कहना असङ्गत है । क्योंकि -'महतः परमब्यक्तम्‌' इत्यादिक ज्ञा वाक्य हैँ सो 
प्रधाननिष्ठ जगत॒के कारणत्वको नहीं कहते है; किन्तु प्रधानादि्कोंके सद्वाव- 
मात्रको कहते है । तथा च प्रधानादिकोंके सद्वावमात्रसे ब्रह्मके लक्षणकी किञ्चित्‌ 
मात्र भी हानि नहीं हा सकती है। इस पूर्वोक्त रीतिसे उत्तर ग्रन्यका आरम्भ 


व्यर्थं हे इति । 


समाधान । यद्यपि 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस सूत्र करके ब्रह्मविषयक 
जिज्ञासाकी प्रतिज्ञा करके अह्मका जा “जगतूकी उत्पत्तिस्थितिठयका कारण- 
त्वरुप”? लक्षण कहा है सो प्रधानादिकोंमें समान है ? ऐसी आशंका करके तिस 
शंकाका ईक्षतेर्नाशब्दम्‌? इस सूत्रसे प्रधानादिकोंको अप्रामाणिक कहकर परिहार 
कर आये है'। ओर जैसे सम्पूर्ण चश्चु एक रूपविषयक ज्ञानक हेतु है'। तैसे 
"आत्मन आकाशः सम्भूतःः इत्यादिक सम्पूणं चेदान्तवाक्य जगत्‌ कारण 
एक ब्रह्मविषयक ज्ञानके ही हेतु है । इस प्रकारसे “सम्पूर्ण वेदान्तवाक्योंकी 
ब्रह्मकारणवादमें ही अचगतिकी समानता है। प्रधानादि कारणचादमें नहीं 
है” इस अर्थका भी विस्तारसे 'गतिसामान्यात? इत्यादि पूवग्रन्थ करके निरुपण 
कर आये. है' । ; 

तथापि अभी यहां यह आशंका अवशेष है कि_“जञा प्रधानमें अशब्दत्व 
को कहा है सो -अलिद्ध है; क्‍योंकि किसी किसी. शाखामें प्रधाननिष्ठ कारण- 
त्वके समर्पक आभासरूप शब्दोंका अवण होता है। अतः "महान्‌ परम ऋषि 
कपिलादिकोंने जा प्रधानमें जगतका कारणत्व स्वीकार किया है सो वेदिक ही 


` हे” ऐसा निश्चय होता है। अतः जब तक प्रधानादिमें जगतूके कारणत्वके प्रतिपा- 


दक जा शब्द है' तिन शब्दोंमें अन्य अर्थेपरताको प्रतिपादन नहीं करेंगे। तब तक _ 
सर्वज्ञ ब्रहममें प्रतिपादिति जा जगतका कारणत्वरूप' लक्षण है सो व्याकुल होगा । 

अतः तिन शब्दोंमें अन्य अर्थपरत्वको दिखानेके लिये अग्रि ्रत्थलपूह प्रवृत्त 

हाता है, अतः व्यर्थ नहीं है । । | 


अ-१-४-१ 


४६७ 0 = ब्रह्मसूत्रम्‌ 
2 य य 
= 
अर्थात्‌ "महतः परमव्यक्तम्‌' 'अजामेकाम इत्यादिक जो श्रुतिवाक्य हैं 
सो प्रधानके सद्भावमात्रको प्रतिपादन नहीं करते दैं। किन्तु प्रधानमें जगतके 
कारणत्वको प्रतिपादन करते हैं। तहां 'महतः परम! यहां जो “पर? शब्द है 
सो 'अव्यबहित पूर्वेकालव्ृत्तित्व' रूप कारणत्वको कहता है। तथा 'अजाम्‌' 
इत्यादिक जो श्रुति है सो . प्रधानमें जगत्कारणत्वको अति स्पष्ट रुपसे विधान 
करती है । ऐसे निश्रयचाले जो कपिलादिक हैं तिनके मतसे ब्रह्मका लक्षण 
जो जगतका कारणत्व है तिसका प्रधानमें व्यभिचार.हुवा | तिस व्यभिचाररुप 
दोषकी निवृत्तिके लिये उत्तर ग्रन्थका आरम्म सफल है व्यर्थ नहीं इति । 


अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हैं--भहतः परमव्यक्तमन्य- 

क्तात्‌ पुरुषः परः? ( क० १।३।११ )। इस मन्त्रमें स्थित जो 'अव्यक्त' पद्‌ है 
"सो, इस सूत्रका विषय है। | 

सांख्य स्मृतिमें 'भव्यक्त’ शब्द स्वतन्त्र प्रधानका वाचक प्रसिद्ध है। ओर 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि तु इस प्रकृत श्रुतिसे 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः? इस श्र पाके मध्यच 
होनेसे धअव्यक्त' पद्से रात होता है। दे a 
परक है अथवा शारीर परक है” ऐसा संशय होता है। 


अब “पूरव बृहदारण्यकके षष्ठाध्यायको जैसे अप्रसिद्ध अहापरता दिखाई 
है। तैसे ही यहां भी अव्यक्त पदको अप्रसिद्ध प्रधानपरता ही ० 
प्रकार वादी पूर्वेपक्षको दिखाता है-- pn न 


अथ पूर्वपक्ष । “आचुमानिकम्‌'इत्यादि मा० | अर्थात्‌-'कायं ब्धेःः 

इत्यादि अनुमान करके निरूपित जो प्रधान है सो भी किसी २ यादव की न 
करके प्रतिपाद्य प्रतीत होता है-तहां कठ श्रुतिः-'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ रः 
, परः? इति। यहां ' सांख्यवादी कहता है कि- सांर्यीयस्खुतिमें जो महत्‌ 
अव्यक्त तथा पुरुष जिस नामवाळे तथा जिस क्रमवाले प्रसिद्ध है' सोई और 
अव्यक्त और पुरुष इस कठ श्रुतिमें प्रत्यमिश्ञाके विषय हैं अतः यहां : न परम्‌? 
इत्यादि शरुतिमें 'अच्यक्त' पद्से सांख्य स्मतिमें प्रसिद्ध प्रधानका ही कथन है । 


८ वय क तर ..] 3 
क्योकि सावयव परतन्त्र व्यक्त विपरीतमव्यक्तम'? इत्यादि सांख्य स्मतिमें 


'अन्यक्त' पद्‌ प्रधानमें ही रूढ है । 


तथा शब्दादिकों करके रहित होनेसे 'न व्यक्त म्‌ 
भी सम्भव हो सकता है। अतः प्रधानको वैदिक हर कल त 
अशब्द्त्व नहीं बन सकता है। तथाच पूर्वोक्त श्रति करके, तथा सांख्यीय स्सृति 


'जो परिच्छिन्न होता है सो जड़ प्रकृति- 


//-. 


हा 


वाला होता है! इस युक्ति करके पूर्वोक्त स्वतन्त्र प्रधान ही जगतका कारण है 


यह सिद्ध हुवा इति। हू 

दे अथ सिद्धान्तपत्त। इस पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता है कि-- 
'नितदेवम्‌? इत्यादि भा० । अर्थात्‌ सांख्य स्खति करके प्रसिद्ध जो महत्‌ और अव्यक्त 
है” तिनके केवळ सद्ठावकों कहनेवाला 'महतः परमच्यक्तम्‌? यह काठक : वाक्य 
नहीं हे। क्‍योंकि जैसा निशुणात्मक जगतका स्वतन्त्र कारण प्रधान स्सृतिमें 
प्रसिद्ध है तेसे प्रधानकी यहां पूर्वोक्त भ्रुतिमें प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है । किन्तु केवळ 
अव्यक्त शब्दमात्रकी ही प्रत्यभिज्ञा होती है । 


शंका "अव्यक्तः शब्दकी प्रत्यमिश्ञा होनेसे भर्थकी प्रत्यभिज्ञा भी अवश्य 


माननी चाहिये । प र 


समाधान । अथेकी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती है; क्योंकि योगिक 
शब्द्से नियामकके विना अर्थविशेषका बोध नहीं हो सकता है। और 'अव्यक्त! 
शब्दको 'न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम' इस व्युत्पत्ति करके योगिक होनेसे प्रधानसे 
भिन्न सूक्ष्म तथा ढुलेक्ष्य वस्तुमें भी प्रयोगकर सकते है'। अतः “अव्यक्तः शब्द्‌ 
करके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है। 

शंका । 'अव्यक्त' शब्द प्रधानमें रुढ है। अतः रुढिवृत्ति करके 
प्रधानका वोध हो सकता है। 


समाधान । 'लोकिकी रूढि है? अथवा 'स्मातं रूढि है? ? तहां “प्रसिद्ध 
जो लोकिकी रूढि है सो ही वैदिक अर्थके निर्णयका हेतु है” यह वार्ता शाखे 


प्रसिद्ध है-- “य एवं लौकिकाः शब्दास्त एव वेदिकास्त एव चेषामर्था;? । 


अर्थ जैसे प्रसिद्ध रूढिवाले जो गवादिक लौकिक शब्द हैं, सोर वेदिक शब्द हैं । 
और जो छौकिक गवादिक शब्दोंके अर्थ सास्नादिवाले गवादिक व्यक्ति हे, सोई वेदिक , 
गवादिक शब्दोंके अर्थ हैं इति। ओर लोकें जैसे गवादिक शब्द गवादिक व्यक्तिमें . 
रूढ है' तैसे 'अव्यक्त' शब्द किसीमें भी रुढ नहीं है' ” इस अर्थको भाष्यकार 
दिखाते हैं--“न चायं कस्मिश्चिद्रूदः' इति भा० । अर्थ यहद 'अव्यक्त' शब्द लोकमें 
किसी अर्थमें भी रूढ नही है इति। र 
क द्वितीय पक्ष भी नहीं बन से, क्योंकि जो प्रधानवादियोंकी 
रूढि है. सो तिनोंकी ही सद्धेतरूप परिभाषा है। ऐसी पौरंपेयी परिभाषा 
अनादि वैदिक अ्थके निरूपणमें कारणभावको नहीं प्राप्त हो सकती है। अतः 
“अव्यक्त? शब्दकी रूढिवृत्तिसे प्रधानकी प्रतीति नहीं हो सकती है। ओर योग- 
वृत्ति तो जैसे प्रधानमें है तैसे प्रधानसे भि्रमें भी तुल्य है। इस पूर्वोक्त 
रीतिसे 'अव्यक्त' श्रुतिको अन्यथासिद्ध होनेसे “महतः परमव्यक्तम! इस तिमे जो 


ह अ-१-४-१ 
नी 
अव्यक्त? शब्द है सो शरीरगोचर ही है। ओर ल अव्यक्त शव्दको 
शरीरगोचरत्व बन सकता दै तिस प्रकारको आगे दिंखावेग । 

शंका । "मतः परमव्यक्तम? इस श्रतिमें स्मातं क्रमकी प्रत्यमिक्षा करके 
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क्रमिक महदादि अथे भी स्मार्त ही होना चाहिये ! पाळत 

समाधान । जहां पूर्व क्रम विषयीभूत अर्थके स्थानमें विरुद्ध अथ न 
प्रत्यभिज्ञा होती है। वहां क्ममात्रकी समानतासे समान अर्थ विषयक ज्ञान नर्द 
होता है। जैसे अश्वके स्थानमें अश्वसे विरुद्ध गोको देखता हुवा बुद्धिमान. 
पुरुष यह अश्व है? ऐसा निश्चय नहीं करता है। तैसे थुतिस्थ ऋममें अव्यक्तः 
शब्दको देख करके स्मातं प्रधानरूप अर्थसे विरुद्ध शरीररूप अर्थको जानता 
हुवा बुद्धिमान, पुरुष प्रधानविषयक ज्ञानको नहीं प्राप्त होता है। 

शंका । प्रसड्कमें विरुद्ध अर्थका ज्ञान ही नहीं होता है? 

समाधान | प्रकरण करके प्रधानसे विरुद्ध शरीरक्षानको भाष्यकार भग- 
चान्‌ दिखाते है-- प्रकरण इत्यादि भा०। अर्थ-प्रकरणके विचार करनेसे 'महतः 
परमव्यक्तम! इस श्रुतिमें सांख्यवादी करके कल्पित प्रधानकी प्रतीतिं नहीं होती 'है । 
क्योंकि 'शरीररूपकविन्यस्तगुहतेः” अर्थात्‌ प्रकरणके अनुसार--आत्तमान रथिनं विद्धि 
शरीरं रथमेव तु।” इत्यादि श्रुतिमें स्थित रथरूपक कल्पनामें विन्यस्त ( प्रक्षिप्त ) जो 
` शरीर है; सो ही 'महतः परमव्यक्तम! इस श्रुतिमें अव्यक्त शब्द करके गृहीत होता है। 
अतः अव्यक्त पद करके शरीरका ही ग्रहण होता है इति। 


,. शंका | 'महतः परमव्यक्तम? इस मन्त्रमें 'अव्यक्त शब्दसे शरीरका ही 
ग्रहण होता है! इसमें क्या नियामक है ? 
समाधान । 'प्रकरणात्परिशेषाच्च! इति भा०। अर्थात्‌ प्रकरण और 
परिशेष नियामक है। अब इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं--अतीत अनन्तर 
अन्थसे आत्मा तथा शरीरादिकोंमें रथी तथा रथादिकिरुपक क्लूसिको अर्थात्‌ 
स्थादि साहृश्य कल्पनाको धर्मराज दिखाते है-'आत्मानं रथिनं विद्धि 
शरीरं रथमेव तु। शुद्धि ठु सारथिं बिद्धि मनः भग्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि 
हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌। आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥? 
(क० १।३।३।४) अर्थ धर्मराज नचिकेताके प्रति कहते हदे नचिकेतः ! इस जीवात्माको तू. 
रथी जान पा इस जीवके भोग ओर मोक्षका साधन जो यह शरीर है इस शरीरको रथ जान । 
तया डाडका सास्थो जान। तथा सनको 'प्रग्रह' कहिये अश्वोंकी रशना जान । और रथ रूपक 
 कल्पनामें कुशळ जो पुरुष हैं सो इन्द्रियोंको अश्व कहते हैं । और शब्द स्परशरूप रसादिक 
विपयोको इन्द्रियरूप अश्वोके विचरनेके मागेरूपसे वणेन करते हैं। अर्थात्‌ जैसे अप्च 


. “अपने २ सागेको अवलम्बन करके चलते हैं तैसे इन्द्रियरूप अश्व भी अपने २ विपयरूप 


vad, 
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मार्गको ,अवछम्वबन करके चलते हैं । प्रश्‍न--स्वतः चेतन्यरूप आत्मामें भोगका सम्भव 
होनेसे शरीरादिरूप रथादिकोंका क्या प्रयोजन है ? उत्तर-देह इन्द्रिय मनादि कल्पना 
करके युक्त आत्माको ही पण्डित लोग भोक्ता कहते हैं स्वतः नहीं । क्योंकि आत्मा स्वतः 
असङ्ग है इति । 

अर्थात्‌ जैसे छोकमें किसी पुरुषका रथ होता है; तहां जिस पुरुषके रथका 
सारथी विवेकहीन होता है; ओर घोड़े कुमार्गगामी होते है; और अश्व और 
अश्वोकी रशनांको सारथी अपने वशमें नहीं रख सकता है, तिस रथी पुरुषको सो 
सारथी ठीक अभिलषित स्थानमें नहीं पहुंचा सकता है। किन्तु सारथी आदिके 
अव्यवस्थित होनेसे इस रथमें स्थित रथीका जीवन संकटमय हो जाता है। 

ओर जिस रथी पुरुषका सारथी विवेकी होता है और अश्‍व और अश्वोंकी 
रशनाको वशमें रख सकता है। तिस रथी पुरुषको सो विवेकी सारथी ठीक अभि- 
लषित स्थानमें पहुंचा सकता है । 


तैसे ही जिस पुरुषका घुद्धिरपी सारथी प्रवृत्ति और निवृत्तिमें विधेक- 
हीन होता है। ओर इन्द्रियकूप अश्व कुमार्गग्रामी होते है'। ओर इन्द्रियरूप 
अश्वोको और अश्वोकी रशनारूप भनको जो सारथी अपने चशमें नहीं रख 
सकता है । तिस रथी पुरुषको सो वियेकहीन सारथी वैष्णवपदको नहीं प्राप्त. करा 
सकता है। किन्तु चुद्धि आदिके अव्यवस्थित होनेसे इस रथी जीचका जीवन 
संकटमय हो जाता है। पुनः पुनः जन्ममरणरूप संसारको ही प्राप्त होता है । 

ओर जिस रथी पुरुषका बुद्धिरपी सारथी प्रवृत्ति और निवृत्तिमें 
विवेकी होता है। ओर इन्द्रियरूप अश्वोंको ओर अश्वोकी लगामरूप मनको वशमें 
रख सकता है। तिस रथी पुरुषको सो विवेकी सारथी संसार अध्वके पार तिस 
वैष्णवपदको प्रात करा सकता हे जिस विष्णुके पदको प्राप्त होकर यह जीव पुनः २ 
जन्ममरणरूप संसारको नहीं प्राप्त होता है। Fp 

इस प्रकार शरीरादिकोमें रथादि रुपकको कदपना करके संसारगति 
ओर संसार अध्वके पार विष्णुके पूदको दिखानेके अनन्तर “संसारअध्यके पार 
सो विष्णुका परम पद क्या है” ऐसी नचिकेताकी आकांक्षाके हुये पूर्वोक्त प्रकत 
जो इन्द्रियादिक है तिनोंसे ही पररूप करके संसारमागंका पार ,पर ब्रह्मरूप 
विष्णुके परम पदको धर्मराज स्पष्ट करके दिखाते है'-- इन्द्रियेभ्यः परा द्या 
अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धरात्मा महान्‌ परः ॥ महृतः परम- 
व्यक्तमच्यक्तात्‌ पुरुषः परः । पुरुषात परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 
( १।३।१०,११ ) अर्थ-- इन्द्रियोसे विपयरूप अथे पर ( श्रेष्ठ ) हैं। अर्थासे मन पर है। 
मनसे बुद्धि पर हे । और घुदिसे महानात्मा जीव पर है। जीवसे अव्यक्त पर है। अब्यक्तसे 
पुरुष पर है। और पुरुपसे परे कुछ नहीं है । पुरुष ही सर्वकी काष्टा अवधि और परा गति है इति.| 
तथा च इस मन्त्रमें परिरोषसे अव्यक्त शब्द करके शरीरका ही ग्रहण प्राप्त है। 

६३ 


४६८ प्रक्दम्‌ अ-१-४-१ 
अअ 
° न्मे i र्‌ः तिके 
शंका । यद्यपि प्रसङ्गमे परिशेषसे शरीर प्राप्त है, तथापि सांख्य रस 
बळसे 'महतः परंमव्यक्तम! इस मन्त्रमें जो अव्यक्त? शाब्द है तिस करके प्रधानका 
ही ग्रहण करना चाहिये । - 
समाधान । “तत्र य एवं इत्यादि भा०। अर्थात्‌ आत्मानं रथिनं 
विद्धि! इत्यादि मन्त्रसे जो पूर्व र्थरूपककी कद्पनामें इन्द्रियादिक अश्वादि 
भाच करके प्रछत है'। ठिन इन्द्रियादिकोंका ही “इन्द्रियेभ्यः परा ह्थाः? इत्यादि 
मन्त्रमें ग्रहण है। यदि प्रछत इर्द्रियादिकोंका ग्रहण न करेंगे तो प्रकृतकी 
हानि और अप्रकृतकी कल्पनारूप दोष होगा। अतः इस दोषपरिद्दारके लिये 
' अव्यक्त शब्द करके प्रहत शरीरका ही ग्रहण करना चाहिये, और अप्रकृत प्रधानका 
ग्रहण नहीं करना चाहिये । न 
__ इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रकरणको शोधन करके अब शरीरें परिशेषताको 
दिखाते है'--तत्र' इत्यादि भा? । अर्थात्‌ 'आत्मानं रथिनं विद्धि! इत्यादि 
पूवे मन्त्रमें ओर इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः? इत्यादि इस उत्तर मन्त्रमें इन्द्रिय 
मन ब चुद्धि यह शब्द तो समान ही है'। ओर पूर मन्त्रमें 'विषय ' शब्द 
है। ओर इस मन्त्रे "अर्थ? शब्द्‌ है । इस प्रकार शब्दोंका भेद्‌ है अर्थका 
नहीं। क्योंकि पूचे मन्त्रमें भी इन्द्रियरूप अभ्वोंके गोचरत्वरूप करके अर्थ स्वरुप 
शब्दादिक ही 'विषय' शब्दसे निदि है" | न 


शंका । ऽइन्रियेम्यः परा ह्यर्थाः इस वाबयमें जो इन्द्रियोंसे अर्थोको पर- 


कहा है सो असद्धत है। क्योंकि इन्द्रियोंको ही स्थूळ शब्दादि विषयोकी अपेक्षासे 
आन्तरता व सूक्ष्मता प्रसिद्ध है ? 
समाधान । यहां आन्तर व सूक्ष्म 'पर' शब्दका अर्थ विवक्षित नहीं है, 


किन्तु 'पर! शब्दसे प्रधानता विवक्षित है । 
हा शंका | विषयोमें इन्द्रियोंसे प्रधानता भी किस तरह हो सकती 
ळोकमें रुपादिकी अपेक्षासे नेत्रादिकोंमें ही प्रधानता प्रसिद्ध है? वे न्या 


__ समाधान | थ्रृतिमें धाण, जिह्वा, वाक, चक्षु, शोर, मन 
(त्वक्‌, इन आठ इन्द्रियॉकी ग्रह कहा है। क्योंकि पुरुषपशुको ये इन्द्रिय आ 
वशम करती है; इसलिये इन इन्द्योंका नाम ग्रह है।' अर्थात्‌ नदीनिमश्न पुरुषको 
जसे कदाचित्‌ आह अपने वशमें कर लेता है। तैसे ही संसारनदीनिमझ पुरुषको. 
इन्द्रिय चशमें करती हैं। अतः इन्द्रियोका नाम ग्रह है । परन्तु ये इन्द्रिय र 
रस, शा रूप, शब्द, काम, कर्म, स्पर्शादि विषय सम्बन्धके विना स्वतः 
सष अपने वशमें नहीं कर सकती है" । अतः इन गन्धादिक आठको शतिं 
मह कहा है। क्योंकि पुरुषपर्प्को वशमें करनेवाली जो इन्द्रिय है' तिन 


शंका । यदि घ्राणादि ग्रहोंसे गन्धादि अतिग्रह श्रेष्ठ हे' तो मनरूप ` 
ग्रहको अतिग्रहरूप अर्थोंसे पर कहना विरुद्ध है । 


समाधान । यद्यपि अहपना मन ओर इन्द्रियोसें तुल्य है । पक सन 
गन्धादि अथॉसे श्रेष्ठ है। क्योंकि विषयोंका ओर इन्द्रियोंका सम्पूर्ण व्यवहार 
मनके अधीन है। ओर मनसे भ्रष्ठ बुद्धि है क्योंकि मनका व्यापार बुडिके अधीन 
है; ओर बुद्धिको आश्रयण करके ही भोग्यसमूह भोक्ताको प्राप्त होता है। और 
बुद्धिसे श्रेष्ठ मदान्‌ आत्मा है। यहो आत्मा 'आत्मानं रथिनं विद्धि’ इस मन्त्रम 


` र्थोरूप करके कहा है। क्योंकि श्रुतिमें आत्मशक्दका प्रयोग देखनेमें आता है । 


तथा भोगकी सामग्रोरूप बुद्धि आदिकसे भोक्तामें परत्वकी उपपत्ति भी बन 
सकती है। ओर भोक्ताको बुद्धिका स्वामी होनेसे महान्‌ कहना भी बन सकता है 


शंका । जब “महत शब्द आत्माका वाचक हुवा तब 'महतः परमव्यक्तम? 
ऐसा नहीं कहना चाहिये, किन्तु 'आत्मनः परमव्यक्तम? ऐसा कहना चाहिये । और 
चिटूप जीवात्मासे जड़ अव्यक्त श्रेष्ठ भी नहीं हो सकता है । 


समाधान । अथवा--'वुेरात्मा महान परः इस धाक्यमें प्रथम शरीरी 
हिरण्यगभकी जो समष्टि बुद्धि है सो हो “मदान! शब्दसे और 'आत्मा! शब्दसे 
विवक्षित है। क्‍योंकि सो समि बुद्ध सम्पूर्ण व्यष्टिं चुद्धियोंकी परा प्रतिष्ठा 
है। ओर 'मनो महान्‌ मतित्रह्मा पूबृद्धिः रूयातिरीश्वरः । प्रज्ञा संविचि- 
तिश्चेब स्मृतिश्च परिपट्यते || अर्थ संकल्पविकल्पर्प मननशक्ति करके हिरण्यः 
गर्भेकी बुद्धिका नाम मन है । तथा व्यष्टि मनोंमें समष्टिरूप करके व्यास होनेसे महान्‌ 
नाम हे । तथा संकल्प विकल्परूप शक्ति करके हिरण्यगर्मक्की बुद्धिमें संदेहात्मत्वकी प्रासि 
होती है तिसकी निन्नत्तिके लिये मति कहा । तथा महत्त्ववाली होनेसे ब्रह्मा नाम हे । तथा 
भोग्य समूहका आश्रय होनेसे पूर्नाम हे । तथा निश्चयात्मक होनेसे बुद्धि नाम है । तथा 


, कीति शक्तिवाली होनेसे ख्याति नाम हे । तथा नियमन शक्तिवाली होनेसे ईश्वर नाम है। 


तथा छोकमें सर्वोत्कृष्ट ज्ञानस्वरूप होनेसे प्रज्ञा नाम दै। तथा पदाथोकी अभिव्यण्जक 
होनेसे संवित्‌ नाम हे । तथा चेतन्यप्रधान दोनेसे चिति नाम हे । तथा ज्ञात सवे अर्थका 
अनुसंधान शक्तिवाली होनेसे स्खति नाम है । और “परिपव्यते” यह जो पद है सो संतर 
विद्वानोंमें प्रसिद्धिका वोधक हे इति । यह स्मृति दिरण्यगर्भको बुद्धिमें प्रमाण है । 
किञ्च ईश्वरके अनुग्रहके बलसे हिरण्यगभेकी बुद्धिमें बेदके आविर्भावको 


' कहनेवाळो श्रुति भी दिरण्यगभेकी बुद्धिमें प्रमाण है। तहां श्चुतिः-“यो ब्रह्माणं 


विद॒घाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । तं ह देवमात्मबुद्धिपकाश गुपुधुवे 
शरणमहं प्रपद्ये ( श्वे०-६।८) अर्थ--जो परमात्मा उश्टिक आदि कालमें हिरण्यगभेको 


अँ-१-४-१ 


लन ्रह्मसूत्रम्‌ 
SC 
आ हिरण्यगरसकी घेदोंका आविर््षाव करता 
उत्पन्न करता है । तथा जो परमात्मा तिस हिरण्यगर्भकी बुद्धिमें वेदे त 


है। ओर जो इस अपने बुद्धि मन आदिक संघातका प्रकाश स्वरूप हे 


शरण हूं इति । - 
समक्ष का । जैसे पूर्व प उ अ ला 
र क तथा अग्रत प्रधानको भी अव्यक्त शब्द करके 
कहना चाहिये ? 

समाधान । 'आत्मानं रथिनं विद्धिः इस पूर्वे मन्त्रमें ज्ञा i 
है तिस बुद्धि करके हिरण्यगर्भकी बुद्धिका भी क है। क 
बुद्धि अप्रकृत नहीं है । अर्थात्‌ आत्मानं रथिनं विद्धि’ इस स्म अल 
साथ अभेद करके समष्टिबुद्धिका प्रतिपादन किया है। इस मन गा 
रात्मा महान परः? इस वचन करके हिरण्यगर्मकी वुद्धिमें परत्वको ts 
लिये व्यष्टिबुद्धिसे भिन्न करके समष्टिबुद्धिका प्रथक्‌ प्रतिपादन किया है। कय र 
हम लोगोंकी बुद्धियॉकी अपेक्षासे तिस हिरण्यगर्भकी समधिचुदधिमें 'परत्वकी उपपत्ति 
हो सकती है। अतः अप्रकृत प्रधानका ग्रहण 'अव्यक्त' शब्द्से नहीं हो सकता है । 

शंका | इस पक्षमें 'मद्दानात्मा” इस श्रुतिसे यदि समधवुद्धिका हो ग्रहण 
है। तो 'आत्मानं रथिनम इस पूर्वमन्त्रसे प्रत जो रथी भोक्ता आत्मा है तिसका 
ग्रहण भी यहां नहीं हुवा। तथाच रथोका जैसे इन्द्रियेभ्यः पराः' इत्यादि 
मन्त्रमें कथन नहीं किया है। तैसे रथका भी कथन नहीं किया है। अतः रथी 
तथा रथ ये दोनों अवशिष्ट रहे ? 


समाधान । ऐसी शंकाके हुये भाष्यकार कहते हें-एतरििस्तु पच्ने? 
इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 'अथवा? इस पक्षमें अन्तिम परमात्मारुप पर पुरुषका 
प्रहण करके ही रथीरूप आत्माका ग्रहण जाननेको योग्य है। क्योंकि जैसे 
समारोपित जञा प्रतिविम्ब है सो परमार्थ करके बिम्बसे भिन्न नहीं है। तेसे ही 
परमात्मासे भिन्न विज्ञानात्मा भी नहीं है। अर्थात्‌ परमार्थसे परमात्मा तथा 
आत्माका अभेद होनेसे पर पुरुषको ही इस मन्त्रमें रथीरूप करके कथन किया है । 
सो इस पूर्वोक्त रीतिसे इस पक्षमें भी एक शरीर ही परिशिष्ट रहता है । 
ओर अब प्रकरण तथा परिशेष करके प्रतिपाद्य जो एक शरीररूप रथ 
अवशिष्ट है तिसको 'अव्यक्त' शब्द करके दिखाते है. “आत्मानं रथिनं विद्ध? 
इस पूव मन्त्र करके रथरूपक कल्पनामें दिखाये हुये आत्मादिकोंके मध्यमें शरीरसे 
भिन्न जो इन्द्रिय, अर्थ, मन, बुद्धि और रथी प्रकृत हे । तिनको ही विष्णुके परम 
पदको से शष्ठ रुसे स्पष्ट दिखानेकी इच्छा करके इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः? इस उत्तर 
-मन््रमे अउुक्रमसे ग्रहण करती हुई यह कठ श्रुति “परिशिष्ट अन्तिम अव्यक्त शब्द करके 
परिशिष्ट जो प्रत शरीररूप रथ है तिसको ही दिखाती हे” यह निश्चय द्दोता है | 


अ->१-४-१ माष्याप्रथंदीपिकासदितम्‌ । ५०१ 


शंका । यहां शरीरादिकोंमें रथादिरूपक कर्पनाका प्रयोजन कया विवक्षित है ? 


समाधान । शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय तथा खुख दुःखका अनुभव- 
रूप वेदना करके संयुक्त जो अविद्याचाळा भोक्ता है तिसकी, शरीरादिकोंमे 
रथाद्रिपककी कल्पना करके जे संखारगति तथा मोक्षगतिका निरूपण है; इस 
करके यहां प्रसङ्गे प्रत्यग्‌ आत्मारुप जोचको ब्रह्मरूप करके जो अवगति ( साक्षा- 
त्कार ) है खोई प्रयोजनरूप करके विवक्षित है। व 

ओर जीबमें जा ब्रह्मत्व है, सो आगमसे भिन्न मानान्तर करके सिद्ध नहीं 
है, किन्तु आगम करके ही सिद्ध है। अतः आगमको धमराज दिखाते है 
“एष सर्वेषु भूतेषु शूढोत्मा न रकाशते । हर्यते त्वग्यया बुद्धया सूच्मया 
सूक्मदर्शिभिः ॥? ( क० १।३।१२) अर्थ--सम्पू्ण भूतोंमे स्थित जो यह आत्मा 
है सो गूड है अर्थात्‌ अविद्या करके आच्छादित है। अत; प्रकाशित नहीं होता है अर्थात्‌ 
जाननेमें नहीं आता है। प्रश्न-जब आत्माका प्रकाश नहीं हुवा तब आत्मा अप्रकाश 
स्वभाववाळा हुवा ? उत्तर-श्रवणादिकोंके परिपाकसे जन्य जो 'अ्द्योवाहमल्मि? यह बुद्धि है तिसका 
नाम "अग्र्या? है तथा सूक्ष्म ( दुलंक्ष ) ब्रह्मविषयक होनेसे “सूक्ष्मा? दे । ऐसी अर्य सूक्ष्म 
बुछिसे सूक्ष्मदर्शी पुरुष करके देखनेमें आता है। अर्थात्‌ सूक्ष्म ब्रह्मनिष्ठ पुरुषको ही पूर्वोक्त 
बुद्धि करके आत्माका दशेने होता है। बहिसुंख पुरुषको नहीं इति । 


इस श्रुतिसे विष्णुके परम पदमें दुर्गेमत्वको कह करके अब | विष्णुके 

परम पदके निश्चयके लिये अनन्तर मन्त्र करके योगको धर्मराज † है'-- 
यच्छेद्वाढः मनसौ प्राज्ञस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति निय- 
्चेत्तवच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ यह मन्त्र. ब्रह्मामिज्न आत्मविषयक साक्षात्का- 
रके साधन योगको विधान करता है। अर्थ--इस मन्त्रसे यह अथे उक्त होता हे-- 
प्राज्ञ जो विवेकी पुरुष हे सो बाणीको मनमें निरोध कर अर्थात्‌ वागादिक बाह्य इन्द्रियोंके 
व्यापारको त्याग करके मनोमात्र करके स्थित होवे । ओर विषयवासनायुक्त बहिमुंख मनमें 
.भी संकल्पादिकोंका सम्भव होनेसे एकरस ब्रह्मात्माका ज्ञान नहीं हो सकता है । अतः 
मनमें संकल्पादिकरूप दोषदृष्टि करके श्रुतिमें ज्ञान शब्द करके कथित निश्चयात्मक बुद्धिमें 
मनको धारण करे । अर्थात्‌ सम्पूर्णे संकल्प विकल्पोंको त्यागकर निश्नयख्प बुद्धिमान्न करके 
स्थित होवे । और बुद्धिकी भी विपयमें प्रवृत्तिके हुये अह्मज्ञान नहीं हो सकता हे अतः तिस 
बुद्धिको भी विषयोंसे विसुख करके भोक्तारूप महान्‌ आत्मामें निरोध कर । अथवा विवेका- 
भ्याससे व्यष्टि बुद्धिको सूक्ष्म करके समष्टि बुद्धिमं विलय करे । अर्थात समष्टि बद्धिमात्ररूप 
करके स्थित होने । ओर महान्‌ आत्माको ब्रह्मसे थक्‌ अवस्थित हुये ऐक्यजान नहीं बन 
सकता है, अतः भोक्तारूप महानात्माको शान्त आत्मामें कहिये अविंद्यादि प्रपञ्चरूप उपद्रव 
प्रकरण करके प्रतिपाद्य जो पूर्ण तथा सवोत्कृष्ट परत्वकी अवधिरूप तथा परा ता ह 

: तिस पर पुरुपमें स्थापन को । अर्थात्‌ “यह प्राज्ञरूप परात्मा में हूं! ड्‌ 
सकळ स्थित हो इति । सो इस पूर्वोक रोतिसे पूवे तथा .अपर 
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घाक्योंकी भाळोचनाके करनेसे प्रसङ्गमें “ सांख्यवादी करके करिपितप्रश्षानका अब- 
काश नहीं है” यह सिद्ध हुवा इति ॥ १॥ 
_ अब देहमें अव्यक्त शब्दकी म्वत्तियोग्यत्यको सूत्रकार दिखाते है -- 


° 0 
सूक्ष्म तु तदहत्वात्‌॥ २ ॥ 

अर्थ १ सूक्ष्म, २ तु, ३ तदहत्वात्‌ । इस सूत्रमें "तीन पद हैं। प्रसञ्जमे 
“महतः परमव्यक्तम! इस वाक्यमें अव्यक्त शब्दसे जगतकी बीज अवस्थारूप “सूम? कारण शरीर 
ही विवक्षित है, क्योंकि सूक्ष्म वस्तुमें ही अव्यक्त शब्दकी योग्यता है इति। अब इस 
खुत्रके अभिग्रायको वर्णन करते हैं-- उक्त इत्यादि भा०। अर्थात्‌ पूर्व खूत्रमें 
प्रकरण तथा परिशेष करके “अव्यक्त शब्दका अथे शरीर है प्रधान नहीं” ऐसा कह 

आये है'। अब इख अर्थमें शंका को दिखाते हे -- 
शंका । शरीरके बोधनमें अव्यक्त शब्दकी योग्यता कैसे है! क्योंकि यह 
शरीर स्थूळ होनेले नेत्रादि करके अत्यन्त स्पष्ट प्रतीत होता है, ओर जो अस्पष्ट 


. वस्तु होतो है सो ही अव्यक्त शब्दको वाच्य होती है। 


समाधान। “शरीरं रथमेव तु? इस श्रुतिमें शरीर शब्द्से सूक्ष्म (कारण) 
शरीर विवक्षित है । क्योंकि अति सूक्ष्म (कारण) शरीर ही अव्यक्त शब्दके योग्य है । 
यद्यपि यह जो स्थूल शरीर है लो स्वयं अव्यक्त शब्दका वाच्य नहीं हो सकता है। 
तथापि स्थूल शररीके आरमस्भक जो भूत सूक्ष्म है' सो अव्यक्त शब्दके योग्य है' । 
अतः शरीरको भी अव्यक्त कह सकते है' । : 
. और “गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌? ( ऋ० खं०)। अर्थ-गौका विका 
दुग्ध है तिस करके सोमको मिश्रित करे इति। यहां जैसे गोरूप प्रझतिका बाधित 
जो 'गो शब्द है तिसका गोका विकार दुग्धमें प्रयोग देलनेमें आता है। तैसे 
ही प्रहतिका ओर विकारका असेद्‌ होनेले प्रकृतिका बाचक जो 'अव्यक्त' शब्द्‌ 
है ह बिकारमें प्रयोग चन सकता है । तहां श्रुतिः “तद्धेदं तद्ये- 
व्याकृतमासीत्‌? अथं -सटिसे पवकाल्मे सो यह सम्पूर्ण जगत्‌ व 
अर्थात्‌. यह जो परोक्ष व अपरोक्ष व्याकृत भिन्न भिन्न नामरूप जगत है क यीय, 
व्याइत नामरूपको परित्याग करके बीज शक्ति अवस्था ( संस्कार ) रूपको प्राप्त होता भया 


इति। यह श्रुति “शरीर अव्यक्त शब्दके योग्य है” 
> जा द ठी इस 
' है। इस पूर्वोक्त रीतिसे स्थूल शरोर भो अव्यक्त शब्दके ण वह 


हुवा इति॥२॥ 
_ 'तद्धेदम्‌,इस उक्त श्रुति करके प्रधानको भी सिद्धि हो सकती है। 


अतः अव्यक्त शब्द करके प्रधानका. ही स्वीकार करना चाहिये, कारण 
ह 4 है 7 हु 


Ff 
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दिला है मायाका स्वीकार निष्फळ है ? ऐसी शंकाके हये सूत्रकार समाधानको 


तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ ३॥ 


_. नेथ तदधीनत्वात्‌ , २ अर्थवत्‌। इस सूत्रमें दो पद हैं। 'तदेंदम! इत्यादि 
भुतिमें स्थित अन्याकृतः शब्द करके और “अव्यक्त! शब्द करके मायाका ही स्वीकार 


करना चाहिये, क्योंकि पूर्वोक्त अव्यक्तरूप माया परमात्माके अधीन होनेसे अर्थवाली दै । 


अर्थात्‌ माया ब्रह्ममें जगत्‌ स्रष्टत्वकी सिद्धिकी सहकारी कारण है । अतः सार्थक है । 
और स्वतन्त्र प्रधानका स्वीकार निष्फळ है इति । 

अब 'अत्राह' इत्यादि भाष्यसे अपसिद्धान्तक्ी शंकाका उत्तररूप करके 
सूञ्रके व्याख्यानको दिखाते है'-- र 


शंका । यदि इस जगत॒की जो अनमिव्यक्त नामरूपचाली बीजात्मक 
प्रागवस्था है तिसमें अव्यक्त शब्दकी योग्यता स्वीकार करी जावे; और फारण- 
रुपसे ही शरीरमें भी अव्यक्त शब्दकी योग्यताकी प्रतिज्ञा करी जावे। तो इस 
प्रकार माननेसे; वही सांख्य परिकल्पित प्रधानकारणवाद प्राप्त होवेगा । क्योंकि 
सांख्यचादी भी इस जगत्‌की प्रागवस्थाको ही प्रधानरूपसे स्वीकार करते है'। 

यह जञा सुखदुःखमोहात्मक जगत्‌ हे सो सुखदुःखमोहात्मक कारणसे 
ही उत्पन्न होनेको योग्य है। क्योंकि कारणरूप ही कार्य होता है। जो 
सुखात्मकता है यही सत्त्व है। जो हुःखात्मकता है यही रज है। और 


जो मोहात्मकता है यही तम है। सतस्वरजतमकी कारण अवस्थाका नाम ही 


प्रधान है । यह सांख्यका मत है । 


समाधान | जगत्‌की कारण अचस्थारूप मायाके स्वीकारसे प्रधान 
कारणवाद्को आपत्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि माया वेदान्तसिद्धान्तमें 
अनित्य. है । अनिवंचनीय व मिथ्या है। और परतन्त्र है। और सांख्यवादमें प्रधान 
नित्य है। निर्वंचनीय घ सत्य है। और स्वतन्श्रहै। 
तथा.च यदि हम किसी स्वतन्त्र प्रागचस्थाको जगत्की कारण मानं तो 
प्रथानकारणवाद्की प्रखक्ति हमारे मतमें आवे । सो जगतूकी कोई भी नामरूपात्मक 
प्रागवस्था वेदान्तलिद्धान्तमें स्वतन्त्र है नहीं। किन्तु इस जगतूकी प्रागवस्था- 
रूप मायाको हम परमेश्वरके अधीन मानते है' स्वतन्त्र नही । | 


शंका । परमेश्वरसे ही जगतूकी रचना बन जावेगी, पुनः मायाकी क्या 
जरुरत है अर्थात्‌ माया निरर्थक है ? ३९: ५ 


समाधान । माया अवश्य स्वीकार करनी पड़ती है। क्योंकि प्राग 


3 ! चस्थारूप मायाशक्तिके विना केवल निर्गण निष्किय पुरुषमें सृष्टि सिद्ध 


नहीं हो 
सकती है। शक्तिरहित निष्कल निष्क्रिय पुरुषरुप परमेश्वरकी प्रवृत्ति नहीं बत | 


स= ४-३ 
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सकती है। क्योंकि शक्तिरहित पुरुषकी प्रवृत्ति देखनेमें नहीं आती-है। अतः 

अविद्याशक्ति सार्थक है। 

४ अब “बन्धमोक्षकी व्यवस्थाके लिये भी बीजशक्तिरूप अविद्याको अधश्य 
| मानना चाहिये” इस अर्थको दिखाते हैँ- तहां-- , 

. शंका। यदि ब्रह्ममें स्थित जो अविद्या है तिस करके जगत्‌ उत्पन्न 
होता है ऐसा कहोगे तो मुक्त पुरुषोंकी पुनः उत्पत्तिका प्रसङ्ग होगा । क्योंकि 
बद्धमुक्त साधारण सत्य प्रधानको तरह परमेश्वरकी शक्तिरुप अविद्या सदा विद्यमान 
ही रहेगी । और यदि अविद्याका विद्या करके नाश मानोगे तो सूलाविद्याका नाश 
होनेसे समस्त संसारका उच्छेद हो जावेगा इति । 


समाधान । मुक्त पुरुषोंके बन्धकी पुनः उत्पत्ति नहीं बन सकती है। 
क्योंकि विद्या करके वीजशक्तिरूप अविद्या नष्ट हो गई है इति। यहां यह अभिप्राय 
है कि--हम प्रधानकी तरह सर्च जीवोमें एक ही अविद्या नहीं मानते है । किन्तु 
जीव जीघके प्रति अविद्याका भेद मानते है। अतः जिस २ जीवमें विद्या उत्पन्न 
होती है; तिस २ जीवकी अविद्या निवृत्त हो जाती है; जीवान्तरकी नहीं । क्योंकि 
व्यधिकरण विद्या तथा अविद्याका परस्पर विरोध नहों है! यदि हम एक ही 
अविद्या मानें तो सम्पूर्ण संसारके उच्छेद्का प्रसङ्भरूप दोष होवे। ओर यह 
दोष प्रधानवादीके मतमें तो अवश्य प्राप्त होता है। क्योंकि :प्रधानचादी प्रधानको 
एक मानता है; जब एक प्रधानका नाश होगा तब सर्व संसारका उच्छेद हो 
जावेगा। यदि विद्यासे प्रधानका नाश नहीं मानोगे तो प्रधानको विद्यमान 
होनेसे तुम्हारे मतमें अनिर्मोक्ष प्रसङ्ग होगा। अर्थात्‌ किसीका भी मोक्ष नहीं हो 
सकेगा। ओर यदि तुम ऐसा कहो कि- प्रधानको एक हुये भी अविधेक 
ख्यातिरूप अविद्याके सत्त्व हुये जीवको वन्ध है। तथा विवेक ख्यातिरुप चिद्या . 
करके अविवेक ख्यातिरूप अविद्याकी निवृत्ति होनेसे मोक्ष है। तो अविद्याके > 
- सत्त्व तथा असच्च करके ही बन्धमोक्षकी उपपत्ति हा गई । पुनः प्रधानका 
स्वीकार करना व्यर्थं है इति। ओर यहां ऐसा जानना चाहिये कि-- यद्यपि 
` अविद्या नाना है, तथापि अविद्यात्वरुप करके 'अचिद्या एक है? ऐसा व्यवहार होता 
 । अतः “अव्यक्तम्‌ 'अव्याङृतम्‌? 'तरन्त्यविद्याम' 'मायां त? 
_ श्चुतिमें एक वचन कहा है। र Dei पिक 


ह रांका | पूर्वोक्त 
र पूर्वोक्त रीतिसे जब अविद्या ही जगतका क डा 
ईश्वरका स्वीकार करना व्यर्थ है। A यल 


. ` __* समाधान। अचेतन जो अविद्या है सो चेतनरूप अधिष्ठानसे । 

रः विश्रमरूप कार्य करनेको असमर्थं है। क्योंकि रज्जु आदिकी साची तळ 
रुप रज्जु आदिके विना सर्पादि विभ्रमकी सामर्थ्य अप्रसिद्ध है। अतः अविद्याका 5 
अधिष्ठानरुप करके चेतनरूप ईश्वरका अङ्गीकार करना उचित है । _ 


ड 
कः 
ब 
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:परमेखराभ्रया! इत्यादि भाष्यसे भाष्यकार भगवानने भी--“अव्यक्त शब्द फरके 
निर्देश्य जा अविद्यारुप बीजशक्ति है सो परमेश्वरके आश्रित है तथा मायामयी है” 
इस अर्थको कहा है। अर्थात्‌ जैसे लोकमें मायावी पुरुषके अधीन लोकिक माया होती 
है। तैसे ही परमेश्वरके अधीन यह अलौकिक साया है। ओर आधारतासस्बन्ध करके 
जीचके आश्रित जो अविद्याइप माया है सो ब्रह्यको विषय करती है । अतः विषयता 


ओर यही अविद्या मायामयी भहासुधुप्ति? कही जाती है। क्योंकि इसी 
अविद्यामें स्वरूपके प्रतिवोधसे रहित हुये संसारी जीव अनादि काळसे सो रहे 
है। खो यही पूर्वोक्त अव्यक्त कहीं २ 'आकाश? शब्द करके निर्दिष्ट है--तहां 
थुतिः-'एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गाग्यांकाश ओतश्च मोतश्चः इति । अर्थ-_ 
सम्पूर्ण जगत्‌ तो आकाशमें ओत प्रोत है; आकाश किसमें ओत प्रोत है ? ` इस गार्गौके 
प्रश्‍नके अनन्तर याज्ञवल्क्य कहते हैं-हे गागि ! इस अक्षररूप परमात्मामें ही आकाश 
ओतप्रोत है। यहां भूताकाशका हेतु होनेसे अव्यक्तको आकाश कहा हे इति । 
ओर कहीं २ इसी अव्यक्तको 'अक्षर? शब्द करके कहा है--तहां भुतिः-- 
‘अक्षरात्परतः परः’ । अर्थ-सो परमात्मा महत्से पर जो अक्षर दै तिस अक्षरसे 
भी पर है । यहां, ज्ञानसे विना नाशको नहीं प्राक्त, होनेसे अव्यक्तको अक्षर 
कहा है इति। : 
* ओर किसी २ मन्त्रवर्णे इसी अव्यक्तको माया शब्द करके सूचन ख्व 
है-तहां श्ुतिः-'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं ठु महेखरम! ! शवे । अर्थ 
अच्यक्तरूप मायाको यह सुसुक्षु प्रकृति जाने तथा मायावालेको महेश्वर जाने इति । 


-चस्तुतः विचार करे तो 'महतः परमव्यक्तम्‌' इस श्रुतिमें माया ही अव्यक्त शब्द करके शू 


कही है । क्योंकि सद्रूप करके अथवा अखद्ूप करके अनिर्वाच्य होनेसे मायामें 
अव्यक्त शब्दकी योग्यता बन सकती है । । 
शंका । महत्से अव्यक्त पर कैसे है! 
६७. हि 


वह... 


महत्तत्वरूप वुद्धिको अव्यक्तका कार्य होनेसे महत अव्यक्त 
पर है। अतः 'मददतः परमव्यक्तम्‌' यह कहा । और  प्रसडूमें यदि महत्‌ शब्द 
` करके सम्टि बुद्धिका ग्रहण करें तो भी समष्टि बुडिका हेतु दोनेसे अव्यक्तमें 

परत्व है। और यदि जीवका ग्रहण करें तो भी जैसे अमात्यादिकोंकी अपेक्षासे 


समाधान । 


राजामें परत्व है। तैसे प्रतिविम्बरूप जीवको भी अव्यक्तरूप उपाधिके अधीन होनेसे 
अव्यक्तमें जीवसे परत्व है। अतः 'महतः परमव्यक्तम” यह कथन उचित ही है । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे अविद्या ही अव्यक्त है । और अविद्या करके ही जीवमें 
निरन्तर सर्च संसारव्यवद्दार वतेता है । 

शंका । कारण शरीररूप अव्यक्तमें महत्से परत्वके हुये भी स्थूळ शरीरमें 
परत्व किस प्रकार होगा ? 

समाधान । अव्यक्तगत जो महतले परत्व है तिसको ही अव्यक्त तथा 
शरीरके अभेदोपचारसे अव्यक्तके विकार शरीरमें कल्पना करते है'। अतः स्थूळ 
शरीरमें भी महतसे परत्च बन सकता है इति । 

शंका । इन्द्रियादिफोंमें भी अव्यक्षके साथ अभेद हानेसे अव्यक्तत्व 
तथा परत्व मानना चाहिये। 

, समाधान । यद्यपि स्थूल शरीरकी तरह इन्द्रियादिकोमें भी अव्यक्त- 
विफारत्वका अविशेष है। तथापि अभेदके उपचारसे शरीरका ही अव्यक्त शब्द्‌ करके 
ग्रहण करते हैं; इन्द्रियादिकॉका नहीं । क्योंकि इन्द्रियेभ्यः परा हार्था' इत्यादि 
उत्तर भ्रुतिमें इन्द्रियादिक शब्दों करके ही इन्द्रियाद्कि शुहीत हैं। ओर इस 
उत्तर श्र॒तिमें केवल शरीरको ही परिशिष्ट होनेसे भी अव्यक्त शब्द करके शरीरका 
ही ग्रहण होता है | $ 

अव वृत्तिकारके मतसे पूर्वोक्त दो सूत्रोंके व्याख्यानको दिखाते हैं:-- 
“न्ये तु वर्णयन्ति? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ शरीर दो प्रकारका है-एक ज्ञा 
यह देखनेमें आता हे इसका नाम स्थूळ शरीर है। ओर दूसरे सुक्ष्म शरीरको 
तृतीय अध्यायके प्रथम पादके "तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्‍ननिरुपणा- 
स्याम्‌’ इस प्रथम सूत्रमें कहेंगे । ओर 'आत्मानं रथिनम्‌? इस पूव मन्त्रे ये दोनों 
अ सामान्यतः रथरूपसे कथन किये हैं। आर इन्द्रियेभ्यः पराः' इस उत्तर 
माये अव्यक्त' शब्द करके केवळ सुक्ष्म शरीरका ही ग्रहण करना चाहिये 
Ee शब्दके योग्य ह। ` 
[ बल सकता है! महान जा जीव है तिस जीक्से परत्व सूक्ष्म शरीरमें किस प्रकार 
न ' समाधान | 'तद्धीनत्वादर्थ र दऽ चत्‌! ह 


वाचक है। जैसे इन्द्रियोंका व्यापार अके अधीन है, अतः अर्थानें इन्द्रियॉसे 


2 


हहे 
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'परत्व है" तैसे जीवमें बन्ध मोक्ष व्यवहार सूक्ष्म शरीरके अधीन है; अतः सूक्ष्म 
शरोरमें जीवसे परत्व है इति । 


अब इस पूर्वो वत्तिकारके व्याख्यानको सिद्धान्ती दूषित करते हैं:-- 

तेस्त्वेतत्‌! इत्यादि भा, । अर्थात्‌ 'आत्मानं रथिनं विद्धि’ इस पूर्व मन्त्रमे 
अविशेषरूप करके शरोरद्धयको रथरूपक कटपनामें कथित द्वोनेसे दोनों शरीरोमें 
ही प्रकृतत्व तथा परिशिष्टत्व समान है। जब दोनों शरीरमें प्रकतत्च तथा परि- 
शिष्टत्व समान हुवा तव किस कारणसे अव्यक्त शब्द करके सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण 
करते दो स्थूल शरीरका नहीं-सो कारण तुम्हारेको कहना चाहिये। 


शंका । हम आस्नातके अर्थको जाननेके लिये समर्थ है', परन्तु आस्नातके 
अथेमे पर्यनुयोग ( किन्तु) करनेको समर्थ नहीं हे' । अर्थात्‌ प्रसङ्गमें आम्नात 
कहिये कथित जे उत्तर मन्त्रमें 'अव्यक्तः पद है सो सूक्ष्म चस्तुको ही प्रतिपादन 
कर सकता है; सूक्ष्म शरीरसे भिन्न स्थूळ शरीरको नहीं। क्‍योंकि स्थूल शरीर 
व्यक्त है। अतः हम 'अव्यक्त' शब्द करके सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण करते हैं स्थूल 
शरीरका नहीं । 


समाधान । यह कहना असङ्गत है। क्योंकि वाक्याथ विषयक जा 
शान होता है सो एकवाक््यताके अधीन होता है। ओर “आत्मानं रथिनं विद्धि’ 
यह पूर्व पठित वाक्य, तथा “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः? यह उत्तर पठित वाक्य, 
एकार्थप्रतिपादकत्वरूप पकघाक्यतासे विना किली अर्थको प्रतिपादन नहीं कर 
सकते है'। यदि करेंगे तो शरीर शब्दसे रूढिवृत्ति करके प्रकत जा स्थूळ शरीर है 
तिसका त्याग हागा। ओर अप्रकृत जा सूक्ष्म भूत है' तिनका अव्यक्त पद्‌ करके 
ग्रहण होगा । इस परकृतद्ानि तथा अप्रकृतप्रक्रियाका प्रसङ्गरूप दोषकी निवृत्तिके 
लिये. इनकी अवश्य एकवाक्यता माननी पड़ेगी । 


ओर आकाहासे विना एकचाक्यताकी सिद्धि नहीं बन सकती है। अतः 
“प्रकत “शारीरं रथमेत्र तुः' इस शरीरद्वयका ग्रहण इन्द्रियेभ्यः पराः? इस मन्त्रम 
किल पद्‌ करके दै! ओर अव्यक्त शब्द करके क्या ग्राह्य दे!” इस प्रकारकी 
आकाङ्घाद्य करके पूर्व उत्तर वाक्यॉमे एकवाक्यताके सम्भव हुये शरोर शब्द करके 
प्रकत दानों हो शरीर ग्राह्ृदप करके आकाङ्घाके विषय समान है' । तहां यदि 
आकाङ्काके अदुलार अन्वय स्वोकार नहीं करोगे, किन्तु 'अव्यक्त' शब्द फरे कंचछ 
सद्ग शरीरका दो ग्रहण करेगे स्यूळ शरोरका नहीँ, तो एकवाक्यता हो बाधित 


हातो है। पकबाक्यताका बाघ होनेले अव्यक्त शब्द करके आम्नात अर्थका योध . 


कदांसे होगा १ अर्थात्‌ नहीं दोगा। 


और जब 'शरीरं रथमेव तु' इसे घाक्यमें शरीर शब्द्‌ करके पक स्थूल | 


शरीरका हो ग्रहण करते है' तया अव्यक्त शब्द्‌ करके भी प्रत स्यूळ शरोरका दी 


* 
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ग्रहण करते है' सूक्ष्म शरीरका नहीं । तब एकचाक्यताके सम्भव हुये अव्यक्त शब्द 
करके प्रत स्थूळ शरीरका वोध हा सकता है इति ॥ ह 
शंका । सूक्ष्म शरीरमें अनात्मत्वनिश्चयरुप शुद्धिके लिये “शरीरं रथमेव तु? 
इस श्रतिमें सूक्ष्म शरीरका ही अहण है। ओर सूक्ष्म शरीर ही आकाहाका 


रर नहीं । क्योंकि सक्ष्म शरीर आत्माके अत्यन्त सन्निकृष्ट है; अ 
ककी होता है। अतः दुःशोध है । अर्थात्‌ आत्मासे 


आत्मासे अत्यन्त अभिन्न प्रतीत 
पृथक्‌ निश्चय करनेको अशक्य दै। अतः अव्यक्त शब्द करके भी सूक्ष्म शरीरका 
स्थूल शरीरका नहीं । क्योंकि स्थूळ शारीर नाना २ दोषों 


op है। अत्यन्त घुणाका विषय है। अर्थात्‌ लशुनादिकोंकी 
तरह मळ मूत्रादिकों करके अत्यन्त दुर्गन्धित होनेसे वैराग्यका विषय है। अतः 


स्थूल शरीरका आत्मासे एथग्‌ निश्चयरूप शोधन अत्यन्त सुलभ है। 

« समाधान। इस प्रकारसे घरत्तिकारोंको मानना योग्य नहीं है । इस 
अर्थको दिखाते है'--'यतो येनेह शोधनं कस्यचिद्रिवत्त्यते' इत्यादि भा० । 
अथे -प्रसङ्गमे यहां किसीका शोधन विवक्षित नहीं दै । क्योंकि इन्द्रियेभ्यः परा झर्थाः? इत्यादि 
मन्त्रमें शोधनका विधायि कोई विधिपद नहीं है। 'सो विष्णुका परम पद क्या है? इस जिज्ञा- 
साकी निद्रत्तिके लिये अनन्तर निर्दिष्ट विष्णुका परम पद ही यहां विवक्षित दै इति । क्योंकि 
इर्द्ियोंसे अथे पर है", तथा अर्थोंसे मन पर है, इस प्रकार कहते हुये अव्यक्तसे 
अनन्तर--पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गति!” इख वचन करके 
बिष्णुके परम पदको ही परत्वको अदधि व परा गतिरूप करके श्रुति कहती है। 
अतः परम पदके दशंनके लिये प्रकत स्थूल शरीर ही अव्यक्त पद्‌ करके ग्राह्य है । 

बस्तुतः 'तवन्तरप्रतिपत्तो' इस सूत्रमें जिन करके सम्परिष्वक्त हुवा यह 
साभास लिङ्ग शरीररूप जीव परलोफके लिये रंहण करता है। जिनका परिणाम 
भावी स्थूळ देह है। तिन इविरादिकी सूक्ष्म अवस्थारूप ब धर्माधर्मरूप पश्चीकृत 
पञ्चधूतोके सुक्ष्म अवयबोंका नाम ही सूक्ष्मशरीर है। यह सूक्ष्मशरीर लङ्गशरीरके 
अन्तगेत हो है । इस सूक्ष्म शरीरका इन्द्रियादिकोंके ग्रहणसे ही ग्रहण हो चुका है। 
अवः यह सूइप्त शरीर अव्यक्त पद तथा शरीरपद्‌ करके पृथग्‌ ग्रहण करनेके योग्य 
र oe परिशेषसे अविधारूप कारण शरीर और स्थूल शरीर ही -- 
सव छु इस श्ुतिमें शरीर पदसे, और “महृतः परमब्यक्तम्‌ ? 
्चुतिमें अव्यक्त पद्से अहण करनेके योग्य है' | ४ हत सच्यक्तमू इस 


. _ शंका। जैसे अविद्यारूप कारण शरीरको और स्थूल शरीरको परिरोषके 


बरसे अव्यक्त करते हो तैसे 
कत त्मा अ महण करते हो तसे ही पञ्च प्राण भी परिशिष्ट है, और | 


अहण होना चाहिये परिशिष्ट र दै । अतः प्राण और चिदात्माका भी अव्यक्त पद्से 


र 


ज्र 
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समाधान । यथा योग्य आचरणे युक्त एवमेबायमस्मिच्छरीरे राणो 

. ुक्त? ( छा० ८१२३ ) अ्थे-जैसे रथके आकर्षणके लिये अश्व नियुक्त होता है । 
तैसे ही रथ स्थानीय इस शरीरमें अश्वस्थानीय प्राण नियुक्त है इति। इस श्रुतिके बलसे 
इन्द्रिय पद्‌ प्राणोंका भी उपलक्षण है। अतः अश्व स्थानीय ही प्राण है । अथवा 
एक ही अन्तःकरण ज्ञानशक्तिके प्रधान होनैसे--बुद्धि' कहा जाता है। ओर 
क्रियाशक्तिके प्रधान होनेसे--'प्राण” कहा जाता है। अतः बुद्धि पद्‌ प्राणका भी 
उपलक्षण है। अर्थात्‌ उभयशक्तिविशिष्ट अन्तःकरण सारथि है) और. प्राप्य 
जो विष्णुका परम पद्रूप पुरुष है जिससे परे कुछ नहीं है जा परत्वकी अवघि है। 
जा परा गति है। सो ही चिदात्मा है। अतः परिशेषसे कारण शरीर और 

स्थूळ शरीरका ही अव्यक्त शब्द करके ग्रहण योग्य है । 
अव वृत्तिकारके मतको अङ्गीकार करके भी भाष्यकार भगवान्‌ कहते है'-- 
“सवंथापि? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ सिद्धास्तमें-“शरीर पद्से और अव्यक्त पद्से 
परिशिष्ट कारण शरीर ओर स्थूळ शरीरका ही ग्रहण योग्य है” यह अर्थ कहा! और 
यदि वृत्तिकारकी रीतिसे सूक्ष्म शरीरका शोधन ही प्रकृतमें विवक्षित होवे तो रहो; 
तो. भी-“अव्यक्त शब्द करके सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण है” इस मतको स्वीकार कर 
लेनेसे भी सिद्धान्तमें हमारी किञ्चित्‌ मात्र भी हानि नहीं है| क्योंकि वृत्तिकारकी 
रीतिसे भी हमारेको अभीष्ट जे आंनुमानिक प्रधानका खण्डन है तिसको उपपत्ति 
be सकती है । अर्थात्‌ अव्यक्त शब्द करके प्रधानका ग्रहण नहीं कर सकते हैं 
॥३॥ 3 

.अब “वैदिक अव्यक्त शब्द प्रधानका वाचक नहीं है” इस अर्थमें सूत्रकार 

अन्य हेतुको दिखाते है: | 


ज्ञेयत्वावचनाच ॥ ४ ॥ 


अर्थ _ ज्ञेयत्वावचनात्‌, २ च । इस सूत्रमें दो पद हैं। सांख्य शासमें प्रधानसे- 
भिन्न पुरुषको जाननेके लिप्रे और विभूतिके लिये प्रधानको शेय च उपास्य माना है। ओर 
वेदमें--'प्रधानको जानना चाहिये’ अथवा 'प्रधानकी उपासना करनी चाहिये” ऐसा वचन 
है नहीं । अतः प्रधान वेदिक अव्यक्त शब्दका अर्थे नहीं बन सकता है इति | 

अब 'तियत्वेन' इत्यादि भाष्यके अनुसार इस सूत्रके तात्पर्येको दिखाते है. 

शंका । 'गुणपुरुषान्तरज्ञानात्केवल्यम्‌ ।? “सत्त्वादिक युणरूप प्रधानसे 
पुरुषका “अन्तर? कहिये जो भेद है तिस भेदके ज्ञानसे मोक्ष होता है” अर्थात्‌ 
सांख्यमतमें “त्रिगुणात्मक प्रधानसे में भिन्न हूं! इस प्रकारका जो प्रधान प्रतियो- 
गिक भेद्वाळे आत्माका ज्ञान है इसी ज्ञान करके मोक्ष होता है । ओर सांख्य- 


^ . वादी इसी ज्ञानको संसारदुःखका निवर्तक मानते हैं । ओर सत्त्वादिक गुण 


स्वरूप प्रधानके ज्ञानसे विना प्रधानसे भिन्न आत्माका श्वान नहीं हो सकता है। 
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भेदशानमें प्रतियोगीका ज्ञान कारण होता है। इस रीतिसे अ 
ss २ प्रधानको हेय मानते दै'। ओर स्स॒तियोमें उल्लेख करते हैं । 
और केवल भेदका प्रतियोगित्वरूप करके ही प्रधानको ज्ञेय नहीं मानते है । 
. 'कित्तु प्रधानकी उपासना करके अणिमादिक ऐश्वर्यकी प्रासिके लिये उपास्यत्वरूप 
` करके भी प्रधानको कहीं २ शेय मानते है' । क्‍योंकि अज्ञातकी उपासना नहीं बन 
सकती है। 
और 'महतः परमव्यक्तम्‌! इस श्रुति करके भी अव्यक्त पदजन्य शान- 
विषयत्वरूप शेयत्व प्रधानमें विद्यमान ही है । अतः “ेयत्वावचनाच्च' यह 
सूत्र असङ्गत है । | 
समाधान। न चेदमिहाव्यक्तं शेयत्वेनोच्यते! इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ 
“महत: परमव्यक्तम! इस मन्त्रमें अव्यक्तको शेयरुप करके नहीं कहा है, किन्तु 
अव्यक्त शब्दमात्रको कहा है। ओर “अव्यक्तं शातव्यम्‌? अथवा 'उपासितव्यम्‌! 
इस प्रकारका शेयत्व तथा उपास्यत्वफा विधायक कोई विधिवाक्य भी यहां नहीं 
है। अतः सूत्रको असङ्गत कहना असङ्गत है । 
शंका । विधिके अभाव हुये मी अव्यक्त पदजन्य ज्ञानगम्यत्वरूप ज्ञेयत्व 
प्रधानमें बन सकता है। क्योंकि ज्ञानविषयताशूल्यमें शब्दप्रयोग ही नहीं बन 
सकता है। 
समाधान । उपदैशसे विना जो पदाथका ज्ञान है सो सफल नहीं होता 
है। अतः अव्यक्त पद्जन्य ज्ञानको अनुपदिष्ट होनेसे सफलता नहीं बन सकती 
है। अर्थात्‌ शब्द्का जिल अर्थमें तात्पर्य होता है तिसका ही शब्दज्ञान सफल 
होता है। प्रकृतमें सवेसे परे विष्णुका परम पद्रूप पुरुष ही तात्पर्यका विषय 
है। अतः प्रधानका ज्ञान पुरुषाथे है” इस अर्थका प्रतिपादन कोई नहीं कर 
सकता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधानमें तात्पयंगम्यत्वरूप शेयत्वका अभाव 
होनेसे अव्यक्त शब्द्‌ करके प्रधानको श्रुति बोधन नहीं करती है | 


शंका | प्रधानको तरह शरीरमें भी तात्पर्यंदिषयत्वरूप श्ञेयत्वको न 
होनेसे श्रुति बोधन नहीं कर सकती है। अतः 
किस प्रकार होगा ! दे। अतः अव्यक्त शब्द करके शरीरका ग्रहण 


__ समाधान | हमारे मतमें तो जो एक वैष्णव पद्‌ ज्ञेय है ति 
पदको ER लिये रथरुपकको कदपनामें उपयोगो जो (क ह तिनो 
भ ल अव्यक्त शब्द्से र या कथन किया है इसमें कोई दोष नहों 
___ प्रघानमें क्षेयत्वका जो अवचन है सो शंकाच 
परिहारो सूउकार दिखाते है-- लो ड ह एल बारी I 


अर्थ वदति, २ इति, ३ चेत्‌, ४ न, २ प्राज्ञः, ६ हि, ७ प्रकरणात । इस 
सूत्में सात पद हैं । प्रश्‍न--प्रधानमें 'अशब्दुमस्पक्षीम? इत्यादि श्रुति शेयताको कद्दती 
। अतः प्रधान शय नहीं हे यह कहना असड्भत है । उत्तर-यह प्रश्‍न नहीं बन 
सकता है। क्योंकि उक्त श्रुति भी प्रकरणके वलसे परमेश्वरको ही कहती है इति। 
अब उक्त प्रश्नोत्तरको स्पष्ट करके दिखाते है:-सांख्यवादी कहता है कि-प्रधानमें 
शेयत्थका अवचन कहिये वचनका अभाव असिद्ध है। . क्योंकि 'महतः परमव्यक्त- 
* मच्यक्तात्पुरुषः परः’ इस श्रुतिके उत्तर घाक्यशोषमें यहां अव्यक्त शब्द करके कथित जो 
प्रधान है, तिसमें शेयत्थका बोधक वचन विद्यमान है । तहां वाक्यरोष श्रुति:-अश- 
ब्दमस्पर्शमरूपमच्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। अना्नन्तं महतः परं रुवं 
निचाय्य तं यृत्युम्रुखात्ममुच्यते |! ( क०२।३।१५) अर्थ--शब्दस्पशरूपरसगन्धादि 
करके रहित नित्य निर्विकार आदि अन्तसे रहित महत्तत्त्वसे पर निश्चळ जो तत्त्व है,तिस तत्त्वको 
“निचाय्य” कहिये साक्षात्कार करके जन्मसरणसंसाररूप खत्युसुखसे सुक्त होता है इति । 
सांख्य स्सृतिमें शब्दादि गुणों करके रहित महतसे पर प्रधानका जैसा स्वरूप 
निरूपण किया है। तैसा ही शब्दादि. हीन तत्त्वका इस मन्त्रमें 'निचाय्य' रूप 
करके निर्देश किया है। अतः इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य प्रधान ही है। तथा 
सो ही प्रधान “महतः परमव्यक्तम' इस श्रुतिमें: अव्यक्त शब्द करके निरदिष्ट है ऐसा 
प्रतीत होता है । | 
__ अब पूर्वोक्त सांख्यवादीके कथनको सिद्धान्ती खण्डन करता है-“झत्र 
? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 'अशब्दमस्पशेम! इत्यादि मन्त्रे शेयरूप करके 
` प्रधान निर्दिष्ट नहीं है। किन्तु प्राशरूप परमात्मा ही शेयरूप करके निर्दिष्ट है। 
ऐसा निश्चय होता है। क्योंकि "प्रकरणात्‌! प्राज्ञरूप परमात्माका ही यहां महां 
. प्रकरण चला आता है। तहां थुतिः-'पुरुषान्न परम्‌ किञ्चित्‌ सा काहा सां 
परा गतिः? (क) यहां परमात्माका ही निदेश किया है। तथा “एष सर्वेषु भूतेषु 
गूढोत्मा न प्रकाशते? (क?) 'परमात्माका ज्ञान दुःसाध्य है! इस अर्थका 00% इस 
` मन्त्र करके भी परमात्मामें ही शेयत्वकी आकाडक्षा होती है । :तथा यच्छेद्वाड 
मनसी प्रा! (क०) इस मन्त्र करके भी परमात्माके क्ञानके लिये ही वागादिक 
इन्द्रियॉके संयमको विधान किया है । और परमात्माके शानसे ही सृत्युसुखसे 
फलका श्रवण होता है । - है सह 
ह और प्रधानमात्रके ज्ञानसे सत्युसुखसे मोक्ष सांख्यवादी भी नहीं स 
है'। किन्तु “चेतनरुप आत्माके शानसे ही सत्युसुखसे मोक्ष होता पे यह 
सांस्योंका सिद्धान्त है। ओर सम्पूर्ण वेदान्तमें प्राक्षरप परमात्मा ही 
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अशब्दादिक धर्मों : “ग्रधानमें शेयत्व 
क धर्मोका कथन किया है । अतः पूर्वोक्त रीतिसे “प्रधान 
तथा “अव्यक्त शब्द्‌ करके निर्दिश्त्व नहीं बन सकता है” यह सिद्ध हुवा इति ॥ ५॥ 

किञ्च “इस कठवरलीमें प्रधानविषयक प्रश्न तथा उत्तरका अभाव होनेसे 
भी अव्यक्त शब्द करके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है” इस अर्थको सूत्रकार 
दिखाते है:-. 


त्रयाणामेव चेवसुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६॥ 


अर्थ--$ त्रयाणास्‌, २ एव, ३ च, ४ एवम्‌, ₹ उपन्यासः, ६ प्रदनः, ७ च। ` 


इस सून्नमें सात पद हैं। इस करवल्डीमें नचिकेताने घर्मराजसे तीन वर सांगे हैं। प्रथम 
बरसे 'पिताकी प्रसन्नता मांगी है। द्वितीय बरसे अग्निविद्या मांगी है। और तृतीय 
बरसे आत्मविद्या मांगी है। और धर्मराजने तीन ही वर दिये हैं। इन तीन वरोंके 
ही प्रश्‍न और उत्तर इस ग्रन्यकी समासि पर्यन्त देखनेमें आते हैं। और प्रधानविपयक न 
तो इस ग्रन्थमें प्रश्‍न है, न उत्तर दै। अतः इस कठवल्लीमें प्रधानका प्रतिपादन नहीं बन 
सकता है इति । । 
अब इस सूत्रके तात्परयंको इतश्च इत्यादि भाष्यसे भाष्यकार भगवान, 
दिखाते हे--जिस कारणसे इस कफठचल्‍्ली ग्रन्थमें प्रायः अञ्नि, जीव, परमात्मा, इन 
तीन पदार्थोंका ही वरघदानके सामर्थ्यसे वक्तव्यरुप करके उपन्यास देखनेमें आता 
हे का पदार्थविषयक ही प्रश्न तथा oe आते है" अन्य 
षयक नहीं । अत इस ग्रन्थमें न प्रधान ज्ञेय है । न 'महतः परमव्यक्त 
इस श्रुतिमें स्थित 'अव्यक्त! शब्दका वाच्य है। ¢ 
_ अवःतीनो प्रनोको “तत्र तावत्‌’ इत्यादि भाष्यसे क्रम करके दिखाते है'-- 
तहां प्रथम प्रश्नको कहते है'--'स त्वमग्नि स्वग्येमध्येषि मृत्यो प्रन्नहि तं 
अइधानाय ममस्‌? | अर्थ--नचिकेता कहता है-हे सत्यो ! वरको देनेवाले जो 
हो सो स्वर्गका हेतुरूप जिस अझिको "अध्येषि? कहिये स्मरण करते हो Mr 
अदधा जो में हूं तिस मेरे प्रति आप कथन करें इतिं। यह अग्निविषयक प्रश्न है। 
ओर --येयं मेते विचिकित्सा मनुष्येऽसतीस्येके नायमस्तीति चेके! | 
अथ--मलुष्यके खत हुये ऐसा संदेह होता है कि “देद्दादिक संघातसे आत्मा भिन्न है 
वास नहीं है re आस्तिक se पुरुष हैं सो “देहांदिक संघातसे व्यतिरिक्त देहा. 
सम्बन्धी इस प्रकार । तथा नास्तिक जो यो “देहादिक 
संघातसे भिन्न आत्मा नहीं है” इस प्रकार कहते हैं। आप पर कई a नै 
ग्रशार इस संदिग्ध आत्मतत्त्वको जानसकुं तिस प्रकार आप कहें। बरोंके 'इवा में जिस 
। आत्मज्ञानरूप वर दे सो अन्तिम है इति। यह प्रश्‍न जीवविषयक है। मायने बह जो 


तथा--/अन्यत्र ७७७०. | । ` अन्यत्र . 
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शताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌ |! अर्थ--धर्मादिकोंसे विलक्षण परिच्छेदशून्य 
स वस्तुको र जानते हो तिस वस्तुको मेरे लिये कथन करें इति । यह परमेश्वरः 
प्रशन है | 
अब क्रमसे उत्तरोंको दिखाते है'--'ळोकादिमर्ग्नि तशुवाच तस्मै या 
इष्टका यावतीवां यथा वा? इति। अर्थ--एथिवी आदिक छोकोंका हेतु जो विरद 
है तिस विराट रूप करके उपास्य होनेसे अग्निका नाम लोकादि हे । तिस लोकादि स्वरूप 
अग्निको यमराज नचिकेताके प्रति कहते भये । तथा ङुण्डमें जिस स्वरूपवाली और जितनी 
संख्यावाली इए्का उपयोगी होती हैं तथा जिस. प्रकारसे अग्निका स्थापनादिक होता है तिस 
सबं प्रकारको धर्मराज कहते भे इति । यह अझिविषयक प्रश्नका उत्तर है 
'हन्त त इदं वक्ष्यामि श्नं ब्रह्म सनातनम्‌। यथा च मरणं प्राप्य 
आत्मा भवति गौतम ॥ योनिमन्ये भपद्यन्ते शरीरलाय देहिनः । स्याणुमन्ये5 
दुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥? अर्थ--धमेराज कहते हैं-हे नचिकेतः | अब इस गण्य 
व्रथा सनातनरूप ब्रह्मको में तुम्हारे प्रति कथन करता हूं। और 'येयं प्रेते! इस वचन करके 


जो आत्मविषयक संदेहको कहा था तिस संदेहको दूर करनेके लिये धर्मराज कहते ईहे: 
नचिकेतः ! आत्मा जो देही दै सो मरणको प्रास होकरके जिस प्रकार संसरणको प्रास होता 


, है तिसको तू श्रवण कर-कोईक देहाभिमानी जो अज्ञानी जीव हैं सो सरणको प्रास होकर 


अन्य झरीरको ग्रहण करनेके लिये झुक्ररूप करके ख्रीकी योनिमें प्रवेश करते हैं । तथा दूसरे 
जो अत्यन्त पापिष्ठ जीव हैं सो भरणसे अनन्तर बृक्षादिकरूप स्थाणुभावको प्राप्त होते हैं । 
अर्थात्‌ इस जन्ममें जैसा २ विहित तथा प्रतिपिद्ध कर्मको किया है। तथा जैसी २ विहित 
च प्रतिपिद्ध उपासना करी है। तिस २ कर्म तथा उपासनाके अनुसार योनिको प्राप्त होते 


` हैंइति। यह व्यवहित’ अविद्या करके आच्छादित जीवविषयक प्रश्‍नका उत्तर है। 


और--'न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌? | अर्थ--'विपश्चित! कहिये विवान्‌ 
नित्य चेतन्यरूप आत्मा न उत्पन्न होता है न नष्ट होता हे । यहां उत्पत्ति तथा नाशरूप विका- 
रोके निषेधले मध्यके चारों विकारोंका भी निषेध जानना इति। इत्यादिक मन्त्रों 
करके बहुत विस्तारसे परमेश्वरविषयक प्रश्‍नका उत्तर है। इस पूर्वोक्त रीतिसे. 


` विवेचन करनेपर इस कठोपनिषतमें अञ्निविद्यादिविषयक तीन ही प्रश्न है'। 


प्रधानविषयक प्रश्‍न है नहीं। अत इस ग्रन्थमें प्रधानविषयक प्रश्नके न होनेसे; 
उत्तरमें भी प्रधान उपन्यासके योग्य नहीं है। 

शंका । येयं मेते विचिकित्सा मनुष्येडस्तीति! इस वचन करके जो यह 
आत्मविषयक प्रश्न किया है क्या तिस प्रश्नका ही यह “अन्यत्र घमात्‌? इस वचन 
करके पुनः आकर्षण करते दो ? अथवा पूर्वोक्त प्रश्‍नसे अपूर्वे अन्य ही इस 
प्रश्नको उत्थापन करते हो? यदि ऐसा कहो कि-- इससे क्‍या दोवेगा ? 

त्यां 'येयं प्रेते! इस मन्त्रमे जो प्रश्‍न किया: है तिस प्रश्नका ही 'अन्यत्र 
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धर्मात? इस मन्त्रे भी यदि आकर्षण करोगे तो दोनों प्रश्‍नोको एक आत्मविषयक 
होनेसे अग्निविषयक तथा आत्मविषयक दो प्रश्‍न ही सिद्ध होदेंगे। अर्तः 'सूत्रमे 
तीन प्रश्न है” यह कहना असडूत होगा। यदि ऐसा कहो कि-ेयं प्रेते’ इस 
मन्त्रम जो जीवविषयक प्रश्‍न है तिस प्रश्नसे भिन्न अपूचे प्रश्नको हम “अन्यत्र 
धर्मात! इत्यादि मन्त्रमें कहते है तो जैसे घरप्रदानके चिना अपूर्व प्रश्‍नक्ती करपना 
करनेमें तुम्हारेको कोई दोष नहीं है । तैसे प्रश्‍नके विना ही प्रधानके उपन्यासकी 
कल्पनार्मे भी कोई दोष नहीं होवेगा इति । 
समाधान । “नैवं वयमिह वरप्रदानव्यतिरेकेण भरन कम्वित्कल्पयामः! 
इत्यादि भा०। अर्थात्‌ वाक्यके उपक्रमकी सामथ्यंसे वरप्रदानके चिना हम किसी 
प्रश्‍नकी कलपना नहीं करते है'। जिस कल्पना करके प्रधानकी सिद्धि होचे । क्योंकि 
घरप्रदानको उपक्रम करके सृत्यु ओर नचिकेताका शंवादरुप जो घाबयोकी प्रवृत्ति 
है सो ही फठवल्ली उपनिषत्‌की समासि पर्यन्त देखनेमें आती है। अर्थात्‌ 'येय॑ 
प्रेते! और “अन्यत्र धर्मात! इन दोनों मन्त्रॉमें आत्मविषयक पक ही प्रश्‍न है। 
शंका । यदि इन दोनों मन्त्रम एक ही प्रश्‍न है तो इस ग्रन्थमें दो दी 
प्रश्न हुये ! 
समाधान । दो प्रश्न नहीं होते है' किन्तु तीन ही प्रश्न है'। क्योंकि 
यमराजके पास पिता करके भेजा हुवा जब नचिकेता पहुंचा है तब तिसके प्रति 
त चर दिये |] 5 और नचिकेताने तीनों वरोंके मध्यमें प्रथम वर करके 
प्रसन्नता मांगी है। तथा द्वितीय वर करके अझिविद्या मांगी 
आर तृतीय वर करके आत्मविद्या मांगी है। सि 
शंका । द्वितीय वर करके जीवविद्या 
प्रकार प्रश्‍नका भेद क्यों न होवे! a 
समाधान । 'येयं प्रेते! इस उपक्रम करके “वराणामेष वर 
स्तृतीयः? यहां 
उ जज उक्तिरुप लिङ्गसे आत्मविद्या ही तृतीय वर है। त्रह्मविद्या 
इस प्रकार उपक्रमवाक्यको विद्यमान होनेसे-प्रश्‍नान्तर अर्थात्‌ चतुथं प्रश्न युक्त 
. नहीं है; इस अर्थकों अब कहते है--“तभ्? इत्यादि भा०। यदि 'अन्यत्र ब्याह 5 
तू 
इस मन्त्रमें जीव प्रश्‍नसे भिन्न अपूव प्रश्‍नके उत्थापनको कहें तो धरप्रदानसे चिना 
ही प्रश्‍नकी कल्पना होनेसे उपक्रमवाक्यका वाध होवेगा । अर्थात्‌ उपक्रम- 
चाक्यमें तीन प्रश्न है, अब चार होवेगे । 
शंका । जीव व परमेश्वररूप परष्टच्यके भेद्से 
यपू ही दोनेको योग्य है । अतः प्रश्नका भेद भेद्से “अन्यत्र घमांत( यद्द प्रश्न 
ध्येयं प्रते? हुस्न मन्त्रमें देहादिक ठी संघातसे तक _मानना पड़ेगा ॥ क्योंकि 
हे न फरक श्षात्मामें अस्तित्व तथा 


a 
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नास्तित्वके संशयको दिखाया है। अतः यह जीवविषयक ही प्रश्न है। ओर 
जीव जा है सो धर्मादिकोका आश्रय है। अतः 'अन्यत्र धर्मात! इस मन्त्रमें जीव- 
पर्न नहीं बन सकता है। किन्तु धर्मादिकों करके रहित होनेखे परमा- 
त्मारुप प्राशविषयक ही यह प्रश्न हे । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रश्नका भेद चन - 
सकता है । 
किख्च केवल प्र्व्यके भेद्से ही प्रका भेद नहीं है । किन्तु प्रश्षवाक्‍्योंमें 
सान्या अभाव होनेसे भी प्रश्नका भेद है । इस अर्थको अव भाष्यसे दिखाते 
ह-- मरनछाया च न समाना लक्ष्यते इत्यादि भा०। अधे-- प्रश्नोंका साइश्य 
भी दोनों मन्त्रो, विपे नहीं देखनेमें आता है। क्योंकि 'येयं प्रेते यह पूर्व सन्त्र जो है सो 
अस्तित्व तथा नास्तित्वविषयक है । और 'अन्यन्न धर्मात! यह उत्तर मन्त्र जो है सो धर्मादिकों 
करके रहित वस्तुविषयक है । अतः पूर्वे मन्त्र करके प्रतिपादय अर्थकी उत्तर भन्त्रमे प्रत्यभिज्ञा 
न होनेसे प्रश्‍नका 'भेद सिद्ध होता है । अतः भेये प्रेते” इस पूर्व प्रश्‍नका अन्यत्र धर्मात? इस 
उत्तर सन्त्रमें अनुकर्षण नहीं दै इति। 


समाधान । प्रष्टव्यके भेदसे वादीने जो प्रश्नका भेद कहा है सो असङ्गत 
है। क्योंकि प्रसङ्गमें प्र्ढ्यका भेद नहीं है । वादी जो ऐसा कहे कि-- 
“विरुदधर्माक्रान्त होनेसे' पू्े मन्त्रके अर्थका उत्तर मन्तरमें अनुकर्षण नहीं हो 
सकता दै, इस अर्थको समोपमें हो कह आये है, अतः प्रष्ठयका मेद अवश्य है” सो 
वादीका कहना अखङ्कत है। क्योंकि जीव. तथा प्राशरूप परमात्माको इम एक 
ही मानते है'। और प्रषटव्यके भेदसे प्रश्नका भेद तब हो सकता है जब प्राशसे 
भिन्न जोव होये। पणतु प्राज्ञसे भिन्न जोव है नहीं । क्योंकि तत्वमसि! 'अहं 
ब्रह्मास्मि! "नान्यदतोऽस्ति दृष्टू नान्यदतोऽस्ति श्रोत्‌’ इत्यादिक अन्य श्रुति अभेदको 
ही कहतो है'। किञ्च ब्रह्मप्रश्नके उत्तरमें जन्मादिकोंका निषेध करके जीवक स्वरूपको 
कथन करते हुये यमराज-“इस कठ श्रुतिमें भी जीव परमात्माके अभेदको ही सूचन 
करते है” इस अर्थको अव भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है'-'इहू! इत्यादि भाष्यम्‌ । 
अर्थात्‌ इस कठोपनिषत्में भी--अन्यत्र धर्मात्‌! इस अश्रह्मविषयक प्रश्षका 
“न जायते ्रियते वा विपश्चित्‌? यह जो जन्ममरणादिकोंका निषेध करके | 
उपपाद्त जोवविषयक प्रतिवचन है सो भी जोव ब्रह्मके अभेदको ही दिखाता हे। 


शंका । जन्ममरणादिकोके निषेध करनेवाळे-'न जायते! इत्यादिक 
चाक्य जीवके बोधक पदोंरो न होनेसे जीव व ब्रह्मके अभेदको प्रतिपादन नहीं 
कर सकते है'। 

समाधान । जम्मादिकोके प्राप्त हुये ही निषेध युक्त होता है । ओर 
जन्ममरणका शरीरके साथ सम्बन्ध होनेसे शारोर जो जोत हे तिसमें दो अविद्या 
करके जन्ममरणादिकोंको प्राप्ति है परमेश्वप्म नहीं । अतः जन्ममरणादिकोंका 
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त नेवाळे जो न 
के जीव को ब्रह्मसे अभिन्न करके प्रतिपादन करनेवाले 
है Ce है” खो जीव परमात्माके अभेदक ही बोधक है. । 


किञ्च “स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनाजुपरयति | बशी 
विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥! ( क० २।४।४ )। न का 
तथा जाग्रत. अवस्थाको जिस साक्षीरूप' चेतन्य करके अमाता देखत न प र 
विभुरूप आत्माको मनन करके धीर जो पुरुष है सो शोकको नहीं प्राप्त होता है ई के ह 
मन्त्र स्वप्न तथा जाग्रको देखनेवाला महान. विभु जा जीव है तिस व 
स्वरूपको मनन करके, अर्थात्‌ 'में महान विशु आत्मा स्वरूप हूं! इस प्रका 


साक्षात्कारसे शोकके विच्छेदको दिखाता हुवा “्राज्ञसे जीव अन्य नहीं है” 
इस अर्थको दिखाता है। क्‍योंकि “प्राज्ञके साक्षात्कारसे ही शोकका चिच्छेद 


होता है” यह वेदान्तका सिद्धान्त है | द 

किञ्च अभेदको कहकर आगे जो भेदकी निन्दा इस कठ श्रुतिमें करी है 
इससे भी 'अभेद ही सत्य है, यह निश्चय होता है। इस अर्थको “तथाग्रे? इत्यादि 
भाष्यसे भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है'--यदेवेह तदसुत्न यदसुत्र तदन्विह । 


: यृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ (क० २७४१० )। अर्थ-- 


जो चैतन्य इस देहमें है सोई चैतन्य सूय्यांदिकोंमें दै । सूर्थ्यादिकोंमे जो चैतन्य है सोई इस 
देहमें है। ओर अखण्ड एकरस अद्वितीय इस ब्रहममें जो पुरुष नानाकी तरह देखता हे सो 
घुरुप मरणसे मरणको प्रास होता दै । अर्थात एनः २ जन्म सरणरूप संसारभयसे सुक्त नहीं 
होता दै इति। यह मन्त्र जीव तथा प्राज्ञकी भेद्दृशटिको अपवाद करता है। 


किञ्च नचिकेताके जीवविषयक अस्तित्व तथा नास्तित्व ग्रशनसे अनन्तर | 
यमराजने “अन्यं वरं नचिकेतो द्वणीष्व? 'हे नचिकेतः ! आत्मचिद्यासे अन्य 


पुत्रादिकरूप वरको तू मांग? इससे आरम्भ करके सौ सो वर्षकी आयुवाले पुत्र- :. ` ॐ 


पौत्रादि नाना विषय भोग्यरूप कामों करके नचिकेताको छोभायमान किया 
भी; परन्तु नचिकेता विषयमोगको तुच्छ समभ करके आत्मविद्यासे जब चलायमान 


, न हुवा अर्थात्‌ अन्य घरको स्वीकार नहीं किया । तव यमराजने प्रसन्न होकर 


नचिकेताके प्रति अभ्युदय ( स्वर्ग) च निःश्रेयस ( मोक्ष) के विभागको दिखा 
करके तथा मोक्षकी हेतु तस्वधीरूप विद्या तथा स्वर्गादिकोंकी हेतु कमेरूप अविद्याके 
विभागको दिखा करके कहा कि- “हे नचिकेतः ! मैं तुम्हारेको विद्याकी इच्छा- 
थाळा मानता हूं। क्योंकि तुमको सौ २ वर्षकी आयुवाळे पुत्रपोत्रादिक और 
द्व्यि अप्सरादिक ओर साघ्राज्य घ चिरजीचनादिकि बहुतसे विषय भी लोलुप नहीं 
फेर खक” इस प्रकार नचिकेताकी प्रशंसाको करते हुये ओर नचिकेताके प्रश्‍नकी 


४ भी प्रशंसाको करते हुये पुनः धर्मराज कहते भये: - 


, दुदी गूढमबुमवि्ठ गुहहित 'गहरेषठं पुराणयू । अध्यात्मयोगाथिं- 


ड़ 
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' गमेन देवं यत्वा धीरो हषशोकौ जहाति || अर्थ-हे नचिकेतः ! जिस आत्मांको 
तू जाननेकी इच्छा करता है, तिस प्रकाशरूप आत्माको, आत्मामें चित्तका समाधानरूप जो 
अध्यात्मयोग ( निदिध्यासन ) है,तिस करके “मत्वा? कहिये साक्षात्कार करके धीर व बुद्धिमान 
ड्च्प हपेशोकको त्याग करता है अर्थात्‌ हपेशोक करके रहित होता है । यह देवरूप आंत्मा 
केसा है-'दुदैशम? कहिये असंयत चित्तवाले पुरुषों करके साक्षात्कार करनेको अशक्य है। तथा 
“गूढम्‌? कहिये. माया व मायाकार्य करके आव्रृत्त है। तथा 'अचुप्रविषम्‌? कहिये कार्यसमूहको 
उत्पन्न करके पश्चात्‌ तिस कामें स्वयं प्रविष्ट दै । तथा “गुहाहितम्‌? कहिये बुदिमें उपछम्य- 
मान होनेसे इद्धिरुपी गुदामे स्थित है । . तथा भाहरेडम्‌' कहिये रागद्गेपरूप अनभो करके 
आयासका जनक जो कार्यकरणका संघात है इसमें स्थित है। तथा “पुराणम्‌? कहिये सनातन 
दैइति। यह मन्त्र जो धर्मराजने कहा है इस करके भी जीव तथा प्राज्ञरूप 
परमात्माका 'अभेद ही विवक्षित है? ऐसा निश्चय होता है। क्योंकि यदि 
जीवसे परमेश्वर मिन्न होता तो जीवगोचर प्रश्नका परमेश्वरगोचर यह उत्तर किस 
प्रकार संगत होवेगा । 

किञ्च प्रशंसाकी अनुपपत्ति भी, 'येय॑ प्रेते! घ “अन्यत्र धमात्‌! इन दोनों 
प्रश्नोंकी, ओर प्रच्य जीव व ब्रह्मकी, एकताको ही योधन करती है। इस अर्थको 
अब भाष्यकार भगवान, दिखाते है' - 'यत्मरननिभित्तां च? इत्यादि भाष्यम्‌ । 
अर्थात्‌ जिस प्रश्नके निमित्त नचिकेता सृत्युसे महती प्रशंसाको प्राप्त हुवा है। 
यदि तिस आत्मविद्याविषयक प्रश्‍नको त्याग करके प्रशांसाके अनन्तर अन्य ही 
प्रश्नका उपक्षेप करेगा तो सो से प्रशंसाका प्रसारण अयुक्त हो जावेगा । अतः 
प्रष्टव्यक्ते मेदका अभाव होनेसे 'येयं प्रेते! इस प्रश्नका ही 'अन्यत्र धर्मात्‌? इस मन्त्रम 
अनुकर्षण जानना | 

ओर वादीने जो पूर्वे कहा था कि-दोनों मन्त्रे साढूएयका अभाव दोनेसे 
प्रशनका भेद है? सो दूषण भी नहीं घन सकता है। क्योकि 'येय॑ प्रेते? इस 
पूर्व मन्त्रमें पूछे हुये आत्मतत्त्वके विशेषको ही पुनः अन्यत्र धर्मात! इस उत्तर 
मन्त्रमें नचिकेताने पूछा हे । पूचे मन्त्रमें देहादिकोंसे भिन्न आत्माके अस्तित्वको 
पूछा है। ओर उत्तर मन्तरमें तिसी आत्माके असंसारी स्वरूपको पूछा है । 
 शंका। धर्मादिकोंका आश्रय जो जीव है सो ब्रह्म किस प्रकार दो सकता है? 

समाधान । यद्यपि जीव घ प्रका सदा ही अभेद है, तथापि यावत्‌ काळ 
पर्यन्त अविद्याकी निवृत्ति नहीं होती है तावत्‌ काळ पर्यन्त जीवमें ध्मा द्कोंका 

, आश्रयत्व तथा जीवत्य निवृत्त नहीं होता है। ओर जब तत्त्वलाक्षात्कार करके 
घर्मादिकोंका आश्रयत्व तथा .जीवत्व निवृत्त हो जाता है तब “प्रारुप ब्रह्म 
ही जीव है? इस प्रकार तत्त्वमसि! इत्यादि श्रुति 'बोधन करती है । 

शुंका | अविधाके नाशसे अनन्तर जीवमें ब्रह्मत्वको यदि मानोगे तो जीवरमें 
प्रद्मत्य आगन्तुक दोगा, तथा विनाशी होगा । 
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अविद्याकालमें और अविद्याके अभावकालमें वस्तुमें कुछ 
क है। जैसे अन्धकारमें पड़ी हुई रज्जुको सर्प मुळ 
ज्ञा पुरुष है सो भ्रमज्ञानके विषय सपेसे भयभीत हुवा तथा र बा 
भागता है। तिस पुरुषको जव दूसरा कोई पुरुष कहे कि वस अवक 
प्राप्त होचो, यह सपे नहीं है किन्तु रज्ज है? तब इस वचनको सुनकर 
सर्पत भयको तथा कम्पको तथा पलायनको त्याग करता है । यहां अहिबुडि- 
कालमें तथा अहिबुद्धिके अपगमकालमें रज्जुका स्वरूप ज्यका त्यों ही है। रज्जुमें 
कुछ विशेषता नहीं हाती है । 
तैसे अविद्याकालमें तथा अविद्याकी निवृत्तिकाळमें आत्मा विषे कोई 
विशेषता नहीं है । अर्थात्‌ सदा एकरस जन्ममरणादि रहित स्वस्वरूप बहामें 
भ्रान्तिसे जन्ममरणादि भानता हुवा यह जीव दुःखी होता है। शुरुके उपदेशसे 
जन्ममरणादि रहित आत्माको ब्रह्मरूपसे निश्चय करके जीवत्वादिक दुःखसे 
रहित होता है । अतः आत्मनिष्ठ ब्रह्मत्वमें आगन्तुकत्व तथा विनाशित्व रूप 
दोष नहीं हो सकता है । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे जीवमें स्वाभाविक घ्रह्मत्वके सिद हुये “ब्रह्म प्रश्‍नका 
जो उत्तर है सोई जीव प्रश्नका उत्तर भी बन सकता है” इस अथंको अब दिखाते 
है--जीव घ ब्रह्मका अभेद होनेसे “न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌? इत्यादिक जो 
'अन्यत्र धर्मात! इस ब्रह्मविषयक प्रश्नका उत्तर है सो भी जीवविषयक अस्तित्व 
प्रश्‍नका उत्तर वन सकता है । ट 


शका | जीवब्रह्मको एक मानोगे तो “त्रयाणाम्‌? इस सूत्रकी उपपत्ति 
किस प्रकार होगी ? 


समाधान । वस्तुतः जीव च ब्रह्मयको एक होनेपर भी अविद्या करके 
कल्पित जो जीव तथा प्राक्षका भेद है तिस भेदको अपेक्षा करके सत्रकी योजना 
कर सकते हैं। क्योंकि आत्मविषयक प्रश्नको एक हुये भी 'येयं परेत इस मन्त्रें 
“ययाणअवस्थाविशिष्ट देसे आत्मा भिन्न है वा नहीं” इस प्रकार आत्मा चिषे 
केवळ अस्तित्वका संशय होनेसे, और 'येयं प्रेते? इस प्रश्नका उत्तररूप “योनिमन्ये " 
मपधन्ते शरीरत्वाय देहिनः? इत्यादि मन्त्र करके मरणके अनन्तर अस्तित्वका 
निर्धारण होने पर भी आत्मामें. कठृत्वादिक संसार स्वभावकी निवृत्ति न होनेसे; , 
'येयं ्रेते“यह पूर्वे प्रश्‍न जीवविषयक है'ऐसी उत्प्रेक्षा होतो है । ओर 'अन्यत्र धर्मा त? 
इस उत्तर मन्त्रमें धर्मादि परिच्छेदशन्य तत्वका संकीर्तन होनेसे अन्यत्र धर्मात्‌? 
यह उत्तर पर्यायरूप प्रश्न परमेश्वरविषयक है? ऐसो ' उत्प्रेक्षा होती है। अतः 
क ल जा अञ्चि तथा जीव तथा परमात्माकी 'कटपना करी है सो भी 
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समाधान । जीव व ब्रह्मका व 
दीपो मलिक २ ह स खत परमेश्वरविषयक प्रश्नका 
मदन व. अति मे फकद्पनामें तो वरप्रदान तथा 
Fn कुछ भी नहीं है। क्‍योंकि प्रधानको अनात्मरूप होनेसे 
विषम है ति गा नहीं कर सकते है' । अतः परमेश्वरविषयक प्रश्‍नका दृष्टान्त 

(74 
त्र न सांख्यासाधारणतरवगोचरः, वैदिकशब्दत्वात्‌, 
अथ -जैसे 'बुद्धेरात्मा : यहां 'महत! इृष्टान्तमें वैरि 
हेतु है; और सांख्यवादीके मजा हक तत्त्व पा है तिस मश 
अभावरूप साध्य भी है । तैसे श्रौत अव्यक्त शब्दरूप पक्षमें वेदिक शब्दत्वरूप हेतु दे; अतः 
कप बा हय साध्य भी मानना चाहिये इति। इस अनुमानको 
महदच ॥ ७॥ 

अर्थे महद्व, २ च। इस सूत्रमें दो पद हैं । 'महद्दव! कहिये 'महत्‌ शब्दवतः 
यह दृष्टान्त है। ओर चकार करके पक्षादिकोंका ग्रहण क्र इति। a साक्यितारी 
छोग सत्त्वप्रधान प्रकतिका प्रथम परिणाम सत्ता# मात्ररूप बुद्धिमें ही केवल 
महत्‌? शब्दका प्रयोग करते है'। . परन्तु वैदिक 'महतः शब्दका प्रयोग केवल 
बुद्धिमें ही नहीं है। क्योंकि “बुद्धरात्मा महान्‌ परः? इत्यादिक श्रुतियोंमें महत्‌ 
शब्दके समानाधिकरण आत्मशब्दका प्रयोग देखनेमें आता है । ओर 'मददान्तं 
विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति’ इत्यादिक भ्रुतियोमें महत्तत्त्वके ज्ञानसे शोक- 
नाशरूप मोक्षफलका कथन किया है। ओर “वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्य- 
वर्ण तमसः परस्तात्‌! इत्यादिक श्रुतियोंमें प्रकृति शब्द वाच्य तमसे पर महत्तत्त्वका 
श्रवण होता हे । इत्यादिक हेतुवॉसे जैसे महत्‌ शब्द जा वैदिक है सो सांख्योंकी 
अभिमत बुद्धिको व प्रधानको अभिधान नहीं करता है, किन्तु आत्माका अभिधान 
करता है । तैसे ही वैदिक जा अव्यक्त शब्द है सो भी प्रधानका अभिधान नहीं करता 
है,किन्तु स्थूळ शरीरके कारण सूक्ष्म भूतोंका अथवा अविद्याका अभिधान करता हैं 
इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे आजुमानिक जो प्रधान है तिस प्रधानमें 
वैदिक शव्दप्रतिपाद्यत्वका अभाव हानेसे जगतकारणत्वका अभाव भी सिद्ध 
म भभ म्नस्म्न््स 
8 यहां पर भावप्रत्यय स्वरूपमात्राथेक है। अथात्‌ 'सत्ता' शब्दका 


अर्थ “सत्‌” दी दै। 
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में प्रधानको सी वैदिक शब्द करके प्रतिपाद्य हानेले 
ss र नियमकी असिद्धि फल है। ओर लिद्धान्तमें 


नियमकी सिद्धि फल दै इति ॥ ७॥ 
इत्याचुमानिकाधिकरणम्‌ ॥ - 
कारणका वाचक अव्यक्त शब्द करके शरीररूप कार्ये लक्ष्य है ऐसा पूर्व कह 
आये है' । अब “धर्मके वाचक रोहितादिक पदों करके तेज, जल, एथिवी, यदद तीनों 
धर्मों लक्ष्य है.” ऐसा अङ्गोकार करके सूत्रकार कहते है':— 


चमसवदविशेषात्‌ ॥ ८॥ 


अर्श) चमसवत्‌, २ अविशेषात्‌। इस सूत्रमें दो पद हैं । जैसे शअर्वाग्विलश्- 
मस उध्बबुध्नः' इस मन्त्रमे नियम करके ऐसा निरूपण नहीं कर सकते हैं कि--जिसका नीचे 
बिल होये, तथा ऊपरसे गोलाई होगे, ऐसा चमस नामवाला यज्ञपात्र ही होता है। क्योंकि 
यथाकथञ्चित. गिरिगुहादिकोंमें भी अर्वास्विलत्वादिकोंकी उपपत्ति वन सकती हे । तैसे 
“अजामेकास? इस सन्त्रमें भी 'अजा? . पद करके नियमसे प्रधानका ही ग्रहण नहीं कर सकते 
इ । क्योंकि विशेष निश्रयरूप अवधारणके कारणका अभाव होनेसे अजा पद्‌ करके माया- 
दिकांका भी ग्रहण बन सकता है इति । 

अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हैं-तहां--अजामेकां 
रोहितशुक्ककृष्णां बही। प्रजाः सज्यमानां सरूपाः । अजो ह्येको जुषमाणो- 
ऽचुशेते जहात्येनां शुक्तमोगामजोऽन्यः ॥? ( श्वे० ४५) यह मन्त्र इस सूत्रका 
विषयवाक्य है । 

अजा शब्दका गोणीच्ृत्ति करके प्रधानमें, तथा तेज, अपू, अन्ञमें 
तथा मायामें, योग होनेसे; अजा शब्द्‌ प्रधान पर है। अथवा तेज, अपू, अन्नरूप 
अवान्तर प्रति पर है। अथवा मायारूप परम प्ररृतिपर है। इस प्रकारका यहां 
सशय होता है। ; 

अथ पूर्वपक्ष! । “पुनरपि प्रधानबा्यशब्दत्वं प्रधानस्या सिद्धमित्याह? 
इति भा०। अर्थ प्रधानवादी पुनः कहता है--प्रधानमें वैदिक शब्द करके अप्रतिपाद्यत्व 
असिद्ध है इति। ; 
र शंका | प्रधानमें अशब्दत्वको पूर्वे सिद्ध कर आये हैं; पुनः प्रधानमें जो 
अशब्दत्वका खण्डन करना है सो अयुक्त है । i 


समाधान | यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है। क्योंकि “अजामेकाम्‌' 


यह मल्तवर्णरुप प्रमाण प्रधाननिष्ठ वैदिकत्वमे विद्यमान है । यद्यपि- . 


ह “न््रियेभ्यः ; >_- 
__ इैकियेन्य! परा या? इस मन्त्रमें व्यक्तः शब्दृमात्र करके प्रधानकी प्रत्यमिज्ञा 
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स्पष्ट नहीं बन सकती है। तथापि अजामन्त्रमें त्रिगुणत्वरूप करके प्रघानकी 
प्रत्यभिज्ञा बन सकती है। अतः “अजामेकाम्‌? इस मन्त्रमें प्रधानपरत्व ही है। 


शंका । प्रधानको रुपादिकों करके रहित होनेसे अजामन्त्र करके प्रतिपा- 
चत्व नहीं बन सकता है ? 
समाधान । यह भी सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है । इस अर्थको दिखाते हैं- 
“अत्र हि? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ ` अजाम्‌ ' इस मन्त्रमें रोहित शुक्त कृष्ण शब्द 
करके तीनों शुणोंका ग्रहण होता है । क्योंकि रञ्जनात्मक होनेसे रोहित नाम 
रजोशुणका है। तथा प्रकाशात्मक होनेसे शुक्त नाम सत्त्वगुणका है। तथा 
आवरणात्मक होनेसे कृष्ण नाम तमोशुणका है। : 
शंका । अनात्मामें स्थित रोहितादिके वाचक शब्दों करके रज सत्त्व 
आदिक शुणोंके लाभ हुये भी प्रधानका लाभ किस प्रकार होगा ? 
समाधान । यह भो सिद्ान्तीका कहना असङ्गत है। क्योंकि गुणोंकी 
साम्यावस्थारूप प्रथानके जा रज आदिक अवयव है; तिनोके घर्म जो रञ्कत्चां- 
दिक है; तिन रञ्षकत्वादिकि निमित्तों करके रोहितादिक शब्द प्रधानको हीं 
कहते है । अर्थात्‌ गुणरूप अवयवोंके साथ अभेद दोनेसे प्रधानका भी लाभ 
बन सकता है । अतः 'अजा' मन्त्रमें स्वतन्त्र प्रधानरूप प्रकतिका नाम ही 
ळोहितशुछुछृष्णा है । अव प्रधानमें अजा शब्दको घटाते है'--'न जायत इति 
अजा स्यात्‌ इत्यादि भा०। अर्थ--जो उत्पन्न न होवे तिसका नाम अजा है। 
क्योंकि “मूळ प्रकृति जो है सो विकृति नहीं है” यह झाखका सिद्धान्त है । अतः प्रधानका 
नाम अजा है । 
शंका । 'रूढ़ियोंगमपहरति' «इढ़िवत्तिजो हे सो योगवृत्तिको हरण 
करती है? इस न्याय करके; अजा शब्द करके योगवृत्तिसे प्रधानका लाभ नहीं हो 
सकता है। क्योंकि अजा शब्द छागामें रूढ है। , 
समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना यद्यपि सत्य है। तथापि यहां 
- आत्मविद्याके प्रकरणमें रूढिवत्तिका असम्भव होनेसे योगवृत्तिका ही आश्रयण 
करना योग्य है। अत अजा शब्द्का अर्थ प्रकृति ही है। 
और “सारच बही परजाखेगुण्यान्विता जनयति? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 
अजारूप जो त्रिगुणात्मक प्रकृति दै सो त्रैगुण्यविशिए स्वसद्दश ही सुलडुःलमोहा- 
_ऋदि० अब 'अजाम इत्यादि मन्त्रमे, अजा शब्द करके प्रतिरूप अर्थका 
प्रतिपादन हानेसे; ओर पुरुषमेद्रूप छिङ्गसे; प्रधानकी- ही. प्रत्यमिज्ञा होती है। 
“बहीः प्रजाः ! इत्यादि वाक्यशोषके बलसे भी अजामन्त्र प्रधानपरक ही है । इस 
अर्थको 'सा च? इत्यादि भाष्यसे पूर्ववादी दिखाता दै। 
६९६. 
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एना प्रकारकी सम्पूर्ण प्रजावोंको उत्पच करती 
प्रकृतिको देकर लत त्रिगुणात्मक होनेसे प्रकतिका सम्पूण 
न भी सुलद़ःखमोहरुप त्रिगुणात्मक ही दै । ४ | 
अर्थात्‌ मैत्र नामक पुरुषकी खियोंके मध्यमें नमंदा नामकी जो खी है 

न है। क्‍योंकि मैत्रके Ms र 

और सपलियोंको दुःख होता है। सप 

ह उ दा हुवा है। नमदा स्रीकी कामनावाळे चेतरको तिसकी 
ता है। क्योंकि 'चैत्रके प्रति नमदाका तमरुपसे 


अप्राप्तिसे मोहरूप विषाद हो 
उद्धव हुवा है क नमंदाने सर्वे पदार्थोंका व्याख्यान कर दिया है । इख रीतिसे 


महदाद्रिप सम्पूर्ण प्रजा सुखदुःखमोहरूप त्रिगुणात्मक ही है। 

और एक “अज! पुरुष इस प्रकृतिका सेवन करता हुवा व. प्रेम करता 
हुवा 'अचुदोतेर अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकतिको अविवेकसे अहंता, ममता, वा परता 
करके आश्रयण करता हुवा मैं सुखी हूं! “में दुःखी ह” तथा “में मूढ़ हूं” “यह 
मेरा है” और 'यद्द पराया हैं? इख प्रकार अविवेकज्ञान करके जन्ममरणरूप 
संसारको प्राप्त होता है । 

और उत्पन्नविवेकन्ञाननाला जञा दूसरा विरक्त 'अज' पुरुष है सो 
भुक्तभोगाम्‌ कहिये किया है शब्दादिक विषयविषयक ज्ञानरूप भोग और झुण- 
पुरुषकी अन्यताविषयक ख्यातिरुप अपवग जिसने, ऐसी जो यह प्रकृति है 
.. तिसको त्याग करता है । अर्थात्‌ मुक्त होता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे 
. सांख्यके मतमें जा प्रधानादिकोंकी कल्पना हैं सो श्ुतिमूलक ही है यह | 
सिद्ध हुवा इति! 

अथ सिद्धान्तपक्ष। । इस प्रकार ूर्वपक्षके प्राप्त हुये भाष्यकार भगवान्‌, 
कहते है--“नानेन मन्त्रेण? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 'अजामेकाम? इस मन्त्र करके 
'सांख्यवादमें श्रुतिमूलकत्व आश्रयण करनेको अशक्य है। अर्थात्‌ यह मन्त्र स्वत- 
न्वरूपसे किसी भी वादको समर्थन करनेमें समर्थ नहीं हो सकता है। क्योंकि 
सर्वत्र यथाकथञ्चित्‌ कल्पना करके अजात्वके सस्पादनकी उपपत्ति बन सकती 
है। ओर प्रसङ्गमें विशेष करके निश्चयके कारणका अभाव होनेसे 'अजा' 
मन्त्र करके ' सांख्यवाद ही अभिप्रेत है! ऐला नहीं कह सकते हैं। जैसे 
'अर्घाग्बिलश्षमसः इस मन्त्रमें “नीचे जिसके बिल हा, ऊपर गोळ दो, सो चमख 
'नामवाला यागका पात्र ही है” ऐसा स्वतन्त्ररूपसे निरूपण नहीं कर सकते है । : 
Ri पदार्थामें भी यथाकथञ्चिद्‌ ऐसी कल्पनाकी उपपत्ति बन सकती 
द ले होनी तितिक विना विशेषका निर्धारण नहीं कर सकते 
है.) अतः यहां इस. “प्रधान ही अजा शब्द करके अभिप्रेत है? ऐसा 
नियम नहीं फर सकते है' । इस पूर्वोक्त रोतिसे प्रध 
तवका असाव सित हुवा शत गा नमें वैदिक शब्द करके प्रतिपा 
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शंका । बृहदारण्यके द्वितीय अध्यायमें--यो इ वै शिशु साघानं 
सपत्याधान सस्थूणं सदामं वेद ।! इस मन्त्रसे प्राणकी शिशुरूप करके उपा- 
सना कही है । इस प्राणरुप शिशुका 'आधान' अर्थात्‌ आधाररूपसे शरीरको 
कहा है। ओर 'प्रत्याघान' अर्थात्‌ विशेष करके स्थितिका स्थानरूपसे शिरको 
कहा है। ओर 'स्थूणा' अर्थात्‌ खूंटा कील चन्धनस्थानरूपसे अन्नपान जनित 
शक्तिको वर्णन किया है, और 'दाम' अर्थात्‌ रस्सी; धत्सकी तरह प्राणशिशुके 
_ बेन्धनका साधनरूपसे अन्नको वर्णन किया है । ओर इस उपासनाका- 
“सप्त ह द्वितो श्रातृव्यानवरुणद्धि! यह इन्द्रियविजयफळ कदा है। 


ओर इसके अनन्तर प्राणकी सप्त उपासनारुप उपनिषत्‌. वतलाई है'। 
अर्थात्‌ १ चक्षुगत लोहित रेखाबोके द्वारा प्राणमें रुद्र अनुगत है। २ और अक्षि- 
गत जरके द्वारा पर्जन्य . देवता अनुगत है। ३ ओर इक्‌ शक्तिके द्वारा इस 
ग्राणमें आदित्य अनुगत है। ४ ओर चक्षुगत कृष्णरुपके द्वारा अझि देवता अनुगत 
है । ५ ओर चक्षुगत शुक्लरूपके द्वारा इन्द्र देवता अनुगत है । ६ और 
चक्षुके नीचेके पटलके द्वारा पृथिधी अनुगत है | ७ ओर उत्तर परलके द्वारा 
इस प्राणमें स्वगे अुगत है । ऐसी चिन्तारूप उपासनाका “नास्यान्नं क्षीयते 
य एवं वेद्‌? यह अक्षय अन्नकी प्रा्तिरूप फल वर्णन किया है। 


पुन अनन्तरमें ही अरवाग्विलश्रमस ऊध्वेबुध्न!? इस मन्त्रसे चमसका 
वर्णन किया है। इस मन्तरमें 'यह चमस कया है? ऐसी आकाङ्घाके हुये-तहां जैसे अर्वा- 
ग्बिल मन्त्रके वाक्यशेषरूप “इदं तच्छिर एष हावाग्विल्थ्रमसः इत्यादि मन्त्रके 
यळले “प्रकृतमें प्राणका प्रत्याधानरूप शिरका नाम चमस है” ऐसा निश्चय होता 
है। क्योंकि सोमके रखनेका जा यज्ञपात्र है तिसका नाम चमस है। तिसके 
सदृश ही शिर है। तथा च यद्दां वाक्यशेषके बळसे 'चमस' शब्द शिरका 
बाधक है। तैसे यहां ' अजामेकाम्‌' इस मन्त्रमें ' अजा! शब्द करके क्या निश्चय 
करनेको योग्य है? ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार समाधान कहते है;- 


` ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यपीयत एके ॥ ६॥ | 


अर्थ -_-५१ ज्योतिरुपक्रमा, २ तु, ३ तथा, ४ हि, ड्‌ अधीयते, ६ प्के ॥ इस सूत्रमे छ पद 
हैं। 'तत्तेजोञ्यजतः इत्यादि मन्त्र करके प्रतिपाद्य और परमेशवरसे उत्पन्न 'ज्योतिरपक्रमा' 
कहिये ज्योतिः प्रसुखा अर्थात, जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्मिजरूप चतुविध भूतग्रामकी 
प्रतिरूप जो तेजोऽवन्नरूप भूतत्रयी है | यही. प्रकृत्में अजा शब्द्‌ करके जाननेको 
योग्यं दै । और इस सूत्रमें 'ठ' शब्द अवधारणाथंक है। इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते 
इ-भूतन्रयी स्वरूप ही यह अजा जाननेको योग्य है। सत्त्वादिक गुणत्रय स्वरूप प्रधान 
वहीँ | क्योंकि छान्दोग्य शाखावाऊे भुतन्रयीको ही लोहित शुरू इण्णरूपसे अध्ययन 
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विशिष्ट भूतत्रयी स्वरूप भौतिक प्रतिको दी 
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करते हैं। अत अजा शब्द लोहितादि 
कहता है इति । 
शंका | सांच्य स्मृति करके उक्त गुणय स्वरुप जो स्वतन्त्र प्रधान है सो 
ही अजा शब्द करके ग्राह्य क्यों न हो। 
समाधान | छान्दोग्य शाखावाले कोईक तेज, अप, अन्नकी परमेश्वरसे 
उत्पत्तिको कहकरके तिन तेज आदिकोंकी ही रोहितादिक स्वरूपताको न 
करते है--'यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्रं ह यत्कृष्णं तदन्न- 
स्यापागादग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव 
सत्यम्‌ ॥' 'यदादित्यस्यः “यच्चन्द्रमसः? इत्यादि । अर्थ-स्थूर भौतिक 
अभनिमें जो छाल रूप है, सो सूक्ष्म भूतात्मक तेजका रूप है। और जो थळ रूप है, सो 
जलका है। ओर जो इष्णरूप दै, सो प्रथिवीका है। तथा च ऐसे निश्रयसे अस्िमेंसे 
अझ्नित्व मित्रुत्त हो गया । क्योंकि अभिख्प विकार वाग्विलास स्वरूप नाममात्र ही है। 
केवल सूक्ष्म भूतत्रयी स्वरूप व लोहितद्युझकृष्ण स्वरूप तीन रूप ही सत्य हैं। इसी प्रकार 
आदित्य और चन्द्रमा और विद्युतादिक निखिल प्रपञ्जमें केवल तीन रूप ही सत्य हैं। 
आदित्यादिक निखिछ जगत्‌ वारिबलास स्वरूप नाममात्र ही है अर्थात्‌ अममात्र ही हे इति । 
इस शरतिमें स्थित रोहितादिक शब्दों करके कही हुई जो सूक्ष्म भूतत्रयी है. ओर जो 
ळोहितशुक्षुकुष्णात्मक निखिळ विकारकी प्रकृति है । ओर विकारकी अपेक्षाले 
जो सत्य कही जाती है । सो यही प्रकृति अजामन्ममें "रोहितशुक्ळङष्णाम्‌? इस पद्‌- 
भ्रुति करके प्रत्यमिज्ञाकी विषय होती है प्रधान नहीं । क्योंकि 'अजामेकाम्‌' इत्यादि 
- मन्त्रमें जैसे स्थावरजदुमकी प्रझतिरूप अजामें लोहितशुक्लक्रष्णरूपता सुनी गई 
है। (न इस मन्त्रमें स्थावरजङ्गमकी प्रकृतिरुप सूक्ष्म भूतत्यी 
च रूप (लो )हित शुक्लक्ृष्ण नी गई ब 
क्क शुक्लछृष्णरुपता खुनी गई है इति | अब इस सूत्रके 
शंका । रोहितादिक शब्दोंका प्रधानमें समन्वयको हम प्रथम कह आये हैं ? 
रा ती । . 'रोहितावीनाश्च शब्दानां रूपविशेषेषु युख्यत्वात । 
क दि भा०। अर्थ- लोहित झझ इष्णात्मकं भूतत्रयी व रूपन्रयीमें ख्य होनेसे 
देक शब्द तेज आदिकोंको हे 
नभ ही बोधन करते हे । और सत्त्वादिक गुणोंमें गौण होनेसे 
बुणोगसे धानको बोधन नहीं कर सकते हैं । क्योंकि सुख्य अथेके सम्भव हुये रज्जनादिक 
रायन रोहितादिक शब्दोंका प्रधानमें उपचार नहीं बन सकता है इति। 
शका । छान्दोग्यरुप शाखान्तरमें स्थित ' रूप 
यद्ग्ने रोहितं रुपं? इत्यादिक 
मन्त्र 
करके श्वेताशवतर शाखान्तरमें स्थित अजामन्त्रका निर्णय किस प्रकार होगा ? 


«, असंदिग्धेन रे _ 
रय वकि ३.५ संदिग्येन च संदिश्य निगमनं न्याय्य अन्यन्ते? । 
असंदिरध जसका ऐसा जो मन्त्र है तिल सन्तर करके, संदिग्ध है अर्थ जिसका 
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ऐसा जो मन्त्र है तिस सन्त्रका, निगमन कहिये योजना न्याय्य है 0 तेई 
क करके संदिग्धार्थक जो *रोहितशुक्लक्ृष्णाम्‌” इत्यादिक मन्त्र है तिसकी 
इस द 
सल रुप थूतजयी ही सिद्ध होता है इति पट रण शब्दका आर्थ तेज, अप 
ठे ओर जैसे “यदर्ने रोहितं रूपं” इस शाखान्तरीय वाक्यको 
मन्दरे प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है। तेस ही लेत आ 
पूर्वापरकी पर्यालोचना करनेसे अजामन्त्रमें स्वतन्त्र प्रधानका ग्रहण नहीं हो 
सकता है | क्योंकि श्वेताशवतरोपनिषत्से “ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति कि कारणं 
अहम! इत्यादि उपक्रम करके विचार किया है कि- क्या केवळ शुद्ध ब्रह्म जगतूका 
कारण है? अथवा शुद्ध ब्रह्मसे भिन्न जगतका कारण है! अथवा उपकरण- 
विशिष्ट ब्रह्म जगतका कारण है? तहां प्रथम पक्ष तो नहीं बन सकता है। 
क्योंकि निर्विकार शुद्ध ब्रह्मले जगतकी उत्पत्ति नहीं बन सकती है। तथा 
द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है। क्योंकि ब्रह्मसे भिन्न केवळ जड़ पदार्थसे 
जगत्‌की उत्पत्ति नहीं वन सकती है। शेष तृतीय पक्ष अङ्गीकार करनेको योग्य 
है। क्योंकि इस प्रकार ब्रह्मवादी पुरुष विचार करके पुनः “ते ध्यानयोगानुगता 
अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति खगुणेनिंगूढाम्‌! | अर्थ--सो ब्रह्मवादी पुरुष ध्यानयोग 
करके परमात्मामें अजुप्रवि्ट होकर सत्त्वादिक स्वगुणों करके विशिष्ट तथा ब्रहममें अभेदरूप 
करके अध्यस्त जो परतन्त्र शक्तिरूप साया हे तिस मायाको उपकरण ( सहाय ) रूप करके 
देखते भये इति । इस शवेताश्वतरके वाक्योपक्रममें समस्त जगती विधान करने- 
चाली परमेश्वराधीन शक्तिका ही निश्चय होता है | 


तथा “भायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌? इस धाक्यशेपमे भी 
परमेइवरकी मायारूप प्रतिको ही जगवक्की कारण कहा दै । 
तथा--यो योनिं योनिमधिति्ठत्येक्ःः | अर्थ--जो योनि योनिके प्रति एक 
अधिष्ठानरूप करके स्थित है सो ही परमात्मा हे इति । 
शंका । जगतकी येनिरूप मायाशक्तिको एक होनेसे 'येनि योनिम्‌? यह 
बीप्सा नहीं बन सकती है ? 
समाधान । यहां मायाको एक हुये भी जीवको उपाधि अविद्याशक्तिरूप 


ज्ञा मायाके अंश है' सो नाना है'। ये ही सूक्ष्म स्थूळ संघातकी योनि हे. । 
अतः 'यानि योनिम्‌' यह बहुत्व निर्देशरूप वीप्सा भी बन सकती है । 


हे ड्स मन्त्र करके भी परमेश्वरके आश्रित तिस परतर मायाका दो निश्चय 
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होता है। अतः “अजामन्त्र करके स्वतन्त्र कोई प्रधानरूप 


कह सकते हैं । 
ठ हाणत भी यही निश्चय होता है कि-अव्याकृत नामरुपवाली 
` तथा नामरुपकी प्रागवस्था जो मायारूप देवी शक्ति है तिसको ही यह ली 
अज्ञमन्त्र कहता है इति । यहां भाष्यमें स्थित-'अव्याकृतनामरूपा यह जा पद 
है लो-' तद्धेदं तहाव्याकृतमासीत्‌ ! इत्यादि शत्यन्तरकी प्रसिद्धिको कहता है। 
शंका । मायामें रोहितादिकरूपवत्त्वकी उपपत्ति किस प्रकार होगी ? 


समाधान । मायाके विकाररूप जो तेज अपू पृथिवी हैँ; सो लोहित शुक्ल 
कृष्ण हैं। इसलिये मायाको भी लोहित शुक्त कृष्णा कहते है । अर्थात्‌ मायाको 
विश्वरूप होनेसे लोहित शुक्र छष्णरूप कह सकते है ॥ & ॥ 
यहां -“ छान्दोग्य श्रुतिके अनुसार तेज, अपू, अन्नरूप अवान्तर र प्रकृति 
अजामन्त्रका अर्थ है. । अथवा शवेताश्‍्वतरोपनिषितको पूर्वापर पय 
करनेसे प्रकरणके अनुसार अजामन्त्र परमेश्वर करके अधिष्ठित परम प्रतिरूप 
मायाशक्तिको ही कहता है” इस अर्थको पूर्व सूत्रमें कह आये हैं । 
तहां सांख्यवादी पुनः शंका करता है कि--तेज, अपू, अन्नको प्रसिद्ध 
अजासे विलक्षण होनेसे तैरुप्यकी समता मात्रसे अजा शब्द करके किस प्रकार 
जाननेके लिये समर्थ हो सकते हें । किन्तु नहीं हो सकते हे । अर्थात्‌ क्या तेज, 
अपू , अन्नमें अज्ञा शब्द रुढ हे? अथवा योगिक है? तहां प्रथम पक्ष तो नहीं 
बन सकता है। क्योंकि तेज आदिकोंमें अजात्व जातिके न दोनेसे अजा शब्दकी 
प्रसिद्धि नहीं है। और द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है । क्योंकि योगिक 
पक्षमें अजाशब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त जन्माभाव है। और तेज, आपू, अन्नकी 
उत्पत्तिका अवण होता है। अतः तेज आदिकोंमें जन्माभाव निमित्तक जो अजा 
शब्दका प्रयोग है सो नहीं वन सकता है । अतः अजा शब्दका प्रयोग भूतत्रयीमें 
विरुद्ध दै इति ! ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार उत्तरको कहते हैं:-- 


कल्पनोपदेशाच मध्वादिवदविरोधः ॥ १० ॥ 


अथे कल्पनोपदेशात्‌, २ च, ३ मध्वादिवत्‌, ७ अविरोधः । इस सूने 

पद्‌ हैं । ह जैसे मधु प्रिय है, तैसे ही आदित्य भी प्रिय है; अतः सस्य क्छुसि करके 
त्यको देवमधु जैसे भ्रुतिमें कहा है। अर्थात्‌ मधुके प्रियत्वरूपसाइश्यकी कल्पना करके 
आदित्यम सड शब्दका प्रयोग जैसे होता है । तैसे ही प्रसङ्गमें भी अजारूपककी क्लप्ति है । 
अर्थात लोक प्रसिद्ध अजाके साहश्यकी कल्पना करके तेज, अप्‌ „ अन्नमें भी गोणीदृत्ति करके 
अजा शब्दका प्रयोग बन सकता है । अतः कोई विरोध नहीं है इति । 

र अब साध्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके अभिप्रायको-- “नायर! इत्यादि भाष्यसे `: 
दिखाते है. अर्थात्‌ अजामन्त्रमे स्थित जो “अजा” शब्द है, सो अज्ञात्व जाति 


ववत्त त्स 


` अ-१-४-१० माध्यारथंप्रदीपिकासदितम्‌ । ५२७ 
mmc आ नस 


निमित्तक* नहीं है । अर्थात्‌ भूतत्रयीमें रुढ नहीं है। तथा-'न जायत इति अजा? 
इस रीतिसे योगिक मी नहीं है । 


शंका | यदि अजा शब्द रूढ तथा यौगिक नहीं है, तो तेज, अपु, अन्नरूप 
अचान्तर प्रकृतिमें किस प्रकार वर्तता है ? 


समाधान | तेज आदिकोमें रूपककद्पना करके अजा शब्दका उपदेश है। 
अर्थात्‌ चराचरके कारणरुप जो तेज आदिक हैं तिनोंकी अजारूपकक्लसिके 
उपदेशको यह अजामन्त्र करता है। अब इस रूपकक्लूसतिके उपदेशको दृष्टान्त 
करके स्पष्ट करते है'-जैसे छोकमें कोई यद्रच्छा करके जा कदाचित्‌ रोहित शुक्क कृष्ण 
वर्णचाळी “अजा? बकरी होवे और अपने सद्दश चहुतसी बकरीरूप प्रजाबोंको 
उत्पन्न करनेवाली होये । तिस अजाको एक अज बकरा सेवन करता हुवा वा प्रेम 
करता हुवा भोगता है। और दूसरा अज भोग करके तिस अजाको त्याग करता 
है । तैसे ही सूक्ष्म तेज, अप्‌ , अन्नरूप जा स्थूळ भूतोंकी यह प्रकृति है सो भी तीन 
वर्णवाली है ओर स्वसद्वश बहुत चराचररूप विकार समूहको उत्पन्न करती है | 
तथा सो प्रकृति अविवेकी पुरुषों करके भोगी जाती है ।. तथा विवेकी पुरुष करके 
त्याग करी . जाती है । अतः सूक्ष्म भूतत्रयी प्रसिद्ध 'अजा? वकरीके सदृश 
कही है। 

शंका | “एक कषेत्रज्ञ अजाफा सेवन करता है, दूसरा क्षेत्रज्ञ त्याग करता 
है” इस वचन करके सिद्धान्तीको भी जीवोंका परस्पर भेद ही पारमाथिक इष्ट है, 
- पेसा प्रतीत होता है। 


समाधान । सो वादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि-“अजो द्यको 

जुषमाणोऽ्ुशेते जहात्येनां चुक्तभोगामजोऽन्यः? यह श्रुति जीवोके पारमार्थिक 
भेदको प्रतिपादन करनेको इच्छासे नदं प्रवृत्त हुई है। - किन्तु बन्धमोक्षकी 
व्यवस्थाको प्रतिपादन करनेकी इच्छासे प्रवृत्त हुई हे । अर्थात्‌ लोकमें प्रसिद्ध जो 
जीवोंका परस्पर भेद है; तिस भेदका अनुवाद करके “ भोगसे बन्ध, ओर त्यागसे 
मोक्ष होता है” इस प्रकार बन्ध मोक्षकी व्यवस्थाको प्रतिपादन करती दै । क्योंकि 
भेद जो है सो मिथ्या अज्ञानरूप उपाधि करके कित है। अतः भेद पारमार्थिक 
नहीं हो सकता है। तहां श्रतिः- एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सबे- 
भूतान्तरात्मा? अथ - पक जो प्रकाशरूप देव है सो ही सर्वभूतोंमें आवृत्त हो रहा है, और 
सवे व्यापक है, तथा सर्वभूतोंका अन्तर आत्मारूप हे इति | “एकमेवाद्वितीयम्‌? “नेह 
नानारित किञ्चन” अर्थ--“ आत्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य दे! ओर 
“इस आत्मामें नाना कुछ भी नहीं है? इत्यादि इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे भेदको 
कल्पित होनेसे अजामस्त्रमें प्रधानवाद्की प्रत्यमिज्ञा नहीं बन सकती हे । ॥ 


| द ब्रह्मसूत्रम्‌ व झ-१--४-१० 
PR न स्स्स 5 
अब “मध्वा दिवत्‌? इस हृष्टान्तको स्पष्ट करके दिखाते है'-जैसे मधुसे पड 
आदित्य है; तिसमें मधुत्वकी कल्पना श्रुतिमें करी है । तथा घेनुसे >. दा 
बाणी है; तिसमें घेवुत्वफी कल्पना श्रुतम न य ना 
{) दकि र ; झा 
द्युळाकादिक हैं; तिनोंमें अशित्वकी कल्पना प जत 


दिक है; तिनमें र्थादिकी कल्पना शु र 
ह क भूतत्रयी है; तिसमें अजात्वकी कल्पना ' अज्ञामेकाम्‌' 
इत्यादिक श्चतिमें करी है। अतः तेज आविकोंमें भी जा अजाशब्द्का प्रयोग है 


सो विरुद्ध नहीं है इति । यहां पूर्वपक्षमें बरहममें समन्वयकी असिद्धि फल है। और 
सिद्दान्तमें प्रह्ममें समन्वयकी सिद्धि फल है इति॥ १०॥ 


इति चमसाधिकरणे समाप्तम्‌। 
न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच ॥ ११॥ 


अथे न, २ संख्योपसंग्रह्मात,, ३ अपि,.४ नानाभावात्‌, ₹ अतिरेकात्‌, ६ च । 
इस सून्रमें छ पद हैं । “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? इत्यादि सन्त्रमें पञ्चविशति संख्याका 
उपसंग्रह होनेसे भी प्रधानादिकोंकी सिद्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि यहां ये पञ्चविंशति 
तत्त्व नाना हैं । अर्थात्‌ यहां प्रत्येक पञ्चकमें साधारण इतर पञ्चकोंसे व्यांब्रुत अनुगमक कोई धर्मे 
है नहीं। और आत्माका व आकारका आधिक्य भी इस अन्त्रमें श्रवण होता है इति । 


“यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । तमेव मन्य आत्मानं 
विद्वान्‌ ब्रह्मासृतोऽपृतम्‌ ॥? ( ० ४।७।१७) अर्थ--जिसमें पञ्च पञ्चजन और 
आकाश स्थित है; तिस ही अस्त स्वरूपको में आत्मा मानता हँ । इसलिये अस्त ब्रह्म 
स्वरूपको जाननेवाळा में अस्त अविनाशीरूप हुँ इति । यह मन्त्र इस सूत्रका 


विषय है। 


“यह्‌ मन्त्र सांख्यस्मृति प्रतिपा--२५ तत्त्वोका प्रतिपादक. है; अथवा . 


अन्य अर्था प्रतिपादक है ” यह यहां सन्देह है। 

यहां पर पूर्वोक्त प्रकारसे अजा मन्त्र करके सांख्यवादीके अभिमत 
तत्त्वोकी सिद्धि नहीं भी हुई तो भी इस मन्त्र करके सां पुनः 
य करके सांख्यवादी पुनः पूर्वपक्ष 


९ 
अथ पूर्वपक्ष | "यस्मिन्‌, पञ्च पञ्चजनाः इस मन्त्रमें ' पञ्च पञ्चजनाः? 
यह पञ्च संख्याविषयक दूसरी पञ्च संख्या सुनी जाती है । गोंकि र 
पश्च शब्दका प्रयोग देखा गया है । सो ये पञ्च पञ्चक jr 


पञ्चविंशति संख्या करके जितने संख्येयोकी आकाङ्ा होती है। उतने ही तत्त्वोका - 


` सांख्य स्यृतिमें चरणन किया है। 


अ-१-४-१ 
=` मास्यायपरदीयिशालहितम 3 आध्यार्थप्रदीपिकालहितम्‌ । ५२६ 
'सूल्मकृतिरविक्ृतिमंहदाद्याः प्कृतिविक्ृतय! सप्त | पोडशकथ विकारो 
न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ।॥? ( सांख्य का० ३ )। अर्थ मूल प्रकृति प्रधानका 
नाम है, यह किसीकी विज्ञति ( कार्य ) नहीं है; किन्तु सवंकी प्रकृति ( कारण ) हो है । ओर 
भहदू, अहङ्कार, पञ्च तन्मात्रा, ये सात प्रकृति भी हैं विकृति भी हैं। क्योंकि महत्तत्त्व मूल 
प्रकृतिकी विकृति है; और अहङ्कार आदिकी प्रकृति दै । और अहङ्कार महत्तत्त्वकी विकृति 
है; ओर सो ही अहङ्कार तमःप्रधान हुवा पञ्च तन्मात्रावों ( सुक्ष्म भूत ) की प्रकृति है । 
ओर सत्व प्रधान हुवा एकादश इन्द्रिोंकी प्रकृति दै । और तन्मात्रा आहङ्कारकी विकृति हैं; 
पञ्च स्थूळ भूतोंकी प्रकृति हैं। पञ्च स्थूळ भूत, और एकादश इन्द्रिय, यह १६ विकार ही 
दै, प्रति किसीकी नहीं हैं। यद्यपि एथिवी आदिकोंमें देह घटादिकी कारणता है: तथापि . 
देह घटादिक परथिवी आदिकसे तत्त्वान्तर नहीं हैं इसलिये एथिवी आदिक प्रकृति नहीं हैं। 
“तरवान्तरोपादानत्वं प्रकृतित्वं? ` तत्त्वान्तरके उपादानका नाम प्रकृति है?। यह ` 
प्रकृतिका लक्षण यहां विवक्षित दै । केवल उपादान मात्रको प्रकृति नहीं माना है । पुरुष _ 
कूटस्थ नित्य अपरिणामी है; न किसीकी प्रकृति है न विक्ृति है इति । इसलिये सांख्य- 
प्रसिद्ध इन पञ्चविंशति तत्त्वोंका श्रुतिप्रसिद्ध पञ्चविंशति संख्या करके उपसंग्रह 
-होनेसेःसांख्यवादमें श्चुतिकी प्रमाणता सिद्ध होगई। 

_ शंका | 'यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इस मन्तरमें सांल्यशास्रप्रसिद्ध तत्त्वोंका 
अहण नहीं है। क्योंकि यहां यदि सांख्यप्रसिद्ध २५ तत्त्वोंका ग्रहण होता तो 
इस मन्त्रमें “यस्मिन्‌? पद्से आत्माको तत्त्वोके आधाररूपसे कहा है; ओर 
“आकाशश्च प्रतिष्ठितः’ यह आकाशको आधारता आत्मामें जुदी कही है । इस- 
लिये पञ्चचिंशति तत्त्वॉमेसे आत्मा ओर आकाशको अलग निकल जानेसे 
अयोविशतिजनाः' ऐसा पाउ हाना चाहिये था, 'पश्च पञ्चजनाः' ऐसा पाउ असङ्गत 
हो जायगा । 

समाधान । आकाश ओर आत्माके पृथग्‌ होनेपर भी प्रतिके सत्त्व, रज, 
और तम तीन भाग समझकर “पञ्च पञ्चजनाः” यह पाठ बन सकता है। 

शंका। ऐसा माननेसे आत्मा ओर आकाशको मिलाकर २७ तत्त्व हो 
गये “पञ्चविंशति तत्त्व है” इस सिद्धान्तका व्याकोप होगा। 

समाधान । सत्त्व, रज, तमको मूळ प्रकृति मात्र होनेसे सिद्धान्तकी हानि 
नहीं हाती है। यदि तीन गुणोंकी पथ्‌ विवक्षा हे! तो २७ तत्त्व कह देनेमें भी 
कोई विरोध हाता नहीं। इसलिये श्रुतिसूलक सांख्य स्मृति अप्रमाण नहीं है । 

अथ सिद्धान्तपक्ष | 'यस्मिन पञ्च पञ्चजनाः इस मन्त्रमे पञ्चविशति संख्याका 
उपसंग्रह ( ग्रहण ) दोनेसे भी प्रधानादिकोंमें श्रुति प्रमाणताकी आशा नहों 
करनी । क्‍योंकि “नानाभावात्‌? अर्थात्‌ ये पञ्चविंशति तत्त्व नाना है; अर्थात्‌ इन 
पन्नींस तत्त्वो प्रत्येक पञ्चकमें रहनेबाळा इतर पञ्चकसे व्यावृत्त कोई साधारण 
६्छ 
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म जिसंसे पञ्चविंशति संख्याके अवान्तर अन्य पन्च 
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सम्बन्ध जा इत 
र्‌ Cla रा | यद्यपि पञ्च ज्ञानेन्द्रियॉमे असाधारण 


ह व| कर प हिरि 'यस्मिन! _पद्से आत्माको 
किया है। और आकाशको भी 
श्चजनॉसे कहा है। अतः पञ्चविशतिसंख्यापूतिके लिये सत्त्व, रज, 
न सर्व और र एक पञ्चक कहना होगा | और मनको 
अन्य चार वायुआदिक ततत्यॉमें मिलाकर अन्य पञ्चक कहना होगा) तथा च 
इन दोनों पञ्चकोमें इतर पञ्चक व्यावृत्त कोई धर्म अनुगमक है नहीं। पक अनुगत 
अवच्छेद्करूप धमंके विना नाना पदाथामें हित्वादिक संख्याका निवेश नहीं 
देखा गया है। ` 

शंका। “पञ्च सप्त च षर्षाणि न ववषं शतक्रतुः? | अर्थ--१२ वपं 
पर्यन्त . इन््रने वर्षा नहीं करी इति। यहां पर जैसे वर्षाकालके ज्ञाता पुरुष अवान्तर 
संख्यासे बारह वर्षकी अनावृष्टिका कथन करते है'। तेसे ही 'पञ्च पञ्च' इस 
अवान्तर संख्या करके पञ्चविशति संख्याका बोध हो जावेगा । 


समाधान । सो भी नहीं वन सकता है। क्योंकि इस पक्षमें लक्षणा- 
पत्तिरुप दोष दोगा। दो वार उचद्चारित पञ्च शब्दकी पांच पञ्चकोंमें लक्षणा 
माननी पड़ेगी; तव पञ्चविशति संख्याका लाभ हागा | नहीं तो 'पञ्च सत्त 
वर्णाणि” यहांपर जैसे बारह वर्षका वोध हुवा है। तैसे ही दश संख्याविशिष् 
जनोंका ही बोध होगा। र 

वस्तुतः “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः’ यहांपर, पर “पञ्च' शब्द 'जन' शब्दके 
साथ समस्त है--'पारिभाषिकेण स्व॒रेणेकपदत्वनिश्रयात्‌! | यह भाष्य है | 
अ्थे--ब्राह्मयभव स्वरसे समासका निश्चय हानेसे पञ्चजन शब्द समस्त है। अर्थात्‌, यहां 
जन! शब्द अन्त उदात्त है, यह स्वर समासस्य? इस सूत्र करके समासमें ही दोता 


है । «भाषा! शब्दकी ब्राह्मण भागमें, “प्रवचन? शब्दुकी मन्त्र भागमें वेदिकोंकी रूढ़ि हे इति | 


९ त्व > 
कनाल (द०.१।६।२।२ ) । .ऐसा तैत्तरीय तिमे प्रयोग 
| इसलिये 'पञ्चजनाः? यहां र 
मिका नव्य ३ यहां एक पद्‌ ( समास), एक स्वर, च एक 
शका | समास मान लेनेसे क्या हो जायगा ? 5 

` समाधान । समास होनेसे र 

शोर सच फल कक पञ्च पञ्च यह वीप्सा नहीं बन सकती हे । 
"व मकार पञ्चक ध्वयका भी यहां ग्रहण नहीं धन सकता 


तर साध्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌। ` ` ५३१ 
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है। अन्यथा पञ्चक दृयको मिलाकर दृश जनोंका ही लाभ होगा । और पर 
पञ्च खंख्याकी पूर्वे पञ्च संख्या विशेषण भी नहीं बन सकती है; जिससे पञ्च 
क योत छाम हाचे । _ क्योकि विदोषणको प्रधानके साथ सम्बन्धकी आकाह्वा 


उपसजेनके 


उपसजंनके साथ सम्बन्ध ( अन्वय ) इष्ट नहीं दै। 


शका । जैसे ' पञ्च पञ्चपूल्यः? यहांपर पञ्चिशति पूलीका भान होता 
। तसे ही पञ्च संख्या विशिष्ट जनोंका पुनः पञ्च संख्या विशेषण दानेसे पञ्च- 
लाभ हो! जावेगा । 


समाधान | 'पञ्चपूली' शाब्दमें पञ्च संख्या ससुदायि पञ्च पूलियोंकी 
अवच्छेदक ( व्यावतंक ) है। समास गम्य समुदायकी अवच्छेद्क नहीं है। 
अतः ' कितने समुदाय है'” ऐसी आकाङ्घा हाती है । तिसकी निवृत्तिके लिये 
“ पञ्चपूल्यः ' का विशेषण पुनः ' पञ्च? कहना उचित है। पञ्च पूलियोंका समाहार 
( समुदाय) यह ` “पञ्चपूल्यः? शब्दका अर्थं है । पञ्चजन शब्दमें 'सप्तषिः? 
"दक्षिणाग्निः? शब्दको तरह कर्मधारय -समास है। 'पञ्चपूदयः’ की तरह 
समाहार नहीं है'। पञ्चजन घरक पञ्च संख्या जनोंकी व्यावतक है । पञ्च 
संख्यासे ही जनोंका भेद भास गया है। समुदायका समाससे भान है नहीं। 
अतः “कितने समुदाय है? यह आकङ्का नहीं होनेसे; 'पञ्च पञ्चजनाः? इस 
पञ्च संख्याको पञ्चजनका विशेषण करके पञ्चविशति संख्याका लाभ नहीं हो . 
सकता है। 

शंका । पञ्चसंख्याविशिष्ट जनोंका विशेषण पञ्च संख्या मत रहो; परन्तु 
पञ्चजन घटक पञ्च संख्याका विशेषण पञ्च क्यों न होजाय। क्‍योंकि जैसे 
“जन? पञ्च संख्या करके अवच्छिन्न है, तैसे जनका विशेषण पञ्च संख्या किसी 
करके अवच्छिन्न है नहीं ? 

समाधान । अनवच्छिन्न होनेले यदि यह पञ्च संख्या विशेषण होगी तो पञ्च- 


_संख्याको ही होगी । इस पञ्षमें दोष कह आये है-' उपसर्जनस्य विशेषणेनासं- 


योगात्‌? | अथे-उपसर्जनका विशेषणके साथ अन्वय नहीं होता हे इति। अतः 
“पश्च पञ्चजनाः’ यहांपर पञ्चविंशति तत्त्व अभिप्रेत नहीं है' । 


और आत्मा च आकाशका निर्देश अधिक दोनेसे भी, “यस्मिन्‌ पञ्च 


पञ्चजना? इस मन्त्रका पञ्चर्िशति तत्त्वोके प्रतिपादनमें तात्पयं नहीं है। 
अर्थात्‌ पञ्च संख्या पञ्चसंण्याकी चिशेषण होनेपर भी “यस्मिन्‌ पञ्च? यह 
मन्त्र सांख्यप्रतिपाद्य पञ्चबिशति तत्त्वोंका प्रतिपादक नहीं चन सकता है। 
क्योंकि आत्मा ओर आकाशसे पञ्चविंशति संख्यावाले तत््वोंका मन्तरमें 
पृथग ग्रहण किया है ओर आत्माको तत्त्वोकी प्रतिष्ठाके प्रति आधाररूपसे 


निर्देश किया दै। 
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घत ज्या मा लक के हमसे 
a, 
शंका | 'यस्मिन्‌ पञ्च’ इस मन्त्रमें “तत्त्वोंका आधाररूपसे आत्मा 
निर्दिष्ट है” यह निश्चय कैसे हो सकता है 
र ते आत्मा ही 
[न | 'यस्मिन्‌ पञ्च” इस मन्त्रमें आधाररूपसे अ 
~ क्योंकि 'यस्मिन्‌? इस सप्तमी विभक्ति करके निदिष्ट जे! पञ्च 
फःचजनका व आकारका आधार है; तिसका ही “तमेव मन्य आत्मानम्‌? 


-इस मन्त्रभाग करके आत्मरूपसे अनुकर्षण किया है। . 

और यदि 'यस्मिन्‌पञ्च? यह मन्त्र सांख्यप्रतिपाद्य हा अतिपादक 
हावे ते आत्मा चेतन पुरुष है; सो भी सांख्य मतमें पऽचविशति तत्त्वोंके अन्तर्गत 
ही है। इसलिये एक ही आत्मामें आध्रेयपना ओर आधारपना कहना युक्त नहीं 


होवेगा । 

यदि सूळ प्रकृतिसे सत्त्वरजतमकी विवक्षा करके आत्मा ओर आकाशको 
तत्वोके अन्तगेत नहीं मानोगे तो सिद्धान्तका व्याकोप होगा । यदि आत्मा 
ओर आकाशको भी तत्त्व स्वरूप मानोगे तो सिद्धान्तसे विरुद्ध तत्त्वोंकी संख्याका 
आधिक्य होघेगा। अर्थात्‌ २७ सप्तविशति तत्त्वोंकी प्रसक्ति होवेगी । 


यदि प्रतिके अवान्तर भेद सत्त्व रज तमको तत्त्वान्तर न मानोगे ते 
पञ्चविंशति तत्त्वोके अन्तर्गत आत्माको सवे तत्त्वोंका आधाररूपसे कह कर 

- शेष चोचीस तत्त्वोका ही आधेयरूपसे वर्णन करना उचित होगा। पश्चविंशति 
तत्तोंकी ओर छच्वीसबां आकाशकी पृथग्‌ पृथगू आधेयता घणन करनी 
अनुचित होगी । तेस ही 'आकाशश्च प्रतिष्ठितः’ इस घाक्यसे पञ्चविंशति 
तत्वोंके अन्तर्गत आकाशका भी पथक्‌ ग्रहण न्याय्य नहीं है। ओर . 
- यदि आकाशको पञ्चविंशति तत्त्वोंसे पृथग्‌ मानोगे ता; इस पक्षमें 
तत्त्वोंकी संख्याका आधिक्यप्रसङ्गरुप दूषणः कह आये है'। ओर ' यस्मिन्‌ पञ्च' 
इस मन्त्रमे केवळ पञ्चविशति संल्यामात्रके भरवणसे अश्ुत सांख्यप्रतिपाद्य तत्त्वोंके 
डन ~ eS आ > 
/ शका । सत्त्व रज तमको पृथग्‌ गणनासे तत्त्वोंकी वर्दिशति सं 
श ही है। अतः यह निकल इज नही द| २७स लाड्या 


य दोगा।. कयि स्या महतारा गा 
इनो “गन ही है। ओर असडु पुरुष तस्वोका आधार है नहीं । और सांख्यमतमें 
लि सत्य होनेसे जगतमें मिथ्यात्वके बोधक--“नेह नानास्ति किञ्चन? 


: “यस्मिन पञ्च पञ्चजनाः? इस मन्त्रसे 


क 


अ-१-४-११ भाष्याथप्रदीषिकासहितम । 
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उपसंग्रह प्रतीति भी कैसे हा सकती है। अर्थात किसी प्रकारसे भी नहीं चन 
सकती हे । 'और जन शब्दकी तत्त्वोमें रूढि भी नहीं है। अन्य अर्थके ग्रहण 
करनेसे भो संख्याकी उपपत्ति हो सकती है । 


शका | तो फिर ' पञ्च पञ्चजनाः ! यहां पर क्या अर्थ है ? 5 

. समाधान । 'दिक्‌ संख्ये संज्ञायाम्‌? इस विशेष सूत्रसे संज्ञामें ही पञ्च 
शब्द्का जन शब्दके साथ समास है । तथा च ' पञ्चजन यह शब्द रूढ है । रूढिके 
अभिप्रायसे ही यहां पर कोईक प्रसिद्ध पञ्चजन विवक्षित है । सांख्य तत्त्वोके अमि- 
प्रायसे नहीं । 'सो पञ्चजन कितने है'? ऐसी आकाठ्ठा होनेपर पुनः पञ्च कहा है। 
अर्थात्‌ 'जो कोई पञ्चजन है' सो पांच ही है” यह ' पञ्च पञ्चजनाः” इस शब्दका अर्थ 


है। जैसे 'सप्त सप्तषेयः” शब्दका सप्त ऋषि सात ही है” यह अर्थ है इतिं ॥११॥ 
पुनः कौन सो पञ्चजन है' १ इसका उत्तर सूत्रकार स्वयं कहते है:-- 


प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १२॥ 


अर्थे प्राणादयः, २ वाक्यशषेपात्‌ । इस सूत्रमें दो पद हैं । ` प्राणस्य प्राणम्‌? 
इत्यादि वाक्यशेषके बर्से पञ्चजन शब्द करके प्राण, चक्षु, ओत्र, अन्न, और मनका ग्रहण 
करना इति। ४ डि 

अर्थात्‌ यस्मिन्‌ पऽच पञ्चजनाः? । इस मन्त्रे उत्तर मन्त्रमें ब्रह्म. स्वरूपके ` 
निरूपणके लिये प्राण आदिक पांचोंका निर्देश किया है- प्राणस्य प्राण- 
मुत चक्षुषथक्षुरुत श्रोत्रस्य ओत्रमन्नरयान्नं मनसो ये मनो विदुः? इति माध्य- 


` न्दिन० श्रु०। अर्थ--प्राणका प्राण, नेन्नका नेत्र, ओत्रका श्रोत्र, अन्नका अन्न, सनका सन, ˆ 


ब्रह्मका स्वरूप जो जानते हैं सो सनातन सवे भ्रेष ब्रह्मको जानते दैं। अर्थात. प्राण आदिका 
जीवन हेतु सत्य स्वरूप ब्रह्म है इति । सो ये ही सन्निधानके वळसे घाक्यरेषगत प्राण, 
चक्षु, ओत्र, अन्न, ओर मन; “यस्मित्‌ पञ्च पञ्चजनाः इस मन्त्रम पञ्चजन शब्द 
करके विवक्षित है। 


शंका | 'जायन्त इति जनाः इस व्युत्पत्ति करके काये मात्रका वाचक 


| जन शब्द्‌ है। अथवा जन शब्द मचुष्योमे प्रसिद्ध है। प्राण आदिक पञ्च पञ्चजन 


शब्दके अर्थ केसे हो सकते दे' ? न 

माधान ।. तत्त्वोमे जन शब्द ( पञ्चजन शब्द )का प्रयोग कैसे हुवा ! 
यह प हो सकता है। प्रसिद्धिका अतिक्रम ( त्याग ) उभय पक्षमें समान 
ही है। इसलिये घाक्यरोपके बळसे पञ्चजन शब्द करके प्राण आदिकोका दी 
ग्रहण उचित है। ओर जनसम्बन्धसे भी प्राण आदिकोंमें जन शब्दका प्रयोग 
बन सकता दै। 
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(ते वा एते पश्च ब्रह्मपुरुषाः? ( छा० ३।१३।६ ) । अर्थे- हृदय, पुर वासी 
ब्रह्मके द्वारपाल होनेसे सो ये प्राणादिक पञ्च ब्रह्मपुरुष कहे जाते हैं। क्योंकि हृदयरूप 


पुरके पांच द्वार हैं। पूर्व छिद्रखूप द्वार प्राण करके अधिष्ठित है । और दक्षिण छिद्र व्यान 
करके अधिट्टित है। और पश्चिम द्वार अपान करके अधिष्ठित है। और उत्तर द्वार समान 
“करके अधिष्ठित है। और ऊर्ध्वं द्वार उदान करके अधिष्ठित है इति। इस छान्दोग्य 
भरुतिमें जन वाचक पुरुष शब्दका प्रयोग भी प्राणादिकोमें प्रसिद्ध है। 


णो ह पिता प्राणो ह माता? (छा० ७१५१ )। इत्यादि ब्राह्मणमें 
जन वाचक पितादि शब्दका प्रयोग भी प्राणमें प्रसिद्ध है। ओर समासके बलसे 
भी पञ्चजन शब्दको प्राणादिकोंमें रूढ माननेमें कोई विरोध नहीं है । 

र शंका । जो रूढ शब्द होता है सो लोकमें प्रसिद्ध होता हैं। पञ्चजन 
शब्दकी प्राणादिकोंमें लौकिक प्रसिद्धि है नहीं। इसलिये पञ्चजन शब्दकी प्राणा- 
दिकमें रूढिका आश्रयण कंसे कर सकते है अर्थात्‌ नहीं कर सकते है" ? 

_ समाधान । उद्विदादि शब्दको तरह पञ्चजन शब्दकी भी रूढि 
सकते है' । क्योंकि “प्रसिद्ध अर्थवाचक शब्दके समीपमें आक 
द वोग होता है। तहां प्रसिद्ध अर्थवाचक शब्दका जो अर्थ होता है, ` 
की ण यणेत वच ये “उद्रिद्‌ पद्‌ कमनाम है; व 
यह । उद्भिद्‌ शब्द खनि आदिमं 
प्रसिद्ध होनेसे; और याग वाचक 'यजेत? शब्दके पला स लाभ हो 
जानेसे, ज्यो तिष्टोममें गुणविधि है । यह यहां पूवपक्ष है । ज्योतिष्टो 
है, अतः गुणविधि नहीं हो सकती है । किन्तु सन्निहित 'यज्ञेत? के यो ह 

“उद्भिद? यागका नाम है| यह सिद्धान्त ग वपक प्र गवळसे 

“च्छिनत्ति? शब्दके योगसे यूपं च्छिनत्ति’ यहांपर 
है यूप शब्द करके दारुविरोष प्रतीत हो 

वेदिं करोति? यहांपर £ करोति शब्द्के योगसे 6 चेदि 9 पा । ओर 

योग्य स्थण्डिलविशेष स्वीकार किया है | RR सत्या, 

तैसे दी यह 'पश्चजन' शब्द भी ' दिकसंख्ये संज्ञायाम? 

होनेले किसीकी संज्ञा प्रतीत होता है। सहारामा इस सूत्र करके समस्त 

बलले “पः्चजन शब्द प्राण आदिकोंमें रुढ है” कक सन्निदित 

ओर देव, पितर, गन्धर्व, असुर ४ कक होता है। २ 

एक मत है। ? "संस, पञ्चजन शब्दका अर्थ है। ऐसा 

__ चार वण पांचवा निषाद# < 

PR ६% पञ्चजन शब्दका अर्थ है। ऐला अन्य किसीने 


sd | 
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ल्त कहीं पर पजाने पञ्चजन शब्दका प्रयोग देखा गया है “यत्पाञ्चजन्यया 

न ( ऋ० सं० ८।५३।७ ) इस मन्त्रमें पाञ्चजन्य शब्दका अथे मनुष्यरूप प्रजा 

पिद !६। इस शुतिके अनुसार पञ्चजन शब्द करके प्रजामात्रका अथवा देव 
र आदिका गहण करनेमें भी कोई विरोध नहीं है। . 

__ और वस्तुतः पञ्च प्राण, पञ्च फर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च भूत. 
अविद्या स्मिता राग देषाभिनिवेशरूप पञ्च केश, इन पश्चीसोंका यहां नकल 
पसरी Ss करके ग्रहण करना उचित है। 'जायन्त इति जनाः? इस योग: 

_ शेत्तिका भी इस पक्षमें सम्भव हो सकता है। क्‍योंकि कर्मेन्द्रिय आदिक सर्च 
हा ही है'। “अनित्याशुचिदु/खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिर- 
ज ! यह योगसूत्र है । अर्थ_अनित्यमें नित्यदुद्धि, अञ्चि चिद, दुः्खमे 
de 7 अनात्मामें आत्मद॒दधि, अविद्या है इति। यह कार्याविद्या भी बुडिरुप 

कायरुप ही है। इस पक्षमें आकाश शब्द करके सूलाविद्याका हण उचित 

है। क्योंकि कारणरूप अविद्या ही आधेय कुक्षिमें शेष रह गई है “आकाशे 

` तदोतश्च भ्ोतऽ्चेति’ ( बृ ३।८।४ )। इस श्रुति विषे सूलाविद्यामें भी आकाश 

शब्दका प्रयोग देखा गया है। सूळाविद्याको आत्मामें प्रतिष्ठित होनेसे अविद्यामें 

स्थित पञ्चविंशति संख्यक प्राणादिक भी आत्मामं ही वस्तुतः प्रतिष्ठित है'। 

ओर जन शब्द वाच्यसे अजन्य सूळाविद्याका एथग करना भी इस पक्षमें सङ्गत 

होता है। इस पक्षमें यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? इत्यादि श्रुतिका “ कार्य कारणका 

आधार ब्रह्म आत्मा ही है ” यह अथे सिद्धान्तानुसारी सिद्ध होता है। “तत्परिग्र- 

हेऽपि न कश्चिद्विरोधः? इति भाष्यम्‌ । अर्थ--पञ्न पञ्चजन शब्द करके पद्मविशति 
संख्यक प्राणादि कार्यबर्गके ग्रहण करनेमें भी कोई विरोध नहीं है इति | 

, शंका । यदि पञ्चजन शब्द करके देवादिकोंके ग्रहण करनेमें कोई दोष 
नहीं है तो आचायंने पञ्चजन शब्द्से प्राणादिका ग्रहण क्यों किया है ? 

| समाधान । सांख्य अभिमत पञ्चविशति तत्त्वोका ग्रहण “पञ्च पञ्चजनाः? 
इस शुति करके नहीं होसकता है। क्योंकि सांख्यमतमें प्रधान स्वतन्त्र है; बुद्धि आदिक 
अन्य तत्त्व प्रधानके आश्रित हैं । पुरुष असड्ठु है। प्रधानादिकोंको पुरुषके आश्रित 

माननेसे पुरुषमें असङ्गताकी, प्रधानमें स्वतन्डताकी हानि होगी। इस अभिप्रायसे 
आचार्यने माणादयो वाक्यशेषात्‌? इस सूत्र करके प्राण आदिकॉको पञ्चजन 
शब्दका अथे कहा है इति ॥ १२॥ | 

शंका | माध्यन्दिन शाखामें अन्नको प्राण आदिकोमें अदण किया है। 


इसलिये माध्यन्दिन शाखावालोंके मतमें प्राण आदिक पञ्चजन शब्दके अर्थ हो 
. सकते है । परन्तु काण्व शाखावालोंके मतमें प्राणादिक पञ्चजन शाब्दुके अर्थ 
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बैसे हो सकते है; क्योंकि काण्व शाखामें अन्नको प्राणादिप्रतिपादक “प्राणस्य 
प्राणसुत' इत्यादि मन्त्रम ग्रहण किया नहीं ? 


अतः सूत्रकार इस शांकाके समाधानको स्वयं कहते हैः— 


ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १३॥ 


अर्थ--$ ज्योतिपा, २ एकेपाम्‌, ३ असति, ४ अन्ने । इस सने अ 
काण्व शाखावालोंके मतसे ' प्राणस्य प्राणसुत? इस मन्त्रमें अन्नका प्रण न होनेपर भी ज्य 
करके पन्न संख्याकी पूर्ति हो जावेगी । . क्योंकि काण्वशाखाबारे-भी ' यस्मिन पञ्च पल्नजनाः र 
इस मन्त्रके पूर्वमन्त्रामें ब्रह्म स्वरूप निरूपणके वास्ते ही ज्योतिको पढ़ते हैं-* तदेवा ज्यो 
ज्योतिः’ इति। 

शंका । “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इल मन्ते पूरवमन््रें माध्यन्दिनि 
_ शाखा व काण्वशाखा दोनोंमें ही ज्योतिका पाउ तुल्य है। अतः दोनोंके मतसे 
ही उत्तर मन्त्रमें ज्योतिका ग्रहण होना चाहिये। काण्वशाखावालॉके मतमें ही 
समान मन्त्रगत पञ्च संख्या करके ज्योतिका ग्रहण क्यों होता है ? 


समाधान । “अपेक्षाभेदात्‌? इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ माध्यन्दिन शाखा- 
बाळोंके मतमें 'प्राणस्य प्राणम्‌? इस मन्त्रमें अन्नका ग्रहण दोनेसे पञ्चजनका लाभ 
हो जाता है; इसलिये पू मन्त्र पठित इस ज्योतिषी अपेक्षा नहीं होती है । और 
काण्वशाखाघालोके मतमें अन्नका ग्रहण उक्त मन्तरमें है नहीं। अतः पञ्चजन- 
का लाम न होनेसे “ प्राणादिक पञ्चजनोंमें पांचचां कौन है” ऐसी अपेक्षा होती 
` है॥ इसलिये अपेक्षामेद्से एक ही मन्त्रमें सूर्यादिरूप ज्योतिका ग्रहण और 
अग्रहण है। जैसे एक ही अतिरात्रमें वचनमेद्से शोडषीपात्रका ग्रहण च अग्रहण 
होता है; तेसे ही प्रछृतमें जानना । खो इस प्रकारसे सांख्य अभिमत प्रधानमें 
कोई श्रुति प्रमाण नहीं है। स्मृति ओर युक्ति करके भी “सांख्य अभिमत तत्त्यो- 


की प्रसिद्धि नहीं हो सकती है” इस वातांको आगे प्रतिपादन करेंगे। यहां भी . 


ूवेपकषमें ब्रह्मे समन्वयको असिद्धि फल है |. और सिद्धान्तमें समन्वयष्की सिद्धि 
फळ है॥ १३॥ 


इति संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ ॥ 


` कारणतेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिशेक्तेः॥ १४ ॥ 


« अर्थ-५ कारणत्वेन, २च, ३ आकाशादिषु, ७ यथाव्यपदिषटोक्तेः । इस सूने 

» थे, : सूः 
च । कार्यविषयक क्रमाक्रमका विगान होनेपर भी कारणविपयक श्रुतियोंमें कोई 
'विगान ( विरोध ) नहीं है। क्योंकि सत्य सर्वज्ञ सर्वशक्ति एक अद्वितीय ब्रह्मका जैसे एक 


पर निर्देश किया हे ऐसे ही स बेदान्तोंमें समान ही कारणका निरूपण 


था 


हि 
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सम्पूर्ण जगत्कारण योधक घाक्य इस सूत्रके विषय हैं । . 


“जन्माद्यस्य यतः? इत्यादि सूत्र करके ' जगजन्मादिकारणत्व! ब्रह्मका 
लक्षण कहा। “तत्त॒ समन्वयाद्‌? इत्यादि सूत्र करके सम्पूणं वेदान्तवाक्योंकी 
गतिसामान्यका विषय ब्रह्मको प्रतिपादन किया। “ आजुमानिकमपि? इत्यादि 
सूत्र करके प्रधानमें घेद करके अप्रतिपाद्यपनाको सिद्ध किया I 


तहां वादियोंका विवाद होनेसे “यतो था इमानि भूतानि” इत्यादि 
जगत्कारणवादिवाक्य “त्रह्ममें प्रमाण हैं बा नहीं” यह “सन्देह? होता है। 
तहां पूर्वंचादी यह पूर्वपक्ष करता है-- 


अथ पूर्वपक्ष । सिद्धान्तीने जो-“जगतके जन्मादिका कारणत्व' श्रह्मका 
लक्षण कहा है सो नहीं बन सकता है । और सर्व वेदान्तवाक्योंकी ब्रह्मविषयक 
गति ( तात्पये ) सामान्यका भी निश्चय नहीं कर सकते हैं । क्योंकि कार्य व 
कारणवादि वाक्यॉका परस्पर विरोध देखा गया है। प्रत्येक उपनिषदोंमें कहीं 
किसी क्रमसे कहीं किसी ऋमसे, कहीं क्रमके विना ही, सष्टिका प्रतिपादन किया है । 


अब इस अर्थको स्पष्ट करके दिखते हैं-कहीं पर “आत्मन आकाशः संभूतः? 
( तै० २१) 'आत्मांसे आकाश पैदा हुवा? इत्यादि वाक्योंमें आत्मासे प्रथम 
आकाशकी उत्पत्ति कह करके आकाशी उत्पत्तिके क्रमसे सृष्टिका कथन किया है। 


और कहीँ पर--'तत्तेजो अस्रुजत? ( छा० ६२३) । “सो सद्रूप ब्रहम 
तेजको रचता भया? इत्यादि वाक्योंमें सदूप ब्रह्मसे तेजकी उत्पत्तिको प्रथम कहद 
करके तेजकी उत्पत्तिक्रमसे रूश्टिका कथन किया है । 


और कहीं पर-'स प्राणमछजत प्राणाच्छद्धाम्‌' ( प्र० ६४) ॥ >अर्थ--, 


सो पोडशकरू पुरुप प्राणको प्रथम रचता भया, प्राणसे श्रद्धाको रचता भया इति । इत्यादि 


वाक्य करके प्राण आदिक विलक्षण कमसे खृष्टिका कथन किया है । 


और कहीं पर-“स इमाल्लोकानसजत । अम्भो मरीचीमरमापः ॥? 
(ऐे० उ० ११२) । अर्थ--सो आत्मा इन छोकोंको रचता भया; छोकोंका विभाग 
करके वेद स्वये दिखाता है-अम्भ-स्वगांदि सत्यळोक पर्यन्त, मरीची-अन्तरिक्ष, मरय्‌-एथिवी, 
झापः-बाकी बचे हुये पाताळ पर्यन्त ससळोक इति । इत्यादि वाक्य करके विना क्रमसे 
सृष्टिको कहकर पुनः लोकोंके क्रमका अभिधान किया है । 


और कहीं परं असत्से सष्टिकी उत्पत्ति, कही है । जैंखे-- 


५ आसीत ततो वे सदजायत” (तै० २७) । अथे--यह जगत्‌ 
ती रा । तिस असतसे सत. स्वरूप जगत्‌ पैदा हुवा है इति । 


६८ 
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0 _ NN श्रह्मसूत्रम्‌ 
SR न त का 
_ और--असदेवेदक्षमग्र आसीत्तत्सदासीचत्समभवत्‌' ( छा० प 

अर्थ--यह जगत्‌ उत्पत्तिके पहिळे असदू ही था, पुनः सो सदूरूप होता भया इत्यादि इ 
और कहीं पर असद्वादका निराकरण करके सतसे रू उत्पत्तिकी प्रतिज्ञा 


करी है-जैसे-' तद्ेक आहुरसदेवेदमग्र आसीतू | अर्थ--यह जग उत्पत्तिके पहिले 
असत. ही था ऐसा कोई कहते हैं इति । इस प्रकार उपक्रम करके झग कदा है- कुतस्तु 
- खलु सोम्येवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति सत्त्वेव सोवा भात 

( छा० ६।२।२)। अर्थे प्रिय | यह असते स्का पीन कैसे बन सकता है ! 
असतसे सती उत्पत्ति कैसे हो सकती दै ? इसलिये एक अद्वितीयः सत्‌ ही उत्पत्तिके पहिले 
था यह सिद्धान्त है इति । न 

ओर कहीं पर स्वतः ही जगतकी उत्पत्ति कही हे--जेसे-- 
“तद्धेदं तहांन्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतः (बृ १४७) । 
अर्थ- उत्पत्तिके पहिले यह जगत्‌ अव्याकृत था । सो अनमिन्यक्त नामरूपवाला जगत. ही 
नाम रूप करके सृष्टि दुशामें व्याइत ( अभिव्यक्त ) हुवा हे इति । 

इस प्रकारसे कार्य व कारणके प्रतिपादक वेद्वाक्योंमें अनेक विवाद है । 
घस्तुप्रतिपादनमें विकल्पका भी असम्भव है। अतः वेदान्तवाक्यो. करके ब्रह्ममैं 

. जगतूको कारणताका निश्चय नहीं हो सकता है । किन्तु स्खति और युक्तिके 

बलले ही कारणान्तर प्रधानाद्का रवीकार करना न्याय्य है इति | 

यहां पर--“ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इत्यादि कारणविषयक वा- 
क्योंका-- “असद्वा इदमग्र आसीत्‌? इत्यादि कारणविषयक घाक्योंके साथ 
बिरोध है। ओर “तद्धेदं ति’ इत्यादि स्वयंकर्तंक सूष्टिचाक्योका- और अन्य- 
कूक सृष्टिवाक्यॉका भी परस्पर विरोध है। और सके क्रम अक्रम विक्रम 
बोधक वाक्यॉका विरोध भी स्पष्ट ही है। और सुष्टिरूप कार्यसे कारणरूप 
ब्रह्मका निश्चय करना है। सुष्टिविषयक विवादसे 'सृष्टिकारणत्वः रूप ब्रह्मे 
लक्षणमें भी विवाद होता है। लक्षणमें विवादसे लक्ष्य ब्रहममें भी विवाद सिद्ध 
होता है। अतः ब्रह्ममें वेदान्तवाक्योका समन्वय सिद्ध नहीं हो सकता है। ओर 
गतिसामान्यकी विषयता भी ब्रह्मं सिद्ध नहीं हा सकती है। इसलिये कर्के 
अङ्ग देवता वा कर्ताके प्रनिपादक दोनेसे सम्पूर्ण वेदान्त गौण है'। वा अवि- 


वक्षित अथवाळे है'। वा जपमात्रके उपयोगी है'। यह अर्थ पूरवपक्षीके ` 


मतसे सिद्ध हुवा । . 
______ अब इस प्रकार पूर्वपक्षके प्रात हुये सिद्धान्ती समाधान करते नस नक क सके पात हुये सान्ती समाधान करते है __ 


* वह जगत्‌ उत्पत्तिके पहिले असत्‌ ही था । प्रश्न-क्या शून्यरूप ही या? 
उत्तर नहीं, किन 
हुवा है इति उ सद्रूप ब्रह्म हो होता भया सो ब्रह्म ही जगत रुपसे प्रतीव 


आअ-१-४-१७ भाष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ । ५३६ 
oe 


अथ सिद्धान्तपक्ष । “न सष्टरे किञ्चिद्‌ विगानमरित’ इत्यादि भा०। 
"हर एक पेदान्तमें आकाशादि कार्यगत क्रम अक्रम आदिका विरोध होनेपर भी सूष्ठामें कुछ 
भी विगान नहीं है इति। क्योकि-“यथा व्यपदिष्ठोक्ते' अर्थात्‌ जिस प्रकारसे एक वेदा- 
तमे सवश्ञ, सर्वेशक्तिसर्वेश्वर, सर्वात्मा, एक अद्वितीय परमेश्वरको जगतका कारण 
कहा है । तेसे ही अन्य चेदान्तोमें भी जगतके कारणको कहा है । अव इसी विषयको 
श्ुतिके उदाहरणोंको देकर स्पष्ट करते है:--' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( तै २१) 
यहा पर शानशब्द करके; ओर आगे इसी प्रकरणमें कारणविषयक ' सो$का- 
मयत’ इस वचन करके; जगत्कारण ब्रह्मझप आत्माको चेतनरूपसे 
निरुपण किया है। “ब्रह्मको किली करके प्रयोज्य न होनेसे कारण बरह्म स्वतन्त्र 
ईश्वर है” इस अर्थको श्ुतिने कहा है। "तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः? 
अर्थ--तिस सत्यं ज्ञानं इत्यादि मत्त्रप्रतिपाद्य इस अपरोक्ष आत्मासे आकाश उत्पन्न हुवा 
इति। ओर आगे तिसी कारणविषयक आत्मशब्दके प्रयोगसे “ब्रह्म ही अन्नमय 
आदिक कोशपरस्पराके अन्तःप्रविष्ट हेनेसे सबका अन्तर्यामी प्रत्यगात्मा है” इस 
अर्थका निर्धारण किया है” “ बहु स्यां प्रजायेय? ( तै० २।६ ) | अर्थ-प्रजारूप 
करके में ही बहुत होवों इति। यहां पर “बहु स्यां’ इस आत्मविषयक 
कथनसे प्रजारूप कार्यका व .कारणका अभेद कहा है । ओर अर्थसे ईश्वर 
“सर्वात्मक है? यह सूचन किया है । तैसे ही ' इदं सरबमछजत यदिदं किञ्च ? 
अर्थ--जो कुछ काये है इस सवंको आत्मा रचता भया इति । यहां पुर समस्त जगतूकी 
सृष्टिका निर्देश करनेसे खुष्टिके पहिले स्रष्टाको अद्वितीय कहा है । 


जिस प्रकारसे यहां तैत्तिरीय श्रुतिमें सत्य ज्ञानादि लक्षणघाळे प्रह्मको 

` जगतूका कारणरूपसे निश्चय किया है। इसी प्रकारसे अन्यत्र भी सत्य ज्ञानादि 
लक्षणवाला ब्रह्म ही कारणरूपसे निश्चित होता हैः -' सदेव सोम्येदमग्र आसी- 
देकमेबाद्वितीयम्‌? । “तदेक्षत बहु स्यां जायेयेति । तत्तेजोऽछ्रजत ॥ ' 
(छा० ६२३ ) | अर्थ" हे प्रिय | यह संसार उत्पत्तिके पहिले सत्य एक अद्वितीयरूप 
ही था? * सो ईक्षण करता भया?'में प्रजारूपसे बहुत हाऊ “सो तेजको रचता सया? इति । इस 
अतिसे भो कारणमें सत्यपना, एक अद्वितीयपना, चेतनपना, काये च कारणका 


अभेद ही सिद्ध होता है। 


था “आता वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किचन मिषत्‌ । स 
लोकान्न सजे! ३० उ० १।१।१) । अर्थ--यह जगत. उत्पत्तिके पहिले पक 
क आत्मरूप ही न भया; आत्मासे अस्य कुछ भी नहीं था । सो आत्मा हो 
+ लोकोंकी रचना करूं? ऐसा संकल्प करता सया इति। इस श्रुतिमें भी कारणमें 
आत्मपना, अद्वितीयपना, चेतनपना, सर्वलोककतेपना स्पष्ट है। इसी प्रकारसे 
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निरूपण करनेवाले सम्पूर्ण धाक्योंका प्रत्येक वैदान्तमें कोई विरोध नहीं 
द अतः “ब्रह्म ही जगत्‌का कारण है? यह निश्चय है। 
केवल कार्यविषयक विरोध अवश्य देखा गया है-कहीं पर आकाशको 
प्रथम सृष्टि कही है; कहीं पर तेजकी प्रथम सृष्टि कही है इत्यादि । परन्तु इस 
कार्यविषयक बिरोध करके “ अविरुद्ध नव वा {a 
धप कह सकते हे । कायं 
- ख es है। अन्यथा पुत्रके मरणसे पिताका भी मरण 
होना चाहिये । | 
शंका । जैसे पुत्रकी सम्पत्तिसे पिता भी सम्पत्तिवाळा कहा जाता है। + 
तैसे ही कार्यविषयक विरुद्ध वाक्योंसे कार्यकी असिद्धिकी तरह कारण ब्रह्मकी भी 
असिद्धि हो जावेगी । 
समाधान । वस्तुतः ब्रह्म केचल कारणत्वेन ही चेदान्तप्रतिपाद्य नहीं है | 
किन्तु “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि रूपसे ब्रह्मका प्रतिपादन है। सत्य ज्ञान 
अनन्तताको उपपादन फरनेके लिये ही जगतकारणताका अध्यारोप किया है। 


अकरटिपत वस्तुकी प्रतिपत्तिके लिये कल्पित वस्तुर्मे विगानदोष कहीं भी 
नहीं हाता है। जैसे तात्त्विक अरुधन्तीकी प्रतिपत्तिके लिये तत्तत्पुरुषों करके 
अरुधन्तीके समीपवति पूर्वोत्तर नक्षत्रोमें जे कल्पित स्थूल अरुधन्तीविषयक 
विगान है सो दोष नहीं हाता है। ओर जैसे रेखागवयन्यायसे नित्य शब्दकी 
ग्रतिपत्तिके लिये नाना व्याकरणोंका जे परस्पर भिन्न २ कल्पित प्रकृति प्रत्ययादि्‌ 
विषयक विगान हैं सो दोष नहीं होता है। तैसे ही ब्रह्मकी प्रतिपत्तिके लिये 
कल्पित सृष्टि विषयक विगान मी दोष नहीं है।॥. 


वस्तुतः सश्क्रिममें भी विगान नहीं है; किसी भी श्रुतिका कुछ भी विरोध # 
नहीं है। इस अर्थका अब उपपादन करते हें_जैसे अनेक शिल्पक्रियामैं कुशल 
जा देवदत्त है सो प्रथम चक्रको बनाता है । पुनः चक्रसे कुम्भको बनाता है। पश्चात्‌ 
झुम्मसे जलको लाता है। डद्कसे आटा गूंदकर पिण्ड बनाता है। पश्चात्‌ 
पिण्ड करके घृतपूणं पक्कान्नको सिद्ध करता है। यहां पर देवद्त्तको चक्रादि खर्च ` 
कायेके प्रति कारण होनेसे; 'देवद्त्तसे चक्रादिक हुये” यह भी कहद सकते है'। . 
* देवदत्तसे चक्र, चक्रसे कुस्म, कुम्मसे जलाहरण हुवा” यह भी कह सकते है । 
र “देवदत्तसे जलाहरण जलाहरणसे पिण्ड हुवा” यह भी कह सकते हें । 
` यहाँ क्रम अकम विक्रम कहनेमें कोई बिरोध नही है। क्योंकि देवदत्त सवे कार्यमें 
_फतृत्वेन अनुस्यूत है। - 
` तैसे ही प्रकृतमें भो यद्यपि आकाशादि क्रमसे ही सृष्टि है; तो भी आका 
वायु, अनल, आदिकोके प्रति साक्षात्‌ परमेश्वरको ही कर्ता होनेसे « मल र्‌ 
आकाशकी उत्पत्ति हुई, आकाशसे वायुकी उत्पत्ति हुई” इत्यादि मो कह सकते 
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है' । “परमेश्वरसे तेज हुवा, तेजसे आप हुये ” यह भी कह सकते है' । परमेश्वरसे 


ये से लो फलतः 
a भी कह सकते है। यहां क्रम अक्रम व विरुद्ध क्रम कहनेमें 


र a र तेज, तेजसे वायु, बायुसे आकाशकी उत्पत्तिको कहीं पर 
आ रोध होता। ऐसा वेदमें कहीं कहा नहीं; अतः किसी श्रुतिका 
bi । अत एव आचाये कार्यविषयक श्रुतिविवादका भी समाधान 
Mp रश र सू० २।३।१ ) इत्यादि ग्रन्थसे स्वयं करगे ॥ सृष्टि वाक्योंका 
hr श स्वीकार करके कार्यमें विगानकी समाधि कही। “वस्तुतः 
“भवेद का भी खुएिमें तात्पर्यं है नहीं” अब इस अर्थको दिखाते है-- 
भवेदपि कायस्य विगानमप्रतिपाद्यत्वात्‌ इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-ख्टिविषयक 


विगान होना योग्य भी है; क्योंकि सृष्टि बेद 
त य रातों सरष्टि बेद करके प्रतिपाद्य हे नहीं । किन्तु अद्वितीय ब्रह्म 


शंका । फिर खश्को अन्यथा २ जो श्रुति कहती हे' इसका कया 
प्रयोजन है? ब 


ह समाधान । सुष्टिका वेदोंमें जो अन्यथा २ कथन है सो--“स्वम् सण्यिं 
जैसे उत्पत्तिके क्रमका नियम नहीं है। तैसे ही इस जाग्रत्‌ प्रपञ्चमें भी उत्पत्तिके 
क्रमका नियम नहीं है। किन्तु स्वप्न प्रपञ्चक तरह निखिल प्रपञ्च भ्रममात्र है। 
इस सृष्ट्यादि प्रपञ्चके प्रतिपादनमें वेदका तात्पयं है नहीं। किन्तु अद्वितोय 

. असङ्ग त्रम प्रतिपादनमें ही वेदका तात्पर्यं है” इस अर्थेका शापक है। | 


आतमाके प्रतिपादनके लिये दी खु्िका प्रतिपादन है । स्वतन्त्र सृष्टि 
आदि प्रपञ्चका प्रतिपादन इष्ट नहीं है। क्योंकि सृष्टि आदिके विज्ञानसे कोई 
पुरुषार्थ देखा सुना नहीं गया है। . ओर सश्विज्ञानले पुरुषार्थेको कल्पना भी 
नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तहां २ उपक्रमडयसंहारांदिक लिङ्गों करके खव उप- 
निषदोंमें ; त्रह्मविषयक वाकयोंके साथ ही सश्टिवाक्योंकों एकवाक्यता देखो गई है। 
और अन्नेन सोम्य शुद्ेनापोमूळमन्विच्छाद्विः सोम्य शुङ्गेन तेनोमृल- 
मन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्सूळपन्विच्छ । (छा० ६८०) | अथे 
है प्रिय | अन्न ( एथिवी ) रूप कार्य करके जलरूप कारणका अन्येपण कर, तेजख्य 
- क्वारणका. निश्चय कर । तेजसे सतरूप कारणका निश्चय कर इति। इस श्रुति करके 
समस्त भूविकारोंका भूमिमे भूमिका जलमें, जलका तेजमें, तेजका सत्‌ आत्मामं 
लय ब्रतळा कर; सृष्टि आदि प्रपश्चकों प्रह्मशानमें साधनपना दि्खिलाया है। 
और सुत्तिका आदिक दृष्टान्तों करके, कार्य च कारणका अमेद कहनेके 
डिये; सुषटिकी उत्पत्ति आदिक प्रपञ्चका श्रवण कराया है । सिके प्रतिपादनमें 
ेद्का तात्पय नहीं है । यद निश्चय होता है। तथाव गोड़पादकारिका-- 


[OR रहमसूत्रम्‌ LE 
गन्लोइविस्फुन्छिङ्गाचे सष्टियां चोदिताऽन्यथा । 
नास्ति भेद! कथश्चन | अर्थ-रूत्तिका, लोह, विस्फुट्लिज्ञादि 
अन्यथा २ सुष्टिका वर्णन बेदमें किया है; सो ब्रह्मज्ञानके अवतारका डपायमात्र 
सी नहीं है । अर्थात, सुष्टिप्रतिपादनमें घेदका तात्पर्य नहीं है इति। यह सम्प्रदाय 
चोंका वचन है। 

आर फलवत्सन्निधावफलं तदङ्गस्‌ । अर्थ फवारे चाक्यादिकोंकी सन्नि- 
घिमें फलगुन्य वाक्यादिक फवाळ चाक्यादिकोंफे अझ होते हैं इति । इस न्यायसे 
सश्टिका विज्ञान, कारणब्रह्मविशानका अङ्ग है । क्योकि खश्के विज्ञानसे 
कुछ भी फल खुना नहीं गया है । ओर ्रह्मचिज्ञानका फल खुना गया है— 
“ब्रह्मविदाप्नोति परस्‌? (तै० २१) । अर्थ--ब्रह्मवित्‌ परम पुरुपार्थको प्राप्त होता 
है इति। “तरति शोकमात्मवित्‌ ) (छा० ७१३) । अर्थ--आत्मवित्‌ पुरुष 
दुःखरूप संसारको तर जाता है इति। “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेत्ि ? ( श्वे०३।८)। 
अर्थ- तिस जगंदधिष्टान ब्रह्मको अपने आत्मरूपसे जान करके ही यह पुरुप रृत्युको उरूङुन 
करता है । अर्थात्‌ मरणादिरिहित हो जाता है इति। इत्यादिक अनेक श्रुतियोंमे 
ब्रह्मविशानसे परम पुरुषार्थ कहा है। ओर ब्रह्मविज्ञानसे विद्वानको परमानन्द्को 
प्राप्ति, शोककी नि्वृत्ति, व खुत्युका अतिक्रमणरूप फल प्रत्यक्षसे भी सिड है। 
क्योंकि जिस समय-' तत्त्वमसि' वाक्यार्थके विचारसे असंसारी आत्माका 
अपरोक्ष अनुभव होता है, उसी समय संसारकीं निन्नत्ति हो जाती है॥ १४॥ 


शंका | कार्यविषयक विगानका समाधान आपने किया है। ओर जो 
कारणविषयक विगान-“ असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत |! 
इत्यादि दिखळाया है। तिसका क्या परिहार है तिसका परिहार करना चाहिये ? 
समाधान । इस शंकाका परिहार सूत्रकारने स्वयं किया है:-- 
समाकषात्‌ ॥ १५.॥ 


अ सूत्रमें 'समाकर्पात्‌! यह एक ही पद है । “सम्माकपे! नाम अनुकपैण 
- अर्थात्‌ अनुबृत्तिका है । अनुकपेण यहां अर्थका विवक्षित है । तथा च सत्यख्प ब्रह्मकी ही 
“असद्वा” इस मन्त्रम अजुबृत्ति होनेसे स्वरूपशून्य असत्‌? पदुका अर्थ नहीं है इति । 

“असद्वा इदमग्र आसीत्‌? इस तैत्तिरीय धुतिमें स्वरूप रहित असतको 
कारणरुपसे श्रवण नहीं कराया है। क्योंकि-असन्नेव स भवति । असद 
ब्रहेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुः । 


अर्थ - जो ब्रह्मको असत्‌ जानता है सो असत्‌ ही होता है। जो 
इसको ज्ञानी होनेसे विद्वान्‌ छोग सन्त जानते हैं इति। रस पक 
असद्वादका निराकरण किया है। 


उपाय! सोऽवताराय 
दृष्टान्तो करके जो 
त्र है; भेद कुछ 
वेत्ता- 
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> 
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और “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? इस मन्त्र करके #ह्मको सत्य स्वरूप कह- 
इसी ब्रह्मरूप आत्मासे आकाशादि क्रम करके ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति कही है। 
ओर इस सत्य स्वरुप ब्रह्मको ही अज्नमयादि कोशपरस्परा करके पुच्छ प्रतिष्ठा 
सर्वान्तर्यामी व प्रत्यगात्मा स्वरूप करके निर्धारण किया है । पुनः ' सोऽकामयत? 
इस वाक्यसे तिस ही प्रकृत ब्रह्ममात्माका समाकर्षण (अनुवर्तन ) करके यावत्‌ 
सुएकी तिस ब्रह्मसे ही उत्पत्तिका श्रवण कराया है। और सृष्टिमें पुनः ब्रह्मका 
हो अनुप्रवेश कहा है। 
इसके अनन्तर “तत्सत्य मित्याचक्षते? अर्थ--'सो ब्रह्म सत्य है? ऐसा विद्वान्‌ 
लोग कहते हैं इति । इस वाक्यसे सत्यरूपसे ब्रह्मका ही उपसंहार किया है। पुनः ` 
“तदप्येष छोको भवति? अर्थ--तिस प्रकृत ब्रह्ममें यह मन्त्र भी प्रमाण है इति। . 
इस वाक्यसे तिस ही प्रत ब्रहविषयक मन्त्रको कहनेकी प्रतिज्ञा करके “असद्वा 
इदमग्र आसीत्‌? इस मन्त्रको पढ़ा है। यदि निरात्मक अखतूकी ही इस मन्त्रम 
विवक्षा होती तो अन्यका समाकर्षण च अन्सविषयक प्रतिज्ञा करके अन्यका उदा- 
हरण करनेसे वाक्य असस्वद्ध हो जावेगा | 


कर 


शंका । फिर सिद्धान्तमतसे असत्‌ शब्दका क्या अर्थ है? के 
समाधान । घट: सन्‌ उदक सत्‌, इत्यादि स्थलमें नामरूप व्याकृत वस्तु- 
विषयक प्रायः सत्‌ शब्द प्रसिद्ध है । उत्पत्तिके पूर्वे व्याकृत वस्तु है नहीं, अतः 
व्याकरणके अभावकी अपेक्षा करके सत्‌ ही ब्रह्म ' असतूकी तरह था” इस प्रकार 
गुणवृत्तिसे असत्‌ शब्द करके कहा है । अनभिव्यक्ति यहां पर गुण है। _ 
अथवा -“ यह जगत्‌ उत्पत्तिसे पूर्व असत्‌ कहिये अनभिव्यक्त था, ' ततः! 
कहिये तिस प्रसत सत्‌ ब्रह्मकी सत्ता स्फूतिसे ही सत्‌ ( अभिव्यक्त ) होता भथा” 
यह 'असद्वा इद्मग्र आसीत्‌ ततो वे सदजायत? इस मन्त्रका अर्थ है। इस पक्षमें 
मन्त्रगत ' ततः? शब्दसे घ्रह्मका समाकर्षण होनेसे असदुवादकी शंका ही नहीं 
हो सकती है। - 
अत एव “असद्वा? इस मन्त्रमें स्थित अनभिव्यक्त नामरूपवाले ब्रह्मका ही 


“तवात्मानं स्वयमङुरुत? इस वाक्यधटक “तत्‌? शब्दसे समाकर्षण करके “रसो 


चे सः? इस उत्तर वाक्यसे रस ( सार ) रूप कहकर “एष ह्येवानन्दयाति? अर्थ- 
यह रस आनन्द्रूप ब्रह्म ही अपने आनन्दुलेश करके जगतको आनन्दवाला करता है इति । 
इस वाक्य करके प्रकत ब्रहममें ही जगदानन्दहेतुता कही है । 
| “यदा होगे ? इत्यादि मन्त्रसे हृश्यशून्य निराधार प्रकत 
अत एच “यदा होवष एतस्मिन! इत्या शून्य 
आनन्द स्वरूप आत्मामें भेद्रहित अभय प्रतिष्ठाचालेको अभय; और जन्मान्तरीय 
इपास्यडपासकभावाद्रुप भेदहृष्टिसे बात, स्य, अझि, आदिकोंको भीषा ( भय ) 


ह-१-४-१५ 


ं ५४ = ब्रहासू उस्‌, 
>>>...“ ग्या 
कहकर “सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा? इत्यादि प्रन्थसे “यावज्जीव राशिका” आनन्द्‌ 
प्रत ब्रह्मानन्दफा लेशमात्र है” इस अर्थका उपपादन किया है। इसी ठ 
“त यश्चायं पुरुषे ॥ यथासावादित्ये | स एकः ||! अर्थ इस पुरुपमें ओर 
चकारसे अधोलोकवर्ति यावजीवराशिमें; तथा आदित्यमण्डलमें; और 'च'से उध्देलोकर्वात 
यावजीवराशिमें .अन्तरात्मा एक ही है इति । इस मन्त्र करके प्रछत ब्रह्ममें सर्वान्त- 
र्यामिताका प्रतिपादन असत्‌ कारणबादमें अत्यन्त असंगत होगा । अतः अख- 
त्कारणवाद्‌ अत्यन्त असत्‌ है। तथाच समस्त तैत्तिरीयोपनिषत्‌का “स॒त्य 
ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म ही जगतका कारण है, असत्‌ नहीं है” इस अथके प्रतिपादनमें 
ही प्य्येचसान है यह सिद्ध हुवां। 
और यही योजना 'असदेवेदमग्र आसीत्‌?! (३।१३।६ ) इस छान्दोग्यमें 
भी है। क्योंकि छान्दोग्यमें भी “तत्सदासीत्‌? इस वाक्यशेषधटक “तत? शब्द्‌ 
करके पूर्वे वाक्यगत असत्‌ ब्रह्मका समाकर्षण किया) और “असदेव? इस 
पूर्वे मन्त्रमें अत्यन्त असत्‌ स्वरूप अत्यन्ताभावको यदि 'असत्‌? शब्द्से कहें तो 
'तत्सदासीत्‌? यहां पर किसका समाकर्षण होगा! क्योंकि अत्यन्त असतका 
समाक्ेण बने नहीं। ओर कथञ्चित्‌ समाकर्षण मानने पर भी असतको 
म “सदासीत्‌' यहद सत्‌ कहना भी असंगत होगा । 


होता है सिद्ध घस्तुमें विकल्प नहीं होता है। क्रियामें भी स्वरुपमे विकल्प 
नहीं होता है, किन्तु प्रकारमें विकल्प होता है । अतः श्रुतिसिद्ध उ 
ताके वास्ते यह मन्द्मति परिकटिपत असत्पक्षका उपन्यास करके खण्डन किया 
है। यह निश्चय कतंच्य है । 


'तद्धेद तहोष्यांकृतमासीत्‌' ( १४७ ) इस बृहदारण्यक श्रुतिमें भी निर- 
ध्यक्ष अर्थात्‌ असाक्षिक जगत्‌का व्याकरण नहीं कहा है। क्‍्योंकि-'स एष 
इह भ्रविष्ठ आनखागरेभ्यः? अर्थ--इस शरीरस शिरसे लेकर नखाग्र पर्यन्त सो यह आत्मा 
प्रविष्ट हे इति। इस उत्तर ग्रन्थमें व्याकृत कार्यमें अनुप्रवेशशीळ अध्यक्ष आत्माका . 


न किया है। ओर अध्यक्षशून्य अगतूका व्याकरण माननेमें 'से एष इह 
प्रविष्टः? इस अनन्तर अन्थकत्तों प्रकृत अर्थका वाचक 'सः इस सर्वनाम करके कार्या. 
उुप्रवेशित्वेन किसका समाकर्षण होगा ? 


= शतका ९) 
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ओर का्याचुपरविषें चेतनत्वके भ्रवणसे भी चेतन आत्माका ही यह शरीरमें 

क्य युक्त है_-'पश्यथश्षु; भृष्वध्भरोत्र मन्वानो मनः । अथ रूपव 

४ मित्तसे शरीरमें प्रविष्ट आत्माका नाम “अक्षु? अर्थात्‌ दृश है । और श्रवणरूप निमित्तसे 

भोव अर्थात्‌ ओता है । और मननरूप निमित्तसे इस आत्माका नाम “मनः? अर्थात. मन्ता 
इति क प्रचेश चने नहीं । 

र जेसे इस समयमें भी नाम रूपसे च्यात ( अभिव्यक्त रूप 
जगत्‌ झुलाळादि अध्यक्षके विना पैदा नहीं होता है। र प्रकार bs 
भी “अध्यक्षके ` चिना -नामरूपात्मक जगतको उत्पत्ति नहीं बन सकती है” यह 
निश्चय होता है। . क्योंकि दृष्टचिपरीत कल्पनामें कोई प्रमाण नहीं है। * 


é न 
अनेन जीवेनात्मनाजुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ ( ६३२ )॥ 
अर्थे-में इस जीवरूप आत्मा करके कार्यके अन्तरमें प्रविष्ट होकर नामरूपका व्याकरण करूँ । 
यह इंशका . संकल्प है इति। इत्यादि छान्दोग्य श्रुतिमें भी अध्यक्षके विना जगतूकी 
व्याक्रिया नहीं दिखाई है । 3 


“तञ्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत? यहां पर फर्मकर्तामें लकार है । कर्ता 


` परमेभ्वरके रहनेपर भी खुकरताकी अपेक्षा करके कर्तृब्यापारकी अविवक्षा है । अथवा 


.कमेमें लकार है; कर्ताका अर्थसे आक्षेप है । दोनों दी पक्षमें लकार कर्ताका प्रतिक्षेपक 
नहीं है; किन्तु उपस्थापक है। क्योंकि 'लूयते केदारः स्वयमेव? वा 'लयते केदारः? 
यहां पर लकारसे चिता देचद्त्तादि कर्ताका प्रतिक्षेप नहीं होता हे। किन्तु 
कर्ताकी उपस्थिति ही होती है। ; 
अथवा 'व्याक्रियत? यह रूफार कमंमें ही है। अत पव यहां गम्यते ग्रामः? 
की तरह कर्ताका आक्षेप नियमसे होता हे । ओर कमंकर्तामें लकारसे कर्ताके 
आक्षेपका नियम नहीं है। क्‍योंकि 'भिद्यते कुसूलेन यहां पर अजीणे कुसूलभेदनमें 


.वातवृष्ट्यादि निमित्त होनेपर भी, चिरकालकृतजीणे कुसूलके गिरनेमें कोई दूसरा 


"कर्ता नहीं है । यह अर्थ महाभाष्यमें लिखा है । 


शंका । “तद्धेदं तद्यव्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत! 
इस श्रुतिसे “जगतूकी उत्पत्तिके पूर्व अव्याकृत जो ईश्वर हे तिसका ही सष्टि- 
दशामें परिणाम हुवा है”यह मालूम दाता है । तथाच जगदाफार परिणममान ईश्वरसे 
अत्य कर्ताका अत्यन्ताभाव हानेसे कर्मकर्तामें ही लकार मानना उचित है। 
कर्ममें लकारकों, नियमसे कर्ताका आक्षेपक होनेसे; कममें लकार मानना 


असङ्गत दै। 

' समाधान । जगद्बीज सूक्ष्मनामरूपात्मक स चिटूप इश्वर 

है।. परिणामवादी मायाका परिणाम मानता है । वा चिदंशका परिणाम 

मानता है। अथवा विशेषण विशेष्य उभय अंशका परिणाम वादीको इष्ट है? 

अन्तिम और मध्यम पक्षमें चिहूपका परिणाम होनेसे डुग्धादिकी तरद चेतन 
६६ 
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विशेषणरूप मायाका 


स्वरूप ईश्वरमें विनाशित्वकी प्राप्ति होगी । प्रथम पक्षमें ति 
परिणाम होनेपर भी, जगदाकार परिणममान मांयाकी स्थिति व स्फूतिका 


साधक चिट्नप परमेश्वरके विद्यमान दोनेसे क्ममें ही लकार मानना उचित है। 
वस्तुतः कर्मकर्तामें ही लकार मानना समुचित है । क्योंकि सिद्धान्तमें 
विवरंबादका स्वीकार है। चिदात्माका विवते ही निखिल अनात्म वस्तु है; 
अन्य कोई कर्ता है नहीं। कर्ममें ठकार माननेसे कर्ताका आक्षेपरुप गौरव होगा । 
चिद्वि्ञ कर्ताके असम्भवसे आक्षेपका भी असम्भव होगा । कर्ममें लकार-- 
`“ नियमसे कर्ताका उपस्थापक है? इस नियमका भङ्ग होगा । कर्मकर्ता स्थलमें 
फर्ताके आझ्षेपका नियम न होनेसे कर्ताका आक्षेपरुप गोरव नहीं है। 


Me > या किया! अर्थे-सो ब्रह्म ही' नामरूप करके 

तूप होता भया इति । इत्यादि स्थलमें 'व्याक्रियत! यह यदि कर्मकर्ता 

है; तो यहां विवतेमान चिदात्मासे अन्य कर्ता अवश्य (चे os कतकि 
न होनेसे कमेकर्तामें लकार मानना असङ्गत है । क्योंकि 'मिचते कुसूलेन? 
इत्यादि जीणे कुसूळाद्रिप कमंकतास्थलमें भी भेदनकर्ता कर्मसे अन्य अवश्य 
है। प्रत्यक्षादि प्रमाणसे उपलब्ध न होने पर भी ईश्वर ही कर्ता है। “इश्वर 
इच्छा विना तृण भी नहीं हिल सकता है” यह वार्ता यक्षके सस्चाद्से 
कायमात्रके प्रति ईश्वरको कारणता द्वोनेसे वेदसिद्ध है। * सा 

र समाधान | . “कर्म कर्ता स्थलमें कर्ता होना चाहिये! 

क भिन्न कर्ताका नियम सिद्धान्तमें नहीं है। क्योकि i क्म 
रूप इश्वर ही है” यह वेदान्तका सिद्धान्त है। अन्यथा कर्ममें टकार मानने र 
भी यह दोष तुल्य है। यह समाकर्ष खूत्रका तात्पर्य्याथ है। >>. 


शंका । समन्वयाध्यायमें विरोधाविरोधकी चिन्ता करना असङ्गत है। 


इसी चिन्ताके वास्ते ही विरो 
ग्रथमाध्यायमें निरुपण करना त है। अत इस अधिकरणका इस 


अथे है; तो द्वितीय नान्तर विरोधपरिहार ही द्वितीयाध्य 
त ल त 


न? अ न समाधान 
लक जिन । यद्यपि श्रुतियोंका परस्पर विरोधपरिहार द्वितीयाध्यायका 


~ 


अ-१-४-१५ माधयार्थप्रदीपिकासदितम्‌ ता = ष्यायंप्रदोषकासहितम।_.>“ ५9७ $ 
Mm  ् >>> >>> 
अथ नहीं है। तथापि तहांपर सश्टिविषयक धाक्योंका परस्पर विशेधपरिहारका 
जो किया है सो प्रासङ्ग है । लक्षणार्थं ( अध्यायार्थ ) नहीं है। यह 
वार्ता भामतीमें प्रतिपादन करी है । 9 पक 
. उद, टका । जैसे सांख्य वैशेषिकादि दर्शनोंका मानान्तरविराधसे वा परस्पर ` 
विरोधसे बाध प्रतिपादन किया है। तैसे प्रत्यक्षादि मानान्तरविरोधसे तथा परस्पर 
विरोधसे व सृष्टिविषयक थुतियोके विगानसे वेदान्तद्शेनको तत्प्रतिपाध प्रक्रिया घ 
विषयका भी बाघ होना चाहिये । 
समाधान । यद्यपि मानान्तरविरोधसे और परस्पर विरोधसे सांख्या- 
दि दशेनोंका, .और तत्प्रतिपाद्य प्रक्रियादि द्वेतका, वाघ इढ़ होनेपर प्रत्यक्षादि 
मानान्तर विरोधसे अथवा सृष्टिविषयक भ्रुतिविगानसे वेदान्तशासत्रका और 
तत्प्रतिपादय प्रक्रियाप्रपश्चका वाध भी सुसुक्षुको इष्ट ही है। क्‍योंकि अनिर्वचनीय 
: वादीकी कहीं भी ममता सिद्ध नहीं हा सकती है। सर्व प्रपश्चबाधके अनन्तर 
बाधका अवधि निरावरण साक्षी स्वतः सिद्ध है। इस अर्थविषयक यह खण्डनका 
छोक है-' बाघे इट़ेऽन्यसाम्यारिकिमन्यद्पि बाध्यताम्‌ । क्व ममत्व ययचू- 
णामनिर्वचनवादिनाम्‌ ॥? . 
तथापि “ वादी करके उद्घावित दोषका उद्धार पुनः २ सिद्धान्तीको कर्तव्य 
है” इस शिक्षाके वास्ते श्रुतियोंकी परस्पर बिरोधपरिहारचिन्ता द्वितीयाध्यायमें 
करी है। अत एव कल्पतरुः-- परैरुद्धावितो दोष उद्धतंव्यः स्वदर्शेने । इति 
शिक्षाथमत्रत्यचिन्तां तत्राकरोन्मुनिः ॥ ' प्न 


: श्रुत्यथेविषयकव्यवसायात्मकज्ञाने सति मानास्तरप्रयुक्तविरोधपरि- 
F वम; द्वितीयाध्यायस्य लत्तणम्‌’ | अर्थ--प्रेदाथेविषयक प्रमामें प्रत्यक्षादि 
es परिहारपना, द्वितीय अध्यायका लक्षण है इति । प्रथम 
अध्यायमें अतिव्याप्ति परिहारके लिये मानान्तरप्रयुक्तत्व विरोधका -विशेषण है। 
तक ग्रन्थोमें अतिव्यासिवारंणके लिये सत्यन्त विशेषण है । पूर्वमीमांसा 
आदिक तकंग्रन्थजन्य ज्ञान; वस्तुत बाधित अनात्मविषयक दोनेसे व्यवसायात्मक 
नहीं है। अत पव गीता-“व्यबसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन |? 
अर्थ -इष्णभगवान्‌ कहते हैं--हे अजुन | प्रत्यगसिन्न ब्रह्मविपयक प्रमाका नाम व्यवसाया- 
त्मक बुद्धि है, सो केवळ एक वेदसे ही होती दै इति । 
शंका । जब व्यवसायात्मक धुद्धि एक ही है तो शुत्यर्थविषयकत्व 
का विशेषण व्यर्थं है। क्योंकि यदि नाना व्यवंसायात्मक शान होते तो 
अ होनेसे विशेषण सार्थक हाता । जैसे घर नाना दें इसलिये नीळ 
_ विशेषण सार्थक होता है। : 


कर कफ पक 0 
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न ऽत्रिषयकत्व विशेषण ज्ञानमें व्यवसायांत्मकत्वका 
श्रत्य्थविष म्‌ 
| लक्षणम प्रविष्ट न दोनेपर भी क्षति नहीं है। अर्थात्‌ उपलक्षण 
gd विरोधपरिहार ? प्रथमाध्ययका स्वरूप है। अहमथ 
sl यगि विष्यक प्रमाके साधनकलापका प्रतिपादक, तीसरा अध्याय है । 
प्रमाके प्रतिपादक चौथा अध्याय है। यह इल अधिकरणका तात्पय है॥१५॥ 
` इति कारणत्वाधिकरणम्‌ ॥ 


जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
` रे इस संत्रमें एक ही पद है । "यस्य वैतत्कमे! इस वाक्यमें स्थित एतत्‌? 
शब्दको क होले बालाकि व अजातशहइके सम्बादमें ब्रह्म ही प्रतिपाद्य हे इति । 


कौषीतकि ब्राह्मण गत वाळाकि व अजातशयुके सम्वादर्मे श्रवण होता है-- 


“यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वेतत्कम स वेदितव्यः? 
इत्यादि बालाकि व अजातशब्रुका सम्बादरूप वाक्यसन्द््भ इस सूत्रका विषय है। 

किली कालमें एक गर्ग गोत्रका विद्याभारसे गचित बालाकि नामका 
ब्राह्मण अजातशत्रु नामक काशीराजके पास जाकर-- ब्रह्म ते ब्रबाणि' अर्थात्‌ 
मैं तुमको ब्रह्मका उपदेश करता हूं! इस चाकयको कहता भया । 

राजा बोळे हे प्रन! 'जनक बड़ा दाता ओर श्रोता है? ऐसा समभ- 


. कर प्रायः लोग जनकके पास ही जाया करते हैः। तुमने यह मेरेमें भी सम्भावना 


करी है। मेरे पास उपदेशके लिये आये। अतः १ सहस्न गो आपको मैंने दिये; 
उपदेश कीजिये। 

तिसके बाद बालाकिने आदित्यामिमानी देवताका तथा चन्द्र, विद्युत्‌, 
आकाश, वायु, अझि, जलादि अभिमानी अनेक देवता पुरुषोंका उपंदेश राजाको 
किया। परन्तु राज्ञा सवे देवतावोंके स्वरूपको ओर उपासनाके प्रकारको 
अच्छी तरद जानता था इसलिये राजाने कहा कि --“ इन सरव देवताचोंको च 
उनासनाप्रकार में अच्छी तरह जानता हुं; इससे अधिक यदि आप जानते हो 
तो उपदेश कोजिये”। गाग्ये चुप हो गया । 


राजा - क्‍यों इतना ही जानते हो ? गाग्य-इतना ही जानता हुं । 
` राज़ाइतने शानसे ब्रह्म विदित नहीं. हो सकता है; तुमने मिथ्या ही 


सुकते कहा श्र ते त्रवाणि | यो बै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य 


* Ly 
बतत्कमे स वेदितव्यः? (कौषो> ४१८) अर्थे -हे बाळाके | जो इन पूर्वोक्त देवतावोंका 
कतौ है जिसका यह जगत. कमे है अर्थात काय है सो जाननेको योग्य है इति 


= गाये उप जायानीति! अर्थात्‌ मैं आपसे उपदेश छेना चाहता है। 
सजा यदद पतिळोम ( विपरोत ) है। “जो ब्राह्मण शुदस्थानोय होकर: 
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क्षत्रियसे शिष्य बनकर उपदेश लेवे ” तुम गुरु ही रहो, “ला ज्ञपयिष्याम्रि 
अर्थात्‌ में तुमको ब्रह्म उपदेश करुगा । तदनन्तर गाग्यका हाथ पकड़कर राजा उठे 
रे सुप्त पुरुषके पास आये । सुप्त पुरुषको हे वृहत्‌ ! हे पाण्डरवास! इत्यादिक देवंता- 
नामसे पुकारने लगे । उत्थान न होनेके वाद हाथसे पीष २ कर उठाया तब सुत 
पुरुष उठा। और राजा गाग्येके प्रति कहने छगे--' यत्रेष एतत्सुप्तोड्यूत य एष 
विज्ञानमयः पुरुषः केष तदाभूत्‌ कृत एतदगादिति तदु ह न मेने गाय? । 
--जिस काछमें यह पुरुप सुस था तिस समय कहां था ? किस स्वरूपमें व स्वभावमें 


स्थित था? प्रबोधकारमें कहांसे यह आया है ? गाग्य इन प्रइनोंका उत्तर न दे 
सका इति । 


` तद्नन्तर गाग्येको स्वयं राजाने सुप्त पुरुषका हृद्याकाशमें शयन बतलाया 

है | ओर तिस सुत्त पुरुषले ही उ ओर अ्निविरुफुलिङ्गकी तरह 
सवे सृष्टिको उत्पत्तिका उपदेश किया है। यह सम्वाद बृहदारण्यकमें और 
कोषीतकि ब्राह्मणमें लिखा है। 

कोषीतकि ब्राह्मणवर्ती वाखाकि अजातशयुके सम्बादमें-- यो वे बालाक 
एतेषां पुरुषाणां कता यस्य वेतत्कमं स वेदितव्यः? (कौ० ४।१८) इस वाक्यम 
. “वेदितव्यत्वेन जीवका उपदेश है वा सुख्य प्राणका उपदेशा है? अथवा परमा- 
त्माका उपदेश है १” यह यहां संशय है । 

यस्य वैतत्कमं ! इस घाक्यमें 'कमे शब्द योगिक है वा रूढ़ है? यह संशय; 
अथवा उक्त सम्वादमें अनेक धर्मोंकी प्रतीति; इस संशयमें कारण है । 
(ब्रह्म ते ब्रवाणि? इस उपक्रमसे ब्रह्मोपदेरा मालूम पड़ता है । ओर सुम 
जीवसे सश्किथनरूप उपसंहार करके जीवका उपदेश मालूम होता है। ओर-- 
“स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते’ ( बृ० ३४६ )। अ्थे-सो प्राण ब्रह्म दै ओर (त्त्‌ 
परोक्ष व अमूतैरूप है । इस प्रकार सम्प्रदायवेत्ता कहते हैं इति । इत्यादि स्थलमे ब्रहम 
शब्दका प्रयोग प्राणमें होनेसे प्राणका उपदेश मालूम पड़ता है म जि 

«वस्तुगतिसे यहां किसका उपदेश प्राप्त हुवा ” ऐसी जिशासाके हुये-- 


अथ पूर्वपक्ष, | यस्य वैतत्कर्म? इस श्रवणसे प्राणका उपदेश यहां पर होने- 
को योग्य है, क्योंकि यस्य चैतत्कर्म! इस वाक्य करके प्रतिपाद्य जो चेष्टारूप 
कर्म है तिलका आश्रय प्राण ही है । और--' अथास्मिन प्राण एवकधा 
भवति. अथं -जाग्रत.व स्वप्न जनक कमेकी उपरतिके अन्तर सुपु कामें प्रणमे ही 
सने एकीभाव हो जाता दै इति। इस चाक्यरोषमें सी प्राण शब्दका ही दशन है । 


ओर प्राण शब्द्‌ मुख्य प्राणमें ही प्रसिद्ध दै! 
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शंका। इस सम्बादमें आदित्यादि देवतावोंका कर्ता Re 
है, ओर प्राणमें देवताकतृंत्वका असम्भव है; अतः प्राणविषयक 
- सकता है । ; 

. समाधान । इस शंकाका भी अवसर नहीं है; क्योंकि र > 
प्रथम “आदित्ये पुरुषः “चन्द्रमसि पुरुषः' इत्येवमादिक इन क ला 
निर्देश किया है । प्राणकी अवस्थाविदोषरूप तिन सवे देवतावोंका सते? 
हो सकता है। “कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याच 
इस थुतिमें 'एक देव कोन है? इस शाकल्यके प्रश्नका उत्तर याज्ञवल्क्यने 'प्राण 
इति’ इस चाक्यसे प्राणको ही कहा है। इत्यादि अनेक श्रुतियोंमें सबं देवतावों- 
को प्राणंकी अवस्थाविरोषपना प्रसिद्ध है । 

अथवा जीव ही इस प्रकरणमें जाननेको योग्य है। जीवका ही उपदेशक 

यह सम्वाद है। धर्म अधमेरूप कमंका आश्रय जीव भी है । इसलिये *निर्व- 

चनाशक्य जगद्रचनाका हेतु धर्म अधमरूप कमे जिसका है सो जीव जाननेको योग्य 

है” इस अर्थका वोधक--' यस्य वेतत्कम ? इस वाक्यकी भी सङ्गति हो सकती 

` है। ओर भोक्ता दोनेसे भोगके साधन इन देवताबोका कर्ता भी घर्माधर्मरूप 
अदृष्टद्वारा जीव बन सकता है । 


-और वाक्यरोषगत जीवके लिल्ञोंसे भी जीव ही रष्टव्य मालूम पड़ता है। _ 


क्योंकि वेदितिव्यत्येन उपदिष्ट जो आदित्यादि देवताबोंका कर्ता है; तिसके 
द्शेनके निमित्त शिष्यभावसे प्राप्त यालाकिके प्रति बोधनकी इच्छाबाला जो राजा 
अजातशत्रु है सो बाळाकि सहित सुक पुरुषके पास आकर है बृहत्‌! हे पाण्ड- 
रवास ! इत्यादि शब्दोंसे सुप्त पुरुषको पुकारता भया; तदनन्तर इन शब्दोंको न शुन- 
नेप्ते प्राणाद्कीमें भोक्तृत्वाभाषको ज्ञापन करके टकड़ीसे अथवा हाथसे सुप्त 
पुरुषको उठाकर “इस शरीरमें प्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्त जीव ही भोक्ता 
है” इस अर्थको वोधन करता है । 


शंका | बृहत्‌ इत्यादि शब्दके अभ्रवणसे प्राणादिक ्ंधातसे व्यतिरिक्त 
भोक्ता है” यह कैसे मालूम पड़ सकता है? 
समाधान । यदि प्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्त कर्ता भोक्ता न होता 
तो प्राण जामत्‌ होनेसे खुप्तदशामें भी स्वविषय शब्दभोगको अवश्य ग्रहण करता | 
तृणादि भोग्य सम्बन्धी अशि तृणका अवश्य अहण करता है । तैसे ही 
प्राण बृहत्‌ इत्यादि शब्दोंको अवश्य श्रवण करता | 


शंका | कदाचित्‌ स्वनामके प्रयोगको देवदत्त भी श्रवण | 
शव र नहीं 
तावता देवदत्त जैसे अभोक्ता नहीं हो सकता है। तद्वत्‌ बृहत्‌ गोदिक अ 
भ सुननेसे प्राणको अभोक्ता नहीं कह सकते है । न 


= 


जरा 


चक्र 
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सप्नाधान । देवदत्त और प्राणमें 
खुत्तत्व असुसत्वका विशेष है । देवदत्त 
क म शा है। अतः प्राणको जाग्रत्‌ होनेसे शब्द्की प्रतिपत्ति अवश्य 


शंका । कदाचित्‌ अतिहस्व उञ्चारणको व्यापार्‍युक्त जाग्रत्‌ देवदत्त 
भी नहीं अचण कर सकता है | दीधे ब प्लुत शब्दको कदाचित्‌ व्यापाररहित सुप्त 


देवदत्त भी श्रवण कर लेता है । अत वृहत्‌. आदिक शब्दके ले 
ह् र ब्दके अश्रवणसे प्राण व्यति- 
रिक्त भोक्ता है यह निर्णय नहीं हा सकता है | ; 


समाधान । याहूश साधारण शब्दप्रयोगको जाग्रत्‌ व्यापार युक्त पुरुष 
अवण कर सकता है। ओर श्वास प्रश्वासरूप व्यापार करके सहित प्राणविशिष्ट 
- संघातकी प्रत्यक्षता दशामें यादृश शब्दप्रयोग्से बाळाकिको 'इस संघातमें भोक्ता 
सुप्त है? ऐसी बुद्धिकी उत्पत्ति हा सकती है । तादश शब्दप्रयोगके अग्नहणसे 
प्राणादि संघातसे व्यतिरिक्त भोक्ताका निर्णय हो सकता है। 


शंका । सुषुति दशामें सम्पूर्ण करणोंके लय हो जानेसे जीवकी तरह प्राण 
भी शब्दादिका अभोक्ता वन सकता है। और जाग्रतमें करण द्वारा जीवकी तरद 
प्राण देवता भी भोकत्री बन सकती हैं। 


समाधान । सुख हुःखान्यतर साक्षात्करका नाम भोग है; सुख वा दुःखविषयक 

साभासवृत्तिरूप सो साक्षात्कार है। ताइश साभासवृत्तिका आश्रय भोक्ता है। 
अधिष्ठानत्व व प्रकाशकत्वरूप आश्रयत्व है। तथाच प्राणमें स्वयं अध्यस्तत्व 
जडत्व च दृश्यत्व होनेस अधिष्ठानत्वका वाध है । एवं प्रकाशकत्वका भी वाघ है। 
चित्प्रकाशरूप जीवके विना प्राणादि प्रपश्चकी सिद्धि भी नहीं हो सकती है । 

ओर--' आत्मेन्द्रियमनोयुंक्त भोक्तेत्याहुमेनीषिण!! इति श्रुतिः । अर्थ-- 
देह इन्द्रिय मन करके युक्त आत्माको मनीपी विद्वान्‌ लोग भोक्ता कहते हैं इति । इत्यादि 
श्रुतिसे- कता भोक्ता महेश्वरः? इत्यादि स्सतिसे और उक्त युक्तिसे प्राण 
भोक्ता नहीं हो सकता है । 
` ` इसी प्रकारसे आदित्यादिक देवता भी इस शरीरमें भोक्त्री नहीं है; क्योंकि 
देवतावोंको भी जाग्रत्‌-और सर्वज्ञ होनेसे अवश्य अपने २ नामात्मक शब्द प्रयोगका 
श्रवण होना चाहिये । अतः प्राणादि देवतावॉसे अतिरिक्त विज्ञानमय जीवात्मा ही 
इस शरीरमें द्वष्टव्य है। इस अर्थको ही राजा बोधन करते हे' । 

इसी प्रकार अग्रिम वाक्यशेषगत जीचलिङ्गसे भी जीवात्मा ही इस सम्बाद- 
में वेद्तिव्यत्वेन उपदिष्ट मालूम होता है-जैसे श्रेष्ठी प्रधान पुरुष स्वभोगोपकरण 
भृत्यादिको करके भोगॉको भोक्ता है। ओर भुत्यादिक अपने स्वामी प्रधान 
पुरुषकी शरीर धनादि रक्षा सेवारूप पाळनकमंको करते हैं। इसी प्रकार 
यद प्रज्ञात्मा जीव भी आदित्यादि देवतावों करके अचुग्रृहीत हुवा विषयोंको भोक्ता 
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है। आ देवता भी आलोकवबृष््रिदानादिद्वारा जीवात्माके भोगमें 
अुप्राहक होते है'। भोकृत्वविशिष्ट जीवविषयक इस दृष्टान्त दधन्त करके 
मोत्तत्वरूप अर्थप्रकाशन सामर्थ्यं लिङ्गसे भी यहां जीवात 
उपदेश सिद्ध होता है । 
और वास्तवमें ब्रह्मसे अभेद समभकर जीवको ब्रह्म कंहा है। प्राणधारक 
होनेसे प्राण शब्द करके जीवका व्यवहार किया है । इसलिये जीवात्मा ही इस 
सम्बादमें वेदितव्यंत्वेन उपदिष्ट है। अथवा प्राण वेदितव्य है। परन्तु परमेश्वर- 
बोधक छिज्लोंके न होनेसे परमेश्वर वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट नहीं हो सकता है इति । 
इस प्रकार पूरवपक्षके प्राप्त हुये अब भाष्यकार भगवान्‌ सिद्धान्तको कहते है- 
अथ सिद्धान्तपक्षः | जैसे कोई मणिज्ञानका अभिमानी काचको मणि 
चतळावे, तदनन्तर परपुरुष-'काचोऽ्यं न मणिस्तल्कक्षणायोगात्‌? 
अर्थात्‌ “मणिके लक्षणका अभाव होनेसे यह मणि नहीं है किन्तु काच है” 
इस वाक्यको कहकर आत्मतत्त्वका लक्षण करने लगे तो सो आत्मतत््वका 
कथन असम्बद्ध होता द्द । क्योंकि अमणिमें मणि अभिधानकी तरह अनात्मामें 
आत्मत्वका कथन भी पूववत्‌ मिथ्या ही है। अतः उत्तरवादीको मणितत्त्वका ही 
स्वरूप व र कहना चाहिये । इसीसे उत्तरवादीकी विशेषता सिद्ध होगी | 
इसी प्रकारसे द्वप्त अन्नह्वादी वाळाकिकी अपेक्षा करके 
विशेषता व सत्यवक्त॒ता ब्रह्मतत््वके कथनसे ही सिद्ध हो सकती न 
भी प्राणदेवता वा जीवके ही स्वरूपको बोधन करंगे तो विशेषताकी सिद्धि नहीं 
होगी । वा वा मिथ्यावाद्ता बाळाकिके -समान ही होगी। अतः 
सालक आदित्यादि देवतावॉका कर्ता परमेश्वर ही राजाने | वेद्तिव्य- 
क्योंकि इस प्रकरणमें प्रथम “ब्रह्म ते ब्रवाणि? ऐसा 
करके बालाकि अजातशत्रुके साथ सम्वाद्‌ करने लगा | और मि आंदि- 
: त्यादिक कितनेक देवताबोंका उपदेश करके सो बालाकि तुष्णीं ( मौन ) हो गया। 
तात्या ग्रषा वे खलु मा सम्वदिष्ठा ब्रह्म ते ब्रवाणि? अर्थ--' तिस बालाकिः 
> डा जु अजातदाद्द बोले हे बालाके ! "ब्रह्म ते ब्रवाणि’ यह बात हमसे मिथ्या ही 
ता । इस वाक्यसे मिथ्या ब्रह्मवादी वालाकिके कथनका खण्डन करके 
किया है। बोल र र त को चेदितब्यत्वेन राजाने उपदेश 
हंपदिए देवता ह्मतत्त्व्का उपदेश न करें अर्था 
ड धोका कतां भी ब्रह्म न दोवे तो उपक्रमका च होणा य 
8 आदित्यादिक जिस तत्वका उपदेश किया है सो यह परमेश्वर ही होनेको योग्य हे और 
, 6, देवतावोके रचनेकी सामथ्यं है नहीं। ओर अङ्ग 


त्माका ही वेदितव्यत्वेन 
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डा भी स्वतन्त्र परमेश्वरके चिना जीव कुछ नहीं फर सकता है। परिस्पन्दरूप 
a कमका निर्देश भी यस्य बैतत्कर्म? इस वाक्यमें नहीं है। 
कप अथवा धर्माधमंरुप कमं प्रत नहीं है। धत्वा रूपसे 
शब्दप्रतिपाद्य भी नहीं है। और आदित्यादिक पुरुषोंका भी ' यस्य १ 


` ऐस शब्दसे निर्देश नहीं बन सकता है। क्योकि. एतेषां पुरुषाणां कर्ता? 


रस वाक्यसे ही तिनका निर्देश हो चुका है, पुननिदेशसे पुनरुक्ति दोष होगा। 
पी शंका | प्रकृत और सन्निदित होनेसे आदित्यादि पुरुषॉका ही “यस्य 
वेवत्कम इस चाक्यमें परामर्श भानना चाहिये । 7 आजोळ 


समाधान । पुरुषॉको बहुत होनेसे और पुलिङ्ग होनेसे ' यस्य बैतत्‌' इस 
वाक्यमें परामशे नहीं हो सकता है। किन्तु 'एतत्कमे' यहांपर एकत्वविशिष्ट नपुंसक 
वस्तुका यह निर्देश है। न 

शंका । पुरुषविषयक कृतिका अथवा उत्पत्तिरूप क्रियाफलका यह निर्देश 
होना चाहिये । “ देवतापुरुषोंकी उत्पत्तिके अनुकूल प्रयत्नरूप अद्ुत कर्म जिसका है; 


- खो वेदितव्य है” इस अर्थमें स्वारस्य भी है। 


समाधान । 'पुरुषाणां क्ता 7 इस वाक्यमें स्थित कत शब्दसे हो कृति 

ओर क्रियाफलका ग्रहण हो चुका है। क्योंकि भावनारूप छतिके चिना कर्ता 
नहीं हो सकता है । फलके विना कृति नहीं हो सकती है। और जगतके एक 
देशरूप पुरुषनिरूपित कतेत्वके बोधनमें विशेष स्वारस्य भी नहीं है। पुननिदेशमे 
पुनरुक्ति भी होगी । 
अतः परिशेषसे ओर प्रकरणादिरूप संकोचकके न होनेसे ' यस्य चैतत्कम! 

इस वाक्यमें प्रत्यक्ष सन्निहित जगतका सर्वनाम 'णतत! शब्द करके निर्देश है.। ओर 
कर्म शब्द भी- क्रियते इति कमे! इस योगवृत्तिसे जगतरूप कार्यका वाचक है। 

, शंका । 'एतत्कमं › इस शब्दसे सम्पूर्ण जगतका भी ग्रहण नहीं हो सकता 
है। क्योंकि जगत्‌ अप्रकत है । ओर जगत्त्वेन फर्म शब्द करके अपतिः 
पाद्य भी है। 

समाधान । यद्यपि यह वार्ता सत्य है कि र जगते भी अप्रकृतत्व ब असं 
शब्दितत्व तुल्य है । तथापि “ विशेषका ग्रहण न दोनेसे बा सन्निहित होनेसे गच 
सर्वचाचक सर्वनाम करके यहां सवे जगतका ही यह निर्देश है ” यह निश्चय होता 
है। ओर किसी विशेष पदार्थका निर्देश यदद नहीं है । क्योंकि यहां जगत्‌ कप 
ह्व पदार्थं कोई सन्निहित व प्रकृत है नहीं । और पूर्च--' यो व बाळाक एत 
क र एक देशविशेष देवतावोंको प्रह्मका . काये 
रुषाणां कता? इख वाक्यमें जगतके हुल 2. 
ल ही चुके हैं। इसलिये यहां “अविशेषित सम्पूर्ण जगतूका दी उपादान है? 
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यह निश्चय होता दै। अर्थात्‌-* यस्य नेतत्कर्म ) यहांपर यह अथे फलित होता 


जगतके पक देशरूप इन आदित्यादि. पुरुषोंका कर्ता 


है--” है बालाके ! जो ज्य अर्थात आदित्यादि पुरुषोंका ही नहीं, बल्कि जिसका _ 


ss की कार्य है; सो तत्त्व जाननेके योग्य है” इस अय 
स्वारस्य भी है । 'एकदेशमात्रनिरुपित कत त्वश्नान्तिकी व्यावृत्ति 'वा 
शब्दका अर्थ दे। - 
शंका | “ एतत्कम? इस शब्द करके यदि सम्पूर्ण जगतका ग्रहण है वो 
ब्रह्मनिष्ठ आदित्यादि देवतानिरुपित कतुत्वका पृथग्‌ ग्रहण करना व्यथे है । 
क्योंकि सम्पूर्ण जगतके अन्तर्गत पुरुषोंका ग्रहण भी-'एतत्कमे' इस शब्द करके 
हो ही जावेगा ? 

समाधान । बालाकिने त्रहमदुदिसे जिन पुरुषोंका कीतंन किया है तिनमें ब्रह्म- 
त्वाभावको योधन करनेके लिये देवतानिरूपित कतृत्वरूप विशेषका पृथक्‌ ग्रहण 
है। इस रोतिसे-- ब्राह्मणपरित्राजकन्याय ? करके सामान्य विशेषरूप जगतूका 


. ज्ञो कर्ता है सो ही वेदितव्य है यह अर्थ फलित हुवा । 


ब्राह्मणपरित्राजकन्याय --' ब्राह्मणा भोजयितव्याः परित्राजकाञ? 


. अर्थ-ब्राह्मणांको भोजन कराना चाहिये । और संन्यासियोंको भी भोजन कराना चाहिये इति । 


इस वाक्यमें जैसे “ब्राह्मण? शब्द परित्राजकभिन्न ब्राह्मणविषयक है । तैसे ही 


` प्रकृत “कर्म! शब्द पुरुषभिन्न जगदु वाची है। अथवा ब्राह्मण कहनेसे परित्राजक- 


का ग्रहण होनेपर भी विशेष प्रतिपत्तिरुपं प्रयोजनवश जैसे परिब्राज़क शब्दका 
पृथर्‌ ग्रहण है। तैसे ही कमे शब्द करके पुरुषश्रहण होनेपर भी आदित्यादि 
पुरुषनिष्ठ अब्रह्मत्वस्यापनरूप प्रयोजनविरोषसे देवतानिरुपित कतुंत्वका पृथश्‌ 
ग्रहण श्रुतिमें किया है । 

शंका । जगतका कर्ता वेदितव्य रहो; इससे प्रकृतमें क्या आया ? 


समाधान । “परमेश्वर ही सचे जगतका कर्ता है? यह वेदान्तकी मर्यादा 
है, अतः परमेश्वर ही इस सम्बादमें द्रष्टव्य है इति ॥ १६॥ 


पूव ग्रन्यसे ' इस सम्बादमे ब्रह्म ही वेदितव्य है? यह सिद्धान्त कहा । 


` जीवसुस्यप्राणसिङ्गन्नेति चेत्तदरयाख्यातम्‌॥ १७॥ 


न अ्थे--$ जीवमुख्यप्राणलिद्ञात्‌, २ न, दे इति, है. चेत, ६ तत्‌, 
चे पद हैं। क “जीचलि्गसे ओर मुख्य प्राणलिडुसे ब्रह्मका ग्रहण ह ताव नह 
क्र यदि पूवेवादी करे तो, सो ठोक नहीं है। क्योंकि तिस शंकाका उत्तर पूवेकर 


न 
>” 
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शंका । वाक्यशेषगत सोक्तुत्वरूप जीबलिङ्गसे व कर्माश्रयत्वादि प्राण- 
१ जीव अथवा प्राण ही इस सस्बादमें वेदितव्य है; ब्रह्ममें भोक्‍्तृत्व और 


यत्वके अभावसे ब्रह्मका ग्रहण अक्त है । ' यह जो मने तिसका 
करना चाहिये? यह स ८ 


समाधान । इस शंकाका परिहार-- नोपासाजेविध्यात्‌ ? (ब्र सू० 
१।१।३१ ) इस सूत्रमें हमकर आये हें । क्योंकि लिङ्गघलसे जीव और प्राणके 
महण करनेपर ब्रह्मिङगसे ब्रह्मका भी ग्रहण. अवश्य करना होगा। तथाच यहां 
तीन प्रकारकी उपासना प्राप्त होगी | जीवकी उपासना । सुख्य प्राणकी उपासना | 
ओर ब्रह्मकी उपासना । न्यायसे एक वाक्यमें इन तीन उपासनावोंकी सङ्गति 
अयुक्त है। क्योंकि उपक्रम और उपसंहारसे--“यह बाळाकि ओर अजातशधुका 
सम्वाद्रूप बाक्यसन्दू्भं प्रत्रह्मविषयक ही है” यह निश्चय होता है । तहां '्रह्म 
ते प्रवाणि’ इस ब्रह्मविषयक उपक्रमको प्रथम ही हम दिखला आये हैं । 
ओर निरतिशय फलके श्रवणसे उपसंहार भी ब्रह्मविषयक ही दीखता है-- 
“स्ान्पाप्मनोऽपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठ स्तराराउयमाधिपत्यं पर्येति य 
एवं वेद्‌ |? सम्पूणं पापोंको नष्ट करके सम्पूर्ण जीबोंमें श्रे होता है । स्वाराज्य ( पर- 
तन्त्रत्वाभाव ) आधिपत्य ( स्वतन्त्रता )को प्रास होता है। जो देवतादि जगतके कर्ता 
पुरुषको जानता हे इति । 

_ इस भ्रोत उपसंहारसे भो. बाळाकि अजातशत्रुके सम्बादमें “ ब्रह्म ही वेदि- 
तव्यत्वेन उपदिए है” यह निश्चय होता है। जीव ओर प्राणविषयक उपासना 
पक्षमे इस ब्रह्मविषयक उपक्रमका ओर सवे पापकी निवृत्ति व स्वाराज्यरूप निर- 
तिशय फलकी प्राप्तिबोधक उपलंदारका विरोध स्पष्ट हैत क्‍योंकि ब्रह्मज्ञान विना 


जीव वा प्राणकी उपासनासे सवे पापकी निवृत्तिका ओर निरङ्कुश स्थाराज्य- 


प्रापिका असस्मव है।. 


शंका । अका और उपसंहारको ब्रह्मविषयक दे 
ओर घाक्यभेदके भयसे जोव प्राणलिड्ठुको भी श्रह्मपरताका निश्चय किया 
है। 32: इस यव वया भी आपके मतसें (सिद्ध होता है। अतः इस 
अधिकरणकी पृथग्‌ रचना व्यर्थ है। क्योंकि प्रतदेनाधिकरणके निर्णयन्यायसे 
यह अधिकरण भी गतार्थ है। 
समाधान । 'यस्य वैतत्कम! 'यदद वाक्य ब्रह्मविषयक है” यह ह 
“नाधिकरंणमें नहीं किया है । इसलिये प्रतदेनाधिकरणके नि्णेयन्यायसे 
इस दिक्च गतार्थता नहीं हो सकती है. । अतः कर्माश्रयत्वका निष्किय 
हमें असम्भव होनेसे जीव वा प्राणचिष्यक आशंका पुनः उत्पन्न होती है t 
इसकी लवृत्तिके लिये जगद्वाचित्वाधिकरणकी पृथग्‌ रचना सफल है व्यथं नहीं है। 
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शंका । यदि इस प्रकरणमें श्रह्म ही वेदितव्य है तो है 2 मल 
एवैकधा भवति? इत्यादि प्राणशब्दाद्रिप प्राणलिड्ठुकी ओर भोक्तृत्व 
प्रकाशन सामर््यंरूप जीवलिज्रकी कया व्यवस्था है | ; 
समाधान । 'प्राणबन्धनं ही सोम्य मनः? (छा० ६८२) अथ-दे 
सोम्य ! हे प्रिय ! मन उपाधिक जीवका मूळ आश्रय प्राणका प्राण ब्रह्म ही है इति इल 
श्रतिमें प्रसत सजातीय विजातीय स्वगत भेदत्रय शून्य सदुब्रह्मविषयक म 
शब्द्‌ भी देखा गया है। और उपक्रम व्‌ उपसंहारको ब्रह्मविषयक , और 
जीवको वास्तवमें ब्रह्मस्वरूप होनेसे; देवंतादि निखिल जगतका प्रकाशक स्वयं- 
प्रकाशरूप ब्रह्ममें प्रकाशकत्वरूप भोक्तृत्व भी बन सकता है। इसलिये भोक्तू- 
त्वरूपजीबके लिङ्गी भी ब्रह्ममें ही योजना करनी उचित है । अतः अव्यवस्थाको 
आशंका नहीं वन सकती है ॥ १७॥ 


“जीवके लिङ्गोंसे भो साक्षात्‌ ब्रह्म ही लक्ष्य है” यह पूर्वे कह आये हैं। 
अब “जीवके लिङ्गोंसे जीवकी उक्तिके द्वारा भी ब्रह्म ही ग्राह्य है” इस अर्थको 
सूत्रकार दिखाते हैँ: र 


अन्यार्थ तु जेमिनिः प्रश्‍नव्यास्यानाभ्यामाप चैवमेके ॥१८॥ 


. अर्थ-१ अन्याथंस, २ त, ३ जैमिनिः, ४ प्रदनव्याख्यानाभ्याम्‌, ५ आपि, ६ च, 
७ एवम्‌, य एके । इस सूत्रम आठ पद हें । बालाकि व अजातदाबके सम्बादमें स्थित 
प्रश्‍न व व्याख्यानरूप देतुसे जेमिनि आचार्य जीवपरामशैकों भी ब्रह्मज्ञाने निमित्त ही मानते 
हैं। बल्कि बाजसनेयशाखागत इंस सम्वादमें जीवसे व्यक्तिरिक्त ब्रह्मका उपदेश स्पष्ट है इति | 


~ 


- शंका । ब्रह्मछिङ्गदरनवलसे, जैसे जीव और मुख्य प्राणके लिज्ञोंको बरहम- . 


बोधकता मानी है। तैले हो जीवादिलि दुदर्शनबलसे ब्रह्म लिङ्गको भो जीवादि- 
बोधकता चन सकती है.। विनिगमनाविरह उभय पक्षमें तुल्य है । व 


समाधान । इस सम्बादमें “ब्रह्म प्रतिपाद्य है अथवा जीवादि” ऐसा विवा 
दा ढ्‌ 
करना योग्य नहीं है। क्योंकि वेदार्थके निर्णयकर्ता जैमिनि आचार्य इस सस्वा- 
दमे ब्रह्मप्रतिपत्तिके निम्मित्त ही जीवादिपरामर्शको मानते है'। और अजात. 


शञुङ्त प्रश्‍न च व्याख्यानसे # ब्रह्मदर्शनके नि तळ पल 
सतिता निधन है। मित्त ही जीवका प्रदर्शन है” यह 


क्योंकि, हे वदत! हे पाण्डरवाल ! 

क को; * ! इत्यादि शब्द्प्रयोगसे अनत्थानके 
क ति हारा सुस पुरुषके उत्थानसे प्राण व्यतिरिक्त जीवको दिला 
3 इः जीवसे व्यतिरिक्त जीचाधार ओर भवन और अपादानविषयक यह 


प्रश्न दीलता दै--“क्येष 'सद्वालाके पुरुषोष्शयिष्ट कव बा एतदभूत छुतः 


यना 
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ता ( को० ब्रा ४१८) अ्थ--हे बालाके ! सुप्त पुरषका आधार कौन है? 
आर यह पुरुष सुप्त हुवा किसमें एकीमावको प्रास हुवा था ? और पक्यप्रंशरूप आगमनका 
अपादान अवधि कोन है इति। 


व अप्रतिमागरस्त वालाकिके प्रति राजा स्वयं उत्तर करते हैं-'यदा सुः 
स्वप्न न कचन पर्यस्यथास्मिनू प्राण एवैकधा भवति इत्यादि । अर्थः 
जिस समयमें यह पुरुष उपाधिजन्य विश्ञेपविज्ञानरूप स्वप्नको नहीं देखता है । अर्थात, 
जिस कालमें जाग्रत्‌ ल्वप्नरूप विक्षेपश्रमका लय होता है तिस कालमें सुप्त हुवा यह जीव 


इस हेंही पकीभाचो प्राप्त होता है। “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति? इत्यादि 
शुतिके वळसे यहां प्राण शब्द ब्रह्मका वाचक है इति। ओर “एतस्मादात्मनः 


सर्वे माणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राशेभ्यो देवा देवेभ्यो छोका!! इत्यादि । 
अथे - विकषेपरूप सुष्टिकारमें इस आत्मासे ही विस्फुटिलिझकी तरह वागादिक प्राण 
अपने २ गोलोके सहित उत्पन्न होते हैं। और प्राणोसे देवता और देवताबोंसे भूमि आदिक 
होक उत्पन्न होते हैं । तथा च सम्पूर्ण विश्व परमात्मासे ही उत्पन्न होता है इति । यह 
उत्तर वाक्यका संक्षिप्त अर्थ है | - 
अब विस्तारसे उत्तर बाक्यके अर्थको दिखाते हे - हे बालाके ! सुप्त पुरुषका 
` जो अधिकरण है। ओर जिस स्वरूपमें सुप्त पुरुषकी स्थिति होती है। और 
- अन्यथाम्रहणलक्षण जाग्रत्‌ व स्वप्नकी प्राप्तिके लिये व्युत्थानकी जो अवधि - 
अपादान है तिसका श्रवण कर । देहके मध्यवती रक्तका पिण्ड बुद्धिका गोलक 
है। इसीका नाम हृदय है। हृदयवेष्टनचर्मका नाम पुरीतत्‌ है । हृदयदेशसे 
कोटिशः हिताहित फल्प्रदात्रो, सह्शः खण्डित केशके तुल्य सूक्ष्म; और पिङ्ग, 
शुक्ल, कृष्ण, पीत, लोहित, रसमात्रावों करके परिपूर्ण नाडियां निकली हैं। और 
. पुरीततमें व्याप्त होकर पुरीतत्‌ द्वारा यावत्‌ शरीरमें व्याप्त है'। और नाडियोंके 
द्वारा ही बुद्धितत्त्व प्रसृत होकर करणग्रामका नियमन करता है। और त्त | 
अयःपिण्डमें अझिकी तरह नाडीव्याप्त देहमें व्याप्त हैं। ओर स्वयंप्रकाश चिदात्माके . 
आमासरुप प्रकाशासे बुद्धितस्व प्रकाशित है । बुद्धिद्वारा घुद्विपरिणामरुप 
तत्तद्विषयाकार ब्रत्तियोंका ओर तत्तद्विपयोंका प्रकाश होता हे | यही 
इन्द्रियद्वारा तत्तद्विषयग्रहणलक्षण जाग्रत्‌ अवस्था हे । rs 
और जाग्रतुप्रद कमंके उपराम दोनेपर जाग्रत्‌ वासना बासित बुद्धिका 
संकोच होता है। इलीसे-संकुचित अवस्थापन्न बुद्धिव्ती चिदामासका भी 
संकोच होता है। वुद्धिकी विकसित अवस्था _जाग्रत्‌ है । संकुचित अवस्था 
स्वप्न है । अर्थात्‌ सूक्ष्म वासनाबिलाख हो स्वप्न है । स्थूळ वासनाका 
विलाल जाग्रत्‌ है। > मी 
ओर घासनाविलासकी ल्यअवस्था सुषुप्ति हे । बुद्धिवासनारूप 
ज्ञाम च स्वमकी बोजात्मक सुघुत्ति अवस्था. दै। इस अवस्थामें शब्दादि 
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विषय सहित इन्द्रियोंका और संकल्पित विकहिपत विषय सहित मंन आदिं 
निखिल प्रपञ्चका प्राणमें ही एकीभाव होता है । 
और जगद्रीज नामरूपावच्छिन् चिप प्राणके प्राण इस आत्मासे ही 
पुनः अप्निविरफुलिडकी तरह सस्पूर्ण करणगोलक पैदा होते है'। तिनमें सम्पूर्ण 
मन आदिक करणरूप प्राणोंकी प्रतिष्ठा होती है। मन आदि करके अवच्छिन्न 
चिदात्मासे आदित्यादि देवताबोंकी उत्पत्ति होती है। देवोंसे छोकोंकी 
उत्पत्ति होती है । ; 
ओर काएमें अश्निकी तरह, ध्वुरधानमें श्षुरकी तरह, सर्वत्र नख रोम पय्येन्त 
` इस देहादि प्रपञ्चमें यह प्राज्ञ आत्मा प्रविष्ट है। इस प्राज्ञ आत्मासे ही इन 
देवतापुरुषोंका उपजीवन होता है। जैसे श्रेष्ठी प्रधान पुरुष भ्रृत्यादि करके 
लोक भोगता है। ओर भरृत्यादिक प्रधान पुरुष करके दिये हुये 
शे भोगते हैं। इसी प्रकारसे यह प्राज्ञ आत्मा आदित्यादि पुरुषों 
करके उपाजित सुलदुःखको भोगता है। अर्थात्‌ प्रकाशता है। और आदित्यादिक 
देवता व मनुष्य पशु पक्षी यावज्जीवराशि सत्य प्रकाश आनन्द्रूप अन्तरात्माकी 
-स॒त्तास्फूतिसे प्राप्त भोगोंको भोगते है', अर्थात्‌ अनुभव करते है'। 
जब तक इन्द्रने इस अन्तरात्माको नहीं जाना । तव तक असुरोंसे पराजित 
हुवा दुःखी रहा। जव इस सर्वात्माको आत्मारूपसे जाना तब सर्व अखुरोंको 
जीतकर सेभूतोमें श्रेष्ठ दुवा । स्वाराज्य और आधिपत्यको प्राप्त हुवा। इसी 
तरहले घतमानमें भी यह जीव इस आत्माको जानकर सर्वभूतोंमें श्रेष्ठ होता 
मो सर्वेभूतोंका आधिपत्य और स्वाराज्यको प्राप्त होता है। यह 
आ क उत्तर वाक्यका अर्थ है । 
“जीवके शयनका स्थान 
स्वापकालमें एकोभावको प्राप्त होता है । ओर हत परज ही आ 
` अवधि ह ही है। ` यह उत्तर वाक्यका निर्णय है | . ल 
- आर सुषुतिमें परत्रह्मके साथ ही जीव च 
प्राणादिक सम्पूर्ण जगत्‌ पैदा होता है । यह से म ह 
इस जीवके परोदभूतभ्रमाभाबरुप व स्वस्थतारूप स्वापका जो अधिकरण है, 


केवल कोषीतकि ब्राह्मणगत प्रश्नो प 
त्तरसे ही 
किन्तु घाजसनेयी शाखाबाले भी इसी बालाकि ती 


उत्तरमे विज्ञानमय जीवक 
परमात्माका उपदेश के ए स्पष्ट उपदेश करके पुनः जीवसे व्यतिरिक 


; बाजसनेयी 
लनेयी सस्वादगत प्रशन-“य एष्‌ विज्ञानमय! पुरुष) केष तदाभूत्‌ 


नह ी 
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छत एतदगातू ” ( वृ० २।१।१६ ) । अर्थ--जो यह विज्ञानमय पुरुप जीव है; सो बह 
सुपुत्ति अवस्थामें कहां जाता है ? और किसरूपसे अवस्थित होता है? और व्युत्थित 
अवस्थामें यह जीव कहांसे आता है ? अर्थात्‌ इस विज्ञानमय जीवके शयनका व भवनका 
र च च्युत्थानरूप आगमनका अवधि कौन है इति । 


उत्तर-'य एषोऽन्तहृदय आकाशास्त रि्रञ्छेते ? इत्यादि । अर्थ-- जो यह 


हदयके अन्तवेती आकाश है सो ही जीवके शयन व भवनका आश्रय कै और व्युत्थानका 
अवधि है इति। , र 


शका | इस प्रश्‍नके उत्तरमें तो शयनका आश्रय आकाश बतलाया है, ब्रह्म 
शयनका अधिकरण कैसे बन सकता है? : 


समाधान। 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः?; “यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌? “आकाशस्तछिङ्गात्‌ ।? इत्यादि श्रुति स्छतियोंमें “आकाश? शब्दका 
परमात्मामें प्रयोग प्रसिद्ध है। अत इस उत्तर चाक्यमें भी आकाश शब्द ब्रह्मका 
ही बोधक है। क्योंकि भूतमोतिक विल्यरूप सुषुसि अवस्थामें जीवका आधार 
भूताकाश नहीं बन सकता दे, तिस अवस्थामें आकाशका विलय हो चुका है। और. _ 
“सवे एत आत्मानो व्युच्चरन्ति’ इस मन्त्रमें अन्तःकरणादिरूप उपाधिके ` 
`-च्युञ्चरणसे चिदाभासरुप आत्मावोंके व्युञ्चवरण ( उत्पत्ति) का उपदेश करते 
हुये चाजसनेयीशाखावाले भो. परमात्माको ही आभासादि प्रपञ्चका कारणरूपसे 
उपदेश करते हैं यह निश्चय होता है। क्‍योंकि चिदामासॉका अन्यसे व्युष्धरण 
नहीं वन सकता है । अतः “अझिविस्फुलिङ्गकी तरह जीवादि संसार 
व्युश्रणका कारण परमात्मा ही है” यह इस अधिकरणका निश्चय है। 


और इस सम्वादमें सुषुत पुरुषके व्युत्थापन द्वारा प्राणादि संघातसे 
व्यतिरिक जीवको दिखलाकर पुनः प्रशनोत्तरद्वारा जीवसे व्यतिरिक्त जगदुभ्रमके 
अधिष्ठानरूप ब्रह्मा जो उपदेश है सो जीवनिराकरणवत्‌ प्राणनिराकरणका 
भी अभ्युन्चय है अर्थात्‌ हेत्वन्तर है । अर्थात्‌ जीवनिराकरणकी तरह प्राणंतिराक- 
रणपक्षम भी इस सूत्रकी योजना समभनी । न 

शंका । परमात्मासे जीवात्मा भिन्न है! कि अभिन्न है १ ल 
4 मिनि!” यह मेदवचन असद्भत होगा। प्रथमपक्षमें यदि अत्यन्त 
निया हा भी जैसे घटदूर्शन पटदशनका हेतु नहीं बन सकता है । 
देसे ही जीवदर्शन भी ब्रह्मदशानका हेतु नहीं बन सकता है। औपाधिक भेद्‌ 
पक्षमें अज्ञान उपाधि है? वा अन्तःकरण! _ अज्ञान पक्षमें जीवके गमन 
आगमनका असम्भव होगा । क्योंकि परिणामादि क्रियाका अज्ञानमें - 
रच होने पर भी गमन आगमन क्रिया अज्ञानमें है नहीं । व्यापक चिदात्मा 
भी करियागृन्‍्य है। अत; विशिष्ट जीवका भी गमनादिका असम्मव होगा। ओर 


| अ-१०-४- १८ 


५६० - ब्रह्मलुत्रम्‌ 


“कुत एतद्गात्‌? यह प्रश्‍न भी व्यर्थ होगा। अन्तःकरण पक्षमें उपाथिगमनागमन- 
से जीवके सिका सम्भव होने पर भी अजातशश्रुको सुत पुरुषकी देहका भान 
विवर्तवादमें नहीं बन सकता है। क्योंकि “सुपुप्तिकाले सकले विलीने तंमो- 
भिभूतः स्वस्वरूपमेति) । . अरथ-सुपृप्तिकालमें देहादि सकल प्रपञ्चका विलय होता 
इ; तमः करके अभिभूत चित्स्वरूपमें जीवका एकीभाव होता दै इति। इस श्रुतिरुप 
ग्रमाणसे सुप्त. पुरुषका देहादि निखिल प्रपञ्च विलीन हो जुका है। और विक्षेप 
कालमें भी अपनी २ भ्रान्तिके विषयका. साक्षात्कार अपने २ को ही होता है। 
` प्रको परभ्रान्तिका विषय भासता नहीं । 
यद्यपि सुप्त परपुरुषीय देहगत प्राणकी श्वास प्रश्वास क्रिया अपने सर्के 
अनुभव सिद्ध है । क्योंकि “यह देवदत्तका प्राणप्रचारविशिष्ट देह है” इस 
प्रत्यक्षका अपलाप कोई नहीं कर सकता है। तथापिं--' सेवेयं दीपकलिका * 
अर्थात्‌ 'सो ही यह दीपकी कलिका है? यहांपर जैसे साइश्यरूप उपाधिसे 
पूर्वोत्तरवर्ती दीपकलिकावोका अभेदभ्रम होता है, क्योंकि पूर्वकालीन दीपकलिका 
(ज्योतिः) इस समय है नहीं। तैसे ही साइशयदोषसे सुस पुरुषकी पूर्वकालीन 
भ्रान्तिके विषय देहका ओर स्वभ्नान्तिके विषय देहका अभेद्भ्रम बन सकता है । 
अतः सुप्त पुरुषीय श्वास प्रश्वास क्रियाका “यह देवद्त्तका प्राणप्रचारविशिष्ट देह है” 
इत्यादि अनुभव भ्रममात्र है। क्योंकि अन्यकी भ्रान्तिके विषयका अन्यको भान 
नहीं हो सकता है । 
अन्यथा जहांपर दो पुरुषॉंको रज्जमें सपंभ्राति ई हो, अन व 
म्या घाती ह ला पडला 
रज्युसाक्षात्कारवान, पुरुषको भी भासना चाहिये। परन्तु आसता है. नही । 
यहां यद्यपि प्रथम पुरुषकी भ्रान्तिका विषय सपे नष्ट हो गया है। तथापि द्वितीय 
पुरुषकी भ्रान्तिका विषय सपे विद्यमान है। | ५ व 
तथा च जैसे एक ही अनेक कदाचित्‌ र 
होती है। तेस ही र 3 32235 नाना सर्पश्रान्ति 
है। वेषद्त्तका अप्च भिन है। यक्षदत्तका प्रपञ्च मि ह मपञ्चकी भ्रान्ति 
कालमें देवदत्तका निखिल प्रपञ्च लीन हो जाता है। भ है। देवद्त्तके शयन- 
का कालमें विलय होजानेसे भी अ देहा 
होजानेसे भी अजातशचुको खुप्तकी देइका 


कोई सम्बन्ध भी नहीं है। अत; यट्टिघातसे व्युत्थानका भी असस्मव है। 
समाधान । “पर प्रान्तिके विषयका परको प्रत्यक्ष नहीं होता है” 


अ-१-४-१८ भाष्यार्थप्रदी । =-= आशीष ह [ | 
Mm म मय 
ग म भी परश्रान्तिके विषयके साथ परश्रान्तिके विषयका सम्बन्ध 
बार । “जिस सपेको तुम देखते हो तिसको ही मै भी देख रहा हुं” 
सर्पोंकी अजुभवके बलसे-जहां एक ही कालमें एक ही रज्जुमें अनेक पुरुषोंको अनेक 


सपाकी भ्रान्ति होती हे; तहां रडु दिन पुगेका नले 
परस्पर तादात्म्यसम्बन्ध है । रज्जुमें तिन पुरुषोंकी सपंश्रान्तिके विषय सर्पांका 


` शंका  तादात्म्यसम्बन्ध स्वका स्वमें होता हैं। जैसे घटमें जो घटका 
सम्बन्ध है सो तादात्म्य है। ओर घटमें पटका अथवा दूसरे घटका तादात्म्य 
सम्बन्ध है नहीं । ग तेसे एकपुरुषीय सर्पादिभ्रान्तिके विषयका द्वितीय पुरुषकी 
भ्रान्तिके विषय सर्पादिकसे तादात्म्य सम्बन्ध नहीं बन सकता है । अ 


समाधान । यद्यपि अकहिपित दो पदार्थोका परस्पर तादात्स्यसम्बन्ध 
नहीं बन सकता है। तथापि .समानदेशीय समानकालीन समान आकृतिवाळे र्‍ 
कल्पित पदाथाँका परस्पर तादात्म्य अनुभवसिद्ध है। “अन्यथा जिस सको तुम 
देखते हो तिसको ही में भी देल रहा हूं” इस अनुभवकौ उपपत्ति न बन सकेगी । 
इसी प्रकारसे समाके मध्यमें स्थित शतशः पुरुषोंकी भ्रान्तिके विषय शतशः 
स्तम्भोका भी परस्पर, तादात्म्य है। क्योंकि कल्पित पदार्थामें परस्पर स्थान- 
निरोधकत्वके न होनेसे तादात्म्यका सम्भव है। “जिस स्तम्भको तुम देख रहे 
हो उसीको में भी देखता हूं” यह अभेदक्ञान भ्रान्ति मात्र है | तादात्म्यरूप सादृश्य- 
दोषसे जन्य है। क्योंकि “परकी प्रान्तिका विषय अन्यको भासता नहीं?” यह 
अनुभव पूर्वे दिखला आये हैं । 

शंका । पर भ्रान्तिके विद्यमान विषयका वतर्मान पर. भ्रान्तिके विषयसे 
सम्बन्ध होनेपर भी जाग्रत्‌ पुरुषीय भ्रान्तिके विषयका झुत पुरुषकी विलीन सश्सि 
कोई सम्बन्ध बने नहीं । अतः अजातशत्रुकी भ्रान्तिके विषय यष्टिघातादिका 

* सम्बन्धी देहके साथ विलीन सुप्तपुरुषीय देहादिके सम्वन्धुका सम्भव बने नहीं । 

तथा च अजातशत्ुकृत यष्टिघात सम्बन्धी प्रत्यक्ष देहका और सुप्त पुरुषका सम्बन्ध 
न दोनेसे यष्टिघातसे व्युत्थानका असम्मव होगा । व्युत्थानके असम्मवसे 
प्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्त जीवरुप भोक्ताके परामशंका असम्भव होगा । 
जीवपरामर्शके असम्मवसे जीवपरामशंद्वारा ब्रह्मयोधका, असम्भव स्पष्ट है । 
ब्रह्मवोधके असम्भवसे प्रह्मके बोधका जनक जीवके परामशेका बोधक 'अन्याथं तु 
जैमिनि? इत्यादि सूत्रकी रचना व्यथ है। 

समाधान | सुप्त पुरुषकी विलीन सष्टिसे भी जात्‌ पुरुषीय भ्रान्तिके 
सम्बन्ध बन सकता है। तथा च अजातशल्षुकी प्रत्यक्ष भ्रान्तिके विषय देहका ` 
तादात्म्य अजातशब्के मूलाज्ञानसे है। और मूलाज्ञानका os ह 
मूलाशानसे रे ॥ सुप्त पुरुषके मूलाज्ञानमें ही सुप्त पुरुषके दहा द क इुच 
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है। अतः सुप्त पुरुषकी विली 
सम्बन्ध बन सकता दै । 
अथवा द्वितीय सम्बन्ध है-स्व कहिये जाग्रत्‌, भ्रान्तिका विषय यष्टिघ्रात- 
बाळा देह, इस देहके . अधिष्ठान आत्मामें ही परपुरुषीय अविद्यादिक प्रपऽ्चकी 
कल्पना है । तथा च यष्टिघातसे प्रत्यक्ष देहम झोमद्वारा सूलाज्ञानमें क्षोभ दोगा । 
अजातशत्रके मूलाज्ञानद्वारा सुप्त पुरुषके मूलाज्ञानमें क्षोभसे व्युत्थानका सम्भव हो 


सकता है। 
शंका । ब्रह्मसाक्षात्कारवाले अजातशश्रुका सूळाज्ञान है नहीं। क्योंकि 
«ज्ञानी पुरुषका सूळाश्ञान, शानकी उत्पत्तिक्षणमें ही नष्ट हो जाता है” यह वेदका 
सिद्धान्त है। तथा च उक्त सम्बन्धका असम्मव है। 
समाधान । यद्यपि “ज्ञानप्रापतिक्षणमें ही विद्वांनका सूलाज्ञान नष्ट हो 
जाता है” यह वार्ता सत्य है । तथापि प्रारब्धरूप प्रतिबन्धके वळसे ज्ञानीकी 
छेशाविद्याका नाश नहीं होता है | अत एव विद्वानका भी सुषुसि आदिक व्यवहार 
अनुभव सिद्ध है। तथा च विद्वानकी लेशाविद्या#के विद्यमान होनेसे उक्त सम्बन्ध 
बन सकता हैं। _ तथा च व्युत्थानके सम्भचसे अग्रिम असम्भवकी परम्पराका भी 
असम्मव है । एवं च सूत्ररचना व्यर्थं नहीं है। तथा च चन्द्रप्रतिबिम्बद्शनसे 
बिम्बरूप चन्द्रद्शनफी तरह चितृप्रतिबिस्वरूप जीवके दर्शनसे चिद्रूप ब्रह्म दशेनकी 
बोधक सूत्रकी रचना सार्थक है । तथा च “शुद्ध अद्वितोय असडु आत्माका 
योधक ही बालाकि ब्राह्मण है ? यह अर्थ सिद्ध हुवा। अतएव बालाकि ब्राह्मणमैं 
झादित्यादिक देवतावोंके कारण ब्रह्मका उपदेश करके अग्रिम दो ब्राह्म॑णोंमें 
देवतोपासनादि जगत॒के निरूपण के अनन्तर; अन्तमें 'अथात आदेशो नेति नेति? इस 
ह अध्यारोपित हृश्यमात्रका निषेध करके निविशेष 5 ह्यका आदेश ( उपदेश ) 
या है.॥ १८ ॥ 


खृष्टिके साथ जाग्रत्‌ पुरुषकी सश्टिका उक्त 


इति जगद्वाचित्वाधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ । 
वाक्यान्वयात्‌॥ १६ ॥ 


र पया सूत्रमे (वाकयान्वयात? यह एक ही पद हे । मैत्रेयी में 

ही प्रतिपा है जीवात्मा प्रतिपाद्य नहीं है। क्योंकि परमात्मामें rad 
मेत्रेयीका सम्वादरूप वाक्यका अन्वय अर्थात्‌ तात्प हे इति | मु र 

___ अँ यह देदादिसिष्टि, जिस अविद्या अं | 

7 न एम जिस का परिणाम है । तिस 

न रभ “श्ञानीकी मूलाविद्याके नाश हो जानेसे ज्ञानीकी देहादि 

४ स्थिति नहीं बन सकती है” १ इस शंका 


.अ-१-४-१३ साष्यार्थप्रदी पिफार्सा 

=¬ लिहित ची पिकासदितम्‌ । ५६३ 

के _इहदारण्यकके मैत्रेयी ब्राह्मणमें यह सम्वाद है कि-संन्यासत्रहणकी इच्छावाले. 
जिवरक्य ऋषि अपनी ज्येष्ठ भार्य्या ब्रझवादिनी मैत्रेयीके प्रति - “हे मैत्रेयि ! 
इस भहस्थाभ्रमको त्यागकर संन्यास आश्रम ग्रहण करनेवाला हुं। इसलिये 


शस कात्यायनीका और ते कम 
वाक्यको कहते भये।.. घनविमागसे परस्पर विभाग कर देता हूं” इस 


-_ मैत्रेयी हे भयवन्‌! वित्तसे परिपूर्ण समस्त पृथिवी भी यदि सुझे मिळ 
जाय तो क्या मेरा अझूतत्व (मोक्ष ) होगा ! 
याशवरक्य-जेसे सोगसाधनसम्पन्न घ्राणीका जीवन खुखसे होता है। 
` इसी प्रकार तेरा भी जीवन वित्तसे होगा, मोक्षकी आशा वित्तसे नहीं है। 
मैत्रेयी--जिससे असूतत्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती है उस वित्तसे मुझे 
क्या करना है। हे भगवन्‌! जो अस्तृतत्वका साधन ब्रह्मज्ञान है। तिसका ही 
मुझे उपदेश कीजिये । ह 
याशवस्क्य--तू पूर्व भी मुझे प्रिय थी-अब भी मेरे अनुकूल ही भाषण 
करती है। आ, पासमें वेठ, तुभको मैं अनुतत्यकी साधन प्रह्मविद्याका उपदेश 
करता हूं। समाहित चित्त होकर श्रवण कर ध्यान कर । र 
` इस पतिके वचनको सुनकर जब मैत्रेयी सावधान होकर पासमें श्रवण .. 
करनेके लिये वेठी तब याज्ञवल्क्यजीने “न वा अरे पत्युः कामाय? | 
इत्यादि प्रन्थसे “ पतिजायापुत्रवित्तादिक सम्पूणं पदार्थ जिस आत्माके छिये 
प्रिय होते हैं, सो ही. आत्मा मुख्य प्रिय है। अतः पतिजायादिकसे विरक्त होकर 
आत्मा ही द्रष्टव्य है, श्रोतव्य, मन्तब्य व निदिध्यालितव्य है इस आत्माके श्रवण 
मनन व निदिध्यासन करके आत्माका दर्शन होता है। ओर आत्मद्शनसे यह” 
सर्व जगत्‌ विदित होता है” यह उपदेश किया है। |. ; 
अत्यके दर्शनसे अन्यका दर्शन कंसे हो सकता है? इस शांकाके परिहार 
बास्ते “ब्रह्म तं परादाद्योजन्यत्रात्मनो बरह्म वेद्‌” इत्यादि घाक्यसे “मेव 
दर्शको भेदका दर्शन तिरस्कारका हेतु होता है; भेददशेन मिथ्या है, सर्वेरूप 
आत्मा ही है” ऐसा अभेदका उपदेश किया है । प 
तदन्तर इसी अभेदको समर्थनके वास्ते दुन्दुभि, शंख च घीणारूप तीन 
* , -आत्मासे हो जगतकी उत्पत्ति कही है । आत्मामें ही ज़गत॒का 
दृष्टान्त कहे है । आत्मासे हो जगत्‌ 
छूय कहा हे | और सेंधवखिल्य ( लवणखण्ड ) दृष्टान्तसे समुद्रप्रक्षि् ठवणख- 
पडकी तरह त्रह्मलीन जीवका पुनरुत्थान कहा है। ओर मुक्त दशामें संज्ञाका खसा 
अग्रिम ग्रत्यसे प्रश्नपू्वक संशासावका हो, अविद्यातूलक डत - 
.. कहा है। ओर अग्निम ग्रस्य पुल खर र की 
हनक प्रतिपादन दारा, उपपदन किया है। यह समाद बदरे 


चतुर्थाण्यायमे और पष्ठाध्यायमें है 


र म-१-४-र ६ 


“न वा अरे पत्युः कामाय? इत्यादि धाक्यघटित उक्त सम्पूणं ,सम्बाद 

र १ इस सूत्रका विषय दै। ' 
वाक्यान्वयात्‌? इस सूः । | द 
“न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रिय भवत्यात्मनस् कामाय न 
प्रियं भवत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य र 
` ग्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितसू ॥ १ 


गो लिये प्रिय 
।५।६) | अर्थ --पतिजायापत्रवित्तादिक सम्पूर्ण अनात्म वस्तु के 
वी हे रत आत्माके लिये ही पतिजायादिक प्रिय होते हैं। अर्थात्‌ आत्मामें ही सुख्य 


प्रेम है । पतिजायादिकोंमें आत्माके सम्बन्धसे प्रीति है । सम्बन्धके तारतम्यसे प्रेमका . 


तारतम्य है.। तथा च परम प्रिय आनन्दरूप आत्माका प्रत्यक्ष करना चाहिये । आत्मा ही 
' गुर व श्ास्र द्वारा भोतव्य है । और युक्ति करके मन्तव्य है। अनात्मविषयक वृत्तितिरस्कार- 
पूव॑क प्रत्यगभित्न ब्रह्मविषयक वृत्तिप्रवाहरूप निदिध्यासन करके अनात्म प्रत्ययतिरस्कारद्वारा 
शाक्ल व गुरुजन्य अनुभवकी एवं युक्तिजन्य अचुभवकी स्वाचुभवके साथ एकवाक्यता करके 
ब्रह्माभिन्नात्माको स्वसम्वेद्च करना चाहिये। अरे मैत्रेयि ! आत्माके दशेनसे व श्रवणसे 
मननते व निदिध्यासनसे जब प्रत्यगभिन्न ब्रह्मका साक्षात्कार होता है तब अविदित वस्तु कुछ 
नहीं रहती है, किन्तु आत्माके ज्ञानसे सम्पूणं वस्तुका ज्ञान हो जाता है इति। ` 


इस वाक्यमें यह संशय है-क्या विज्ञानात्मा जीवका ही यह द्रष्टव्य श्रोत- 
० व्यत्वादिरूपसे उपदेश है। अथवा पंरमात्माका उपदेश है । 


शंका । इस संशयका हेतु क्या हैः? 


समाधान । पतिजायादि भोग्यके सम्बन्धले ओर पतिजायादिक जिसके 

वास्ते प्रिय हे तिल भोक्तूविषयक उपक्रमसे विशानात्मा जीवका उपदेश मालूम 

पड़ता है। तथा आत्मविज्ञान करके सवैविज्ञानकी प्रतिज्ञाके भ्रवणसे परमात्माका 
उपदेश प्रतीत होता हे । तथा च अनेक धर्मोपपत्ति करके जन्य यह संशय है । 

* बस्तुतः किसका उपदेश यहां प्राप्त हुवा” ऐली जिज्ञासाके हुये-- 

र र 

नी अथ पूवपक्ष । उपक्रमसामर्थ्यसे विज्ञानात्मा जीचका ही यह उपदेश है । 

क्योंकि “पतिज्ञायापुत्रवित्तादिक सर्वे भोग्य जगत्‌ अपने आत्माके ही वास्ते प्रिय 

है” इस प्रकार पतिजायादिविषयक प्रीति करके £ संसूचित' अनुमित जो यह 

पतिजायादिविषयक प्रीतिका कर्ता भोक्ता आत्मा है। 

अनन्तर “आत्मा वा अरे द्रह्वव्य;! 
किस आत्माका हो सकता है? . 


त्याय ी घन एवेतेम्यो भूतेम्पः समु- 
त्याय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य सा स्ति | यो भूतेम्यः सगु 


अपरिमित * अनन्त! परिच्छेदून्य “अपार? सवगत 


भी 
इत्यादिक दृशन श्रवणादिका उपदेश अन्य 


१ अर्थे-इदस्‌' यह प्रत्यग्‌ * महत! 
शानस्वरूप शुद्ध ब्रह्म ही; जीवरूपसे 


St 


इस आत्माका उपक्रम करके. 


हम है 


* इसी प्रकार आत्मविज्ञान 


काये ल आ कम: र हा 
कारणरूप उपाधि द्वारा जन्मादि विकारका अनुभव करके; आत्मसाक्षात्कारके अनन्तर 
उपाधिनाशसे नष्ट होता है। अर्था 


दा त्‌ चिदात्माका प्रतिबिम्बरूप खिल्यभावका अभाव होता 
। “प्रेत्य' कार्यकारणरूप उपाधिनाशके अनन्तर संज्ञा नहीं रहती दै इति। यह श्रति 
भी "आत्मनस्तु कामाय? । आत्मा चा अरे द्रब्य: ? इत्याद्सि प्रछत महान्‌ 
लिद्धल्वरूप द्रएव्य आत्माका ही देहादिक सूतोंसे विज्ञानात्मरूप करके समुत्थानको 
कहती हुई जीचात्मामे ही दरष्टव्यत्वको दिखाती है। 


._ ओर अन्तमें “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? “अर मैत्रेयि ! विज्ञाता 
ज्ञानकर्ताको कोई किस साधनसे जान सकेगा” इस उपसंहार श्रुतिसे भी यहां 
ज्ञानकता जीव ही दष्टव्य प्रतीत होता है। अर्थात्‌ बिज्ञानकर्ताके वाचक विज्ञाता 
शब्द्सें उपसंहार करते हुये याजवण्क्रय ऋषि “ विज्ञाता विज्ञानात्माका ही इस 


प्रकरणमें उपदेश है” इस अर्थको दिखाते .है। क्योंकि ब्रह्ममें कतृत्वादिक 
घम हैं नहीं | 


शंका | जीवज्ञानसे सर्वविज्ञानका असस्मव होगा । तथाच आत्मज्ञानसे . 
सर्वज्ञानकी प्रतिज्ञा भङ्ग होगी; अतः यहां ब्रह्म ही द्रष्टव्य मानना चाहिये । 

समाधान । - आत्मविज्ञानले सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा ओपचारिक ( गौण ) 
है। भोक्ताके ज्ञानसे भोग्यका ज्ञान हो ही गया। क्योंकि “ समस्त भोग्य 
भोक्ताके ही वास्ते है” यह अभिप्राय है। तथाच यहां पूर्वपञ्षकी रोतिसे जीव ही 
द्रष्टव्य उपास्य सिद्ध हुवा । इस तरह पूर्वपक्षके प्राप्त हुये-- 

- अथ सिद्धान्तपक्ष | परमात्माका ही यह उपदेश है, क्योंकि यहां 
समस्त वाक्यसन्दर्म का पूर्वापर विचार करनेसे अन्वय ( तात्पय ) त्रह्ममें ही 
प्रतीत होता है । 

शंका | जीवविषयक उपक्रम उपसंहार ओर मध्यमें परामशंके बलसे 
याक्यके तात्पय्येका विषय ब्रह्म केसे हो सकता है | - 


समाधान | अब “समस्त मैत्रेयीब्राह्मण शय ब्रह्मम ही समन्वित है” इस 


अर्थको उपपादन करते हैं-- अमृतत्वस्य तु नाशारित वित्तेन? अर्थात्‌ ' मोक्षकी 
आशा वित्तसे नहीं है! इस वाक्यको याब्वस्कयसे ्रचण करके 'येनाह नामृता स्यां 
किमहं तेन झ्याप यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे महि? अथे--निस वित्तसे अरू- 


` तत्वको आशा नहीं है तिस वित्तसे सुझे कया करना है। हे भगवम्‌! अखतत्वका साधन 


जो आप जानते हो सो ही मेरे वास्ते उपदेश कीजिये इति। इस प्रकार असुतत्वकी 


आशावाळी मैत्रेयीके प्रति याशवल्क्य इस आत्सविज्ञानका उपदेश करते.है' । अतः 


2236. | क्योंकि “परमात्माके विज्ञानले विना अखतत्व- 
Ns इस अर्थको समस्त श्ुतिस्ख्ुतिवाद कहते हे । 
की सिद्धि ते सर्वविहानकी प्रतिज्ञा भो विना परम कारण परमा- 


EC 


[ अ-१-४-१६ 
ब्रह्मसूत्रम्‌ 
५६६ री 
गनेन 
घिज्ञानस सकती है। ओर ' आत्मनो वा अरे, दशनेन 
ह न इस श्रृतिमें आत्म विज्ञानसे a 
ळी भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आत्मविज्ञानसे सर्वेविज्ञानर्क 


6 र 
प्रतिज्ञा करके अनन्तर म्रन्थसे तिस ही प्रतिज्ञाका उपपादन किया है—'न्रह्म ते 


रे दिक जगतको 
ऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद्‌? इत्यादि । अर्थ--जो पुरुष त्रह्मक्षत्रा 
ळा सत्तावाला देखता हे तिस मिथ्यादर्शीको सो मिथ्या दृष्टिका विपय 
ब्रह्मक्षत्रादिक जगत्‌ तिरस्कार करता है इति। कु 
| क्षत्र $ त्रियत्व जातिका 
शका | भाष्यमें ब्रह्मक्षत्र शब्द करके ब्राह्मणत्व क्ष 
ग्रहण करा है सो असङ़त है। क्‍योंकि जातिको जड़ होनेसे चेतनका तिरस्कार 
कतेपना बने नहीं । 42 
समाधान । भेददृट्टिसे ब्राह्मणत्वादिक अभिमान होता है, देहसम्बन्धी 


पदार्थो्में ममता होतो है । ओर पदार्थोमें इष्टानि बुद्धि होती है। इष्टानिष्ट बुद्धिसे. 


में राग ओर अनिष्ठमें द्वेष होता है। रागसे प्रवृत्ति ओर दवेषले निवृत्ति होती 
है। परतत निवृत्तिसे धर्माधर्म होता है; धर्माधमंसे शरीर होता है । शरीरसे 


तिरस्कारादि दुःख होता है । अतः ब्राह्मणादिक भेद्दृष्िको तिरस्कारका हेतु. 


होनेसे भाष्य सङ्गत ही है। 


इस प्रकारसे निन्दाद्वारा भेदद्वष्टिका अपवाद करके “इदं सर्वे यद्यात्मा? 
अर्थात्‌ “यह जो सर्व जगत्‌ दै सो सर्व इस आत्माका स्वरूप ही है” इस वाक्यसे 


€ 


सवं जगतका आत्मासे अभेदका उपदेश किया है। 


शंका । जैसे घटके ज्ञानसे पटका ज्ञान नहीं हो सकता है। तैसे ही 
आत्माके ज्ञानसे जगतूका ज्ञान भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अन्यके ज्ञानसे 


अल्पका शान अप्रसिद्ध है। ओर धूमके ज्ञानसे वहिका ज्ञान जैसे होता है. * 


तैसे ही आत्माके ज्ञानले जगतूके ज्ञानकी शंका भी नहीं बन सकती है। क्योंकि 


व्याप्यके शानसे व्यापकका शान व्याप्तिके बटसे बन सकता है । आत्माके ज्ञानसे ` 


जगतूका शान बने नहीं | आत्मा जगतका व्याप्य नहीं है, किन्तु व्यापक है। 
व्यापकके ज्ञानसे व्याप्यका ज्ञान बने नहीं । 


समाधान | “जिसके ज्ञान विना जिसका ज्ञान नहीं हो सकता है सो 
तिससे अभिन्न होता है” यह नियम है। जैसे रज्जुके भान विना रज्जुसपेका 
भान नहीं हो सकता है। ओर शुक्तिके भान विना रजतका ज्ञान नहीं हो सकता 
है। एवं सृत्तिकाके भानसे विना तत्कार्य घटादिका भान नहीं हो सकता है। 
तसे ही आत्माके भान विना जगतूका भी भान नहीं हो सकता है। अतः जगत्‌ 
आत्मासे अभिन्न है । 


` एवं दुन्दुमि शंख वोणा रुप तीन दृष्टान्तो करके अध्यस्त और अधिष्ठानके 


क 
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"> 
| अभेद्को ही श्रुति भगवती दृढ़ करती है--स यथा दुन्दुभेहेन्यमानस्य न 
वाहाऽ्यच्दाञ्डक्ुयादग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो 
गृद्दीत१? इत्यादि । अर्थ--वोरादि रस संयुक्त शब्दका नाम दुन्दुभ्याघात है । जिस 
प्रकारते दुन्दुमि ( भेरी ) को हनन करने पर दुन्दुमिसे निकले हुये शब्दविशेषोंको दुन्दुभि- 
शब्दसामान्यके अहण विना विशेषरूपसे पुरुष ग्रहण नहीं कर सकता है। दुन्दुनिरब्द- 
सामान्यके ग्रहणसे “ यह दुन्दुभि शब्द है” इस प्रकारसे शब्दविशेषका ग्रहण होता हे इति । 


| „अर्थात्‌ जिसके ज्ञान चिना जिसका ग्रहण नहीं होता है सो तिससे अभिन्न 

` होता है । सामान्यके ज्ञान विना विशेषका ज्ञान नहीं होता है। अतः सामान्य 
विशेषका अभेद है । दुन्दुभिशन्द्सामान्यके ज्ञान चिना इन्दुमिशव्द्विशेषका 
ज्ञान होता नहीं । अतः- दुन्दुभिशब्द्सामान्य ही दुन्दुभिशब्द्चिशेष है भिन्न 
नहीं । इसी प्रकारसे अधिष्ठानके ज्ञान चिना किसी अध्यस्त वस्तुका ज्ञान होता 
नहीँ । अतः सवे अनात्मवस्तु अधिष्ठान आत्मासे भिन्न है नहों। जैसे शब्द- 
सामान्यमें शब्द्विशेषका अन्तर्भाव है। तैसे ही सत्तारूप चित्सामान्यमें नाम- 
रूपका अन्तर्भाव है । यह उक्त दृष्टान्तका तात्पर्याथे है इति 


शंका । 'स यथा दुन्दुभेः? इस श्रुतिका उक्त अर्थे अन्य अङ्क अर्थका 
वर्णन हो सकता है। अतः अधिष्ठान ओर अध्यस्तका अभेद प्रतिपादनके अनुकूळ 
उक्त अर्थेका वर्णन असङ्गत है। तथाच उक्त श्रुतिका यह अर्थ है। अर्थ-दुन्दु- 
सिके बजाने पर दुन्दुमिसे ' वहिनिःस॒त? ( बाहर निकले हुये ) शब्दोंको कोई निरुद्ध नहीं 
कर सकता है। ओर हुन्दुभिके निरोधसे अथवा दुन्दुभिको बजानेवाठेके निरोधसे दुन्दुमिके 
शब्दोंका निप्र हो सकता है इति। 


समाधान । इस उक्त अर्थले अन्य अक्िए्टतर अथका वर्णन भी हो सकता 
है। अङ्किष्टतर अर्थ -दुन्दुिके बजाने पर बाह्म जो दुन्दुभिके शब्दोंसे अभिभूत सजु- 
ध्यादिकोंके शब्द हैं । तिनका ग्रहण नहीं हो सकता है। ओर दुन्दुभिके निरोधसे अथवा 
दुन्दुभि बजानेवाहेके निरोधसे मानुपादि शब्दोंका ग्रहण हो सकता है इति। इस पक्षमें 
बाह्य शब्द भो सफल होता है | ओर 'इन्डुमिसे बदिनिःखत' इस आधिक अर्थके 
वर्णनमें बाह्य शब्द निष्फळ होता है। क्योंकि दुन्दुभिके शब्दोंमें दुन्दुमिसे बहि- 
निःसरण स्वाभाविक है। अतः वाक्याथता नहीं वन न दै t आ 
ही शब्दका अर्थ होता है। यदि क. वादी कहे कि- उक्त rs अर्थ क 
अगत है। तो यह दोष वादीके मतम भी तुल्य है। चयि पू्वबादी 
उक्त 'अह्षिष्ट! अर्थी भो प्रकतमें सङ्गति है नहीं । 

शंका । “व यया दुन्दुभेईन्यमानस्य' इत्यादि । र ~ हः 
म य 
का निरोध नहीं हो सकता है । अतः आत्मद्राशात आत्म हि 
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RAMS >>> त्ता 
विषयक प्रत्ययका इन्ट्रियनिरोधसे अथवा इन्द्ियव्रिजूम्भण देत मनके निरोधसे निरोधे -करना 
चाहिये इति । इस श्रुतिका यह अर्थ प्रश्‍तके उपयोगी है। ट - 

। “स यथा दुन्दुभे? इत्यादि । भर्थे-इन्द आव 
काहे शब्दोंका नळा हो सकता हे.॥ अतः माचुपादि शब्द प्रहणके 
डिये दुन्दुभिके निरोधकी जिस प्रकारसे अपेक्षा होती है। इसी प्रकारसे सुक्ष्म शरीरके 
व्यापाररूप प्रतिवन्धसे आत्माका ग्रहण नहीं हो सकता है। अतः आत्माके दरोनके (छिये 
सूक्ष्म शरीरके व्यापारनिरोधकी अपेक्षा होती है इति । प्रकृतका उपयोगी यह अर्थ भी 
इस श्रुतिका हो सकता है। 

वस्तुतः दं सरवै यदयमात्मा’ इस अव्यवहित पूर्वेवाक्यसे प्र्त अभेद्‌- 
रूप अर्थकी उपपत्तिके लिये दार्टान्तकी कल्पना करके तदचुक्कूळ दृष्टान्तपरत्वेन 
उक्त श्रुतिका सिद्धान्तभाष्यके .अचुसार “अध्यस्त ओर अधिष्ठानके अभेदका 
बोधक” अर्थका घणेन प्रथम ही कर आये हैं | इसी प्रकार शंख व वीणा. इष्टान्तका 
तात्पर्य्यं भी अभेदमें ही है । 

शंका । 'आत्मासे जगतका अभेद है” अथवा 'जगतूसे आत्माका अमेद्‌ 
है? १ प्रथम पक्षमें आत्माकी तरह जगतूमें भी नित्यत्व अविकारित्वादिक 
होना चाहिये । और अन्तिम पक्षमें जगत्की तरह आत्मामें भी विनाशित्व व 
मिथ्यात्व होना चाहिये । न 


समाधान । सगतृष्णाजलसे मरुभूमिका अभेद होनेपर भी सृगतृष्णा- 
जळगत मिथ्यात्वादिक करके जैसे अधिष्ठान मरुभूमि सम्बद्ध नहीं होती है। 
अन्यथा अधिष्ठानभूमिमें आद्रंपना ( गीलापना ) होना. चाहिये। एवं अधिष्ठान 
मरुभूमिसे जका अभेद होनेपर भी अधिष्ठानगत मरुभूमित्च जैसे सुगतुप्णाजलमें 
नहीं आता है । तैसे ही अध्यस्त जगतका ओर अधिष्ठान आत्माका अभेद 
होनेपर भी जगदुगत मिथ्यात्व विकारित्वादिकी आत्मार्मे, ओर आत्मगत सत्यत्व 
अविकारित्वादिकी जगत्में, प्राप्तिकी शंका व्यर्थ है। तथा च रज्जुसर्षकी 
तरह आत्मासे पृथक्‌ जगती सत्ता स्फुतिका अभाव होनेसे आत्माके ज्ञानसे 
जगतके तत्त्वका ज्ञान हो ही गया। क्योकि जैसे कल्पित सर्पका अधिष्ठान 
रज्ज़ ही वास्तव स्वरूप है। तैसे ही कल्पित प्रपश्चका भी अधिष्ठान आत्मा ही 
वास्तव स्वरूप है। न 


रै 


त्च 


= 
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यह विह्वानके रि : ने 
>> ग सद्ध है। अतः भाते शानसे सर्वेके शानफी सम्भावना 


समाधान । «“अधिष्ठानफे ज्ञान विना अध्यस्तका ज्ञान नहीं होता है? 


न असंगत है।. क्‍योंकि शुक्तिकादि अधिष्ठानकी 


शान नहीं भी है, तथापि आत्माकी 'अहमरिम पौ हुँ' इत्यादि सामान्य प्रतीतिके 
बिना प्रपश्चप्रमका असम्मव है । : 


ओर जैसे शुक्तिकादि अधिष्टानके विशेषरुपसे अपरोक्ष कालमें यद्यपि अध्यस्त 
रंजतादिके मिथ्या स्वरूपका ज्ञान नहीं भी है। तथापि चास्तवमें अधिष्ठान शुक्ति 
आंदिक ही अध्यस्त रजतादिका तत्त्वस्वरूप है; अतः शुक्तिशञान ही रजततत्वका 
शान है। तैसे ही आत्माके साक्षात्कार कालमें जगंतके कल्पित स्वरूपका भान न 


. होनेपर भी आत्माका साक्षात्कार ही जगतके वास्तविक तत्त्वस्वरूपका साक्षात्कार 


है। क्योंकि जगतका वास्तव स्वरूप आत्मा ही है। जैसे शुक्तिरजतका वास्तव 
स्वरूप शुक्ति ही है तद्वत्‌। ओर प्रपञ्चके मिथ्या अंशका भान परम पुरुषार्थके 
अनुपयोगी होनेसे जिज्ञासुको अपेक्षित है नहीं । आत्माके भानसे मिथ्या इतके 
भानमें वेदका तात्पय भी नहीं है । किन्तु द्वेतामावमें ही तात्पये है--. 


“ज्ञाते दवतं न विद्यते? अर्थात्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार दोनेपर द्वैत नहीं है । 


इसी प्रकारसे छान्दोग्यषष्ठप्रपाठकके आदिमे विद्याभिमानसे स्तब्ध श्वेतके 
तुके प्रति उद्दालक ऋषिने कहा है कि-हे श्वेतकेतो ! “उत तमादेशममाच्यः 
येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति’ | अर्थ--जिससे अश्चुत शुत | 
होता है, अमत मत होता है, अविज्ञात विज्ञात होता है, तिस उपदेशको तुमने अपने गुस्से प्रास 
किया है ) इति । इस प्रश्नद्वारा उद्दालक ऋषिने एकविशानसे सचविज्ञानकी प्रतिज्ञाके 
कथं चु भगवः ? अर्थात्‌ हे 
तरणको करके; पुनः--* कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति 
ग ! किस प्रकारसे सो आदेश होता है ! इस स्वेतकेतुके प्रश्नके अनन्तर 
सत्तिका सुवर्ण लोहरूप तीन द्वष्टान्तों करके कारणविशानसे कांयविज्ञानका लोकमें 
अनुभवको दिँखलाकर, पुनः सदेव सोम्य? इत्यादि अपरम अत्थ करके अ 
सच जगतक्ी उत्पत्ति स्थिति च लयनिरूपणके अनन्तर स आत्मा तर्वम 
शनेतकेतो? । अर्थ--सर्व जगती उत्पत्तिका जो कारण है, स्थिति दामे जो जगतस 
अन्तर्यामी है, अन्तमें जिसमें सरव जगतका विखय होता है, सो सद्ब्रह्म आत्मा तू ही है इति। 
र यादिक अन्थसे अनेक शंका समाधान पूर्वक नोवार निष्यपञ्च सदुबहाके 
उपदेशे उक्त प्रतिज्ञाका ही उपपादन किया है। ; 
= ७२.३६५ 
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>>> र वंधि ० 
व क कहा | आदिम भी “कर्मिनः भगवो विज्ञाते 'सवंधिद 
विज्ञातं भवतीति! अथं -दे भगवन्‌! किसके विज्ञानसे यह सव मा 
३इति। इस वाक्य करके एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानकी जिज्ञासाका अवतरण क 
यत्तद्रेश्यमग्राधमगोत्रमवर्णमचक्।भोत तदपाणिपादस्‌ । नित्यं विभु 
स्तं सुसचमे तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ i 
- र्थो (ततर पदका स्य दै। और जो दृश्यशुल्य है । अमा है । गोन्नप्रवरावि 
रहित है । और जो वर्ण आभ्रमादि रहित है । चक्रादि रहित है। और नित्य है। निरपेक्ष 
व्यापक है। दु्ेकष्य ब विकारशून्य है । और जो भूतादि श्रमका कारण है। तिसको धीर अर्थात, 
विपयतृष्णाके अभिभव करनेमें समर्थ जो पुरुष हैं; सो आत्मासे अभिन्न स्वरूप करके साक्षात्‌ 
करते हैं इति। इत्यादि समस्त ग्रन्थ करके कार्यकारणफे अभेद समर्थनद्वारा 
निष्प्रपञ्च घ्रहमविज्ञानसे ही एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानविषयक जिज्ञासाका 
समाधान किया है । र र 
जैसे एक अद्वितीय रञ्जुमें-सर्पादि नाना भ्रमवाळे अक्ष पुरुषोंके प्रति रज्जु 
साक्षात्कारवान पुरुषका “रज्जौ विदिते सर्व विदितं भवति? अर्थात्‌ 'रज्ञु- 
ज्ञानले सर्वज्ञान होता है? यह वाक्य है। तैसे ही एक अद्वितीय आत्मामें 
अविद्यादि नाना भ्रान्तिवाळे अज्ञ जीवोंके प्रति आत्मज्ञानचान्‌ सर्वक्ष ईश्वरका 
“आत्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितम्‌? यद वाक्य 
है। अर्थात्‌ यह वाक्य प्रपञ्चविषयक श्ञानके लिये ्रयल्ञको शिथिल करता हुवा 
“अधिष्ठानतत्त्वज्ञाननिमित्त प्रयत्लबाहुद्यके लिये उत्साह कतंव्य है” इस अर्थको 
बोधन करता है। अधिष्टान रज्जुशानके अनन्तर अध्यस्त सर्पादिका तत्त्व जैसे 
ज्ञात होता है। तैसे ही अधिष्ठान प्रत्यगात्मविषयक साक्षात्कारके अनन्तर 
अध्यस्त जगतका तत्त्वज्ञान होता है। जैसे रज्जुज्ञानसे सर्पादि भयकी निवृत्ति 
ओर ज्ञानप्रयुक्त तृप्ति होती है। तैसे ही आत्मज्ञानसे जन्ममरणादि भयकी निवृत्ति 
ओर ज्ञानप्रयुक्त निरतिशय तृप्ति विद्वानके अनुभवसिद्ध है । 
केवल स्थिति कालमें ही नामरूप प्र 
जगद्विध्रमका उपादान होनेसे नामरूप विभ्रम आत्मस्वरूप ही है मीच पचत्‌” 
“स ययाऽ<्रषगनेरभ्याहितस्य पृथग र 
रतो [ भूमा विनिथवरन्त्येवं 
हतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यहग्वेदः? इत्यादि । हा अर्य 


` अर्थ-अरे मेत्रेयि ! गीली लकड़ियों करके प्रज्वलित | 
! द अग्निसे जि 
विल्फुडिज्ञादिक पैदा होते हैं। इसी प्रकार अनायास क्ररके आत्सासे नेरा यद 


= 
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होता है ] यहाँपर 

द भूसग्रहण विस्फुिङ्गादिका उपलक्षण है इति । इत्यादिक वाक्य 
वु त यल निखिल जगत्‌की उत्पत्तिका कारण प्रछत आत्माको बतलाती 
बचि भगवती प्रपञचमें मिथ्यात्व बोधन द्वारा “रज्जुखपेकी तरह जगदुविभ्रम 
डू आत्मासे अतिरिक्त नहीं है” इस अर्थको बोधन करती है। और निखिल 
बरती है ष्य जो यह प्रकृत आत्मा है खो परमात्मा ही है इस अथंको भी बोधन 


„ गात्मा जगतका उपादान है; इसलिये ही जगत्‌ आत्मासे अभिन्न है सो 
वार्ता नहीं है। किन्तु “प्रलय समयमें भो विषयोंके सहित, इन्द्रियोंके सहित, 
अन्तःकरणके सहित, निखिल पञ्चके लयका एक अयन -आधार भी अनन्तर 
- भवाह्य परिपूर्ण प्रज्ञानघन आत्मा ही है” इस अर्थको एकायनप्रक्रियामें भी व्या- 
ख्यान करती हुई श्रुति भगवती आत्मासे जगतका अभेद, और इस प्रकत आत्मामें ` 
परमात्मपना, बोधन करती है। जिस चस्तुकी उत्पत्ति स्थिति व लयका जो कारण 
होता है सो वस्तु तिसका स्वरूप ही होती है। जैसे सृत्तिकासे उत्पन्न हुवा 
रत्तिकामें स्थित हुवा सत्तिकामें लील हुवा घट सृत्तिका स्वरूप हो है । इसी 
प्रकार आत्मासे उत्पन्न हुवा, आत्मामें स्थित हुवा, आत्मामें ही लीन हुवा, जगत्त्‌ 
आत्माका स्वरूप ही है । अतः जीवसे समस्त जगतूकी उत्पत्ति आदिके 
असस्मव होनेसे “मैत्रेयी ब्राह्मणमें उपदिष्ट आत्मा परमात्मा ही है । ओर पर- 
मात्माका ही यह द्रष्टव्यः? इत्यादि श्रृतिसे दर्शन श्रवणादिका उपदेश है” ऐसा 
प्रतीत होता है इति ॥ १६॥ 


शंका । पतिजायापुत्रवित्तादिक अद्वितीय शुद्ध परमात्मांको प्रिय नहीं हो 
सकते हैं। ओर मैत्रेयी ब्राह्मणमें पतिजायादिकोंमें प्रीतिवाळे कर्ता भोक्ता जीवा- 
त्माका उपक्रम है। अत यहां परमात्माका उपदेश नहीं बन सकता है । किन्तु 
विज्ञानात्मा जीवका ही यह दर्शन भ्रवणादिका उपदेश है! . न 


समाधान । इस शंकाका समाधान 'सूत्रकार आचार्यदेशीयके मंतसे करते हैं:- 


प्रतिज्ञासिद्धेलिड्रमाश्मरथ्यः ॥ २० ॥ . 


अथ--१ प्रतिज्ञासिदे', २ लिङ्गम्‌, ३ आरमरथ्यः । इस सून्रमें तीन पद हें । 
मैत्रेयी ब्राह्मणमें जो भोक्तुविपयक उपक्रम है सो प्रतिशासिद्धिका लिङ्ग है-यह आश्मरश्य 
आचायेका मत है इति। जैसे वहिके विकार विस्फुलिज्ादिक अझिसे अत्यन्त 
भिन्न भी नहीं हैं। अन्यथा विस्फुलिङ्गादिकोंमें अभित्व नहीं रहना चाहिये । 
और विस्फुलिज्ञोंसे दाह प्रकाश भो नहीं होना चादिये । ओर अत्यन्त सिमी 
नहीं है. । अन्यथा बहिको तरह परस्पर व्यावृत्तिका अभावप्रंसड़ द्ोगा। तसे 
ही ब्रह्मविकार जीवात्मा भी बहासे अत्यन्त भिन्न भी नहीं है । अन्यथा चिठूप- 
त्वामाबप्रसङ्क दोगा । और. अत्यन्त अमेद्‌ पक्षमें ब्रह्मणी तरह परस्पर व्यावू* 
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सर्जन ब्रह्मके प्रति उपदेश भी व्यर्थ होगा ल न ज्र त्ये: होता 
सेद्‌ और कथञ्चित्‌ अभेद मानना चाहिये । 
आत्मनि विज्ञाते सर्वषिदं विज्ञात 
भवति’ द्‌ सर्व यदयमात्मा’ इति। तिस प्रतिज्ञासिद्धिके वास्ते अभेद अंशका 
अजुसन्धान करके, पतिजायादिविषयक प्रीतिसे अनुमित मोक्तु जीवविषयक उप- 
क्रम पूर्वक यद आत्मविषयक 'द्ृशव्यत्वादिका संकीतेन है । अर्थात्‌ इस मैत्रेयी 
ब्राह्मणमें पतिजायादिविषयक प्रीतिवाले मोक्ता जीवात्माका जो यदद “न घा अरे 
गदि उपक्रम करके द्रव्यत्व श्रोतव्यत्वा- 


'पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति? इत्य 
दिका संकीर्तन है। सो यह आत्मविज्ञानसे सर्वविशानकी . प्रतिशाकी सिद्धिका 


. सूचक लिङ्ग है। - अर्थात्‌ यदि जीवात्मा परमात्मासे वस्तुतः अन्य होता तोः 

'परमात्माके ज्ञान दोनेपर भी जीवात्माका ज्ञान न होनेसे पकविज्ञानसे सर्व- 
विज्ञानकी प्रतिशाका भङ्ग होगा । अतः प्रतिक्षासिद्धिके लिये जीवात्मा परमात्माके 
अभेद अंशको लेकर शरुतिमें उपक्रम किया है। यह एकदेशी आश्मस्थ्य आचार्य- 
देशीयका मत है। आचायेपनेमें थोड़ी कसर जिसमें हो तिसका नाम आचा- 


'येदेशीय है॥ २० ॥ 


` _ पुनः अन्य आचार्यदेशीयके मतसे सूत्रकार समाधान करते है-- 


उ्रमिष्यत एवंमावादित्योडलोमिः ॥ २१॥ 


अर्थ उत्क्रमिष्यतः; २ एवंभावात्‌, ३ इति, ४ ओडुलोमिः रमे 
स ज्ञानसे उपाधित्यागके अनन्तर जीवको ' कहिये महारूप होनेसे मझो- 
यन श्रुतिमें किया हे । यह ओडुलोमिका मत है इति । र 

यद्यपि संसारदशामें यह विज्ञानात्मा व्यष्टि 
नो कॉ  उपाधिवाळे परमेश्वरसे पा उ म 

क संसारद्शामें भेद है; ओर सुक्तिदशामें अभेद है 

क Eo आदिक संघातरूप उपाथिके सम्पकंसे कहुपितपनेको 
ददल. सुत्त द क्षालन करके ज्ञानद्वारा देहादि संघातरूप 
अतः उपाधि त्यागके नाकी, गति कत सकती है 
पर अनन्तर जीवात्माका परमात्मासे भविष्यद्‌ व 


बिका अमाघ प्रसङ्ग होगा । और 
अतः परमात्मासे जीवात्माका कथञ्चित्‌ 


“तथा च यहांपर यह जो प्रतिज्ञा है-- 


जीवभावको ब 


प्राउ होकर, ज्ञान धनाभ्यास 
3 चान ध्यानादि साधनाभ्याससे आनन्दस्वरूपके साक्षात्कारद्वारा उपाधिविनिसुक्त 


< 
- सम्यक्‌ - 


& 
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सत मे च होकर, ब्रह्मरूप स्वस्वरूपसे निष्पन्न होता है इति | । इस थुतिसे 
द, और मुक्तिदशामें अविद्याके नष्ट हो जानेसे अभेद स्पष्ट 


प्रतीत होता 
व्यर्थं होगा । दै। क्योकि सवया अभेद पक्षमें ज्ञानः ध्यानादि साधनाम्यास 


शंका । 'अविद्या, नाशरहिता, अन आत्म थे 

न » अनादित्व बत्‌ ।! अर्थ-- 
कर भात्मामें अनादित्व देतु दै; और ना भी शो तैसे पक्षरूप 
अविद्यामे अनादित्व दैतु है; अतः नाशरहितत्व साध्य भी अवश्य मानना चाहिये इति। 
प्रागभावके अस्वीकर पक्षमें अनादित्व हेतुके व्यमिचारकी शंका भी नहीं बन 


सकती है | स्वीकारपक्षमें अनादित्वविशिष्ट भावत्व हेतु करनेसे व्यभिचारका 
चारण हो सकता हे । 


समाधान । बृद्ध वैशेषिक मतके अनुसार अनादि अणुश्यामतानाशकी तरह 
अविद्यानाश बन सकता है। और गोतम सूत्रमें भी अनादि संसारकी निदृत्तिमें 
प्रागभावनिवृत्तिको दृष्टान्त देकर प्रागभावके अस्वीकारपक्षकी शंकाका उद्भावन 
करके अनादि भावनिवृत्तिमें “ अणुश्यामतानित्यत्ववद्वेति’ इस सूत्र करके 
पाकप्रयुक्त परमाणुश्यामतानिवृत्तिका दृष्टान्त दिया है। सांख्य व योग मतमें अनादि 
अविवेकनिवृत्तिकी तरह अनादि अविद्याका नाश विद्वानके अनुभव सिद्ध है । 
अथवा अनादित्वविशिष्टमावत्व हेतु सोपाधिक है । क्योंकि उक्त अनुमानमें 
अपरिच्छिन्नत्वादिक उपाधि है । 

शंका | “मुक्तिके पूर्व अविद्यादिक संसारका भेद भौर सुक्तिमें अभेद” 
इस सिद्धान्तपक्षसे ओडुलोमिके मतमें विशेषताके न होनेसे सिद्धान्तमतसे इस 
मतका भेद सिद्ध नहीं हो सकता है । तथाच ओडुलोमिमें आचायेदेशोयत्व 
अर्थात्‌ कुछ न्यूनताविशिष्ट आचार्यत्वका कथन असङ्गत है। 


समाधान । छिद्धान्तमें मुक्तिसे प्रथम; जीवमेदादिक प्रपञ्च श्रान्तिमात्र 
मिथ्या तुच्छ है.। ओडुलोमिके मतमें सत्य है। इसलिये सिद्धान्तसे इस मतका मेद 


है। और सिदधान्तमें नामरूप उपाधिके घम दै; इस मतमें जीवके ही धमे हैं । “नामरूप ' 


जीवक धर्म हैं? इसमें औडुलोमि नदोनिद्शनवाली भ्रुतिको प्रमाण देता है| थुतिः-- 
` व्यथा नद्यः स्यन्दमानाः सबु्रेऽतं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्‌ 
नामरूपाद्ियुक्त! परात्परं पुरुषयुपैति दिव्यम्‌ ॥' इति । अथ -जैसे छोकमें 
शंगादिक नदी वहती हुई अपने २ नामरूपको त्याग करके समुदरमे अभेदभावको प्रास होती 
ड । इसी प्रकार विद्वान्‌ जीव भी अपने नामरूपको त्याग करके पर दिव्य ज्योतिस्वरूप 
घुरुपको प्रास होता है इतिं। जैसे लोकमें गंगादिक नदी स्वाधित स्वाभाविक 
अपने नामरूपको त्यागकर समुद्रमें मिळती है । तैसे ही विद्वान्‌ जीव भी स्वाभा- 


विक दी अपने नामरु ने त्यागकर परसे पर पुरषको प्राप्त द्दोता है । यददो अथ 


माध्यार्थप्रदोपिकांसहहितम्‌ । क . 
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दृष्टान्त दार्ान्तकी समताके लिये इस सुण्डक श्रुतिमें प्रतीत होता है। यह 
ओडुछोमिका अभिप्राय है ॥ २१॥ प 

दोनों आचार्यदेशियोके मतसे भोक्ता जीवके उपक्रमकी शंकाके समाधानको 
कहकर अव आचार्ये फाशहत्स्नके मतसे सूत्रकार समाधान कहते है:-- 


अवस्थितेरिति काशकत्स्नः ॥ २२॥ . 


अ्थ--१ अवस्थितेः, २ इति, ३ काराहत्ल्नः । इस सूत्रमें तीन पद हैं। इस 
परमात्माकों ही इस जीवरूप करके अवस्थित होनेसे परमात्माके दुशेनादिके प्रकरणमें 
ल्थूरुद्ी लोकप्रतीतिकी सरलताके लिये अभिन्न रूपसे यह जीवात्माका उपक्रम युक्त ही है। 
यह काशकृत्स्न आचार्यका मत दै इति । र 

अमेदर्मे भुति प्रमाण है। “अनेन जीवेनात्मनाचुम्विश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि | ? में इस जीवरूप आत्मा करके देहादि प्रपन्जमें प्रविष्ट होकर नाम 
रूपका व्याकरण ( अभिव्यक्ति ) करू । सृष्टि उत्पत्तिके अनन्तर प्रवेशदिषयक यह 
ईचरका संकल्प हे इति । इत्यादि ब्राह्मणभाग देहादिकोंमें प्रविष्ट हुये परमात्माको 
ही जीवंभावसे अवस्थित दिखलाता है। “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो 
नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते? (तै०)। अर्थ-सवं नामरूप सष्टिको करके 
वागू व्यवहारका कर्ता जो धीर ( धोका प्रेरक ) आत्मा है सो ही त्रह्मका स्वरूप है इति | 
इत्यादिक मन्त्रभाग भी जीवत्रह्मके अभेदर्मे प्रमाण है । 

शंका ।. आकाशादि प्रपश्चकी तरह जीव भी परमात्माका विकार क्यों न 
भान लिया जाय | 


समाधान । यदि तेज आदिक खुष्टिमें जीवकी भी पृथण सृष्टि चत होती 
तो परमात्मासे अन्य ओर परमात्माके विकार जीवको कह सकते थे; परन्तु 
जीवको सृष्टि शुत है नहीं । शास्त्रमें जहां, कहीं जीवकी उत्पत्ति प्रतीत होती है 
' सो भी उपाधिको उत्पत्तिका चिद्रूप जीवमें आरोपमात्र है | क्‍योंकि -जोवफा 


स्वरूप “तरवमसि’ इत्यादि वेद्से निर्विकार सदुत्रह्मरुप ही है। 


र “अविकृत परमेश्वर ही जीवका स्वरूप है। परमात्मासे 
या काराइत्स्न आचायेका मत है। परिणामवादो पा 
परमात्मासे अभेद अभिप्रेत है। तथापि सूत्रमें 'प्रतिशासिद्धे!” इस 
शाक हत ieee लिये अभेदका उपक्रम है” ऐसा 
हल किञ्चित्‌ कार्यकारणभाव अभिप्रेत है” छे 
गा है। तथा च अभिविष्फुलिककी गतमासे द 
भ्रवणसे सीधा अह्यका मेद्‌ भो ति साक कस ला 


RR माधयरथप्रदीपिकासहितम्‌ । ५७५ 
रणभा्ादिकि व्यवहार है। ओर अभेद अंशको लेकर “तत्वमसि? इत्यादिक 
ही है। तथा एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा आदिक व्यवहार है । 
` और ओडुलोमिके पक्षे संसारद्शाकी अपेक्षासे भेद, और मोक्षद्शाकी अपेक्षासे 
अभेद है। यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है। इनमें काशकृत्स्नका मत श्रुति अनुसारी | 
है। यह निश्चय होता है। क्योंकि 'तत्वमसिः 'अहं ब्रह्मास्मि इत्यादिक भ्रुतियोंसे 
जो अभेद्रूप अर्थ प्रतिपादन करनेको इष्ट है तिस अर्थके अनुसार ही यह मत है। 


शंका | काशहत्ल्का मते श्रुति अनुसारी नहीं हो सकता है, क्योंकि 
अत्यन्त अभेद पक्षम कार्यकारणमाधादि भेदप्रपञ्चविषयक प्रत्यक्षका अपलाप होगा। 


समाधान । सिद्धान्तमें वास्तव अभेद ही है, कार्यकारणभाषादिक भेद- 
प्रपश्च अवियाविलासमात्र है । जैसे रज्जुसाक्षात्कारसे सपंग्रमकी निवृत्ति 
होती है। ओर जैसें व्याधकुलमें परिपालित राजकुमारमें म्लेच्छभावकी आत्त- 
उपदैशजन्य राजकुमारत्वसाक्षात्कारसे निवृत्ति होती है। तैसे ही देहादि परि- 
च्छिन्नचिदुब्रह्म स्वरुपमें जीवभावकी, 'तत्त्वमसिः इत्यादि-उपदेशके धवणमनननिदि- 
ध्यासन परिपाकसे उत्पन्न हुई प्रत्यगभिन्न तत्त्वसाक्षात्काररूप विद्या करके, 
अत्यन्त निवृत्ति होती है। सुदुधटकी तरह ब्रह्म घ जगतके फार्यकारणभावपक्षमें 
घ्रह्मलाक्षात्कारसे जगतूकी निवृत्ति नहीं बन सकती है। क्योकि मृत्तिकाके 
साक्षात्कारसे घटादिका नाश नहीं देखा गया है। 


शंका । सुवर्णतत्त्वसाक्षात्कारसे तत्कार्यं कुण्डलादिकोंमें; सृत्तिकास्चरूप- 
साक्षात्कारसे घरादिकोंमें; जिस प्रकार मिथ्यात्व निश्चय होता है। इसी प्रकार 
परिणामपक्षमें भी ब्रह्मसाक्षात्कारसे जीवत्व ईश्वरत्वादिक प्रपञ्चमें मिथ्यात्व 
निश्चय हो सकता है। अतः सृदु घरकी तरह ही कार्यकारणभाव स्वीकार करना 
उचित है। मिथ्यात्वनिश्चयके होनेपर भी दण्डादिकके उपनिपात बिना जैसे | 
घटादि आकारका नाश नहीं होता है। इसी प्रकार प्रारब्धक्षयरूप निमित्तके 
उपनिपात विना देदादिं आकारका नाश भी नहीं बन सकता है । | 

समाधान | परिणामवादमे मृत्तिका ओर घटका परस्पर भेदाभेद तात्विक 
है। विवतंवादमें ब्रह्म ओर जगतका अभेदमात्र तात्त्विक है, भेद मिथ्या अविद्या- 
बिळसित है । अतः अधिष्ठानसाक्षात्कारसे मिथ्या भेदको निवृत्ति बन सकती है 
'परिणामवादमें अधिष्ठान समसत्ताक सत्य वस्तुकी निवृत्ति नहीं बन सकती है | 
सृदकी तरह परिणामी होनेसे ब्रह्ममें विनाशित्वादिक दोषोंकी भी आ होगी । 
और परिणामवादी आश्मरथ्य ब ओडुलोमिके मतमें मेदकों सत्य होनेसे 'विज्ञाता- 
रपरे केन विजानीयात्‌? यहः आक्षेप असङ्गत दो ठावेगा। और फाशहत्स्नके 
मतसे अत्यन्त अभेद. होनेके कारण 'केन' यह आक्षेप युक्त होता है। रज्जुः 
सपकी तरह विवतेपक्षका सिद्धात्तमें स्वीकार है। सदु घटकी तरद परिणाम- 
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वादी आएमरथ्यादिका मत अघैदिक है। अद्वितीय असङ्ग आत्मतत्त्वविषयक्‌ अवि- 
द्याविलास ही जगदुविभ्रम है। इसीलिये तिस जीवतत्त्वसाक्षात्कारस मपउ्च- 
विभ्रमकी निवृत्तिरूप असुतत्वकी भी सिद्धि होती है। यदि जीवको ब्रह्मका 
विकारूप स्वीकार किया. जाय तो विकृतिरूप जीवको भ्रकृतिरूप ब्रह्ममें लीन ददो 
जानेके अनन्तर जीवके विनाशका प्रसङ्क होगा। और ब्रहमज्ञानसे अमरभावकी 
्रासिरुप मोक्ष नहीं हो सकेगा। इसलिये जीव ब्रह्मका विकार नहीं है। किन्तु 
जैसे घटादिक उपाधिसे आकाशमें घंटाकाशत्वादिककी कल्पना. होती है। तेसे 
ही अविद्या उपाघिसे शुद्ध ब्रह्ममें जीवत्वादिकी कल्पना मात्र है। घास्तवमें ब्रह्म 
स्वरूप ही जीव है। स्वरुपसे जीवमें किसी नामरूपका सम्भव नहीं है। इसलिये 
उपाधिगत नामरूपका ही जीवमें उपचार दोता है । 
.. .- शंका । 'यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युद्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे 
प्राणा; इत्यादिक श्रुतियोंमें जीवकी उत्पत्ति स्पए ही कही है । अतः जीव ब्रह्म 
नहीं हो सकता है ।. . र ; नक 
__ समाधान | अत एव कहीं २ पर अग्निविस्फुलिङ्गकी तरह जो जीवकी 
उत्पत्ति आदिका वेदने श्रवण कराया है सो भी “डपाधिगत उत्पत्तिनाशादिका 
ही कथन है? ऐसा ही निश्चय करना योग्य है । 


ओर “न वा अरे पत्युः कामाय? इत्यादि भोक्ता जीवका उपक्रमरूप जो 
पूंबपक्षका प्रथम बीज था तिसका इस विसूत्रीसे निरास करके; अब “इदं महहुभूत- 
मनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति? 


इत्यादि मध्य निदेशरूप जो 
आ आव पूर्वपक्षका द्वितीय बीज है। तिसका भी इन्हीं तीन 


' . गति्ासिसिङ्गमाशमरध्यः ॥ 
7: ५ इस मैत्रेयी श्राह्मणमें “आत्मनि विदिते सरव चिदिति भवति? 


सारखे यह पकविशानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा करी है। बोर इत्यादि 
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एक आत्मामें ही निखिल प्रपञ्चक लय द्खिलाकर भी इस प्रतिज्ञाका ही उपप 
किया है। ओर दुन्दुभि आदिक दृष्टान्तो करके कार्यकारगका रद रतिया, 
दारा भी इस ही प्रतिज्ञाका समर्थन किया है। और “विज्ञानघन एव एतेभ्यो 
तेभ्यः सयुत्याय' यह जो प्रहृत महान, सिद्ध स्वरुप द्य आत्माका कार्य- 
सत्य कक समुत्थान ( जीवभाव) कहा है। सो यह भी तिस 
प्रतिज्ञासिद्विका सूचक लिङ्ग है। यह आश्‍मरथ्यका मत है। अभेद होनेसे 
ही एकविज्ञानसे स्ेविज्ञानकी प्रतिज्ञा घर सकती है। यदि पकान्तिक भेद ही 
सत्य होता तो एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा असङ्गत होती । परन्तु 
भेदाभेदवादमें अभेद पक्षका अनुसन्धान करके उक्त प्रतिश्चाकी उपपत्ति बन सकती 
है। अतः इस प्रतिश्ञाकी सिद्धिके लिये ही परकृत द्रव्य आत्माका भूतोंसे जीव- 
भावरूप समुत्थान कहा है । यह आश्मरथ्य आचायंदेशीयका अभिप्राय है इति । 


उत्रमिष्यत एवंभावादित्पौडलोमिः॥ 


ज्ञानध्यानादि सामर्थ्यसम्पत्तिसे स्वरूपका साक्षात्कार करके उपाधि- 
त्यागके अनन्तर मुक्तिदशामें जीवका ब्रह्मके साथ भावी अभेद दोनेसे “प्रकत 
द्रष्टव्य आत्माका ही यह उपाधिनिमित्तसे समुत्थान ( जीवभाव ) का वर्णन किया 
है” यह ओडुलोमि आचार्यका मत है । 


अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ 


इस प्रकृत द्रष्टव्य परमात्माको ही इस जीवभाव करके भी अवस्थित होनेसे; 

प्रकृत परमात्माका ही उपाधिनिमित्तसे समुत्थानरूप जीवभावके उपदेशद्वारा यह 
- अभेद्वणंन युक्तियुक्त ही है। यह काशदत्स्न आचायेका सिद्धान्त है। 

शंका । “एतेभ्यो भृतेभ्यः सप्मत्याय तान्येबानुविनश्यत्ति न प्रेत्य 
संज्ञास्तिः ( व° ) अर्थ--यह प्रकृत द्रष्टव्य आत्मा हो पञचभूतख्प उपाधिसे जीवभावको 
प्राप्त होकर ज्ञानसे उपाधिनाशके अनन्तर नाशको प्राप्त होता है; प्रेत्य ( मुक्तिमें ) संज्ञा 
नहीं रहती हे इति। इस श्रुतिसे सुक्तिमें जीवके नाशका अभिधान स्पष्ट मालूम - 
होता है। अतः जीवत्रह्मके अभेद्में ' पतेभ्यो भूतेभ्यः? इत्यादि उक्त श्रुतिका 
तात्पर्य्य केसे बन सकता है ! 

ग समाधान । यह दोष नहीं बन सकता है; क्योंकि सुक्तिदशामें विशेषवि- 
ज्ञानके अभावका बोधक “न मेत्य संज्ञास्ति! यह शुतिवाक्य है। आत्माके 
उच्छेदमें उक्त वाक्यका तात्पयय नहीं है। क्योकि ‘अत्रेव मा भगवानमूभुहन्न 

प्रेत्प संज्ञास्ति! अर्थात्‌ “न प्रेत्य संशास्ति' इस वाक्य करके; सुरि आत्माका 
नाश मालूम होता है। आत्माके नाश होजानेले ज्ञानसे असुतत्त्वकी प्राप्ति केसे 
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का स प्राप्त हो गया है! 
हो सकती है! है भगवन्‌! इस वाकयसें शमो गोह (एह इस वाक्यके 


इस प्रकार मैत्रेयीकी शंकाका उत्थापन करके, श्र मोर र. 
तात्पर््या्थको वर्णन करती हैः--न वा अरेऽई भो अररिया हल 
अपात्मानुच्चित्तिधर्मा मात्रा5संसगस्त्वस्य भवति इति। अध न डि 
में मोहयुक्त वाक्य नहीं कहा हूं। यह आत्मा अविनाशी है । उच्छेदरहित । सु कर 
देह इन्द्रियादिक मात्रा ( परिच्छेद ) का ही विनाश होता है इति । यहांपर यह प 
उक्त होता है-- कूटस्थ नित्य ही विज्ञानमूति स्वयंज्योतिःस्वरूप यह आत्मा है; इसके 
डच्छेद्की शंका नहीं बन सकती है। किन्तु अविद्याछत भूतमोतिक मात्राका असंखर्गे 
इस आत्माम विद्या करके होता है । ओर अविद्यादि संसर्गके नाशसे अविद्यादि 


संसर्गसे जन्य जो विशेषविज्ञान है तिसका अभाव होता है। इसलिये 'सुक्तिसें 
विशेषविज्ञान नहीं होता है? यही “न मत्य संज्ञास्ति' इस श्रुतिमें कहा है । 

शंका । मैत्रेयी ब्राह्मणके अन्तमं प्रत द्रष्टव्य आत्माका ही ‘विज्ञातारमरे 
केन विजानीयात्‌? इस विज्ञानकर्ताके वाचक वचनसे उपसंहार किया है। अतः 
इस मैत्रेयी ब्राह्मणका :विषय जीव ही द्रष्टव्य है यह जो पूर्वे हमने कहा था सो 
क्यों न मान लिया जाय ? 

समाधान | इस उपसंहारगत आत्मनिष्ठ विज्ञानकतेत्व निर्देशरूप तृतीय 
पू्वपक्षके बीजका निरास भी तृतीय काशइत्स्न आचार्यके मतसे ही समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ काशङत्रनके मतसे ब्रह्म और जीवका अत्यन्त अभेद होनेसे, 
ब्रह्म ही जीवरूप करके अबस्थित है। अतः उपसंहारमें स्थित जो विज्ञानकर्त - 


त्वेन जीवका निदेश है; सो भी ब्रह्मका ही निर्देश है। 'विज्ञातारमरे केन विजा- 
नीयात्‌? 'येन सर्वे विजानाति तं केन विजानीयात्‌? इस उपसंहार थुतिमें कहा : 


'हुवा जो सर्वका विज्ञाता है सो जीव दो भी नहीं सकता है। अर्थात्‌ याज्ञव द्य 
ऋषि कहते हे" कि- अरे मैत्रेयि ! सर्वके ` विजश्ञाताको अन्य किस करके जानेगा , 
दूसरा विज्ञाता कोई है नहीं इति। सर्वके द्रष्टाका दूसरा द्रष्टा बने नहीं | दृष्टाको 
अन्य द्रष्टासे दृश्य माननेमें अनवस्थादिक दोष होवेंगे । दष्टामे भी मिथ्यात्वका 
सङ्ग होगा । अतः सचे प्रकारसे सर्चका .द्रष्टा जीव नहीं बन सकता है । किन्तु 
सामान्य विशेषरुपसे सर्चेको जाननेवाला सर्वश्च सर्ववित्‌ परमेश्वर ही मैत्रेयी ब्राह्म- 
णमे बरृष्टच्य है। यहद उक्त उपसंहार श्रुतिका तात्पर्ययार्थ है। 


शका | पतिजायादिक जिसके लिये प्रिय हैँ, पतिजायादिका जो भोक्ता 


है; तिस ही प्रकत जी शानकर्तृत्वेन उपस 
ल्या जाय? वात्माका वि उपसंहारमें निर्देश क्‍यों न मान 


समाधान । मैत्रेयी ब्राह्मणका पूर्वापर विचार जीवत्वादिक 
घमेशून्य अद्वितीय परमात्माके प्रतिपादनमें ही तात्पर्य तर हक ले. 


शै 
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क प भी “न परेत्य संज्ञास्ति? इस वाक्यसे मुक्तिमें संज्ञाके अभावकी प्रतिज्ञा 
दतक ज हि व्रतमिव भवति तदितर इतरं परयति? | अर्थ--जिस अल्या 
ह भास होता है । तिस समय अन्य अन्यको देखता हे इति । इत्यादि ग्रन्थसे 
एकाउमें मिथ्या डैतमावापत् आत्मकतंक दर्शनादिक विशेषविज्ञानफा 
मपश्च दिखाकर 'यत्र लस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌! | अ्थे- जिस अब- 
“आम तंत्त्वसाक्षास्कारके अनन्तर इस जिज्ञासुको सवे आत्मा ही हो गया । तिस अवस्थामें 

कोन कता क्सि करण करके किस विषयको देखेगा इति । इत्यादि बाक्यसे चिद्यादशामें 
आत्मामें द्शेनादि विशेषविज्ञानके अभावका निरूपण किया है। 
पुनः अविद्यादिक विषयके अभावकाळमें भी आत्माको जानना चाहिये? 
ऐसी आशंका करके ' विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? इस घाक्यसे विशेषविज्ञानके 
अभावका उपपादत किया है। अतः ' चिज्ञातारमरे? इत्यादि चाक्यको विशेष- 
चिज्ञानके अभावका डपपादक दोनेसे प्रपञ्चबिश्रमका अधिष्ठान अद्वितीय विज्ञान 
स्वरूप अविद्यादिविषयशून्य प्र्त द्रष्टव्य सत्य आत्मा ही भूतपूर्वक्रगतिसे कते- 
वाचक तृच्‌ करके निर्दिष्ट है। ओर उपक्रममें भी अविद्याकालीन भोक्तृत्वकी 
अपेक्षासे ही अविद्याविलास पतिज्ञायाद्विषयक प्रीतिकतृत्वेन निर्देश किया है 
यह निश्चय है । - 
___ शंका | आशए्मरथ्य और ओडुछोमिके मतोंको स्वीकार न करके केवळ 
काशहत्स्नके ही मतको स्वीकार क्‍यों करते हो? 
समाधान । काशक्कत्स्नके मतमें श्रुत्यनुलारित्व प्रथम दिखा आये हैं। 
क्योंकि काशकृत्स्न आचायने वास्तविक अमेदको स्वीकार किया है । ओर वास्तः 
विक अभेद ही श्रुतिका अर्थ है। इसलिये अविद्या करके प्रत्युपस्थापित नामरूप 
रचित देहादि उपाधि करके ही जीव व परमातमाका कल्पित भेद है । वास्तविक 
भेद नहीं है। यही अर्थ सम्पूर्ण घेदान्तवाद्योंको स्वीकार करना चाहिये। | 
शंका । “वास्तविक अभेद श्रुतियोंका अथं है” यह कैसे. निर्णय हो 
सकता है ! : 5. 

. समाधान । ' सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ।? अथ 
उद्दाळक ऋषि अपने पुत्रसे कहते टे दे प्रिय | दे येतकेतो | सिके पिले होळ 
सजातीय विजातीय स्वगत भेदशून्य सत्य स्वरूप ही था इति | ओर" द सवम्‌ ?। 
अर्थ--यह सम्पूर्ण आत्मा ही है इति। इत्यादि छान्दोग्य श्रुति अमेदको ही 
प्रतिपादन करती है। . | 

अ व्य 
यद्यपि कैघल्यदशामें आत्मामें फर्तृत्व नहीं है । तथापि केवल्यको 
ड Sls त बन्धकालीन काल्पनिक कतेत्वको लेकर ' विज्ञातारम्‌? 
अपेक्षासे भूतकालमें रिथ 
इस श्रृतिमे अद्वितीय आत्माको ही विज्ञानका कर्तारुपसे कहा दै | 
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और *न्रह्मेवेदं सवम्‌? अर्थ--पह सम्पूर्ण ब्रह्म ही है इति । इल्याद्कि | 
मुण्डक श्रुति भो अभेदको ही प्रतिपादन करती है। प 
और * इदं सर्वे यदयमात्मा ! । अर्थ--जो यह सर्व है सो सम्पूर्ण आत्माही ` - 
३ इति । और“ नान्योऽतोऽरित द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता? “नान्यदतो- ` 
ऽस्ति दट | अर्थ इस र्ट ओतासे अन्य कोई दरष्टाओषता नहीं है इति। इत्यादिक 
बृहदारण्यक श्रुति भी अभेदको ही प्रतिपादन करती हैं । 
और “बाहुदेवः स्वमिति स महात्मा सुदुलेभः? | अथ-भगवान्‌ कहते है 
कि. यह स वासुदेव ही है? ऐसा जाननेवालेका नाम महात्मा है। ऐसा महात्माका मिलना हुलेभ 
लक । और “स्त्र चापि मां विद्धि सर्वचोत्रेषु भारत ?। अर्थ-हे अजुन ! सवे ी 
दृष्ट मुझको ही जान इति। ओर “समं सर्वेषु भृतेषु नतं 
क मुल्क स्थित एकरस AR 
अभेदका ही आंगी सव नवे हैं इति। इत्यादि गीतादि स्टतियोमे भी 
` और 'अन्योञ्सावन्यो5हमरू | । A 
रह्म अन्य है ओर में अन्य हूँ आ वा पञ । अथ-वा 
अश है इति। और “मत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नागे । न पदकी तरह 
भात्मामें जो पुरुष नानाकी तरह देखता हे, सो भेदि पुरुप : धर पर्यत । अथ इस 
७ पसक भातः रोता ल पुरुप खत्युसे भी खत्युको प्राप्त होता 
दरशेनके अपवादसे भी अभेदका ही निर्णय होता है इत्यादि बृहदारण्यकमें भेद- 
हानज आत्म 
सो श्रुति प्रतिपाद्य यह de ब्रह्म? | अर्थ-- 
अभयस्य है इति । इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति दि विकारोंसे रहित है। और अस्त. 2 
_ करती लो त काही... मे स्विकारे निषेध 
र भेदाभेदवादी आश्मरथ्यके र । 
मिके प्या अत्यन्त अभेद प्रतिपादक ere अभेद्चादी ओडुलो- 
गोर दती निन्दा, ओर “स एप नेति ने तपर एत्यारि थुति धति 
इत्यादिक अभेद्रुप पकत्वद्शेनकी स्तुतिकी अगति Pe ? 


मभेद ह < त्यक्ष दे इन्द्रिय न्द्रः ० 
भेद; अथवा सबंदा भेदाभेदपक्षमे और क्या दोष र प्रयुक्त भेद ओर मोक्षदशामें 


समाधान । भेदा होने 
गेरा परस्पर विरोध रोनेसे भेदाभेद्विषयक प्रमा 


>, 
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नेद अहं ब्रह्मास्मि यह निर्वाध ज्ञान न हो सकेगा। 
रेविषयक प्रमाद्शामें अभेदविषयक भ्रान्ति, और अभेद्विषयक प्रमादशामें 
षंयक भ्रान्ति अवश्य होगी । तथा च प्रमासे भ्रान्तिका बाध अवश्य होगा । 
ह मेदामेदविषयक निरपवाद ( बाधशून्य ) ज्ञान नहीं बन सकता है | अथवा 
* महद्शामें अन्यतर ( भेदाभेदमेंसे किसी एक ) विषयक संशय हो जायगा। 
अतः सुनिश्चितार्थत्वकी भी अनुपपत्ति होगी । , 
शंका । निर्वाध ज्ञान न होनेसे क्या क्षति होगी ? 


समाधान । मुक्तिका असस्मव हो जावेगा। क्योंकि “बाधसे रहित 
5 आत्मविषयक विज्ञान ही सर्व आकाड्क्षाबोंका निवतेक है। और मोक्षका हेतु दै” 
यह वेदान्तका निश्चय है। और 'वेदान्तवि्ञानसुनिय्नितार्थाः? इत्यादि श्रुतिने 
भी निःसन्देद सुनिश्चित अर्थविषयक वेदान्तविज्ञान ही सुक्तिका हेतु कहा है। | 
यदि भेदामेद्का परस्पर अविरोध स्वीकार हो तो एकको कल्पित स्वीकार 
करना पड़ेगा । “भेद कल्पित है और अभेद परमार्थ सत्य है” इस सिद्धान्तपक्षका 
ही स्वीकार करना पड़ेगा। ओर अभेदको कल्पित नहीं मान सकते है, क्योंकि 
ˆ अभेद सिद्धान्तमें त्रह्मरूप है। ब्रह्ममें मिथ्यात्वप्रसङ्ग होगा। इष्टापत्ति नहीं 
बन सकती है। अन्यथा निरधिष्ठान भेदभ्रमकी अनुपपत्ति होगी। परिच्छिन्न 
` बस्तुमें सत्यपनेका व निरधिष्ठानपनेका बाघ है । अत एव अन्यथा च युयुक्षूणां 
निरपवादविज्ञानाजुपपत्तेः! इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थ-अन्यथा भेदाभेद स्वीकार 
पक्षमें ससुक्षवोंको वाधशून्य ज्ञानकी अनुपपत्ति होगी इत्यादि इति। और तत्र को. 
मोह! कः शोक एकत्वमनुपश्यतः? अर्थ-युरु व शाखके उपदेशके पश्चात एकत्व 
- _( अभेद ) विषयक अपरोक्ष ज्ञान अवस्थामें क्या शोक दै? और क्या मोह है ? अर्थांत शोक 
९. मोहका ठेश भी नहीं है इति । यह ईशावास्य श्रुति भी एकत्वनिश्वयसे ही शोक मोहकी 
निव्वत्तिरुपं मोक्षको कहती है। “एकत्यानेकत्वेऽनुपरयतः' ऐसी कोई श्रुति 
स्मृति है नहीं। 
और--'अहे ब्रह्मास्मि' इस अबाधित अभेदरनिश्चयसे शोक es 
_t सवान्‌ पाथ मनागतानः 
ह UC भी र्त है । क्योकि अभेद 
पशे ही बुद्धिकी स्थिरता बन सकती है; भेदाभेद पक्षमें स्थितप्रश्व॒त्व बने नहीं । 


` ` शांका । जीवपरमात्मानौ, स्वतो भिन्नौ, अपर्यायनामवस्वात्‌ विल- 


भवत्‌ ॥ अर्थ -जेते स्तम व कुमभरूप दृष्टान्तमें अप- 
याय poems इेतु दे । ओर स्वाभाविक मेदवत्तारूप साध्य हे । तेसे 
न 


” जीव और परमात्मामें भी अपयायनामवतत्व ओर विरक्षगरुपवत्व हेतु है। क्योंकि [ 
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। और परमात्माका रूप अविद्याशून्य स्वक्नःप्रकाश 
5०23 १ Sol भेदुवत्तारूप साध्य भी मानना चाहिये इति। _ 
समाधान । “स्थिते च क्षेत्रजपमात्मैकत्वे सम्यग्दर्शने' इत्यादि 
। अर्थ-पूर्वोक्त श्रुति स्टतियोंके वलसे क्षेत्र” जीव व परमात्माके एकत्व- 
{स्थित होने पर 'केत्रज्ञःः "परमात्मा? इस प्रकार नाममात्रके भेदसे “यह क्षेत्रज्ञ परसा- 
८ त्मासे भिन्न हे! और 'यह परमात्मा क्षेत्रशसे भिन्न है? इत्यादिक आत्माके भेदका निबेन्ध 
अर्थात्‌ आग्रह व हठ निर्थक है । क्योंकि एक ही यह परमात्मा नामरूपमात्र उपाधिके 
भेदसे, व कल्पित जीवत्व ईशत्वरूप शब्दकी प्रवत्तिनिमित्तके _भेदसे, अनेक नामोंसे कहा 
जाता है, और अनेक रुपोंस आसता है इति। अर्थात्‌ पूर्वोक्त स्वाभाविक भेदको 
लिद्व करनेवाला अनुमान पूर्वोक्त श्रुति स्सृतियोंसे बाधित है । 


शंका | क्षेत्रज्ञ ओर परमांत्माका यदि अत्यन्त अभेद है तो 'क्षेत्रक्षः 
परमात्मा? यह व्यवह्वारमेद ओर बुद्धिभेद कैसे होगा। और नित्य शुद्ध बुद्ध 
मुक्त स्वभाव परमात्मामें संसारिताकी उपपत्ति कैसे होगी । अविद्याकल्पित 
नामरुप उपाधिके बलसे संसारिता कहना भी असङ्गत है। क्‍योंकि जीवकी 


अविद्यासे संसार है? अथवा परमात्माकी अविद्यासे संसार है? जीवको नित्य - 


शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप होनेसे अविद्याचत्ता अत्यन्ताभेदवादीके मतसें चने 
नहीं । स्वयं ज्योतिःस्वरूप परमात्मामें भी; सूर्यमें तमकी तरह अविद्याका 
गसम्मव है. इसलिये संलारित्व असंसारित्व व अल्पक्षत्व सर्वज्ञत्वादिरूप विरुद्ध 


घमेसंसगेसे; ओर बुद्धिव्यपदेशमेद्से, जीव. ओर ईश्वरका सेद्‌ भी सत्य ही है ? 


समाधान । 'भेदाभेदका एकत्र समावेश नहीं हो सकता है” यह हम प्रथम 
कह आये हैं । द्वेतद्शनकी निन्दाके वळसे, ओर असेद्दर्शनकी स्तुतिके 
बलसे, ओर पूर्वापर विचारे अत्यन्त अभेदके प्रतिपादक ही सम्पूर्ण वेदान्त 
प्रतीत होते हैं। जैसे नाना जलूपूरित घर, मणिक व कृपाणादि गत प्रति- 
विस्बोंसे सूथ्यांदि बिम्बका वस्तुत अभेद होनेपर भी घटादिक उपाधिके 
भेदसे विस्व प्रतिबिस्थका अथवा प्रतिविस्थॉका परस्पर भेद व्यवहार होता 
है । इसी अकार शुद्धस्वभाव परमात्मासे जीवोंका अत्यन्त अभेद होने 
ह भी अनिर्वेचनीय . अनादि अविद्या उपाधिक्रे भेदसे 'क्षेत्रज्ञ:; 'परमात्मा? 
“जीव अल्पक्ष है? “परमात्मा सर्वक्ष है! इत्यादिक बुद्धिभेद और व्यवहारमेद होता 
है। न अत एव 'आत्मभेदविषयको नि्न्धो निरर्थकः। एको ह्यात्मा नाममात्र भेदेन 


यते? इति भाष्यम्‌। अथे पूर्वोक्त हो है। अविद्या यद्य 
ह शि ति र पि चित्स्वरूप 
म साक्षात्‌ नहीं हे । तथापि चित्पतिबिम््र जीवद्वारा है। प्रचण्ड प्रकाश 


अ डक क तमकी तरह स्वयंज्योतिः स्थभावमें भी मिथ्या अविद्याका 


रझा । जीवाध्रित -अविद्या माननेमें अन्योन्याश्रय दोष दोगा। क्योंकि 
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अविद्याके अधीन हो जीवभाव 
डि की सिद्धि जीवा 
सिडिंके माननेपर उक्त दोष स्पर हे दे है। ओर जीवाधीन ज्ञीवाथ्रित अविद्याकी 


समाधान | प 
बन सकता है। बीजाडुरकी तरह संसारको अनादि होनेसे उक्त दोष नहीं 

और जीव ईश्वरके विभागको अनादि गंके 

होनेसे दी, “ सगेके आदिमें जीवसश्कि 

प द एकर किनको उद्देश्य करके व्यर्थ सृष्टिकी रचना करता है ? - और अपने 
जाट विविध दुःखञ्चाळाजरिळ संसारमें जीवभावसे क्यों पटकता है!” 
इत्यादिक शंकाचोंका भी अवकाश नहीं हे । अतः 'जीवः! ` ईश्वरः? यह नासमात्रका 
ही भेद है वास्तवमें भेद नहीं है । 

'शंका । यदि जीव और ब्रह्मका भेद नहीं है तो जीवका अपरोक्ष होनेसे 
ब्रह्मका भी अपरोक्ष होना चाहिये। तथा च "निहितं गुहायाम्‌’ इत्यादिक आवृत 
प्रहस्वरुपका वोधक शास्त्र असङ्गत होगा । ओर उपदेश व्यर्थ दोगा । 

समाधान । जैसे विम्बकी घर, मणिक व इपाणाद्क गुहा होती हैं। 
तैसे ही ब्रह्मकी भी प्रतिजीव भिन्न २ अविद्या च पञ्चकोश गुद्दा है'। जैसे प्रतिविम्बके 
भासनेपर तद्भिन्न भी विम्व गुह्य हे । तैसे दी जीचोंके भासनेपर तदसिन्न भी 
ब्रह्म गुह्य है । न पट दर 

शंका । विस्व प्रतिविम्षका दृष्टान्त विषम है। क्‍योंकि जिस पुरुषको 
सूर्यादिकका प्रतिबिम्ब दीखता है सो पुरुष यदि विम्बकी तरफ दृष्टि करे तो 
सूर्यादिक बिम्बका भास हो जाता है, प्रकृतमें ऐसा है नहीं । £ 


समाधान । दृष्टान्त विषम नहीं है; क्योंकि प्रकृतमें प्रतिविम्बरूप जीवका 
विम्बरूप ब्रह्म भी श्रवणमनननिदिध्यासनके परिपाकसहित मद्दावाक्यजन्य 
अहे ब्रह्मास्मि! रुप इषिदवरा प्रत्यक्ष होता ही है। “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो 
तं गुहायाम्‌? अर्थ--जो पुरुष सत्य ज्ञान अनन्त रूप ब्रह्मको गुदामें निहित 
या सो पुरुष सर्व कामोको प्रास होता हे इति । इस वाक्यसे 
किसी एक पर्वतादिकी द्रीरूप गुफाका अधिकार करके घ्रह्मको “निहित? नहीं 
कहा है, किन्तु यावत्‌ समधि व्यष्टि पंश्चकोश रूपी गुहाका वणन तेत्तिरीयमें स्पष्ट 
है। अतः प्रतिदेहमे विराजमान श्रोता मन्ता प्राणघारक जीवात्मा अन्तर्यामी 


परमात्मा ही है। क र 
शंका । “सत्यं शानमनन्त॑ ब्रह्म”! इस पूर्व मन्त्रम श्रह्यका उपदेश है | और- 


डे गुहायाम्‌? यद रमसे अन्य जीबका उपदेश है । इसीलिये 
आ उपाधिरूप पश्चकोशोंका निरूपण किया है। ओर इसीलिये 


दञ्जकोशोके निरूपणके अन्तमें ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः इस वाक्य करके मन्त्र 


~ 
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प्रतिपाद्य ब्रह्मको आनन्दमय कोशकी अथवा पञ्चकोशॉकी पुच्छ प्रतिष्ठा आधार- 


रूपसे वर्णन किया है. । है 
समाधान । ब्रह्मसे अन्य गुदामे निहित नहीं है; किन्तु ज्ञान अनन्त 
स्वरुप प्रशत प्रह्की ही गुदामे स्थितिका उपदेश है। इसीलिये 'तत्सष्ट्वा तदे- 
) अर्थ-'तत्‌? कहिये सत्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही 20 
रच करके स्वेयं ही जगत्‌. रूपी गुहामें प्रविष्ट होता भया इति। इस अग्रिम तेत्तिरीय 
भ्रतिमें जगतस्रष्टाका हो प्रवेशका श्रवण है। जो आश्मरथ्यादि लोग अभेद्को 
स्वीकार नहीं करते हें । और व्यर्थ भेदविषयक निवेन्धको करते हैं। सो वेदा- 
तार्थ ब्रह्मामिन्न आत्मस्वरूपका बाध करते हुये अर्थात्‌ अभेद्को स्वीकार न-करते 
हुये मोक्षका द्वाररुप सम्यग्‌ आत्माके अनुभवका ही वाध करते है । 
ओर परिणामवादमें ब्रह्मके एकदेशका परिणाम जगत्‌ है? अथवा सर्च 
प्रह्यका परिणाम जगत्‌ है? प्रथम पक्षमें ब्रह्मो सावयव होनेसे अनित्यताका 
प्रसङ्ग होगा। ओर अन्त्यपक्षमें परिणामफे अनन्तर ब्रह्मे अभावका प्रसङ्ग 
होगा । और ब्रह्मको कार्य व अनित्य होनेसे ब्रह्माञ्चित मोक्ष भी परिणामरूप अनित्य 
ही होगा। यदि च ब्रह्म भिन्न होनेपर भी मोक्षमें नित्यत्व मानें तो व्याघात 
“ होगा। क्योकि ब्रह्ममिक्षमें नित्यत्वका अभाव अनेक श्रुति स्मृतियोसे सिद्ध है। 


शंका । “यथा नच; स्थन्दमाना!! इत्यादि शुतिनिदर्शनके बलसे समुद्र 
व नदीको तरह “मोक्षदशामें अभेद, संसारदशामें जीव ईश्वरका भेद” स्वीकार 
करना उचित है। व्यवहार दशामें प्रत्यक्ष भासमान जीव ईश्वरके भेदका अपलाप 
नहीं हो सकता है । र 


समाधान | मोक्षमें नवीसमुद्रके अभेदकी तरह जीवईशका अमेदवादी 
य ओडुलोमि भ्व्य है। पटमिन्न घट जैसे किसी तरह पट नहीं हो सकता है। 
तैसे ही अत्यन्त भिन्न जीव ब्रह्म कंसे हो जायगा ? यदि नदीसमुद्रका दृष्टान्त 
कहे तो असत है। क्योंकि नदीका स्वरूप ओडुलोमिको क्या अभिमत है-- 
क्या अवयवी नदी है! वा जलूपरमाणुवोंका समुदाय नदी है? अथवा जळ- 
परमाणुबॉका परस्पर संयोगरुप आकारविशेष नदी शब्दका अर्थ है? प्रथम ओर 


तृतीय पक्षमें समुद्रप्रवेशादिसे नदीनाशकी तरह, मोक्षमें जीवके स्वरूपका 


अभाव प्राप्त दोगा। द्वितीय पक्षमें नदीका समुद्रमें प्रवेश हो जानेपर भी नदी- 
उ ठ ती द परस्पर भेद विद्यमान ही है। 
माक्ष 
ह याचे जीवका भेद ही रहेगा, मोक्षदशामें 
अतप 'सः यथा सेंधवखिल्य उदके भास्त उदकमेवानुविर 
m7 Se खेल मेवानुविलीयेत? 
“एवं वा झरे? ( बु० २१९) अर्थ -जेते समुद्रजलमें प्रक्षिप्त लवणका ल ( खण्ड.) 
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स्किन क मि कवक स्स 
जलख्प हरे हो जाता हे | 

भी ब्रह्मरूप ही हो जा 
अशक्य ओर असम्भावित 
भी पुनजोंबमाच असम्भावित है । सेघवखिल्यका समुद्रके साथ अमेदकी तरद 
जीवका प्रह्मके साथ अभेद मोक्षका स्वरूप है । 


यथा ळवणकी पुत्तिका अन्त गई थो लेन । 

सिन्धुरूपमें सो मिळी लौट कहे को बैन ॥ 
यह भी मोक्षका स्वरुपवर्णन असड्भत है। क्‍योंकि विलयके अनन्तर भो 
लवणके परमाणुबोंका जलपरमाणुवोंके साथ परस्पर भेदकी विद्यमानताकी तरह 


जीव व प्रह्मके भेदमें भी विद्यमानताका निरास अशक्य होगा । अतः जीव 
ब्रह्मका भेद कदपनामात्र है। 


ऐसे ही आनन्द स्वरूप बह्मसमुद्में ज्ञानध्यानादि करके निम्न 
ता है इति। जैसे चिळयके अनन्तर लवणका घनीभाव 
वित है। तैसे ही मोक्षके अनन्तर ब्रह्ममावापन्न जीवका 


शंका | नदीकी तरह अथवा सेंघवखिल्यको तरह जीवका स्वरूप सावयव 
नहीं है, किन्तु चिटूप परतब्रह्मका अंश जीव है । अत एवं गीता--“ममैवांशो जीव- 
लोके जीवभूतः सनातनः! ' ईश्‍वर अंश जीव अविनाशी? इत्याद्‌। निष्कल 
भूर 
श्रुति विरोधसे सांशत्व ब्रह्ममें नहीं बन सकता है यह कथन असङ्गत है । क्योंकि 
“निष्कलं निष्क्रिय शान्तम्‌? यहां पर कला शब्द करके अवयवकी विवक्षा है। 
'ब्रह्म अवयवरहित है? यह ' निष्कल' श्रुतिका अर्थ है। अंश नाम भागका है । 
नभका कर्णनेमिमण्डलावच्छिन्न शब्दश्रवणयोग्य नभरूप शरोत्रको तरह; ओर वायुका 
शरीरावच्छिन्न पञ्चवत्तिवाले प्राणकी तरह; ब्रह्यका भाग सत्य च कूटस्थ ही 
जीवका स्वरूप है। यही काशदृत्स्न आचार्यको भी अभिमत है। निरवच्छिन्न 
ब्रह्म स्वरूप जीव नहीं है। 
समाधान । नमका अंश वा भाग नभ नहीं वन सकता है । फर्णनेमिअवच्छिन्न 
नमको यदि नभका अंश मानें तो भी कर्णनेमि व तिसके संयोगकी सत्ता होनेपर 
आकाशमें अंश ( ओत्र ) के व्यवहारका, ओर न होने पर व्यवहारके अभावका, _ 
अनुभव होनेसे; कर्णनेमि अथवा तत्संयोगको दी अंश कहना होगा हु परन्तु कर्णनेमि- 
मण्डलकों भी अत्यन्त भिन्न दोनेसे नमका अंश नहीं कह सकते हैं। अन्यथा घट 
भी पटका अंश होना चाहिये। | 
यद्यपि मण्डलसंयोगका नभके साथ तादात्म्य होनेसे नमसे अत्यन्त सेद्‌ 
नहीँ है। तथापि मण्डल्संयोगको भी नमका अंश नहीं कह सकते है । अन्यथा 
“संयोग व्याप्यवृत्ति है? इस पक्षमें नभको सवत्र होनेसे मण्डलसंयोगकी भी सर्वेत्र 
संयोगमें अव्याप्यचृ 
प्रतीति होनी चाहिये। निरवयववृत्ति संयोगमें त्तिताका असम्भव है। 
इलसंयो त्त ही है। तथापि संयोगप्रत्यक्षमें प्रति- 
यद्यपि मण्डलसंयोग व्याप्यद न अंग 
सम्बस्धी प्रत्यक्षको हेतुता दोनेसे, स्वेन संयोगका प्रत्यक्ष नहीं होता हे? यह 
, ७४ > ह 
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असडत है । क्योंकि प्रतिसम्वन्धी प्रत्यक्षके अभावसे संयोग- 

अ लाल धप शब्द्‌ श्रवणके योग्य मण्डलसंयोगकी व्याप्तिको 
सर्वत्र विद्यमान होनेसे सर्वत्र शब्दका श्रवण होना चाहिये । 

और अत्यन्त अभिन्न भी अंशको नहीँ कह सकते हैं। क्‍योंकि अत्यन्त 

असेदमें अंशांशिभाव वने नहीं। बिरोध होनेसे भिन्नामिन्न भी अंश नहीं चन 

सकता है। अतः अविद्यापरिकदिपत हो नभका अंश स्वीकार करना चाहिये 


घही युक्त है। 
शंका । कट्पित पदार्थका कलपना मात्र ही जीवन दोनेसे कल्पनाके अभाव- 
फालमें असत्‌ ्रोत्रसे शब्दका श्रवणरूप कार्य नहीं होना चाहिये । क्योंकि 
कल्पनाके अभावकालमें रज्जुसपंसे भयकस्पादिक नहीं देखा है । 
समाधान । शब्दके अवणकालमें श्रोचकी कल्पना अवश्य हैं। क्योंकि 
कारणके चिना कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है। यद्यपि श्रवणलिङ्गक अनुमान- 
जन्य श्ोत्रकी कल्पना अवणके उत्तरभावी है। तथापि पूरव पूवे शब्दश्रवणलिङ्गक 
अनुमानजन्य अनुमितिरूप कदपनासिद्ध शरोत्रसे उत्तरोत्तर शब्द्श्रवणरूप कार्यकी 
सिद्धि बन सकती है। श्रोत्रकल्पनारूप स्थूटवृत्तिके अभावकालमें भी संस्काररूप 
सूक्ष्म ्ोतरकलपनाकी अचुवृत्ति बन सकती है | तथा च शरोत्रविषयक भ्रम व तत्सं. 
स्कार ही श्रोत्रकी सत्ता है। वास्तव स्वतन्त्र शोत्रकी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार 
यावत्‌ प्रपश्चकी स्वरूप सत्ता है नहीं। किन्तु “भ्रम तत्संस्कार ही? आकाशादि 
म्रपञ्चकी सत्ता है। पूर्व पूर्व भ्रम ब तत्संस्कारसे उत्तरोत्तर प्रपञ्चष्ही कल्पना है। 
भ्रमकल्पित वियदादिक ही सि आदिक. वाक्योंके विषय है' | अविद्यादिक भेद्‌- 
भपञ्च केबल भ्रममात्र है। “एकमेवाद्वितीयम्‌? “आतोबेदं सर्वम्‌? “ब्रह्मेदं 
स्वम्‌? , नेह नानास्ति किञ्चन’ 'मृत्यो! स मृत्यु गच्छति य इह नानेव 
परयति? स एष नेति नेति? इत्यादि श्रुतिप्रामाण्यसे अविद्यादिशून्य आत्मतत्व 
ही परमाथ सत्य है। आत्मासे व्यतिरिक्त अविद्यादि कुछ है नहीं । 


वस्तुत; अविद्यामें प्रमाणके अभाव होनेसे त प्रपञ्चमें 
असत्त्व है। 3 क तिधा र दौलती है। ता 
मविद्याको | है। फ्यॉकि शब्दादि विषय ही प्रत्य 
र र ल नत सिद्ध करनेमें नी 
क स । प्रत्यक्षादिके अगो 
केक श्द्गोचरता भी बने नहीं | * व 
| । तत्तु समन्वयाइ्‌? इत्या चै 
शब्दप्नतिपाद्यता भी ब्रह्ममिन्न अविद्यादिकमें बने नहीं। Pe gi 
प ससा a सी अविद्यामें बने नहीं । अद्वैत माच 
a मु i ल्‌ र अथापत्तिका भी सम्भव नहीं है। अभावमात्र गोचर 
' गाचरता भी भावरूप अविद्यामें बने नहीं । 


? 


tr 
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== माध्यारथपदीपिकासदितस्‌ । ८9 
RR का मी 
: की | अहे अज्ञ! इत्यादिक प्रत्यक्ष प्रमाणसे अविद्या सिद्ध है। एवं 


कस विचित्र जगद्रूप कार्यलिड्रक अनुमानसे भी अविद्याकी सिद्धि 

न सकती है। 'भायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेखरम! “अजामेकां 
५ (तशुक्ककृष्णामू' इत्यादि आगम प्रमाणसे भी अविद्याकी सिद्धि स्पष्ट है। 
माया चाविद्या च स्वयमेव भवति? इत्यादि श्रुतिप्रामाण्यले अविद्या, माया, 
भक्ति, अज्ञान यह पर्य्याय शब्द है'। एवं अलौकिक मटराजकी मायाको लौकिक 
नटकी मायाके सदश होनेसे उपमान प्रमाणंकी विषयता भी स्पष्ट है। वेहादिक 
विचित्र रचनाको कारणके बिना अनुपपन्न होनेसे अर्थापत्ति प्रमाणका भी सम्भव 
बन सकता है। अद्वितीय शुद्ध आत्मामें कारणताके असम्मवसे अन्यथा उपपत्ति 
भी बने नहीं। ओर अविद्याको ज्ञानाभावरूपता पक्षमें “आत्मज्ञानं यदि मयि 
स्यात्‌ तदोपलभ्येत नोपलभ्यते तस्मान्नास्ति? अर्थ--आत्मन्ञान मेरेमें यदि होता 
तो उपछब्ध होता; प्रतीत नहीं होता है, अतः ' ज्ञानामावरूपाज्ञानवानहदस्‌? इस अनुपल- 
ब्घिजन्य साक्षात्कारकी विपयता भी अज्ञानमें बन सकती है इति । 


अत.एव-वंदन्त्यवच्छेदकरूपिणीमिमां स्वरूपसस्वन्थविशेष एव वा । 
प्रामिमामाहुः परे विपश्चितः प्रतीतिसिद्धां प्रतियोगितामिव ॥ अर्थ--इस 
अविद्याको कोई आत्मामें प्रपक्ञकी कारणतावच्छेदकरूप कहते हें । कोई स्वरूपसम्वन्च- 
विशेपरूप कहते हैं। ओर अनुभवसिद्ध प्रतियोगितादिककी तरह अतिरिक्त पदार्थं ही इस 
अविद्याकों कोई कहते हैं इति। तथा च सवे प्रमाणसिद्ध अविद्याको सत्य होनेसे 
` तन्मूलक प्रपञ्च भी सत्य ही है। 

' समाधान । 'अहं अज्ञः’ इत्यादिक प्रत्यक्षते अविद्याकी सिद्धि नहीं हो 
सकती है। क्योंकि प्रत्यक्षतिद्ध बस्तुमें जिज्ञासा सन्देह ओर विवाद नहीं होता 
है। प्रत्यक्षतिद्ध महिषादिकोमें किलीका सन्देह विवाद है नहीं । एवं प्रत्यक्ष- 
सिद्ध वस्तुविषयक विशेष जिजशञासाका भी असम्भव स्पष्ट है 

शंका । प्रत्यक्षसिद्ध शब्दमें नित्यत्वेन अनित्यत्वेन जिज्ञासा, सन्देह ध 
विवाद मीमांसक ताफिकादिकोमें जैसे देखा गया है, तेसे दी प्रत्यक्षसिद्ध 
अविद्यानें भी जिज्ञासादिका सम्भव बन सकता है ! 

समाधान । जिस रुपले जिसका प्रत्यक्ष होता है तिस रुपसे तिस पदाथमें 
जिशासादिक नहीं होते हैं। जैसे गोत्यादिकरूपसे क गोमें जिज्ञासा* 
दिका अभाव अचुभवतिड है । प्रत्यक्ष गोमें 'गो कौन है” ऐसी जिज्ञासा, ' गो 
है कि नहीं? ऐसा सब्बे और विवाद विवेकियोंकों असिद्ध है। तथाच 'अहमश/ 
 अज्ञानवानद्मम? इस प्रतीतिमें अक्षातत्वेन अज्ञानका यदि प्रत्यक्ष दो ता “अज्ञान 
_ कोन है? यह जिक्षासा, ' अज्ञान है कि नहीं! यह. सन्देह, ओर विवाद विवेकियोंको 


नहीं दोना चाहिये । 
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माये सपः के सिद्ध सपेविषयक 
शंका । मन्द्‌ अन्धकारमे "अयं सपः I स 
जिज्ञासा, सन्देह व क र मन - 
भी जिशासादिका सुव र Ot tt ममा ह 
समाधान । “अयं सपेः यह प्रतीति प्रमा ने 
हे' नहीं । अतः ५अहमक्ष: इस प्रतीतिक 
लः? इस प्रत्यक्ष स्थलमें जिज्ञासादिक दै. नह बे नल यता 
प्रसारुप प्रत्यक्ष स्वीकार पक्षम अज्ञानमें भी जिज्ञासादिक व | थे पर 
पक्षमें 'अहमक्षः? यह प्रत्यक्ष भी भ्रम ही होगा। अब इस अथ अनुमान 
करते है--'अहमज्ञः! इति पत्यक्षप्रतीति!, भ्रमरूपा) जिजञसासन्देहविवादगोचरः 
सात, 'अयं सर्पः? इति मवत्‌ | अर्थ-जैसे दष्टान्तरूप 'अयं सपः? इस 
Laps ्रतीतिमें क हेतु दै । और अमरूपत्व- 
साध्य भी है। और जिस प्रत्यक्ष प्रतीतिमें अमरूपता नहीं है उसमें जिज्ञासासन्देहविवाद- 
विषयविपयकत्व भी नहीं है, “अर्य सपः? इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमावत्‌ इति । इत्यादि अनुमान 
करके 'अहमक्ञः? इत्यादि प्रत्यक्ष भ्रमरूप सिद्ध हुवा । 
. और सुखदुःखमोहात्मक जगटूप कार्यलिड्रक अनुमानसे भी अविद्याकी 
सिद्धि नहीं बन सकती है। बयोंकि “प्रपञ्चो मिथ्या दृश्यत्वात्‌ जड़त्वात्‌ परि- 

; च्छिन्नत्वात' | अर्थ-जहां २ दृश्यत्व जडत्व परिच्छिन्नत्व है तहां २ मिथ्यात्व है । 
शुक्तिरजतवत्‌ स्वप्नप्रपञ्चवत्‌ । जो दृश्यजड़परिच्छिन्न नही है सो मिथ्या भी नहीं हे । ब्रह्मवत्‌ । 
यह जगत्‌ भी दृश्यजड़परिच्छिन्न है तस्मात्‌ मिथ्या है इति। इत्यादि अनुमानसे; ओर 
“नेह नानास्ति किञ्चन” इत्यादि श्रुतिसे; जगतमें मिथ्यात्वका निश्चय होनेसे; मिथ्या 
कार्येलिङ्गक अनुमानसे जन्य अनुमिति भी भ्रमरूप ही होघेगी । बाष्पमें धूमभ्रमके ` 
अनन्तर जायमान अग्निकी अनुमितिसे जैसे अग्निकी सिद्धि नहीं हो सकती है । 
इसी प्रकार आत्मामं कार्यप्रपञ्चभ्रमके अनन्तर जायमान कारणकी अनुमितिसे भी 

` घ॒स्तुतः कारणरूप अविद्याकी. सिद्धि नहीं बन सकती है। मिथ्या कार्यभ्रमसे 
मिथ्या कारणश्रमके दोनेपर भी; वस्तुतः कार्यकारणभावके अभावसे अविद्याकी 
सिद्धि दुर है। 


शंका । जैसे पर्वतमें बाष्परूप धूमके निश्चयसे जन्य धहिकी तिके 
अनन्तर प्रत्त पुरुषको कदाचित्‌ पर्षतमें वास्तव अञ्निकी उपलब्धि हो ला है। 
इसी प्रकार आत्मामें भी वास्तव अविद्याकी उपलब्धि वन सफती है। 


समांधांन । वस्तुतः वहिमत्पधतमें कदाचित्‌ उक्त प्रकारके सम्भवं होनेपर 
भी, अनुमान प्रमाणे उक्त स्थलमें अश्निकी सिद्धि नहीं होती है। किन्तु भ्रान्ति- 
न अजुमितिके अनन्तर प्रवत्तपुरुषीयप्रत्यक्ष प्रमाणसे ही अशिकी सिद्धि होती 
rr बाधकारुमें उक्त अनुमितिसे चहिकी सिद्धि नहीं होती है। इसी 
अकारं जबतक कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण अविद्यामें सिद्ध नहीं दोगा; तबतक 


बी. 
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- र के न का 
क्क र इभ है। “बेद समय 'आत्मेबेदं स्‌? "नेह नानास्ति 
कक र्योः स ृतयुमाप्नोति य इह नानेव परयति? इत्यादिक भुतिवि- 
सोधे भी आतमन्यतिरिक्त अविद्यादिकी सिद्धि नहीं वन सकती है। "विरोधे त्व- 
नपेक्षं स्यादसति नुमानम्‌? ( जै० स्‌ शश३) अर्थ-जैमिनि ऋषि कहते हैं. कि- 
भुत्यादि प्रमाणान्तरके विरोध होनेपर अनुमानसे अ्थेकी सिद्धि नहीं हो सकती 
विरोधाभाव होनेसे र न ढे नहीं हो सकती हे । किन्तु 
धाभाव होनेसे अनुमान अर्थका साधक होता है इति | अत एव आगम प्रमाणसे 
भी अविद्याकी सिद्धि नहीं बन सकती हे। “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌? इत्यादिक 
शास्र भी नेति नेति’ इत्यादि कार्वकारणनिपेधरूप - अपताद्शास्रका विषय 
जो निषेध है । तिसके प्रतियोगीका समर्पक है । अर्थात्‌ अनुवादक है । 
शंका । प्रमाणान्तर प्राप्तका अनुवाद होता है। जैसे श्रुतिप्रतिपादित 
अथका स्सति अनुवाद करती है। अविद्याको . प्रमाणान्तर करके अप्राप्त होनेसे 
“मायां तु प्रकृतिम्‌? इत्यादिक शात्रको अनुवादकता नहीं वन सकती है। ओर 
प्रमाणान्तरप्रास्िके स्वीकार पक्षमें प्रमाणके विद्यमान होनेसे अविद्यामें अप्रमाणि- 
कत्वकी असिद्धि होगी। ओर 'मायां तु? इत्यादि वेद्वाक्योंमें अनुवाद्कत्वेन 
अप्रमाणता होगी । र 
. . समाधान | भपरापतका अनुवाद होता है” यह नियम है। प्रमाणसे प्रातिका 
नियम नहीं है। क्योंकि रञ्ज्ुलपेस्थलमे भ्रान्त पुरुषके प्रति “यं सर्प पश्यसि 
नासौ सप? अर्थात्‌ 'तू जिसको सपे समता है सो सपे नहीं है? यह अधिष्ठान 
साक्षात्कारवाळे पुरुषका वाक्य जैसे प्रत्यक्षश्रान्तिसिद्ध सपेका ब करके . 
असत्वका विधान करता है। इसी प्रकार वेद भगवान्‌ भी स्मंल्यवादी करके 
जगत्कारणरूपसे परिकल्पित अनुम्रानाभासजन्य भ्रान्ति क सिद्ध माया 
प्रकृतिका “माया तुप्रक्ृतिम! इत्यादि वाक्यसे अजुबाद करके नेति नेति? इत्यादि 
चाक्योसे अत्यन्त असत्त्वको वोधन करता है। अजुवादद्वारा परम तात्पर्येकी 
विषयताको परअह्ममें होनेसे उक्त वाक्यकी अप्रामाण्य शंका भी नहीं बन सकती है । 
९ ९१ दि 
इली प्रकार “तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत इत्या 
उत्पत्ति, स्थिति, व लयके प्रतिपादक शास््रका, और तिस २ प्रक्रियाके प्रतिपादक 
जय और शमादि साधनोंका, परस्पर कार्यकारणभावके प्रतिपादक शास्त्रका 
भी परम तात्पर्येका विषय पराह ही है। अत ब्रहम आत्मामे ही प्रमाण है। अविद्या, 
र मी परम वीक भ्रान्तिलिब उत्पत्ति आदिक पदार्थोमें भी शानके पूवे २ 
'ज्यावद्ारिक अथवा प्रातिमालिक सत्त्वको लेकर अवान्तर तात्पयेकी विषयको 
विद्यमान दोनेसे शास्त्र प्रमाण कदा जाता है।. परव य्यम महान धो 
__ ली प्रकार अविद्यासे विद्यमान, कार्यकारणमावको लेकर कर्ता, कमे व 
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फलादिका प्रतिपादक कर्मकाण्डका, और अविद्यप्रास गा क 
उपासना, तथा तिस २ फछादिका प्रतिपादक उपासनाकाण्डका; i ग्य 
का विषय परब्रह्म ही है। अन्तःकरणगत मलविश्लेपको निवृत्ति 2 
और डपासनामेँ भी अवान्तर तात्पर्यके होनेसे; कमे ओर काता प्र , 
जाता है। तथाच 'अहोवेद संग! 'आत्मैबेद सवम्‌’ “स वेदा जय 

) (तत्त समन्वयात्‌? इत्यादि शास्रसे निखिळ वेदका मुख्य प्रामाण्य (नर 
be प अद्वितीयात्मामें ही है। अत एख (प्रत्यक्षादि मानान्तरसिद्ध अर्थका 
अनुवादक लौकिक शब्द भी अविद्यमें प्रमाण नहीं बन सकता है। 


सी प्रकार लौकिक नटमायाको उपमान करके मद्दामायाकी सिद्धि भी 
FS । महामायाकी सिद्धिके विना लौकिक नटमायाकी सिद्धि ही नहीं 
बन सकती है। क्योंकि महामायाजन्य ही छोकिक नटमाया है। महामायाकी 
सिद्विसे छोकिक मायाकी सिद्धि, ओर लौकिक मायाके उपमानसे महामायाकी 

` सिद्धि माननेमें अन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट है | 


शंका । लोकिक मायादिक प्रत्यक्ष सिद्ध हैं, प्रत्यक्ष सिद्धिमे विवाद - बने 
नहीं; तथा च प्रत्यक्षसिड लोकिक मायाके उपमानसे महामायाकी सिद्धि 
सकती है। अतः परस्पराश्रय दोष असङ्गत है ।. रे 


समाधान । यद्यपि यह वार्ता सत्य है, लौकिक मायादिक प्रत्यक्षसिद्ध है'; 
तथापि “यह प्रत्यक्ष प्रमाण है वा प्रमाणाभास है” यही परीक्षा प्रकृतमें प्रस्तुत है । 
तथाच महामायाकी सिद्धिके विना निखिल मायिक अनात्म वस्तुकी असिद्धि 
होनेसे लौकिक माया स्वतः असिद्ध हुई । स्वमाताकी माता नहीं बन सकती है। 


शंका | छोकिक माया करके महामायाकी उत्पत्ति मत होघे। परन्तु 
अनुमापकत्वरूप साधकता लोकिक मायामें बन सकती है । एवं उपमानजन्य ज्ञान- 


विषयता अथवा देहादि प्रपञ्चकी विचित्र रचनाचुपपत्तिसे जन्य ज्ञानविषयता भी 
अज्ञानमें बन सकती है। 


समाधान | अनुमान व उपमानउपमेयभावको और. प्रपञ्चरचनानुपपत्तिको 
मायिक होनेसे मायासाधकत्व नहीं बन सकता है। और मायाको अभावरूपताके 
अनङ्गीकारसे अनुपलब्धि आ दिक . याबत्‌ प्रमाणाद्कि मायिक पदार्थोसे भायाकी 
इ शपति व स्थिति रूप सिद्धि नहीं बन सकती है। माया ओर तत्कार्यका 


स्वसाधकता चने नहीं । ओर मायासाधकत्येन अभिमत 


ह भी स्वसिद्धिमें लक्षणप्रमाणकी अपेक्षा होनेसे अनवस्थादिफ 


_ किञ्च मिथ्याप्रपश्चरचनानुपपत्ति आदिकसे यदि कारणकी कल्पना होगी 


तो स्वसदृश हो कारणकी कल्पना होगी। तथा च मिथ्या परिच्छिन्न परतन्त्र 
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हणी ही सिद्धि होगी। सत्य विशु स्वतन्त्र अविनाशी प्रधानकी 
फारसे ैए ° नि < 
भ्रमकल्पनाका सूळ भी सांख्य दुमंति नहीं कर सकेगा। एवं च वर्तमान 


संस्कारको अच होनेसे तद्वि टू 
प्रमाण है नहीं। श्य कल्प होनेसे तद्दटिल् अविद्यामे कोई 


रका । भ्रम च भ्रमके संस्कारोंकी स्वतन्त्र स्वरूपसत्ता है? वा नहीं ? 
मथम पक्षमें भ्रम च श्रमके संस्कारोंकी तरह विषयकी भी स्वतन्त्र स्वरूपसत्ता 


माननी' चाहिये । द्वितीय पक्षमें भ्रमस्वरूपकी भी असिद्धि होनेसे व्यवहारका 
व्याघात होगा । 


समाधान । भ्रमविषयक भ्रमान्तर ही भ्रमविषयक व्यवद्दारका प्रयोजक 
है। अर्थात्‌ उत्तर २ प्रमविषयकप्रम ही पूर्व २ भ्रमकी सत्ता है। ध्रमविषयक 
भ्रमके अभावकारमें भी स्वसमानविषयक पूर्व २ भ्रम ही उत्तर २ भ्रमकी सत्ता 
है। पू २ भ्रमको विद्यमान न होनेपर भी तिसके संस्कार विद्यमान है। और 
संस्कारविषयक व्यवहारमें भी शब्दजन्य अथवा अनुमानजन्य संस्कारविषयक 
भ्रम हेतु है। भ्रमाभावकालमें भी संस्कारविषयक संस्कारकी अनुवृत्ति विद्यमान 
है । तत्त्वज्ञान व तत्संस्कारचक्रके विना भ्रम घ तत्संस्काररूप अविद्यानक्रका अत्यन्त 
उच्छेद चने नहीं । 


शंका । “उत्तरोत्तर भ्रमविषयकप्रम ही पूर्व पूर्व भ्रमकी सत्ता है” इस 
पक्षमें ऊध्वंगामिनी अनवस्था होगी । कहाँ विधान्ति स्वीकार करनेपर अन्त्यक्ी 
असिद्विसे पूर्व पूवं प्रवाहकी असत्त्वापत्ति होगी। तथा च सवे प्रमाण प्रमेय 
रूप संसारकी असिद्धि दो जायगी । 


समाधान । स्वतःखिद्ध अद्वेत आत्मवादीको संसारकी असिद्धि इए ही 
है। तीन चार कोरिसे आगे ज्ञानधाराका अननुसरण ( अस्वोकार ) होनेसे 
अनवस्थाका भी परिहार हो सकता है। ओर विद्यमान प्रपञ्चभ्रमके हेतु यदि संस्कार 
हैं तो संस्कारोंका हेतु कोन है! पूं भ्रमको यदि खंस्कारोंका हेतु कहै तो इस 
क्रमसे अधोगामिनी अनवस्था होगी । सवेसे प्रथम संस्कारमें हेतुधाराकी 
विश्रान्ति मान करके व्यवस्था करनेमें भी ताहूश संस्कारको उत्पत्तिका प्रश्न 
विद्यमान ही रहेगा। यदि भ्रम व तत्संस्कारप्रवाहको बीजाडुरकी तरद अनादि 


- मानें तो भी प्रवाह अनादि नहीँ बन सकता है। क्‍्योंकी तत्तद्धक्तिसे प्रवाह 


नहीं। एक पक व्यक्तिमे अनादिताका बाघ है। इत्यादिक 

रड न मा च अंशांशिमाबादि प्रपञ्चमें असम्भाव्यत्वरूप मिथ्यात्व 

मायामयत्वको सूचन करती है' । क्योंकि अजुपप्यमानत्व ही मायाका लक्षण 

हे । ओर सत्य अंशवादीके मतमें सत्य अंशांशिभावका ज्ञानसे नाश नहीं हो सकेगा । 
ज्ञानसाध्य मोक्षकी असिद्धि होगी । [ [ 

बे का | कर्मसाध्य अथवा उपासनासाध्य मोक्ष क्यों न मान लिया जायं १ 
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क्मोपासनाजन्य मोक्षको कृतक होनेसे अनित्यत्वकी आपत्ति नहीं बन सकती 


है। अन्यथा सिद्धान्तपक्षमे भी मोक्षको बालान र 2 
होगी। किडच कमंसाध्य मोक्षको वन्धध्वंसरू चो 


भयसे ध्व॑सका ध्वंस चने नहीं। तथाच कृतक हो 
आपत्तिका असम्भव दै ! ह 
: समाधान । “न्यायेन च न संगच्छन्ते’ इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ यज्ञन्य 
तदूनित्य इस न्याय करके इतकमें नित्यत्व बाधित है। सिद्धन्तमें नित्य 
निरवच्छिन्न अनावृत चिदानन्द स्वरूप ही मोक्ष है। मोक्षम जन्यत्वका स्वीकार है 
नहीं। पतादुश आत्मस्वरुपविषयक वृत्तिजननमें ही शास्र चरिताथ हो जाता 
है। अनवच्छिन्नचिदानन्द्कां आविर्भाव ही वृत्तिका फल है। बन्धध्वंस वृत्तिका 
फल नहीं है। अन्यथा ध्वंसके ध्वंस होनेपर ध्वस्तकी पुनरावृत्ति हो जायगी। 
तथा च पुनरावृत्तिनिषेधक श्रुतिका विरोध होगा । भयसे प्रमाणप्राप्त अनित्य- 
त्वका अभाव बने नहीं । 
शंका । ध्वंसके ध्वंसको प्रतियोगिरूपताके अनङ्गीकारसे प्रतियोगिका 
उन्मज्जन नहीं बन सकता है। अथवा मोक्षदशामें कारणसामग्रीके अभावसे 
ध्चंसका ध्वंस नहीं बन सकता है । 


समाधान । “अमावविरहात्मत्वं बस्तुनः प्रतियोगिता? । अर्थात्‌ -- 
“अभावका अमाव प्रतियोगिरूप होता हे! इस घचनका विरोध होगा । ध्वंसनि- 
त्यत्ववादी ह्वेतभक्तके मतमें मोक्षमें द्वितीयके विद्यमान दोनेसे नाशसामग्रीका 
अभाव अशक्य होगा। ध्वंसधाराकी आपत्ति होगी । अनुभवविरुद्ध अप्रामा- 
णिक अनन्त ध्वंसोंकी कल्पना प्राप्त होगी । 
अथचा--' अधिष्ठानावशेषो हि नाशः कल्पितवस्तुनः? | अर्थ-- 
कल्पित वस्तुका जो ध्वंस है; सो अधिष्टानमात्र ही है; अधिष्ठानसे पृथक नहीं है । क्योंकि 
दे के णल जी हे गा रज्जुमें सर्पभ्रमबाधके अनन्तर “अन्न 
नष्टः? ऐस नहीं हो । इस ; 
अधिष्ठानरुप भी मान सकते हैं । ह कक अ 
वस्तुतः भावाभावका अभेदके असम्भव होनेसे बन्धध्वंसका स्वीकार ही 
अनुचित है | किन्तु नेह नानास्ति किञ्चन र इत्यादिक शाखसे बन्धका 
अत्यन्ताभाव है । | 
a शत एव गौडपादकारिका“ प्रपश्ो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः। 
यामा पद दरम परमाथत? ||! अर्थ--यदि प्रपञ्च विद्यमान होता तो ध्वंसकी 
सम्भावना होती । अर्थात्‌ अविद्यमान पदार्थका ध्वंस नहीं बन सकता ह । सायामात्र ही 


हृत है । वस्ततः द्वितीय वस्तु है नही, अदत ही परमार है इति। ओर 'आकाशे रूपं 


गी 


+ 
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नास्ति! इत्यादि न a 
च्छ € ५ 
देखा गेया है । दक स्थटमें भी सप्तम्यन्तार्थवृत्ति नभर्धमे अत्यन्ताभावत्व दी 


आहि हा रूपात्यन्ताभावका प्रतियोगी रूप जैसे पृथिवी 


ही यदि आत्मासे अन्यत्र कहीं प्रपञ्च प्रसिद्ध होता | 

ह शक कह सकते । परन्तु वेदान्त सिद्धान्तमें 
' अ अन्यत्र कहीं प्रपञ्च हे नहीं । अतः न्ताभाव 
नहीं बन सकता ह प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव आत्मामें 
समाधान । -'नेदं रजतम्‌? इत्यादि स्थटमें अत्यन्त असत्‌ रजतप्रतियो- 
क _शुक्‍त्यनुयोगिक तादात्म्यके निषेधको तरह अत्यन्त असत्यरुतियोगिक 
वल्थात्यन्तामावका ज्ञापक शास्त्र है। अत्यन्त असत्प्रतियोगिक अत्यन्तामावको 


- अत्यन्त असत्‌ होनेसे द्वैतापत्ति भी नहीं होती है। तथा च वास्तव भायरुप वा 


अवयवरूप अथवा अंशरूप जीवका स्वरूप नहीं है। किन्तु अद्वितीय निरवच्छिन्न 
अनाइृत आनन्द स्वरुप ही जीव है । स्वरूपमें ही जीवत्व अंशत्व ईशत्वादिकि निखिल 
डतामास अध्यस्त है। अत्यन्त असत्‌ है। अत्यन्त असत्‌ शुक्तिरजतके तादा- 
त्म्यकी तरह व्यबहारोपपादकता भी अत्यन्त असतमें बन सकती है। तथा च 
सचे वेदान्तका समन्वय सजातीय विजातीय स्वगत भेद्शून्य ब्रहमात्मामें 
सिद्ध हुवा ॥ २२॥ इति वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ ॥ - 


पतिश्च परतिज्ञदष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥ २२॥ 

अर्थं - प्रकृतिः, २ च, ३ प्रतिज्ञादशन्तानुपरोधात । इस सूञ्रमें तीन पद हैं । 
' तदैक्षत ? इत्यादि श्रुतिके बसे जेसे निमित्त कारण ब्रह्म हे । तैसे हो उपादानं कारण भी 
ब्रह्म ही दै । अन्यथा एकविज्ञानसे सर्वेविज्ञानकी प्रतिज्ञाका, ओर कार्यफारणके” अभेदे 
बोधन करनेवाले स़ृर्पिण्डादिक दृष्टान्तोंका बाध होगा इति । 


शंका । जगजन्मादि लक्षण करके लक्षित ब्रहममें सम्पूण वेदान्तोंका 
समन्वय निरूपण कर दिया है । अतः समन्वयाध्ययन समाप्त हो गया है | 
अब अवरोष क्या रह गया है। जिसके वास्ते प्रहत्यधिकरणका आरम्म है. अर्थात, 
यह अधिकरण व्यथे है? RR काट 

समाधान । यद्यपि ' जगत्कारण ब्रह्मे वेदान्तोंका समन्वय कह चुके है? 
यह बार्ता सत्य है । तथापि “जैसे अम्युद्यका हेतु धमे जिशास्य है। इसी प्रकार 
मोक्षका हेतु ब्रह्म भी जिज्ञास्य है” यह प्रथम पादके प्रथम सूरं कह आये ह । 
जिज्ञास्य श्रह्म कौन है! इस जिज्ञासाकी शान्तिके लिये 'जन्मायस्य यतः इख द्वितीय 
सत्र करके जगत्कारणत्व ब्रह्मका लक्षण कदा है। लोकमें कारणत्व दो प्रकारका 
दवा गया है। एक निमित्तत्वरूप ओर दूसरा उपादानत्वरूप । ग्रह निमित्त 


कारण है ? अथवा उपादान कारण है! अथवा उभयरूप है? 
७५ 
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छ्त 
कारणत्वका ही स्वीकार हो तो,जगत्का उपादान सच्ची 

है! 55 sn सांख्यरसुतिसिड प्रथानका ही स्वीकार करना पृड़ेगा । 
तथा च “जन्माद्यस्य यतः? यह ब्रह्मका लक्षण प्रधानमें झतिल्यात हो गया! 
अस्वीकार पक्ष असहूत है क्योकि-'यत्र भावत्वे सति कासत्वं तत्र सोपादान- 
कत्वम! । अर्थ- जो भावकाये है सो उपादानवाला है जैसे घटादिक इति । इस 


कोका उपादान अवश्य मानना पड़ेगा । 


नियमके एवकार्यं गगनादि मा 
और व कारका अधिष्ठाता ही निमित्त होता है। जैसे घरोपादान 


सृत्पिण्डका अधिष्ठाता कुलाल है तद्वत्‌। डपादानके अस्वीकार पक्षमें निमित्तकी 
भी असिद्धि होगी । तथा च 'जन्माद्यस्य यत? इस कारणत्वरुप लक्षणका 
अंल्म्भव होगा । 

“आर यदि ्रह्म जगतका उपादान कारण ही केवळ माना जाय, निमित्त अन्य 
आना जाय तो भी-ब्रह्मलक्षण कारणत्वकी अन्यमें अतिव्याप्ति होगी । ब्रह्ममें 
परतन्त्रता जडता परिणामित्व परिच्छिन्नत्वादिकी आपत्ति होगी । ब्रह्मसे अन्य 
निमित्तका निरूपण अशक्य होगा । 


ओर निमित्तोपादान उभयरूपतापक्ष निर्दोष है । क्योंकि इस पक्षमें 
प्रधानके अस्यीकारसे ओर ब्रह्मसे अन्य निमित्तके अस्चीकारसे अतिन्या्त दोष 
` नहीं होता है। ओर परतन्त्रत्चादिकी आपत्ति भी सर्च रचरूप ख्वतन्त्र ब्रहममे 
नहीं आती है । अभिन्ननिमित्तोपादानत्वरूप लक्षणको अद्वितीयत्व स्वतन्त्रत्व 
, निरवच्छिन्नत्वाद्का व्याघातक न दोनेसे लक्ष्यमें अव्यासिरूप दोष भी नहीं है। 
लक्ष्य व्याघातक लक्षणका, लक्ष्यवृत्तिताके सम्भव होनेपर भी समन्वय बने नहीं । 
यदि, क्ष्यक्का समपंक ब्रह्म शब्द करके उपस्थित ' वस्तुपरिच्छेदशून्यत्व ? रूप लक्ष्यके 
आकारसे विरुद्ध आकारका उपस्थापक कारणत्वरूप लक्षण होता; तो टक्ष्यवृत्ति- 
ताके सम्भव होनेपर भी लक्ष्यके आकारका विरोधी होनेसे अव्याप्ति दोष करके 
दुष्ट,ही होता। | 
इस अधिकरणको सिद्धवत्‌ करके ही जन्मादि सत्रमें उभयकारणत्यक 
व्यवहार है। यद्यपि तिसके अनन्तर ही इस अधिकरणका आरम्भ लनो 
तथापि ब्रहममें निणोत तात्पय्येवाळे वेदान्तो करके 5 अग्रिम निमित्त त्वमात्रके साधक 
re आ उ लिये समन्वयके अन्तमें प्रकत्यधिकरणका 
नहीति ह GT प्रद्शनके असम्भवसे कारणता मात्रका ही 
कारणतास अनन्तर “अवशिष्ट 


विशेष विचार अवश्य कतंव्य है” ं 
का वश्य कतव्य है” यही यहां अवशेष है । अतः प्रहत्यधिकरण 


क लि आपल एदि श्रुि करके भौर जना 
- पतः इत्यादि स्टृति करके प्रतिपाध “जगत्कारणत्व? इस सूत्रका विषय है | 
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स्स्स य हया । ५६५ 


के र ; 
रो यह प्रह्मनिष्ठजगत्कारणत्वरूप लक्षण, क्या जैसे घट्रूचकादिकॉका 


` उपादा 
नकारणत्व स॒त्सुवर्णांदिकोमें है; तैसे ही उपादानत्वरूप है? अथवा जैसे 


६४ सखुवणकाराविकोमे निमित्तकारणत्व है; तैसे ही ब्रह्ममें भी जगत्कारणत्व 
ss ही है! दोनोमेंसे किसी एक पक्षको स्थीकार करनेमें भी कारणत्व- 

। ब्रह्ममें समन्वय समान ही है। अतः संशय होता है कि-प्रह्ममें पुनः 
जगत्कारणत्वका क्या स्वरूप है? अर्थात्‌ ईक्षितृत्व श्रुतिसे और एकविज्ञान करके 
डा वेविज्ञानकी प्रतिज्नासे “ब्रह्म निमित्त ही है अथवा उपादान भी है? यह यहां 
सशय होता है । ः + 


अथ पूर्वपक्ष। 'ईक्षापूर्वककतृत्वं प्रथुत्वमसरूपता निमित्तकारणे- 
'ष्वेव नोपादानेषु कहिंचित्‌ ॥! अर्थ -ईक्षापवैककतेत्व व प्रभुत्व और कार्यविछक- 
णत्व निमित्तकारणोंमें ही रहता हे । उपादानमें कभी भी नहीं रहता हे इति । 

तहां ईक्षापूरवक कर्तृत्वके श्रवण होनेसे ब्रह्म केवळ निमित्त कारण ही होगा 
यह प्रतीत होता है। क्योंकि “स ईक्षाञ्चक्रे? “सः प्राणमछजत? इत्यादि 
श्रुतियोंसे ब्रह्ममें ईक्षापूवक कतृंत्वका ही निश्चय होता है। ओर ईक्षापू्वॅक फर्तेत्व 
कुलाळादिक निमित्त कारणोमें ही देखा गया है। तथा च ब्रह्म, न प्रकृतिः, 
कत्वात्‌ , कुलालवत्‌ ॥! अर्थात्‌ जो जिसका कर्ता. होता है सो तिलका 
प्रकृति नहीं. होता है; जैसे घटका कर्ता कुळाल । ब्रह्म भी जगतका कर्ता दे; अतः: 
ग्रति नहीं हो सकता है। और अनेक कारकपूर्वक दो क्रियाके फलकी सिद्धि 
लोकमें देखी गई है। सो ही न्याय आदि कर्तामें भी घराना चाहिये। अत्तः एक 
अद्वितीय कारणसे कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ह 6. 

और ईश्वरत्वप्रसिद्धिसे भी ब्रह्म निमित्त कारण ही मानना चाहिये । क्योंकि 
बलहा, न प्रकृतिः, रैवरत्वात्‌, राजादिवत्‌? । राजा वेबस्वतादिक ईश्वरोंकी 
जगत्पाळनादिकमें निमित्तकारणता ही केवळ देखी गई है। तद्वत्‌ ईश्वरोके : 
श्रमे सौ निमित्त कारणताका हो निश्चय करना युक्त है । त पर 

ओर असरूपता अर्थात्‌ साहश्यके अभावसे भो ब्रह्म उपादान नहीं बन. 
सकता है। यह कार्यजगत्‌ सावयव अशुद्ध अचेतन दीखता है। इसका कारण 
भी ऐसा ही होना चाहिये । क्योकि कार्येकारणका सादृश्य देखा गया है। 

देखा स्वरूप है नहीं। “निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरव निरञ्जनम्‌? 
राका = ` इत्यादिक शुतियोंसे अवयवरदित करियारहित शान्त दोषरहित 
व / अविद्या रहित-ब्रह्मका स्वरुप निश्चित होता है। अतः परि 
तल्ले अर्थात्‌ प्रस ब्रह्मके प्रतिषेघसे अन्यत्र प्रसक्तिके अमावसे स 
करके प्रसिद्ध प्रधान ही जगतका उपादान कारा स्वीकार करना चादिये। ओर 


“जत्‌; सुखदुःलमोहासककारणपूर्वफम्‌ , सुलदुःलमोात्मकसवात्‌, यने 
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दृष्टान्त रपम सुखदुःखमोहात्मक कारणपृत्र॑कत्वरुप 


साध्य नहीं दै.। और सुखदुःसमोहात्मकत्वरूप. देत भी नहीं है। और कडी वक 
सुखदुःखमोहात्मकत्वरूप हेतु दै। अतः सुखदुःखमोहात्मक कारणपूद कान दिक मास 
चाहिये इति। इस अनुमान करके मी सुखदुःखमोदात्मक अशुद्धया किक वेब 
प्रधान ही जगतूका उपादान कारण मानना चाहिये । त्रह्मकारणत्वश्चु न 
निमित्तत्व मात्रमें ही पर्येवसान मानना He l 5 one oa र 
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तं वते और डत तमादवेशमप्राक्षय इत्यादि एकविज्ञानसे संवेविज्ञानकी 
प्रतिज्ञा यथा सोम्यैकेन खृत्पिण्डेन' इत्यादिक इष्टान्त परमात्माकी प्रधानताका सुचन 
करते हैं। जैसे एक सोमश्म्माके ज्ञानसे स्याजीपुळाकरयाप क करके सर्वे कठ 
ज्ञात होते हैं तद्वत्‌ अतः प्रतिज्ञाको मुख्य मान करके जो पूर्वाधिकरणमें जीव-- 
परत्वका निषेध किया है सो असङ्गत है । क्‍योंकि निमित्ति ओर उपादानके 
भिन्न २ होनेसे प्रतिज्ञामें गौणपना अवश्य मानना पड़ेगा । और व्रह्मज्ञानके 
अनन्तर आकाशादिकोमें सृत्पिण्ड सुवणं लोहादि ज्ञानके अनन्तर घंटकटकादिकोंमें 
सन्देह. विपर्ययके अनुभवसे; उपादानप्रमासे उपादेयकी प्रमा नहीं वन सकती है। 
अतः मुख्य वृत्तिके असम्भवसे अवश्य सिद्धान्तीको भी एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानकी 
प्रतिज्ञा गोण ही माननी चाहिये । इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहते है'-- 


` अथ सिद्धान्तपक्ष | ब्रह्म ही प्रकति ( उपादान कारण) है, ब्रह्म ही 
निमित्त है; केवळ निमित्त कारण ही ब्रह्म नहीं है। क्योंकि यदि उपादानकारण 
ब्रह्मको स्वीकार न करें तो प्रतिज्ञा और दृष्टान्तका उपरोध ( वाध बा संकोच ) 
होगा। और ब्रह्ममें उपादानता माननेसे बैदिक प्रतिज्ञा और दृष्टान्तका बाध 
नहीं होता है। अब इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते है':-- 


“उत . तमादेशमगाच्यो येनाश्रुतं भ्रुत॑ भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम? 
( छा० ६।१।२ )। अर्थ--विद्याके अभिमानसे स्तब्ध इभेतकेतु पुत्रके प्रति पिता उद्दालक 
कपि कहते हे--हे वेतकेतो | क्या तुमने तिस आदेश ( वस्तु ) को अपने शुरुसे पूछा 
था? जिसके बिज्ञानसे अश्नुत वस्तु श्रुत हो जाती है। और मनन न करी हुई वस्तु 
भी मनन करी हुई हो जाती है। और अविज्ञात वस्तु भी विज्ञात हो जाती ड इति। 
यह प्रतिज्ञा है। इस प्रतिश्ासे “एकके विज्ञानसे अन्य सर्व पदार्थोका अविज्ञातोंका 
भी. विज्ञान होता है” यह प्रतीत होता है। सो यह एक वस्तुके विज्ञानसे सर्य 
घेस्तुका विज्ञान उपादान कारणके विज्ञानसे ही वन सकता है। क्योंकि उपादैयो- 
'पादानका अभेद होनेसे सवे जगतका उपादान ब्रह्मात्माके ज्ञानसे सर्वका ज्ञान 
चन सकता है। निमित्त फारणसे कार्यका अभेद है नहीं । क्योंकि लोकमें 
तेक्षोदिकको मकानादिकसे भिन्न देखा गया है। हर अंग 


... ओर 'कथं भगवः स आदेशो भवति 


तेवं यथा पुरुषः? । अर्थ-जैसे 


१ ! इस श्वेतकेतुके प्रश्चके अनन्तर 
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उद्ाळक ऋषि इन्त कहते ह --“यथा सोम्यैकेन मृरिण्डेन सर्व मुन्मयं विज्ञातं 
सपाद्वाचारम्भणां विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येब सत्यम्‌ | अर्थ-हे सोम्य ! जैसे 
स शानसे स्वै मृत्तिकाका विकार ज्ञात होता दै। वाणीका विपय नाममात्र ही 

र है । केवर मृत्तिका ही सत्य है इति । यह दृष्टान्त है। सद्धिकारमें ' मृत्तिका 

मात्र है है? यह फोरणप्रमाका स्वरुप है। “घाणीका विषय नाममात्र. ही 
विकार है” यह क यममाका स्वरूप है। उक्त कारणज्ञानके अनन्तर उक्त कार्यका 
शान अनुभवसिद्ध हे। अतः उक्त प्रतिज्ञाका उपपादक यह दृष्टान्त भी उपादान- 

` विषयक ही अवण होता है । इसी प्रकार “यया सोम्यैकेन लोहमणिना सर्व 
कोहम विज्ञातं स्यात? | अर्थ -हे सोम्य ! अते एक सुवर्णपिण्डके ज्ञानसे तत्काये 
कुण्डला दि. सेका ज्ञान होता है विकार नाममात्र हो है वस्तुत नहीं है इति। इसी प्रकार 
“यथा सोम्येकेने नखनिकुन्तनेन सर्व काष्णायस॑ विज्ञातं स्यात्‌? । अर्थ- 
“ नखतिकृन्तल! शब्द काले लोहका बोधक है । है सोम्य ! जैसे एक लोहपिण्डके ज्ञानसे 
तिसके सर्व कार्यका ज्ञान हो जाता है । विकार नाममात्र ही हे। ऐसे ही एक सदूब्रह्मके 
ज्ञानसे तिसका कार्य सम्पूण विकार जगतका ज्ञान हो जाता है। सम्पूर्णे जगत्‌ नाममात्र ही 
है, वस्तुतः नहीं है इति। ये दृष्टान्त भी उपादानविषयक ही श्रवण होते हैः । 


इसी प्रकार सुण्डकमें भी 'करिमन्नु भगो विज्ञाते सर्वभिदं विज्ञातं . 


[ भवति! (छुण्ड० १।१।२) अर्थ-शोनक ऋषि विधिपूर्वक अक्विरा ऋषिके पास जाकर जिज्ञासा 
करते हैं-हे भगवन्‌ ! किसके ज्ञानसे यह सर्व जगत्‌ ज्ञात होता हे इति । यह वचन प्रतिज्ञा- 
का ज्ञापक है । अथवा यह येनाश्रुतं श्रुतं भवति? इत्यादि श्रौत प्रतिज्ञा विषय विष- 
यक शोनककी जिज्ञासा है । यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति! | (मु० ११७) 


अर्थात्‌ जैसे पृथिवीसे धान्य गोधूमादिक ओषधि पदा होती हे । जैसे विद्यमानः 


करचरणा दिमत्पुरुषसे केशलोम पैदा होते है' | ओर जैसे ऊणेनाभिसे तन्दुचोके जाल 
पैदा होते हैं । . तैसे हो अक्षर अविनाशी ब्रह्ममे सवे जगत्‌ पैदा होता है । ये. 
ब्त |: र 
र भ प्रकार बृहदारण्यकमें भो याशवरक्रय ३ उपदेश करते न्य 
“आत्मनि खल्वरे इष्टे शृते मते विज्ञात इद्‌ सर्वे विदितम्‌' । यह > र 
सर्वज्ञानकी प्रतिज्ञा है। 'स यथा दुन्दुभेहेन्यमानस्य) इत्यादि hi 
ग छान्त है । दुन्दुमि आदिक शब्द्सामान विर 
डक त । तैते ही सञ्चिदात्मस्वरूप सामान्यमें अवि 
हिवा तर्भाच है। यह दृष्टान्तोका भाव है। इसी प्रकारसे यथा क 
bo स्थित प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्तोंका ब्रह्मउपादानतामें ही तात्पय है यद 
क ` वेदान | 


निश्चय करना योग्य है। 


शंका | विकारका उपादान निर्विकार प्रह्म नदीं हो सकता है। किन्तु 


है. ३34४४ TLE 


P= ब्रह्मसूत्रम्‌ ’ 
बिकारी प्रधान ही जगट्विकारका उपादान है। छुछालादिकी तरह चेतन केवळ 
निमित्त मात्र ही दै । और प्रतिज्ञा और दृष्टान्त “यजमानः प्रस्तरः’ इत्यादिक 


तरह गोण है' ! 
समाधान । . “न मुख्ये सम्मवत्यर्थे जघन्या वृत्तिरिष्यते । न चाहु- 


मानिक युक्तमागमेनापवादितम्‌ ॥? अर्थ प्रतिज्ञा दटा्तोंकी मुख्य बृत्तिताके सम्भ- 
बसे जघन्य ( गौण.) बृत्तिका स्वीकार नहीं हो सकता है। अलुमानगम्य प्रधान जगतका 
उपादान नहीं बन सकता है। क्योकि ' नेह नानास्ति” यह वैदिक बाध है इति। 

' शंका । यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन? इत्यादिक छान्दोग्यके दृष्टान्तोंकी, 
और “यथा पृथिव्यामोषधयः? इत्यादिक मुण्डकके दृष्टान्तोंकी परिणामवादमें 
सङ्गति ठोक बैठती है.। अतः परिणामी प्रधान ही उपादान मानना चाहिये । ब्रह्म 
परिणामी उपादान नहीं हो सकता है । अतः दवेतवादमें ही वेदान्तोंका तात्पयं 
प्रतीत होता है | 

_ समाधान । (स्वे हि ताबद्ेदान्वा: पौरवांपर्य्येण वीक्षिताः । ऐकान्ति- 
काद्रतपरा वेतमात्रनिषेधतः |? अथं-सम्पूणे वेदान्त पूर्वापर विचारसे सजातीय 
विजातीय स्वगत भेदशून्य अद्वितीय आत्मतत्वके ही प्रतिपादक हैं । क्योंकि अध्यारोप अप- 
वादद्वारां द्वेतनिषेधमें ही शास्रका तात्पय है इति। सुदुधरादिका परस्पर कार्यकारण- 
भावके प्रतिपादक दृष्टान्तोंका विवतेवादमें ही तात्पर्ये पूर्वाचाय्याने प्रतिपादन 
किया है। उ प्रतिज्ञा दृषान्तका उपरोध ज्योंका त्यों रहेगा। अतः 
विवतंवाद दोनेसे “अधिषठानसे व्यतिरिक्त काये कुछ नहीं है” इस र्थे ही 
सम्पूण वेदान्तोंका तात्पये है। इस अर्थंको अब स्पष्ट करके दिखाते हे'--जेसे 
शुक्तिरजतमें “इदं रजतं सत्‌? इत्यादिक प्रतीतियोंमें शुक्तिकाका सद्रपसे 
भासता है। तैसे ही वियदा्दिकोर्मे भो 'इदं वियत्‌ सत्‌? " CE 
प्रपश्चः इत्यादि प्रतीतियोंमें ब्रह्मका सटूपसे तादात्म्य भासता है करे 
का आ प्रपश्चतत्त्वविषयक भो है हो। इसी प्रकार सृत्पिण्ड च 
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` इत्यादिक प्रतीतियोमें घटादि नाता हित अत कार्ष्णायस खनित्रम्‌ 
रूपसे खृत्पिण्डादिका ज्ञान तत्तदुरूपसे Ce तत खदादि- 

_ अर्थात्‌ सत्कार्य घटाविक विकारोंमे ्‌ 
कार्य कुण्डणादि विकारोमें सुबरणा्थीको सतत्तिकार्थीको छूत्तिकाका, व सुधणं- 

सुब सुचणका, अपरोक्ष 
ब खुवणेके सिवाय शुत्तिकाके घ सुवर्णके कार्य सत्‌ तुच्छ रुप है” 'बत्तिका 
बान जल होता है। देते ह पिष इछ नही है इत्यारि 
दादिक जगत्‌ 'नाममात्र हो है? 'अनिर्वचनीय म होनेपर तत्कार्यं विय- 


... डिवाय जगत इ नहीं है हिध झन हुमा है. तमे 
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४ "शका | सृत्पिण्ड घरका कारण नहीं बन सकता है। क्योंकि पिण्ड 
अल है; ओर पिण्डका आकार भी घटमें नहीं आता है। और एक 
न ज्ञानसे निखिल सृण्मयका ज्ञान होना भी असम्भब हैं। तथा च पिण्ड 
नेमित्तमात्र है, सुत्तिका ही उपादान कारण है। अतः सुत्पिण्डद्रष्टाश्तको उपा- 


दानविषयक न होनेसे दार्शन्तमें भी डपादानविषयता नहीं वन सकती है । 


समाधान । (सृत्पिण्ड एवं घर: कृत” पैसा अबाधित व्यवहार होनेसे 
खत्पिण्ड घरका उपादान ही है। और कार्यविशेष करकादिक फार्यविरोष 
कुण्डलादि के उपादान देखे गये है'। और सृत्पिण्डका सृण्मयत्वादि आकारकी 
अनुवृत्ति भी घटादि कार्यमें विद्यमान ही है । ' उपादानगत यावत्‌ आकारकी 
अनुवृत्तिका नियम नहीं है। क्योंकि क्षीरादिके कार्य दधि आदिफोंमें व्यमिचार 
है! _ तत्‌, तत्‌ सृत्पिण्डके ज्ञानसे तत्तत्कार्य घरादिका ज्ञान होता ही है। “यथा 
सोम्गेकेन मृत्पिण्डेन सर्वे मुग्मयं विज्ञातं स्यात्‌? इत्यादिक स्थलमें 'स् शब्द 
तत्तत्‌ यावत्‌ कार्यपरक है । निखिल फार्यपरक नहीं है। अथवा एक सत्पिण्डके 
शानसे भी शृत्तिकात्वेन निखिल सृद्विकारका ज्ञान होता ही है । क्योंकि घरादि- 
कारण एक सृत्पिण्डके ज्ञानसे अनन्तर भी “जो सृत्तिकाका विकार होगा सो 
खत्तिका ही होगा” यह ज्ञान अनुभवसिद्ध है। अतः मृत्पिण्ड उपादानकारणतामें. 
ही दृष्टान्त है । इस रीतिसे दाष्टान्तवाक्य भी उपादानपरक ही है। 


और प्रतिज्ञादिके उपरोधसे ब्रह्ममें प्रकृतित्वको कहकर अब पञ्चमी शुतिसे 
भी ब्रह्म ही प्रकृति है इस अर्थको दिखाते है;-- यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' 
यहांपर 'यतः” यह पञ्चमी विभक्ति भी जनिकतेः प्रकृतिः? | अर्थ-- 
__ जञायमानकी प्रकृति ( उपादानकारण ) "को अपादान संज्ञा होती हे इति। इस पाणिनीयके 
विदोषशास्त्रसे प्रकृतिलक्षण अपादानमें ही है । क्योंकि 'अंपादाने पश्चमी' इस सूचसे 
अपादानमें पञ्चमी विभक्ति होती है । अतः प्रतिज्ञा दृष्टान्त मुख्य अथक ही हैः ` 
गौण नहीं है'। क्योकि पकविज्ञानसे सर्व विश्ञानपरत्येन ही प्रतिज्ञा दृष्टान्तका 
प्रतिपादन है। उपादान श्ञानसे ही उपादैयका ज्ञान बन सकता दे । केवल 
निमित्त कारण, कार्यसे अत्यन्त भिन्न दोता है। तिसके ज्ञानसे कार्यका शान बने 
नहीं । और ब्रह्मका अधिष्ठाता अन्य कोई न होनेसे ब्रह्मसे अन्य जगतूका निमित्त 
कारण भी नहीं बन सकता है। किन्तु ब्रह्म ही जगतूका निमित्त कारण स्वीकार 
करना चाहिये। क्योंकि ब्रहमसे अन्य यदि जगतका निमित्त कारण माना जाय तो 
भी प्रतिज्ञा व दृशान्तका वाघ ज्यॉका त्यो. रहेगा। ओर ब्रह्मजञानसे | का्येरूप 
जगवका ज्ञान होनेपर भी निमित्त कारणके दोष रह जानेसे सका 
होगी । जैसे लोकमें सत्‌ सुवर्णादिक उपादान कारण, उ.” उ जगतकी 
चिष्टाताकी अपेक्षा करके घटादि कार्य करनेमें समर्थ होते दै'। तैले जगतको. 
रकि परख्रमको स्वमिक्ष अधिष्ठाताकी अपेक्षा नहीं है । क्योंकि जगतको 
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६०० ब्रह्यसूत्रम्‌ 


उत्पत्तिके पूर्व सजातीय विजातीय स्वगत भेदशून्य केवळ एक ब्रह्म ही था यह 
शास्त्रका निश्चय है। ओर अधिष्ठाताका अभाव भी प्रतिशञादृष्टान्तके अंनुप्रोधसे 


ही उक्त समझना चाहिये। क्योंकि उपादानले अन्य अधिष्ठाताके स्वीकार करनेपर 


पुनः एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानका असम्भव होनेसे प्रतिज्ञा व दइृष्टान्तका उपरोध 
ज्याका त्यों ही रहेगा । वस्तुतः सर्वनियामकका अन्य नियामक वने नहीं । 
अन्यथा अनवस्थादिक दोष होवेंगे। सर्वस्वतन्त्रत्वका व्याघात होगा । ` परत- 
्त्रत्वकी आपत्ति होगी । अतः अन्य अधिष्टाताके न होनेसे आत्मा ही कर्ता 
निमित्त क । और अस्य उपादानके न .होनेसे आत्मा ही प्रकृति है यह 
सूत्रका तात्परय्यार्थ है इति ॥ २३ ॥ 


अभिभ्योपदेशाच्च ॥ २४ ॥ 
अथं अभिध्योपदेशात्‌, २ च। इस सून्नमें दो पद हैं। अनागत वस्तु- 
विषयक इच्छा व सड्डुल्पका नाम अभिध्या है । “सोऽकामयत बहु ख्यां प्रजायेयेति” 'तरैक्षत 
बहु स्यां प्रजायेय’ इत्यादिक अभिध्याका उपदेश भी आत्मामें कतेत्वको व प्रकृतित्वको बोधन 
करता है। तहां अभिध्यानपूवेक स्वतन्त्र प्रवृत्तिसे ब्रह्म कर्ता प्रतीत होता हे | क्योंकि 
इच्छाकर्ता ही कुलाला दिक कार्यका कर्ता निमित्त देखा गया है । ` और ' बहु स्यां? इस वहु- 


भवनसङ्कल्पको प्रत्यगात्मविषयक होनेसे कार्यके साथ कारणका अभेद भासता है। अतः; - 


आत्मा ही जगतका उपादान प्रतीत होता है । क्योंकि उपादान कारणका ही कार्यके साथ 
अभेद होता है। और कार्याभिन्न उपादानमें ही इच्छाकतृत्व होनेसे निमित्त और उपादानका 
भी अभेद सिद्ध होता है इति ॥ २४॥ 


'` साचाच्रोभयाम्नानात्‌॥ २५॥ 


अथ--१ साक्षात्‌, २ च, ३ उभयाम्नानात्‌। इस सूत्रमें तीन पद हैं। यह सी. 


प्रकृतित्वकी सिद्धिमें अन्य हेतु है । इस हेतुसे भी ब्रह्म उपादान कारण है क्योंकि साक्षातू 
३०२० ४३३ ही जगतकी उत्पत्तिको न ब्रह्ममें हो जगतके लयको श्रुति प्रतिपादन 

र “सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव स्ुत्पद्न्ते आकाशं प्रत्यर्त॑ 
यन्तिः (छा० १।३।१) अर्थ-यह सर्व भूत - आकाशादेव’ कहिये से 

` द्‌ ह्य त्‌ 

आ हैं ओर आत्मामें ही लीन होते हैं इति। ओर जिससे जो ना शीले है 

की विलीन होता है; सो ही तिलका उपादान होता है। जैसे लोकमें ब्रोहि 
सिय हा ही पैदा होते है; ओर प्ृथिवीमें ही लीन होते है'। और 
| re एथिवी ही प्रकृति देखी गई है। तैसे ही आत्मासे ही 
ह हँ हज उभयके आम्नान ( कथन )से आत्मा ही जगतका. 
a शादेव' इस श्रौत अवधारणसे प्रतिपादित अन्योपादानकें 


भमावको 'साक्षात! पद्‌ करके सत्रकारने प्रतिपादन किया है। अर्थात्‌ आत्मां ` 


F 
Fs 
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आकाशका उपादान है, और न 
प्रक्रिया इष्ट नहीं है। ह जन चाथुका, वायु तेजका उपादान है, इत्यादि 


इत्यादि प्रक्रिया हो इष्ट हा । क्यों 
अया ही इ क्योंकि विवतंको विवर्तान्तरकी | 
नहीं । ओर कार्यका विलय भो उपादानसे अन्यत्र नहीं देखा याहि ती 


हटन परिणामात्‌ ॥ २६॥ 

: २ आ २ सून्नमे ह : 
देतसे भी ब्रह्म ही जगतकी प्रकृति और निमित्त कारण है । क्योंकि sh यी 
-बोधक “तदात्मानं स्वयमकुछत” इत्यादि प्रक्रियावाक्योंमें आत्मलमवेतकृतिका Es 
मा ही कहा है। ओर आत्मा ही स्वयं जगदरूपसे परिणत हुवा है इति | बयो 
'तदात्मान खयमकुरुत' यह तैत्तिरीय वाक्‍य 'आत्मानम्‌? यह ऋतिविषयत्वेन 
आत्मामें फमत्वको दिखाता है । और ' स्वयमकुरुत? यह छतिसमवायित्वेन 
आत्मामें कतृत्व ( निमित्तत्व ) को दिखाता है। ओर यहां काये और कारणका 

अभेद होनेसे आत्मा ही उपादानरूपसे भासता है | व 
शंका | कृतिका आश्रय कर्ता सिद्ध होता है। विषय कर्मसाध्य होता है। 
तथा च पवर सिद्धरूपसे वर्तमान, ओर कतृत्वेन व्यवस्थित, आत्मामें कायेत्वरूप 
कमंत्वको कैसे सम्पादन कर सकते हैं । क्योंकि एक आत्मामें उमयपना विरुद्ध हे? 
समाधान । “परिणामात्‌? परिणामसे एक ही आत्मामें सिद्धपना व साध्यपना 
बन सकता है। क्योंकि यद्यपि आत्मा स्वरुपसे पू्ेसिद्ध भी है; तथापि अविद्या- 
बलसे, वियदादि विशेषरूपसे अपनी आत्माको परिणत करता हैं। जैसे सत्तिकामें 
साध्यघटके अभेद होनेसे रृतिविषयताका विरोध नहीं है । अर्थात्‌ जैसे एक ही 
कृतिविषयता साध्यघटमें ओर सिद्ध सरत्तिकामें रहती है । ऐसे ही एक ही आत्मता 
सिद्धरूप उपादानमें और साध्यस्वरूप उपादेयमें रहती है । अथवा सिद्धरुप कर्तामें 
और साध्य स्वरूप कार्यमे रहती है। तथा च “ तत्पद्‌ वाच्य आत्मा स्वयं ही सिद्ध 
स्वरूप अपनी आत्माको साध्य जगत्रूपसे परिणत. करता भया” यह 
€ तदात्मान स्वयमकुरुत १ इस वाक्यका अर्थ है । अत आत्मा ही कृतिका विषय 
है। आत्मा ही कृतिका आश्रय दै। अर्थात्‌ स्व स्वरूप आत्मा ही है। '्रहवेदं 
सवम्‌? "आत्मैवेदं सवम? 'इत्यादि श्रुति मौ इस अर्थको ही दिखाती है' । ओर, 
विकाररूपसे परिणाम मृत्तिका बाकि ss 
पूर्वंसि ग रिणाम होता है | और 
दका भी pr माच यती ळी होता है।. 


अभिन्नकी तरह भासता 
आत्मामें स्वयंत्व विशेषणसे निमित्तान्तरनिरपेक्षत्व भी प्रतीत होता क्ण क 
अथवा “परिणामात” यह पृथक सूत्र दै। 'तिसका यदद अथ दै-इस. 
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६७९. ` ब्रह्लूजम्‌ ६ 
FR 
` हेलुसे भी प्रह्म ही प्रकृति है, क्योंकि सत्यादि करके परिणामके प 
सामानाधिकरण्य श्रुतिस्सतियोमे प्रतिपादन किया दै सञ्च त्यच्चाभदत्‌ " नी 
चानिरुक्त च! “सै खल्विदे ब्रह्मः “वासुदेवः सर्वमिति? इत्यादि । “खत 
शब्द मूतंका वाचक है! “त्यत्‌? शब्द अमूर्तका वाचक है । अथवा हय, सूक्ष्म 
- सत्‌ च त्यत्‌ शब्दका अर्थ है। अर्थात्‌ ' देवदत्तो च्याघ्रोऽभवत्‌’ ' देवदत्त योगमाया- 
बलतसे व्याघ्र हुवा! इस वाक्यकी तरह “बरह्म सच्च त्यश्चाभवत्‌' इत्यादि वाक्यका 
अथे है। दरव्यत्वादि सामान्यरूपसे प्रथिवीत्वादि विशेषरुपसे निर्वाच्य ' निरुक्त 
शब्दका अर्थ है। ओर तत्तदरप करके सर्वेथा अनिर्वाच्य ' अनिरुक' शब्दका अथं है! 
. अथवा सच्चेन निर्वाच्य 'निरुक्त' शब्दका अथं है। सत्वेन असत्त्वेन अनिर्वाच्य 
;अनिरुक' शब्दका अर्थ है । प्रपञचकी प्रत्यक्ष प्रतीतिके होनेसे असत्वेन निवंचन नहीं 
बन सकता है। वाध होनेसे सत्त्वेन निवंचन भी नहीं वन सकता है। इस सूतरमें 
“परिणाम? शब्द फार्यमात्र परक है; सत्य कार्यात्मक परिणाम परक नहीं है। 
क्योंकि सिंदान्तमें परिणामचादका स्वीकार नहीं है । किन्तु विवतेवाद्का 
स्वीकार है। और यहां भी ' तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' इस सूत्रमें विवतं- 
ादको कहेंगे। अतः अनिवंचनीयवाद ही सिद्धान्त है। 


शंका । वास्तवमें अनिवंचनीय ब्रह्मको ही कहना चाहिये । क्योंकि . 


निघंचनके अयोग्यका नाम अनिवंचनीय है। संथा निर्वचनके अयोग्य अद्वितीय 


ब्रह्म ही दै। क्योंकि शब्दपबृत्तिनिमित्तके अभावसे किसीरूप करके भी अह्ाका 


निर्वचन बने नहीं। अत एच “यदा ह्येवैष एतसिमिन्नहृरयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनि- 
कयनेऽभयं प्रतिष्ठा विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति’ अर्थ- जिल समय यह 
अधिकारी पुरुष इरयशून्य दारीरशून्य निवंचनशून्य निराधार ब्रह्ममें अभय प्रतिष्ठाको प्रास होता 
है तिस समय ही सो पुरुष सोक्षको प्राप्त होता है इति। इस तैत्तिरीय श्रुति करके शुद्ध 
य ब्रह्मको ही अनिरुक्त ( अनिवंचनीय ) कहा है । द्रव्यादिकोंका सामान्य विशेषरुप 


करके निवंचनके शक्‍य होनेसे मुख्य अनिवचनोयता बने नहीं । यदि सत्त्वेन असत्त्वेन . 


अयोग्य होनेसे प्रपञ्चमें अनिर्वचनीयत्वका व्यवहार माना जाय, तो 
प्रह्ममें भी निर्वाच्यत्वका अभाव होनेसे अनिवेचनीयतालक्षणक्ी अतिब्याति होगी। 
ब्रह्मफा सत्वेन निवंचन मानना भी 'यतो वाचो निवतंन्ते? इत्यादि वेदसे विरुद्ध है। 
समाधान | लक्ष्यलक्षणव्यवहारको अविद्यादशामें होनेसे “तिकालाबा- 
घ्यत्वे रूप सत्त्वका ब्रहामें स्वीकार है। ओर अंतुच्छत्वरूप असत्त्वका मचुष्य- 
कोन स्वीकार है। एतदुभयरूप सत्त्वाच्च करके प्रपश्चको अविद्यमान 
नेसे “सत्त्वेन असत्त्वेव उभयरूपेण वा निवेचनायोग्यत्व! रूप अनिर्वेचनीयत्व 


मञ्चे ही है, ब्रह्ममें नहीं । क्योंकि “बाध्यत्वे सति प्रतीत्यहेल? स्वरुप अनि- ` 
. अंरि०-क्वचिदपि सस्वेन प्रतीत्यनहेत्वम्‌ तुच्छत्वम्‌ 
भी सस्तन प्रतीति न होवे तिसका नाम ' तुच्छ” है। we 


t > 
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वाध्यत्वकी नर ग स्वतःप्रकाश शुद्ध ब्रह्ममें सिद्धि बने नहीं। अन्यथा 
Ml अनिवंचनीयत्वरूप अशुद्धिसे शुद्धत्वका व्याघात होगा । 
विना कोई भी मद ब्रह्म! इत्यादिक व्यवहार भी अविद्यादशामें ही है। अविद्यादशाके 
निर्वचन शक्य होनेपर ब्रह्ममें वने नहीं । अनिर्धेचनीयताका भी अनिर्वेचनीयतात्वेन 
ह्दय नेपर भी सत्वेन असत्त्वेन निर्वचन अशक्य दै। तथा च उक्तरूप 
क त्त्व करके निखिछ जगत्‌ अनिर्वचनीय है । यह वेदान्तका सिद्धान्त है । 
हे वक्तुमशक्‍्यत्वे गुरव उपास्यन्तां येभ्यो निरुक्तयः शिक्छयन्ते! अथे- 
'गवेचनकी सामथय नहीं है तो गुरु छोगोंकी उपासना कीजिये, जिनसे निरुक्तिको शिक्षा प्रास 
होगी ति । यह उपाळम्भ तब शोभित होवे, जब मेयस्थभावाचुगामिनी अनिर्वेचनी- 
दा न कहें; वक्तृदोषप्रयुक्त अनिधेचनीयत्वको कहें । यदि फोई शुरू निर्वचन 
मिल सके तो उपासना की जाय। इत्यादि खण्डनमें फद्दी हुई समाधिसे 
मनको समाहित कर लेना ॥ २६ ॥ 


योनिश्र हि गीयते ॥ २७॥ 


अर्थ-$ योनिः, २ च, ३ हि, ४ गीयते । इस सूत्रम चार पद हैं। इस हेतुसे 
भी ब्रह्म ही जगतका उपादान है क्योंकि ब्रह्मको उपनिपदोंमें योनि कहा दै इति । 
यदा परयः पश्यते रुक्म कर्तारमीशं पुरुषं ब्रझमयोनिस्‌। तदा 
विद्वान. पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपति ॥ (सु ३।१।३)। 
अर्थ--यह ' पर्य? कहिये दष्टा पुरप जिस समयमे ज्योतिःस्वरूप जगत्कता ईश्वर ब्रह्म 
जगद्योनिको आत्मरूपसे देखता है। तिस ही समयमे “में ही जगद्योनि हूं! इस ज्ञानसे 
पापपुण्यरूप मलको थोकर तम रहित परम सम ब्रह्मको प्रात होता दै इति। ओर 'यद्भूत- 
योतिं परिपश्यन्ति धीराः? (सुः ११/६) । अर्थ -जो भूतयोनि है तिसको धीर 
पुरुष आत्मरूपसे अपरोक्ष करते हैं इति । और योनि? शब्द लोकमें उपादान कारणका 
वाचक देखा गया दै-“पृथिवी योनिरोषधिवनस्पतीनाम्‌? एधिवी ओषधि वन- 
स्पतियोंकी योनि उपादान प्रसिद्ध है! 
` शंका । उपादानसे भिन्न जो खोयोनि है तिसमें योनि शब्द प्रसिद्ध है। 
अतः योनि शब्दसे ब्रह्ममें उपादानता सिद्ध नहीं हो सकती है। 
समाधान | ल्लीयोनिको भी अवयबद्वारा गभके प्रति उपादानकारणता बन | 
सकती है। यहांपर “अवयव” शब्द योनिप्रभव शोणित परक है। यद्यपि 
४ निषदे अकारि? ( ऋ० सं०) अर्थ-हे हन्द्र ! आपके बेठनेके लिये 
Re हे इति। इस चाक्यमें स्थानका घाचक ' योनि” शब्द देखा गया 
। और ख्रीयोनिमे भी योनिं शब्द निमित्तका वाचक ही प्रतीत होता है। तथापि 


धपपोर्णनामि। रगत हते च! एत्यादिक घाल्यशेपके बह से मरत मतद योनि 


र आ अर्थ गृहीत होता ह । तथाच पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्मं उपादानता प्रसिद्ध दै । 
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का रो) जगतो निमित्तकारणमेव) रक्षापूवेकजगत्कठ लात, 
शका] ९२) = दत ाादिक निभि कार ही देला 
'कुम्मकतकुलालवत्‌! । अथ कापत क कल ` जगत्कर्ता हम भी 
गया है। और उपादान कारणोंमे नहीं ला गया है । अतः ईक्षापूवेक 
निमित्त कारण ही होना चाहिये इत्यादि इति | र 
समाधान । यह जो वादीने कहा है इसके प्रतिं हम कहते हद ककत 
मानमें आश्रयासिद्धि दूषण है; क्योंकि “या २ कृति: सा २ शरोरजत्या र र 
व्यासिके विरोधसे नित्य कृतिमान्‌ ईश्वरकी सिद्धि अचुमानसे वा ' प्रत्य a ह 
बन सकती है। ओर वैदिक इश्वरको पक्ष करके अनुपादानत्वरूप साध्य 
सिद्धिमें ' बहु स्याम्‌? इत्यादिक वैदिक बाघ है। अतः केवळ तकरूप अनुमानगम्य 
यह अर्थ नहीं है, किन्तु शब्दगम्य है। अतः शब्द प्रमाणसे जेखा जगतूकारण 
प्रतीत होता है ऐसा ही स्वीकार करना उचित है। ओर शब्द आत्माको. प्रकृति 
ही प्रतिपादन करता है यह पूवं लिद्ध कर आये हैं। 
शंका | प्रकृतिविकृतिभाव सद्वशमें देखा गया है; जैसे जड़त्वादिकरूपसे 
घटसद्रश सृत्तिका घरकी प्रकृति है । निष्कल निष्क्रिय ब्रह्ममें जगत्से अत्यन्त 
विलक्षणता श्रुति करके सिद्ध है। अतः ब्रह्म जगतकी प्रकृति नहीं बन सकता है। 
समाधान । (पुनश्चेतत्सर्व विस्तरेण प्रतिवक्त्यामः” इति भाष्यम्‌ । 
अथं न विलक्षणत्वात ( २-४-४ ) इत्यादि सूत्र व्याख्याने समयमें पुनः इन सवे 
शैकावोंका समाधान विस्तारसे किया जावेगा इति । 


शंका | “कृतिश्च मतितञाइषटान्ताच्ुपरोधात्‌? इत्यादिक शाखसे ब्रह्म 
` और जगतका प्रश्‍तिविकृतिभावमें वेदका तात्पर्य्यं चणेन करनेसे परिणामी ब्रह्ममें 
डुग्घादिकी तरह अनित्यत्व परिच्छिन्नत्वादिकी प्राप्ति होवेगी । 


हा । यहां प्रकृति शब्द विवर्तोपाद्नत्वका बोधक है । क्योंकि 
'विवतवाद्‌ ही वेदका सिद्धान्त है-- 


. येनावृतं नित्यमिद हि सर्व हः कालकालो गुणी सर्वविद्यः । तेने- 


वितं कम विवर्तते ह पथ्ापयतेजोऽनिलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ शवे? ॥ 


अथे -जिल व्यापक आत्मा करके यह सवे जगत. सदा हि आदत है। जो सर्व 
अश है ॥ ओर जो कालका भी काळ है। जिसमें -तीनों गुण अध्यस्त ड i और बो 
सवश है । तिस परमेथरका ही “कोर पञ्जभूतात्मक यह निखिछ जगत्‌ चिवर्त है । 
or उपास्य है व जेय है । स्वातन्त्रपका बोधक “षितं पद है इति । इत्यादि 

' बेद विव (ऊळ प्रमाण है । सम्पूर्ण कार्य विवतरूप होनेसे अधिष्ठ 

द हीहे | अधिष्ठानसे व्यतिरिक्त कार्यके अभावमें वेदका तात्पर्य लिद होता ३ 
र Ca यस्यादिरन्तश् स वे मध्यञ्च तस्य सन्‌। बिकारो व्यवहारायों यथा 
ठ जिसपाथिवा!!अर्थ--जो वस्तु जिसके आदि और अन्तम शेष रहता है सो हो मध्यमे भी 
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सत्य है" विकार केवळ नाममात्र है, व्यवहारके वास्ते है । जैसे तेजस 
9 विकारोंमें तेज (सुवर्णादि) , 
है । पार्थिव त परथिवी है । इसी प्रकार आत्मविकार प्रपज्ञमें आत्मा ही > { 
पोनि आता [| पाच्यांश्च सर्वान्‌ परिणाम्येद्यः? इत्यादि थुतिनिदेशसे, 
योनिश्च' "परिणामात्‌? इत्यादि सूत्रनिदेशसे,'परिणामस्तु स्यात! इत्यादिक छान्दोग्य 
. वाक्यकार प्रह्मनन्दीके व्याख्यानसे, परिणामवाद वृद्धसम्मत प्रतीत होता है। 
समाधान । निष्पाद्य होनेसे प्रपश्चको असत्‌ नहीं कह सकते हैं। अत 
एव सत्‌ भी नहीं कह सकते हैं। अन्यथा निष्पत्त्यनुकूछ व्यापार अनर्थक 
होवेगा । अतः व्यवहारमात्र विकार सदसदु विलक्षण अनिर्वचनीय है । परि 
णाम विकार इत्यादिक भोतस्माते शब्द मिथ्या परिणाम विफारके अभिप्रायसे 
ही है'। क्योंकि निष्कल निष्क्रिय ब्रह्मका पकदेरोन अथवा सर्वात्मना परिणाम 
नहीं बन सकता है। परिणाम माननेमें निष्कळ निष्क्रिय श्रुतिका विरोध होगा। 
| बह्म विनाशित्वादिकी प्राप्ति होगी । अतः 'परिणामात इस सूत्राबयवका 
'विवतनात यह अथं है। रज्जुसपेवत्‌ ब्रह्मका विवते ही जगत्‌ इष्ट है। परिणाम- 
त्वेन लोकप्रसिद्ध घटादिकमें भी युकत्यसहत्वेन अनिवेचनीयत्वरूप विवतेत्व ही 
है। क्‍योंकि सत्तिकादिकसे भेदेन अभेदेन अथवा भेदाभेदेन घटादिका निवंचन 
अशक्य है। अत एव 'सृत्तिका इत्येच सत्यम! इत्यादिक. श्रुति फारणमें ही | 
सत्यत्वका अवधारण करके कार्यमें अर्थात्‌ मिथ्यात्वको कहती है। अथवा 
ब्रह्यका परिणाम ही जगत्‌ रहो तो भी छोकिक परिणामकी तरह निवंचनको 
शक्य न होनेसे अनिवेचनीयत्व ही सिद्ध होता है। इसीलिये संक्षेप शारीरककार 
'कहते दै-प्तिष्ठितेईरिमिन्‌ परिणामवादे; स्वयं समायाति विवर्तेबाद! I 
अत: अद्वैतविषयक उपक्रम उपसंहारादि बलसे सवे वेदान्त अत्यन्त अद्वेतके ही 
प्रतिपादक है'। “एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादि वेदान्त साक्षात्‌ मद्वेतको भतिपादन 
करते हे'। "नेति नेति? इत्यादिक वेदान्त द्वेतके निषेधद्वारा अद्वेतको प्रतिपादन 
करते हैं। और “यतो बा इमानि भूतानि ताके आवि वी 
वेदान्त बरह्ममें उपादानत्व बोधनद्वारा अद्व॑तका प्रतिपादन । 
बब सदिुविसे,भर 'द्रे वाव बह्मणो रूंप/र्पं रूपं प्रतिर्पों बधूत 
८ तिसे, अनेकरूप ब्रह्मको मानना उचित है। 
(दवा सुपणा? इत्यादिक भेद्पतिपादक थु तेरा, विष 
समाधान । उपकरमादि करके निणोत विष्य त्यासि बहा 


तात्पय्येवाले महावाक्यांके मध्यमे स्थित सुष्टिप्रतिपादक अवान्तर वाक्यका प्रधानके 


अनुरोधसे मायामय संधिमें ही तात्पर्य है। चास्तब खिम तात्पये नहीं है। (हे वाव? 


नेति? इत्य ध्यारोपित प्रपञ्चका 
.-न्यादिक मेवप्रपञ्चमध्यारोपके अन्तमें “नेति नेति! ह bs 
snr निर्विशेष i ही क किली है। nr 
समपेकत्वेन दि वाव' [चारता 5 है। कि po ल 
क उ नहीं बन सकता दे। किन्त अधिगतका शापक 
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७३. OR ब्रह्मसूत्रम्‌ 
>>> >>> >>> न्न क 
होनेले अनुवादक है । लोकभप्रमसिद्धका अनुबाद है। 'प्रमाणसिद्धका ही अनुवाद 
अनुवाद देखा 


होता है? ऐसा नियम नहीं है । श्रान्तिसिद् स्वप्नाविका शब्दस 
गया है । अत उपादानोपादेयभाबादि सव भेद्प्रपञ्च भ्रममात्र हे । 
शंका । उपादानोपादेयभावको भ्रममात्र होनेसे ब्रह्ममें _उपादानत्वकी 
सदि नहीं बन सकती है। तथा च वेदान्तियोंका ब्रह्मनि विवतंतारूप जगदु- 
पादानताविषयक व्यवहार प्रममात्र हुवा । यही पूर्वपक्षीको इष्ट है। एवं च 
निविकारत्व श्रुति, सश्सि प्रथम ही ब्रह्मको निर्विकार बोधन करती है। 
द्शामें निविकारता बने नहीं।. तथा च पूर्वपक्षका ही समर्थन सिद्ध हुवा । 
समाधान । वाक्यामासजन्य भ्रममात्र ही ब्रह्मनिष्ठोपादानत्व है. यह 
पूर्वपक्षका आशय है । स्वप्नकी तरह अरथक्रियासमर्थ प्रपञ्चाधिष्ठानत्वरूप 
उपादानत्व वेदान्तसिद्धान्त सम्मत हे । इतना भेद बन सकता है। और प्रल्य 
थुतिसे ही उत्पत्तिसे प्रथम अविकारित्वकी सिद्धि होनेसे निविकारत्वश्रुतिका 
फालपरिच्छिन्नतातादृशनिविकारतामें तात्पर्य्यं नहीं बन सकता है। किन्तु 
सर्वदा सर्वथा निर्तिकारतामें ही तात्पर्य्य है। संसारदशामें भी विकार प्रत्यय 
चान्त है यह वेदका सिद्धान्त है। निर्विकारता नाम विकारात्यन्ताभावका है । 
तथा च ब्रह्मे चिकारात्यन्ताभाव सिद्ध हुवा । घिकारात्यन्ताभावसे भी अद्वैत 
व्याघातकी शांका नहीं बन सकती है। क्‍योंकि अनिवंचनीयचिकारात्यन्ताभावका 
अनिर्वचनीय विकारसे विरोध है। अनिरवंचनीय भाघाभावसे सत्य अद्वेतका 
व्याघात बने नहीं । अनिवंचनीय ( मिथ्या ) पदार्थ सत्य अधिष्टानकी किञ्चिन्मात्र 
भी क्षति नहीं कर सकता है। अन्यथा चानरकल्पित वहिसे गुज्ञापुअका दाह दोना 
बाहिये। सुगतष्णाजलसे मरुभूमि गीली होनी चाहिये । अथवा विकारात्यन्ता- 
भावको अधिष्ठान स्वरूप होनेसे, अद्वैतका व्याघात नहीं बन सकता है । ओर व्याच. 
हारिक विकारका ओर व्यावहारिक तदभावका विरोध होनेपर भी विकाराभावको 
अधिष्ठान स्वरूप दोनेसे सत्यविकारात्यन्ताभावका ओर मिथ्या विकारका भर 
स्पर विरोध बने नहीं। तथा च जिस रूपसे जिस सम्वन्घसे जो य 
१ हिल रूपसे तिस हों लम्वन्यसे तिल १ वस्तु जहां भासती 
ते वस्तुका तहांपर वास्तव अत्यन्ता- 
यह वेद्का सिद्धान्त है । यह सूत्रका तात्पयर्‍्यांथे 
र. न पका उह है इति ॥ २७॥ 
दान .मत दोघे, तथापि ब्रह्म उपादान नहीं 


घन गा हे; 
सकता है; क्योंकि परमाणुवाद अथवा स्वभाववादादिक विद्यमान है' | परमा- . 


णुबादादिके समर्थक श्रुति स्मृति भी प्रसिद्ध हे ? 


दई शात 'क्षतेनांशब्दमू' इस सूत्रसे लेकर अभीतक प्रधान कारण 
Cp ल an "करके सूत्रोंसे खण्डन किया है। क्यों र्‌ 
FP काये २ लिङ्गामास उपनिषदोमें तददां २ आपातसे पतियोंको 
शे मनर, त पुरं व्यापकता" असतात 
Bs) जि चाद्‌ | समीप यह वा ता 
2 सर द है। कितनेक रम 
गूजकारोने अपने २ अन्थोमें इस बादका स्वीकार भी किया गे गला 


iy 


है 
पक: 
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बला हे प्रयत्न आचार्यने किया है। अणुवादादिके प्रतिषेघमें प्रयत्न 
प्रतिषेध करे । परन्तु अणुवादादिका भी ब्रह्मकारणवाद्के प्रतिपक्षी दोनेसे 
कद ड है। तत्तत्‌ थुत्योमें तत्तत्‌ वाद्‌ समर्थक लिङ्गामास भी कहीं २ 

पुरुषांकी बुद्धियोमें आपातसे भास सकते है'।- अतः प्रधानमदलनिवहेण- 


. न्यायसे सूत्रकार अतिदेश करते ह 


एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८॥ 


` हे 
अथ--१ एतेन, २ सर्वे, ३ व्याख्याताः, ४ व्याख्याताः। इस सूंन्रमें चार पद 


धी हैं। इस प्रधानकारणवादके खण्डनसे समन्वय विरोधी यावत्‌ अणुकारणवादादिका भी खण्डन 


च्याख्यात समझ ऐना इति। अर्थात्‌ इस प्रधानकारणवाद प्रतिषेधक न्यायकलापखे 
स्त्य सवं अणुकारणवादाद्कि भी प्रतिषिद्वत्वेन व्याख्यात जान लेना। क्योंकि 
अशब्दत्वात्‌ वेदविरोधित्वान्र! इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ प्रधानकारणवादकी 
तरह अणुकारणवादादिकोंमें भी वेद्‌ प्रमाण नहीं वन सकता है। ओर ब्रह्मवादके 
सिवाय अन्य सर्व वाद्‌ वेदके विरुद्ध भी है'। 


“न्यग्रोधफलमत आहरेति'(छा० ६।१२)। इत्यादि वाक्य इस सूतके विषय है। 

अर्थ--सजातीय विजातीय स्वगत भेदशून्य इस्यस्वशून्य सतते जगतकी उत्पत्ति 
दिखलाकर पुनः सतसमें ही जगतका लय निरूपण करके मिथ्या प्रपञ्चकी उत्पत्तिछयका आधार 
सत्य आत्माका ' तत्वमसि’ इस मद्दावाक्यसे उद्दालक ऋषि अपने पुत्र इवेतकेतुके प्रति अनेक 
युक्तियोंसे & वार उपदेश किया । तदनन्तर अदृश्य सदात्मासे हृद्य जगतकी उत्पत्ति केसे 
बन सकती है ? इस शवेतकेतुकी शंकाको दूर करनेके लिये उद्दालक पिताका “ न्यग्रोधफलमत 
आहरेति ” यह वाक्य है । उद्दालक ऋषि बोठे-हे पुत्र हे श्वेतकेतो ! घरका फल छे आवो इति। 
Ns लाकर पिताको दिखलाकर श्वेतकेतु बोले-हे भगवन्‌ | यह ले आया हूं इति। उद्दालक- 


| = उसको भेदन कर ( फोड़ो ) इति । श्वेतकेत-दे भगवन्‌ | भेदन कर छिया है इति । उद्दालक- 


क्या देखते हो ? इति | श्वेतकेतु-हे भगवन्‌ | “ अण्व्य इवेमे धानाः ” सूक्ष्म इन बीजोंको 
देखता हूं इति। उद्दालक-इलमेंसे किसी एक बीजको भेदन कर इति । ९वेतकेतु-हे 
भगवन्‌ | भेदन कर लिया है इति । उद्दालक-अव क्या देखते हो ? इति । श्वेतकेतुन्हे भग- 
चन्‌ | “न किञ्चन भगव इति' । इछ नहीं दीखता है इति । उद्दालक-दे सोम्य ! जिस 


व और 'अण्व्य इवेमे धानाः? इस वाक्यसे 
ओर ' अणिस्नः' इस ललाव गह घर्मोपपत्तिसे अथवा विप्रतिपत्तिसे 


Fe शून्यवाद वैदिक है वा नहीँ ' “स्वभाववाद वैदिक दै वा नहीं? 'भणुवाद वेदिक 


च चा नहीं ! इत्यादिक संशय होता ; 


RR 3 न मल ८ ब्रह्मसूत्रम्‌ 
अथ पूर्वपक्ष । 'अएव्य इवेमे धाना “अणोरणीयान्‌! इत्यादि भ 
निर्देशले परमाणुवाद वैदिक प्रतीत होता है। ओर (पततत्रेद्योवाभूपी हा जनय ब 
६) अर्थ --जैसे कलार रुत्तिका करके घरको करता है तैसे ही पतनशील द्रव्य करके “ देव? 
श्र स्वगे और प्रथिबीको पैदा करता है इति। इत्यादि श्रुति भी परमाणुवादकी 
समर्थक है। तथाच- र ू ै 
जगतः परकृतिर यदि स्यार्सभिदशेनात्‌ । अप्वादयोःपि किन 
स्युवेट्धानानिदशनात्‌ | अर्थ-रूत्पिण्ड इृ्टान्तसे यदि ब्रह्म जगतका उपादान माना 
जाय तो वध्धानाइशन्तसे परमाणु भी जगतकी प्रकृति क्यों न स्वीकार किये जाँय इति। 
अथवा - असद्ा इदमग्र आसीत्‌? 'असदेवेदस्‌ः “न किञ्चन भगवः इत्यादि 
श्रुतिप्रामाण्यसे शून्यवाद स्वीकार करना चाहिये। अथवा “तन्नामरूपाभ्यामेव 
ब्याक्रियतः इस कर्मकर्तामें लकारसे “तदात्मानं स्वयमङुरुत? इत्यादि श्रुतिप्रा- 
माण्यसे स्वभाववादका स्वीकार करना उचित है । 
अथ सिद्धान्तपक्ष । मृदादयोः हि इष्टान्ताः प्रतिज्ञामचुरुन्धते । धाना- 
स्तामरुपरुन्याना भक्तिमार्ग प्रपेदिरे | अर्थ-उपक्रम उपसंहारादि छि करके 
निर्णीत एकविज्ञानले सर्वविशानकी प्रतिशाके अनुकूळ होनेसे खत्तिकादिक डष्टान्त झुख्य हैं । 
और उक्त निर्णात प्रतिज्ञाके प्रतिदृल होनेसे असद्वादादिका असम्भच है । अतः तत्तद्वाद- 
समर्थक छिङ्गामासोंकी तरह उक्त श्रुतिवाक्य और वरधानादि दष्टान्त गौण हैं इति । 'महतो 
महीयान्‌? इत्यादि वाक्यशेषके बलसे 'अणोरणीयान्‌) इत्यादि वाक्य जगत्‌- 
कारण ब्रह्मनिष्ठ दुलक्ष्यताके बोधक हें । “पतत्र? शब्दकी परमाणुमें रुढि है 
नहीं, किन्तु पतनशील देहादिका बोधक है। एवं असद्वाद और शून्यवाद भी 
उपपत्तिहीन होनेसे अप्रामाणिक है। 
Sa शसा ET । वेदिकः स च तत्रैव नाम्य- 
सूत्रमें जगतकारणत्वरूप द मला A साक ३ । दिती 
ये नाशन करके 
अन्यसे उक्त अह्ममें ही शाखका समन्वय और अन्यत्र साक कहा दै। अवशिष्ट 
इति। व्याख्याताः पदका अभ्यास थाने 'द्विख्वारण सर प्रतिपादन किया दै 
क उक है॥ २८॥ शरण” दोवार उच्चारण अध्याय 
सिम जलता दी जिचनानन्‍टगिरिपूल्यपाद9शिष्यगो विन्दा- 
____ संदिग्धपदमात्रसमन्वयाख्यश्वतुर्थः पा | स्याव्यक्तादि- 
ठुथः पादः ॥ ४ ॥ 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः समापः 
मोऽयायः समाः ॥ 
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